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FOREWORD 


Shri Udaya vira-Shastri has requested me to write a foreword for 
his book on Sankbya Siddhanta. While I have no special qualification » 
or competency for this task, I have no hesitation in expressing my 
admiration and regard for the authgr’s scholarship, devotion and 
perseverence in understanding and expounding the difficult subject 
treated in the book. One may not agree with many of the views 
expressed by the auther, but, all the same, the book is of value in 


_ provoking thought and drawing attention to a problem of basic 


importance the relationship of the action and interaction between 
natural sceince and philosophy. 

It is apparent that the dominating characteristic of our times is 
the intense and large-scale cultivation of science, both pure and. 
applied, and to control nature through understanding it. What is the 
value and ultimate purpose of science has always been a question, 
difficult to answer but of real significance, and it is all the 

more so in the context of our times. Erwin Schroedinger, one of 
the greatest of the contemporary physicists and a ‘great natural 

Philosopher, has observed in one of his well known books, that the 

ultimate value and worthwhileness of science has to be measured 

essentially by the contribution, however infinitesimal, that it makes. 
and will make, to elucidation of the deepest of all questions ; What 

are we and how are we here ? These observations serve to underscore 

that, howsoever important may be the applications of science, of no 

less significance is the, impact of science on philosophic thought, 

spiritual concepts and ideas and values. 

Deriving strength from the ancient tradition of passionate 
devotion to learning and truth, we must move forward with zest and 
dedication in the accelerating task of cultivation of knowledge and 
search of new frontiers in our understanding and control of nature, 
and the deep underlying relationship between matter, life and 
mind. : 


‘—D. S. Kothari 
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2 प्रावकथन 


श्री पं० उदयवीर शास्त्री का भ्रनुरोध है, कि मैं उनके ग्रन्थ 'सांख्यसिद्धान्त' का 
; श्रावकर्थन लिख । इस कायं के लिये मैं ग्रपने आप में कोई उत्कृष्ट योग्यता श्रथवा weal 
नहीं पाता ; हां, श्री पण्डितजी के प्रकाण्ड पाण्डित्य, उन द्वारा इस पुस्तक में व्याख्यात 
oS दुरूह विषयवस्तु को समभने श्रौर ऊहापोहपूर्वक प्रतिपादित करने में प्रदर्शित की गई 
कर्म निष्ठा एवं भ्रध्यवसाय की निस्संकोच सराहना किये विना नहीं रहसकता | 

न ग्रन्थ मे प्रस्तुत किये गये बहुत से विचारों से मतभेद होसकता है, परन्तु “प्रकृतिं- ˆ 
५ विज्ञान और दाशेनिक विचारों की एक दूसरे के प्रति क्रिया एवं प्रतिक्रिया का क्या 


Boer पारस्परिक संबन्ध हो” इस सारगभित मौलिक विषय की आर विद्वानों का ध्यान झाकृष्ट 
| करने का यहां जो उपादेय प्रयत्न किया गया है, वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
यह तो सर्वविदित है कि शुद्ध तथा क्रियान्वित-विज्ञान के गम्भीरतापूर्वक, 
~ बहुत बडे पैमाने पर प्रसार द्वारा प्राप्त किये गये अनुभव से प्रकृति पर विजय प्राप्त करने 
~ = का प्रयास आज के युग की मुख्य विशेषता है। वैसे तो विज्ञान के मूल्यांकन का विलष्ट 
| प्रश्न अर्थात्‌ “विज्ञान का भ्रन्तिम ध्येय क्या है?” यह जानने की उत्सुकता, सवंदा ही 


संसार में बनी रही है, NT वतंमान युग में यह जिज्ञासा और भी तीव्र हो गई है। 
श्री प्रविन श्रौजर, जो वर्तमान युग के कतिपय उच्चतम भौतिक विज्ञानवेत्ताम्रों और 
'नैतिक-दार्शनिकों में से एक हैं, ने ग्रपने एक सुविख्यात ग्रन्थ में इस विषय में लिखाहै: 
“ग्रॅन्तिम रूपेण fasta का मूल्यांकन करने भ्रोर इसकी उपादेयता को मापने की 
अनिघाय कसौटी वह मंशदान है--चाहे वह कितनी ही श्रत्यल्प मात्रा में क्यों न 
हो--जो कि यह (विज्ञान) इस प्रतिगहन प्रश्न कि 'हम क्या हैं भौर यहां (संसार में) 
| कैसे झाये हैं ? cal हल करने की दिशा में प्रदान करता हैश्रौर करता रहेगा ।” यह 
कथन इस बात को सिद्ध करता है कि विज्ञान को कार्यान्वित करना चाहे कितना भी 
= महत्त्वपूर्ण कार्य क्यों न हो वह 'विज्ञान का दार्शनिकवादों, आध्यात्मिक सिद्धान्तो, विचारों 
और मान्यताग्रों पर क्रितना प्रभाव पड़ता है! इस विषय की महत्ता को किसी प्रकार कम 

नहीं कर सकता । 
ज्ञान और सत्य के प्रति भावनापूर्णनिऽठा रखने की प्राचीन परम्परा से भ्रनु- 
प्राणित होकर हमें प्रकृति पर विजय पाने के निमित्त तथा पदार्थ (-वस्तु), जीवन भ्रौर 
भ्रम्तःकरण (चित्त) के अन्योन्याश्रित मूलभूत सम्बन्ध को भ्रन्वेषण करने के लिये की- 
32022 जाने वाली गवेषणा को भ्रत्यधिक विस्तृत बनाने के वास्ते, ज्ञानवृद्धि की दिशा में, उत्साह 
और निष्ठापूवक भागे बढ़ना चाहिये । 


--दौलतसिह कोठारी 
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संमाननीय श्री sto बालक्रृष्ण विश्वनाथ केसकर, 
भ्रध्यक्ष नेशनल बुक्‌-ट्रस्ट इण्डिया, 
नई दिल्ली | 
श्री उदयवीर शास्त्री नें 'सांख्यसिद्धान्त' नाम की पुस्तक सांख्यदर्शन प्रर लिखी 
है, और मुझे दो शब्द लिखने के लिये कहा है । मैं दर्शन का विद्वान्‌ नहीं हूं, और सांख्य- 
. दर्शन का मेरा ज्ञान नहीं के बराबर है, परन्तु शास्त्रीजी के कथनानुसार उसका परिचय 
करा रहा हूं। 
पुस्तक बड़ी सरल और प्रभावी भावों में लिखी है, श्रौर विषय का विवरण 
भ्रच्छे ढंग से किया है, श्राशा है क्रि दर्शन के विद्यार्थी और अध्यात्म के प्रेमी उससे लाभ 
उठावेंगे। 
३१-८-६२ बा० वि० केसकर 
(बालकृष्ण केसकर) 


संमाननीय श्री पं० कुबे रदत्त शर्मा, शास्त्री, 
प्रधानाचायं, श्री राधाकृष्ण संस्कृत कॉलिज, 
खुरजा । 


ग्रद्य विद्याभास्कर-सांसुय-योग-न्यायती थ-वेदान्ताचायं-श्रीमद॒दयवी रश्ास्त्रिप्रणी तं 
सांख्यसिद्धान्ताभिधं ग्रन्थरत्नं सुचिरं निभाल्य प्रणेतृमहोदयेन तत्प्रतिपादितविषयेषु 
विचारविमशं भूयांसञ्च विधाय कामं प्रसीदति ममान्तरङ्गम्‌ । 

यद्यपि सांख्यसिद्धान्ताः सर्वतः प्राचीना इति को नाम नालम्वेद दर्शनशास्त्राव- 
गाहनशीलः, तथापि नूनमस्मिन्‌ ग्रत्थरत्ने निगूढरहस्योदद्भारवनं तथाकृतमुपलम्यते यथा 
नव्यां भव्याञ्च द्युति दर्शयता विज्ञानतलावगाहनक्षमतामात्मनि मभ्यमानानामाघुनि- 
कानां नयनोन्मीलनं विधाय तदीयां श्रान्ता घारणाञ्च अ्रपाकरोतीति निविवादम्‌ । 

्रत्यध्यायमेकेकस्य विषयस्य विवेचनं गभीरया दृशा तथाकृतमास्ते येन ग्रन्थस्य 
मौलिकत्वे न कस्यापि विवेचकस्य सन्देहलवोऽपि मनसि चकास्ति। 

इदन्त्ववधेयम्‌, प्राञ्जलया सुगमया भाषया शास्त्रीयसारोद्‌भावने ग्रन्यकतृ- 
महोदयेन बहुतरं प्रयतितम्‌, परं नेकशास्त्रपारङ्गतस्य तत्र गतिभेवति । निखिलनिग- 
मागमपारदृशवनो लेखकस्य भावोन्मथने तथाभूतस्येव विदुषो मतिरुन्मिषतीति निर- 
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वद्यम्‌ । ग्रत एव ग्रन्थकत्तूवेदुपीवेभवं सवंतन्त्रस्वतन्त्रत्वङच सुरक्षितमस्तीति सुख- 

ˆ मवगन्तु शक्यम्‌ । इदञ्चापि न विस्मत्त॑व्यं यत्‌ सांख्यशास्त्रसिद्धान्तोच्मथते ग्रन्थ 
S कृता नातिन्यूनं प्रयसितम्‌, परमद्वैतवेदान्तराद्धान्तरसिकतापि यदा कदा निसगंजत्वात्‌ 
ग्रन्यकारस्यापल्वोतु बहुतरं प्रयस्यतोऽपि दुरवपह्ववतामुपयातीति नोपहासविजल्पितम्‌। 

यत्तु ्राधुनिका वैदेशिका बैज्ञानिकम्मन्या व्यक्तानामेव पदार्थानामन्वेषणे 

, प्रसक्ताः कथयन्ति यन्न किञ्चित्‌ चेतनात्मकं वस्तु मन्तुं युक्तम्‌ । व्यक्तानामेव 
जट्रानामपि सतां तादृशी दशा कदाचिद्‌ भवितुमहंति यां 'जीव' इति श्रान्ता मन्यन्ते 

"`. इति। तदनवबोधविजृम्भितं नभर्चित्रणनिभम्‌, ग्राणविकचाकचिवयप्रदशनेन मूर्खजन- 


चेतनस्य च तत्वस्य तँरेवानायत्या स्वीकरिष्यमाणत्वात्‌ । 
अयं ग्रन्थ एतादृशश्रान्तधारणापाकरणप्रमुखं दर्शनशास्त्रप्रणयिनां विदुपां महते - 
'मोदाय कल्प्येतेति साधु सन्ध्येयम्‌ । 


७ कुब्वेरदत्त शर्मा: 
| 

। ५-९-६२ 

d नी 

a 

| बह 5 रू 

oe संमाननीय श्रो प्रा० रत्तसिह, एम० To, 


अध्यक्ष-दर्शन व मनोविज्ञान विभाग, 
महानन्द मिशन कॉलिज, गाजियाबाद । 

भारतीय दार्शनिक जगत्‌ में सांख्यदर्शन का स्थान बहुत ऊंचा है, नि३चय- 

पूवंक कहा जासकता है, कि यह दर्शन काल की दृष्टि से ग्रतिप्राचीन है । सांख्य- 

प्रतिपादित सिद्धान्तों की व्याख्या के सम्बन्ध में दीर्घकाल से विचारको में मतभेद 

चला ग्रारहा है । कतिपय मध्यकालीन विद्वानों तथा उनकी विचारधारा से प्रभा- 

वित प्राधुनिक विद्वानों की यह एक धारणा रही है, कि सांख्य निरीश्वरवादी है । 

सेद का विषय है, कि हमारे देश के विइवविद्यालयों तथा कॉलिजों में भारतीय दर्शन 

^ के अन्तर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम में अधिकांश पुस्तकों में सांख्य को नास्तिक सिद्ध 

करने का प्रयत्न किया गया है । सांख्य. को. निरीश्वरवादी सिद्ध करने के लिये 
प्राय: इसप्रकार की यक्तियां दी जाती हैं-- 

(१) ईदवर को नित्य और ग्रपरिणामी कहा जाता है, जो स्वयं परिणामी 
है, वह जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता। (२) जगत्‌ की रचना करने में ईश्वर 
का क्या प्रयोजन है? ऐसा उसने स्वार्थभावना से किया है, श्रथवा पराथंभावना 
से ? दोनों विकल्प ईश्वरसत्ता को सिद्ध करने में श्रसमर्थ हैं । (३) 'ईशवरासिद्धः' 
सूत्र के साथ भी बड़ी खींचातानी की गई है। 

चिरकाल से ag अनुभव किया जाता रहा है, कि सांख्यसिद्धान्तों के 


NS: चक्षुषामन्धीङृत्य संमोहनमात्रं प्रलपितम्‌ । मुधामस्तकाघाताद्यनुभूय श्रन्ते अव्यक्तस्थ« + 


oe 


i 


के 
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a पारितोषिक' आदि श्रनेक पुरस्कारप्राप्त प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सांख्यदशंन का इतिहास से 


है। ईश्वरासिद्ध?' सूत्र का भाव यह नहीं है, कि ईश्वर की सत्ता ग्रसिद्ध है, प्रत्युत 
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सम्बन्ध में एक निष्पक्ष एवं प्रामाणिक ग्रन्थ लिखा जाना चाहिये । इस विषय 
में यह लिखते हुए मुझे श्रतिह होता है, कि दर्शनशास्त्र के उद्भट विद्वान्‌, गम्भीर 
विचारक, माननीय श्री Go उदयवीरजी शास्त्री ने अनेक वर्षों के गहन श्रनुशीलन 
व शोध के ward 'सांख्यसिद्धान्त नामक ग्रन्थ लिखकर इस ग्रभाव को दूर किया 
है । लेखक को मैंने श्रतिनिकट से देखा है, ग्रौर इसी ग्राधार पर मैं निस्संकोच 
कह सकता हूं, उनके समान गम्भीर विचारक, ग्रघ्यवसायी दार्शनिक विद्वान्‌ श्रभी 
तक देखने व सुनने में दूसरा नहीं श्राया । सांख्यदर्शन पर प्रस्तुत ग्रन्थकार को * 
कितना ग्रधिकार हे, इसका सहज श्रनुमान उनके द्वारा लिखित तथा 'मंगलाप्रसाद 


लगाया जासकता है । लेखक की मान्यता है, कि कापिल सांख्य निरीश्वरवादी नहीं 


यह हैं, कि उपादानरूप ईश्वर प्रसिद्ध है; Wald ईश्वर जगत्‌ का उपादानकारण 
नहीं है । 
सांस्यसिद्धान्तों के विषय में श्राजतक जितने भी आक्षेप किये गये हैं, उन सव 
का लेखक ने सप्रमाण समाधान किया है। सांख्यसिद्धान्तों का रौर अधिक सुन्दर 
ब सर्वागपूर्णं विवेचन हो सकता है, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता । अपने 
ग्रन्थ में पश्चिमी वैज्ञानिकों व दार्शनिकों का तुलनात्मक विवेचन समाविष्ट कर 
श्री शास्त्रीजी ने इस ग्रन्थ को वर्तमान कॉलिजों के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों 
के लिये और श्रधिक उपयोगी बना दिया है । मेरी हादिक इच्छा है, कि भारत के 
शिक्षा-अधिकारी इस ग्रन्थ को विश्वविद्यालयों की एम० ए०, डिग्री के पाठ्यक्रम में 
रवस्य स्थान देंगे । मुझे पूर्ण विश्वास है, कि हिन्दी दानिक क्षेत्र उत्साहसे इस 
ग्रन्थरत्न का स्वागत करेगा | 
रत्नसिह, एम० Yo 
८-६-६२ 
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प्रकाशकीय 


2. “यजुर्वेद की काण्वशाखा में ग्राया है” हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌.। 
ततत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये” ॥४०।१५॥ 
* » इस मन्त्र का अर्थ हे-“संसार में सत्य [वास्तविक सचाई] का मुख सुनहरी | 
। ढकने से dar हुआ है, हे पूषन्‌ ! [उन्नति पुष्टि-देने वाले प्रभो ! | उस [सुनहरी ढकने | ” 4 
SS को आप परे हटा दीजिये, ताकि सत्य [सत्य धर्म ] का दर्शन किया जासके ।” टन 
-= २. यहां पर इन्द्रियों के विषयों की प्रसह्य प्रमाथिता ग्रोर बलवद्‌ दृढता की श्रोर 
संकेत करते हुए उसे सुनहरी awa [परदे] क्रा नाम दिया गया है, जो मनुष्य थ्रौर 
सच्चाई के बीच ग्रा खड़ा होता हैं । मन्त्र के उत्तराद्ध में प्रार्थना की गई है, कि "हे 
| प्रभो ! श्राप इस परदे को हटा दीजिये, ताकि हम सच्चाई को देख सके ।” 'दुष्टये' 0 
i पद यहां बड़े महत्त्व का हे । यह 'दृशिर्‌ (दशने )' धातु से निष्पन्न हुआ है । यही वह धातु 
॥ है, जिससे 'दर्शन' शब्द- जिसका श्रथ 'फलसफा' 'ऊहापोह' 'मन्तक' 'तर्क' श्रादि हैँ-- 
| निकला है। “2 शिर्‌ (दने) ' धातु के परे करणाधिकरणयोइच' [अ्रष्टाघ्यायी :।३।११७] 
ूत्र से करण श्रं में ल्युट्‌ प्रत्यय होकर “दर्शन! शब्द सिद्ध होता है, जिसका ग्रथ है-- 
“दृश्यते ज्ञायते सत्यधर्मो$नेनेति दशनम्‌” agiq जिससे सत्यधर्म जाना जासक्रे, उस 
ऊहापोहरूपी संनियत विचारश्टङ्कला को 'दशंन' कहते हैं । 


[> ३. प्रश्‍न उठता है, किसका देखना, जानना या ज्ञान प्राप्त करना ? कण्दपर- 
| म्परा वाले लोग इसका उत्तर देते हे--'सत्यवमं का ।' उपरिनिदिष्ट मन्त्र का पूर्वाद्धे 
कहता है, हिरण्यमय [सुनहरी--चमकीले ] ढकने ने संसार में सत्य का मुख ढांप रक्खा 
है। इस पर शंका उठती है, संसार में सबसे अधिक चमकीला सूर्य [आ्रादित्य] है, कहीं 
> उसने ही तो सत्य को न छिपा रबखा हो ? वेद में तत्स्थानीय मन्त्र के उत्तर! 'योऽसा- 
वादित्ये पुरुष: सोञ्यावहम्‌, श्रो खं ब्रह्म’ ने इसका समीचीन उत्तर इसप्रकार दिया है- 
“हां fag ठोक है] आदित्य [सूर्य-ग्राकतिक कररमे] में [के पीछे] जो पुरुष [चेतन- 
ह] हैं, वह मैं ही हूं, मेरा निजी नाम 'श्रोम्‌' है. प्रौर मैं 'ख' [आकाश की भांति 
सर्वव्यापक | हूं, तथा सबसे वड़ा होने के कारण 'ब्रह्म' हूं ।” i 
४. इसी ब्रह्म की सत्ता को सिद्ध करने श्रौर उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त कराने 
के लिए Hata बादरायण न 'वेदान्तदर्शन' की रचना की । 


इस नाम का कारण-वेद 
[ज्ञान] का अन्त [पर्यवसान-उद्देश्य] उस ब्रह्म की 'प्राध्ति- 


हो है, जैसा कि 'तत्तु सम- 


mm 
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न्वयात्‌' सूत्र में महषि बादरायण ने स्वयं प्रतिपादित किया है ।' इस दर्शन का 'जन्मा- 
द्यस्य यतः [१1२] सूत्र मानो 'पुरुष एवेदं सवं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌’ [यजु० ३१।२] 
का भापान्तरमात्र है। 

मानव का स्वाभाविक ज्ञान बहुत सीमित और श्रल्प है। ग्रब हम श्रपने 
जीवन व्यवहार की बहुत सी बातें अपने माता-पिता श्रादि एवं सहवासियों से सीखलेते 
है। आदिकाल के मानव ने यह व्यवहार किस से सीखा होगा? उत्तर मिलता है 
परमपिता परमात्मा से । वह ब्रह्मप्रदत्त ऋग्यजुः सामाथर्वात्मक ज्ञान ब्रह्म का होने से 
ब्रह्म ही कहाता है। विभेद के लिये एक को 'परब्रह्म' और दूसरे को 'शब्दव्रह्म' कहा 
जाता है । शब्दब्रह्म' के व्याख्यानरूप ऐतरेय श्रादि चार ग्रन्थ ब्राह्मण” नाम से 
प्रख्यात हैं। इस 'शब्दब्रह्म' का स्वत:प्रामाण्य सिद्ध करने के लिये महषि जैमिनि ने 
मीमांसादर्शत का प्रणयन किया । इसमें मुख्यतया वदिक विधिवावयों के श्रनुष्ठान [ कार्या- 
न्वयन ] से श्रनिदिष्टात्मक संस्कारजन्य घर्म उपार्णन का वर्णन है । इसप्रकार यहां जीवों 
द्वारा किये गये कर्मो की प्रधानता मानी गई है, और उनको संसारचक्र [उत्पत्ति स्थिति 
प्रलय] का मूलकारण कहा गया है। इस दर्शन का श्रारम्भ “अथातो धर्मजिज्ञासा से 
होता है; अगला सूत्र है-'चोदनालक्षणोऽयों धर्म” मानो लेखक को यहां प्रेरणा 'सत्य- 
घर्माय दृष्टये से ही मिली है। 

६. महषि कणाद ने अपने दर्शन का आरम्भ सं त्यधर्माय दुष्टये' से चेतना लेकर 
^ किया है। इस दर्शन का पहला सूत्र है-अथात्तो धर्म व्याख्यास्यामः? यहां यतोऽम्यु- 
दयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मे? [ १।१।२] में धर्म के दो प्रकार बताये हैँ । एक भ्रम्यृदय- 
साधक और दूसरा निःश्रेयससाधक | यहां भी 'तद्वचनादाम्तायस्य प्रामाण्यम्‌’. [ १।१।३ | 
में वेद के प्रामाण्य को स्वीकार किया गया है । महि कणाद ने दुष्ट-प्रदुष्ट जगत्‌ क्री 
पहेली को सुलझाने के लिये एक विशद व्याख्यात द्वारा सब सांसारिक तत्त्वों का यथार्थ- 
जान [तत्त्वज्ञान] कराया है । मुख्यतया कालकृत व्यवच्छेदात्मक ज्ञान वेशेषिकदशन 
से हमें मिलता है। कारणपंक्ति में 'काल' को बैठाते हुए वह जगत्रूप कार्य के अन्य 
कारणों को दृष्ट से श्रोऊल नहीं करता, प्रत्युत 'काल' कारण को उभारता मात्र है। 


१--कठोपनिषद्‌ में “सवे वेदा यत्पदमामनर्ति' कहकर इसी रोर संकेत किया 
गया है। महबि दयानन्द ने भी ऋरवेदादिभाष्यशूमिका के देदविषयविच्ारविषय में 
सीलिये लिखा है-'श्रत: परमोऽ्यो वेदानां ब्रह्मं वास्ति ।” 
२--“स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌’ [योगदशेन १।२६] इसी WIT 
संकेत करता है। 
३---'वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म' इत्यमरः [ ३, नानार्थवग, ११४], यद्ब्रह्म [ कुसार- 
संभव, ६1१६], ब्रह्महिताय० उत्तररामचरित, १1१५] 
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७-~'संसार में चेतन भ्रौर झचेतन का समावेश हे । दोनों की स्वतस्न्त्र सत्ता 
न केवल भासती है, प्रपितु निदिचत है। इनके परस्पर सहयोग से ही सगे ग्रादि 
जगत्कार्यं का निर्वाह होता है।' इस विचार को तकंद्वारा सिद्धकर सर्वमान्य बनाने का 
श्रेय महि कपिल को प्राप्त है । यजुवद वाजसनेयिशाखा [४०1१८] श्रौर काण्वशाखा 
[४०१६ ] में प्राये 'पुरुष' [चेतनतच्व ] का जिस भांति श्रचेतनतत्त्व प्रकृति श्रौर उपके 
परिणाम [बिकारों] से विभेदकर कपिल ने जगत्‌ पहेली को सुलझाने का सफल प्रयत्न 
किया है, वह उसीका ATT 
सांख्यदर्शन का पहला सूत्र है--'प्रथ त्रिविधदु:खात्यन्त निवृत्ति रत्यन्तपुरुषार्थ :।' 
यहां 'पुरुष' [ जीवचेतन ] का अर्थ [उद्देश्य-लक्ष्य | त्रिविध | आध्यात्मिक, आधिभौतिक, 
झाधिदेविक ]-'दुःखात्यन्तनिवृत्ति' बताया गया है, पर जगत्‌ पहेली के विविध तत्त्वों के 
^ वास्तविक ज्ञान विना ऐसा होना संभव नहीं, इसलिये पुरुष [चेवनतत्त्व ], अदितिनामा 
= सत्त्वरजस्तमोगुणमयी अव्यक्त प्रकृति [श्रचेतनतत्त्व] तथा उसके बुद्धयादि तेईस विकारों 
“इन पच्चीस तत्त्वो-का जगदुत्पत्ति अनुक्रम से निदेश कर ऊहापोहपूर्वक उनके वणंन- 
द्वारा संसारचक्र को समझाने का सफल प्रयास है। 


। ८. 'परमपुरुष' और aged’ दोनों श्रनादि अनन्त हैं, चेतन हैं, प्रकृति भी 


it 'लिये नाना प्रयत्न करता है, पर वे सब इन्दियकार्यो तक ही सीमित रहते हैं, और प्राकू- 

Ife * तिक इन्द्रियां स्वभावत: प्राकृततत्त्वो की ग्रोर ग्राक्कष्ट रहती हैं । इन्द्रियव्यापारों का 
उद्देल्लक है मन, जब तक उसे वश में न किया जाय, जीवपुरुष' का 'परमपुरुष' से योग 
[मिलाप] जो-वास्तविक आनन्दप्राप्ति का साधन है-नहीं होसकता । पतञ्जलिऋषि 
ने योगदर्शन में इसी विषय का विस्तार से वर्णन किया है। योगदशंन अ्रष्टांगयोगरूप 
पुरुषार्थं पद्धति के अनुष्ठान पर श्रधिक बल देता है, और उसी का समस्त दर्शन में सांगो- 

' पांग वर्णन है । यही पुरुषार्थ जगत्‌ में जीवों के कर्मों के साथ ओतप्रोत होकर संसारचक्र 
को चला रहा है। 

8. यथार्थ तकं [मन्तक ] का, उद्घाटन वैदिक दाशंनिकों में वस्तुतः महर्षि गौतम 
ने 'न्यायदर्शन” द्वारा किया | नास्तिक सम्प्रदायों के साथ नेयायिकों के सफल संघर्ष की 
कहानी लम्बी है, पर यह कहना अनुपयुक्त न होगा. कि वेदानुयायी नेयायिको के 
सूक्षमतत्त्वान्चषणरूप परिष्कृत तीरों की बौछार के सामने चारवाक श्रादि नास्तिक 
सम्प्रदाय ग्रधिक देर न ठहर सके | महषि गौतम के “न्यायशास्त्र' का उद्देश्य “तत्त्वज्ञान' है, 
जो विस्तृत wat में सत्यधर्म! का रूपान्तरमात्र है। यह शास्त्र लोकव्यवहार में उतना 
'ही उपब्रोगी है जितना धर्मक्षेत्र में । संसार की प्रत्येक वार्ता में यह श्रपेक्षित है, इसकी 


~ a सर्वत्र प्रक्षुण्ण है। गौतम मुनि ने 'तत्त्वज्ञान' द्वारा 'निःश्रेयसाधिगम' के लिये ही 
. इस दशन का प्रणयन किया है। 
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१०. गौतम मुनि कार्य जगत्‌ को पृथिवी जल तेज वायु के मूलभूत परमसूक्ष्म 
निरवयव इन्द्रियागोचर कणों से बना Sar मानते हैं । गौतम मुनि ने यहा भौतिक सृष्टि 


का वर्णन किया है; वैशेषिकाचार्य भी ऐसा ही मानते हैं । ये दोनों उस श्राध्यात्मिक सृष्टि 
के वर्णन से सरोकार नहीं रखते, जो भौतिक सृष्टि के पूवं उपजती है श्रौर जिसका वर्णन 
सांख्य में किया गया है। इन दर्शनों का सर्गरचना के विषय में परस्पर कोई विरोध 
नहीं है। 
११. इस तरह gal दर्शनों का मूल वैदिक प्रतीक 'सत्यधरमाय दृष्टदे' है। दर्शनों 
का रास्ता चाहे ग्रपला कोई हो, पर उनका मुख्य लक्ष्य इसी 'सत्यधर्म' का साक्षात्कार 
° , «कराना है। इसका स्पष्टीकरण पिछली पंक्तियों में कर दिया गया है। इसप्रकार ये छह 
ia वैदिक ऊहापोह की पद्धतियां 'सत्यधर्म' की दृष्टि [यथार्थज्ञान | के सावकतम उपकरण 
. होने के कारण 'दर्शन' कहलाती हैं । 'सत्यवर्म' में 'परमत्रह्म, शब्दब्रह्म, पुरष [चेतनः ०” 
तत््व==जीवचेतन ], प्रकृति और उसके समस्त विकारों का समावेश है । इन्हीं सब तत्त्वों 7 
का यथायथ विस्तृत वर्णन इन दर्शनों में पाया जाता है । 
१२. सांख्यदर्शन के प्रणेता महषि कपिल बहुत प्राचीन दार्शनिक [दशंनकार | 
हँ । दीर्घ समय की गति ने आपकी श्राभापूर्ण कृति को निस्तेजप्राय कर दिया था। कुछ 
| एक पाइचात्य गवेषक और उनके अनुयायी यह भी कहने लगे थे, कि “महषि कपिल i 
| की उपज्ञा सांख्यदर्शन एक जाली ग्रन्थ है. जो शुंगकाल के प्रासपास ईश्वरकृष्ण द्वारा 
लिखी गईं साख्यकारिकाग्रों के पर्याप्त पश्चात्‌ किसी मध्यकालीन विद्वान्‌ द्वारा उन 
कारिकाश्रों का अनुसरण करते हुए सूत्रबद्ध रचना में निमित किया गया, और अ्रपनी 
कृति को ग्रधिक मान्य बनाने के लिये श्रज्ञातभूत में हुए कहे जाने वाले, कपोलकल्पित 
महि कपिल के नाम से प्रख्यात किया गया है ।॥ परन्तु कलि के इस घोर काल में- 
जबकि सब संसार यन्त्रवत्‌ भावनाहीन होकर येन केन प्रकारेण सिसकता हुआ चल रहा 
है, श्री पं० उदयवीरजी शास्त्री ने श्रास्थापूवंक सारा जीवन सांख्यतत्त्वो की साधना 
[श्राम्रेडन, मनन निदिध्यासन श्रौर निश्चय | में लगाकर न केवल अपने ग्रापको, श्रपितु 
सारे आस्तिक जगत्‌ को युगपुरुष लोककर्ता महषि कपिल के ऋण से TET कर 
दिया है। RE 
श्री पण्डितजी ने अपने लोकप्रसिद्ध ग्रन्थ “सांख्यदर्शन का इतिहास” में महषि 
कपिल श्रौर सांख्यदशन पर लगाये गये इन मिथ्यारोपों.का युक्ति प्रमाण, विवेचन और 
j व्याख्याद्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया है।. श्राप इस कार्य में कितने सफल हुए हैं, यह भनु- 
ho मान इस बात से लगाया जासकता है, कि पिछले बारह, वर्षों में विभिन्न संस्थाओं की 
ओर से निम्नलिखित पुरस्कार श्री पण्डितजी को 'सांख्यदर्शन का इतिहास' लिखकर 
| उनद्वारा की गई साहित्यसेवा के निमित्त प्रदान किये गये हैं- —— 
१२००) २० 'मंगला प्रसाद पुरस्कार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
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१२००) २० उत्तरप्रदेश राज्य सरकार 
i १०००) २० विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌' पटना 
| १०००) २० 'सेठ हरजीमल डालमिया cee’ नई दिल्ली 


१३. महषि कपिल के बाद सांख्य का सिक्का चिरकाल तक जमा रहा एक के 
बाद दूसरा सांख्याचायं प्रपनी तर्काभा से संसार को मुग्ध करता रहा । इसी गुरु-शिष्य- 


परम्परा में अनेकों श्रृंखला गुथ गई । कालान्तर में वाषंगण्य ग्रादि कतिपय ऐसे दिग्गज 
ब्रांस्यशास्त्रियों का बोलबाला हुआ, जो मूल में कापिलसिद्धान्त को मानते थे, पर 
विस्तार में कतिपय मतभेद रखते थे । वह भ्रोर उसके शिष्य प्रकृति की प्रवृत्ति में चेतन- 

> प्रेरणा की अपेक्षा स्वीकार नहीं करते थे। इसी कारण बाद में सांख्य को ग्रनीश्वरवादी 
| कहा जाने लगा, जो वस्तुतः कापिलसिद्धान्तविरुद्ध है। ऐसे ग्रतथ्यविचाररूपी धूली से 
= _ धूसरित सांख्यदशन' का उद्धार श्री पण्डित उदयवीरजी शास्त्री ने अपना 'विद्योदय- 
_ भाष्य' लिखकर कर दिया है। उक्त भाष्य में केवल कपिलद्वारा निमित सूत्रों पर भाष्य 
प्रकाशित किया गया है, शेष प्रक्षिप्त सूत्रों को मूल पुस्तक से सम्पुष्ट आन्तरिक साक्षियों 

५ के आधार पर सफलतापूर्वक निकाल दिया गया है। ऐसा करने से जो कपोलकल्पित 

दोष इस दर्शन पर लगाये जाते थे, भ्रब वे नहीं लगाये जासकेंगे | 

. १४. श्री पण्डित उदयवीरजी शास्त्री का वर्तमान ग्रन्थ 'सांख्यसिद्धान्त' एक 
' बक विश्लेषणात्मक रचना है। इसमें सांख्यसिद्धान्तों की तथ्यता को अद्यतनीन विज्ञान के 
आलोक में अध्ययन करने का स्तुत्य प्रयत्न किया गया है। पुरुष, प्रकृति, विकार इन तीन 

॥ भ्रध्यायो में जगत्पहेली की जो चीर-फाड़ की गई है, उसे पाठक पढ़कर स्वयं उसकी 
सार्थकता, सत्यता, उत्कृष्टता, ग्रौर अचूकता का श्रनुभव करलेंगे । इतना विशद वर्णन, 
विस्तारप्राचुयं, गहनान्वेषण तथा सरल और विश्बासोत्पादक उपसंहरण आप शावद 

ही कहीं पासकें। हमें पूर्ण राशा है, विद्वन्मण्डली श्री पण्डितजी के इस ग्रन्थ का भी पूर्व- 

= वत्‌ पूर्ण आदर करेगी, और इस ग्रन्थ की भी राष्ट्रंभापा साहित्यवर््धक कृति में गणना 

होगी) छ ; 

१५. भन्त में हम श्री पण्डितजी को बधाई देते हैं, जिन्होंने लगनपूर्वक इतने वर्षो 

ई के लगातार परिश्रम से सांख्यशास्त्र का गम्भी रतापुवेक -प्रध्ययन कर ये तीन पात्या दि 
। -आर संसार के ज्ञानभण्डार में वृद्धि की, इनके प्रकाशन से हमारा मन हर्षोल्लास से डत्फु- 
। ल्लित हो अत्यन्त चान्द का अनुभव कर रहा है। कपिल ऋषि का आर्ष शास्त्र एक दृढ़ 


मित्ति पर श्राधारित कर दिया गया है, जिसे भविष्य में शतियों = 
कम्पित करने में समथं न होसकेगा 1 ओम्‌ शम्‌ । यो तक विरोधी झंझावात 


दयानन्द-सन्यास AAA, } विदुषामनुच र : 
गाज़ियाबाद, मेरट स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती 
२०१६ विक्रमी i अध्य 

है | व्यक्ष 


विरजानन्द वैदिक संस्थान 
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ग्रन्थकार का विवेदन 


. 9 
are से लगभग बारह वर्ष पूर्व मेरी एक रचना 'सांख्यददांन का इतिहास” प्रका- 


शित gat, इस ग्रन्थ में सांख्यविषयक बहिरंग परीक्षाग्रों का विवेचन प्रस्तुत किया गया ~ 
° , ० है। सांख्य के ग्रादिप्रवक्ता परमपि कपिल, उनकी ग्रन्य-रचना, काल स्थान प्रादि, तथा 
? श्रन्य ग्रनेक सांख्याचाथे और उनकी रचनाश्रों का यथोपलब्ध विवरण उक्त इतिहास ग्रन्य >» 
में सन्निविष्ट है। उस ग्रन्थ के लेखनकाल में सांख्यविषयक साहित्य के श्रवगाहन के 
फलस्वरूप यह भावना जागृत हुई, कि सांल्यसिद्धान्वविषयक उन विचारों के विवेचन 
को प्रस्तुत किया जाना चाहिये जो इस साहित्य के गम्भीर श्रध्ययन से श्रवत होसके 
हैं; तथा उनमें से कतिपय विचार ग्राज इतने परिवर्तितरूप में समझे जान लगे हैं, जा 
एक समस्या वन गये हैं। कापिल सिद्धान्तो में उनका मूल आधार कहीं उपलब्ध नहीं 
होता । इस स्थिति ने सांख्यसिद्धान्तो की विवेचना के लिये एक उत्कट भावना'को जागृत ~ 
कर दिया। उसी भावना के फलस्वरूप 'सांख्यसिद्धान्त' नामक यह ग्न्य ग्राज दशँनप्रिय 
पाठको के सम्मुख प्रस्तुत है। 
पूर्वोक्त इलिहासग्रन्थ के प्रकाशित होने तक 'सांख्यसिद्धान्त' का पर्याप्त भाग 
लिपिबद्ध किया जाच्चका था । ये सब प्रकाशन 'विरजानन्द वैदिक सस्थान' द्वारा किये 
गये हैं, जो केन्द्रीय सरकार से पञ्जीकृत एक संस्था है। इतिहासग्रन्थ के प्रकाशन के 
समय इस संस्था का कार्यालय ज्वालापुर वानप्रस्थ भ्राश्रम में था, संस्था के संस्थापक व , 
संचालक श्री स्वामी वेदानन्दतीर्थजी उन दिनों उक्त श्राश्रम के ग्रध्यक्ष थे। कुछ काल 
तक संस्था का कार्य वहां संचालित रहा। उसके भ्रनन्तर श्री स्वामीजी रुग्ण होने तथा 
अन्य कतिपय ग्रनिवार्य कारणों से आश्रम त्यागकर दिल्ली श्रागये, संस्थान का काये कुछ 
समय के लिये शिथिल सा होगया। पर उस समय तक 'सांख्यसिद्धान्त' की समस्त पाण्डु? 
लिपि प्रायः तयार होचुकी थी, भ्रौर इसके साथ सांख्यषडघ्यायी सूत्रों का भाष्य भी 
लिखा जादुका या। 
श्री स्वामीजी के दिल्ली चले माने पर संस्थान में कार्यमूलक मेरा सम्बन्ध उनसे 
छूटगया । कुछ काल के अनन्तर मुझे एक शिक्षा संस्था में कायं के लिये बीकानेर बुला 
| लिया गया । इन ग्रन्थों की समस्त पाण्डुलिपि श्री स्वामीजी की सेवा में प्रस्तुत कर दी! 
| यथावकाश उन्होंने इन रचनाग्रों को देखा । विचार था, कि अवसर ग्राने पर सांख्यसूत्र- eee 
भाष्य के साथ भूमिकारूप में सांख्यसिद्धान्त को मुद्रित कराया जाय; परन्तु रचनाम्रों को 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ६ 


देखने के प्रनन्तर श्री स्वामीजी ने मुझे बीकानेर लिखा, कि सांस्यसूत्रभाष्य में सूत्रों के 
प्रत्येक पद का ग्रर्थ पृथक्रूप में ate होना चाहिये, तथा 'सांख्यसिद्धान्त' से पृथक्‌ श्रोर 
पहले ही इसका मुद्रण होना भ्रावश्यक है । इसके साथ ही उन्होंने भाष्य की पाण्डुलिपि 
बीकचिर मेरे पास मिजवादी, जिससे मैं सूत्र के प्रत्येक पद का ्रर्थमात्र FIRST में वहां 
सन्निविष् कर दूं, और पाण्डुलिपि को पूर्णेकर मुद्रण के लिये उनकी सेवा में वापस 
भेज दूं । 
3s दैववश इसी बीच श्री स्वामीजी महाराज का अचानक हृदयगति रुद्ध हो जाने से 
देवलोकवास होगया । इस श्राकस्मिक घटना से सस्थान का कार्य एक निराशाजनक 
स्थिति में प्रागया । श्रभी तक संस्थान का केन्द्र दिल्ली से बारह मील दूर दिल्ली प्रान्त 


में ही खेडा qs नामक प्राम के समीप यमुना की नहर के किनारे स्थापित था। यहीं 


पर श्री स्वामी वेदानन्दतीर्धजी महाराज निवास करते थे। उनके दिवंगत होजाने 
पर संस्थान के कार्यकर्ता गहरौ चिन्ता में निमग्न रहे, कि wa इस पुण्यकार्य को किस 
प्रकार संचालित रक्खा जाय । संस्थान के HAS मन्त्री श्री To सत्यानन्दजी शास्त्री 


एभ० Uo, श्री स्वामीजी के परमभक्त शिष्यो में से श्रन्यतम हैं, श्रापको प्राथना और | 


संस्थांत की कार्यकारिणी समिति के पूर्ण सहयोग से संस्थान के अध्यक्ष का कार्यभार 
श्री स्वामी विज्ञातानन्दजी सरस्वती ने संभाल लिया । श्री स्वामीजी ने गाज़ियाबाद 
नगर में एक 'संन्यास झाश्रम' स्थापित किया हुम्रा है । सुविधा की भावना से संस्थान कप 
कार्यालय ‘Serge’ से उठाकर संन्यास ग्राश्रम, गाजियाबाद में ले आया गया । इस 
प्रकार लगभग पांच वर्ष से 'विरजानन्द वैदिक संस्थान' का कार्यालय यहाँ स्थापित है, 
झर MAA के भवन का पर्याप्त भाग इसके निमित्त प्रदान किया हुआ है । 

श्री स्वामी विज्ञानानन्दजी सरस्वती यद्यपि लगभग अस्सी वर्ष की ग्रायु के 
बृद्धजन हैं, पर श्रापकी कमंठता एवं अनिश परिश्र मपरायणता युवकों को चुनौती 
देने वाली है। जैसी कि श्रो स्वामी वेदानन्दतीर्थजी महाराज की श्रन्तिम अभिलाषा 
थी, कि. सांख्यसूत्रभाष्य पृथक्रूप में पहले छपजाना चाहिये; उसका ग्रादर करते हुए, 
संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष श्री स्वामीजी के ्रथक परिश्रम और पूर्ण सहयोग से सांख्य- 


_ दर्शन का विद्योदयभाष्य पिछले दिनों संस्थान से प्रकाझित होचुका है । उसके ग्रनन्तर 


श्रब यह 'सांख्यसिद्धान्त' ग्रन्थ मुद्रित होकर विद्वज्जनों के सम्मुख है। 


<= का कलेवर 


यह ग्रन्थ पाँच अध्यायों में पूर्ण हुआ है, पहले तीन श्रध्यायों में यथाक्रम पुरुष, 


Safe श्रौर विकार शीर्षक के नीचे उन-उन तत्त्वो का विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 
~ ` उनका ग्रतिसंक्षिप्त सारांश इसप्रकार है-- ड 


___ पुर्ष--कापिलसांख्य के विषय में यह प्रवाद प्रचलित है, कि .यह निरी- 
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श्वरवादी दर्शन है। भारतीय दर्शन के क्षेत्र में इस प्रवाद का प्रारम्भ बोहूमाल 
से हुप्रा, ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हँ । वस्तुस्थ्रिति यह है, कि कापिल ater के 
विषय में यह प्रवाद सर्वथा निराधार है। सांख्य में दो प्रकार के AACA का 
विवेचन है, एक पुरुष श्रौर दूसरा प्रकृति । 'पुरुष' पद चेतनमात्र तत्त्व काँ बोधक 
है। सांख्य में चेतनतत्त्व दो रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक ईइचर waar ga. 
ग्रौर दूसरा जीवात्मा । ईश्वर व्यक्तिरूप से एक है, सर्वव्यापक. सर्वशक्तिमान्‌ जगत्‌ 
का ग्रधिप्ठाता व नियन्ता है | जीवात्मा परिच्छिन्न occa अल्पशक्ति और संख्या 
की दृष्टि से श्रनन्त हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ के 'पुरुष''नामक प्रकरण में इन सबका ब्रिस्तार- 
पूर्वक सप्रमाण निरूपण किया गया है। इसके ग्रतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है, 
कि चेतनतत्त्व को स्वीकार किये विना जगत्‌ की तथ्यपूर्ण व्याख्या किया जाना प्रश- 
क्यहै। 

सांख्य में जो ईश्वर की भ्रसिद्धि का वर्णन [१,५७॥५,२-११) उण्लब्ध होता 
है, वह जगत्‌ के उपादानभूत [Material Cause] ईश्वर की प्रसिद्धि का वर्णन हैन. 
सांख्य जड़ जगत्‌ के उपादानरूप में सत्त्वरजस्तमोमय त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति को स्वी- 
कार करता श्रौर प्रमाणपूर्वंक उसका प्रतिपादन करता है, इसी लिये उसने चेतन तत्त्व 
को जगत का उपादान नहीं माना और इसप्रकार के कल्पित ईश्वर की भ्रसिद्धि का 
उपपादन किया है । प्रकृति के ग्रधिष्ठाता व नियन्तारूप में वह ईश्वर अ्रथवा ब्रह्म को 
स्वीकार करता है [सांख्यसून्र, १,६१।।३,५६-५७।। ५,७९ ] | इसप्रकार प्रथम श्रध्याय 
में चेतनतत्त्व [ईश्वर तथा जीवात्मा ] का सांख्यशास्त्रानुसार सप्रमाण प्रतिपादन 
किया.गया है । 

प्रकृति--जड़ जगत्‌ का मूल उषादानतत्त्व त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति है। जिन 
MAA ने जड जगत्‌ का उपादान चेतनतत्त्व को माना है, वे अपनी मान्यता को निर्ञ्रा- 
न्तरूप से निरूपण करने में श्रसमर्थ रहे हैं। उन्हें यथाकथञ्चित्‌ जगत्‌ की व्याख्या के 
लिये तथाकथित एकमात्र चेतनतत्त्व से श्रतिरिक्त अनिर्वचनीय माया' नामक तत्त्व' 
को स्वीकार करना पड़ा है, और वहां श्रनादि पदार्थों की संख्या तो छह तरु पहुंच गई 
है, जो सवंथा काल्पनिक एवं निराधार है। समस्त जड़ जगत्‌ के मूल उपादानतत्त्व, , 
सत्त्व-रजस-तमस्‌ हैं। मूल तत्त्वों की यह तीन विधा हें । इनका स्वरूप श्रोर इनकी 
स्थिति क्या है? परस्पर इनका क्या संम्बन्ध है ? ये ही तत्त्व मूलकारण क्यों होसकते 
हैं? इन सबका यथाज्ञात वर्णन ग्रन्थ के 'प्रकृति' नामक द्वितीय अध्याय में किया 
गया है । 

कपिल का मल उपादानतत्त्वविषयक यह सिद्धान्त भ्रावूनिक श्राधिभौतिक 
विज्ञान के भ्राधार पर पुष्ट होता है । वत्तमानकाल के श्रतिविस्तृत एवं व्याख्यात रसा- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यनशास्त्र ने जिन शताधिक पदार्थों को ऐलीमेंट [Element] प्रथवा मूलतत्त्व -माना ४ आथ 


Digitized by Arya Samaj Foundatién Chennai and eGangotri 


है, वस्तुतः वे मूलतत्त्व नहीं है । क्यों नहीं हैं ? इसका भी प्रसंगवश प्रस्तुत अध्याय मे 
संक्षिप्त वर्णन किया गया है । 
विकार--तृतीय अध्याय में प्रकृति से परिणत हुए तत्त्वों का वर्णन है । प्रकृत्ति 
के समस्त विकार दो भागों में विभक्त हैं--अ्रध्यात्म प्रौर भ्रधिभूत । अध्यात्म में बुद्धि 
से लेकर इन्द्रियपर्यन्त समस्त तेरह करणों का समावेश है। अधिभूत में तन्मात्र और 
उनके विकार स्यलभूत एवं भौतिक पदार्थों का समावेश है । प्रकृति से बुद्धि आदि के 
* परिणाम का स्वरूप क्या है? तथा इनकी कैसी स्थिति रहती है ? इत्यादि करणविषयक्र 
वर्णन इस अध्याय में किया गया हे । 
~ £ प्रधिभूत जगत्‌ के प्रथम व्यवहाय तत्त्वं तन्मात्र किसप्रकार मूलतत्त्वों से परिणत 
होते हैं, इनका क्या स्वरूप है? संभवतः आधुनिक रसायनशास्त्रप्रतिपादित मूलतत्त्व* * 
DD [Element], सांख्यनिङूपित तत्वों में तन्मात्रस्थानीय मःने जासकते हैं; इत्यादि विवे- 
- चन भी इस ग्रध्याय में प्रस्तुत किया गया है । भारतीय दर्शन में पञ्चभूतों का विवे- 
चन किस स्तर पर किया हे, एवं उसकी प्रामाणिकता किन आधारों पर है, यह सब 
वर्णन तथा प्राणिजगत्‌ के प्रादुर्भाव कः संक्षिप्त वर्णन भी इस अध्याय में पाठकों को 
मिलेगा । 
आधुनिक रसायनशास्त्रीय तत्त्वों की कुछ श्रावरयक जानकारी के लिये मैं इस 
“विषय के एक विशेषज्ञ विद्वान्‌ से मिला, वे एक उच्च शिक्षा केन्द्र में रसायन विभाग के 
'ग्रध्यक्ष हैं। पञ्चभूतविषयक विचार के श्रवसर पर उत्होंने कहा, कि पञ्चभूत का सिद्धान्त 
आज मरचुका है, सृष्टिविज्ञान के सम्बन्ध में जो गवेषणा और जानकारी आधुनिक 
बिज्ञान द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, उनकी प्रतिद्वन्द्रिता कीजानी कठिन है। पञ्चभूत के 
सिद्धान्त को जड को इस जानकारी ने उखाड़ फेका है । मैंने निवेदन किया, बया पञ्च- 
भूत भी आज मर चुके हैं ? या वे जीवित हैं मेरी इस जिज्ञासा से उन्हे कुछ श्राशचर्म 
gm, श्रौर उन्होंने कुछ संकोच के साथ कहा, कि नहीं, पञ्चभूत तो नहीं मरे हँ, पर 
पञ्चभूत जगत्‌ के मूलतत्त्व नहीं हैं । मैंने पुनः निवेदन किया, यदि पञ्चभूत नहीं मरे 
हैं; तो पञ्चभूत का सिद्धान्त भी मरा नहीं समझना चाहिये । जिन श्राचार्यो नेमूलतत्त्व- 
| / = रूप में इनका वर्णन किया है, गंभीरतापूवंक विवेचन के साथ उनके वास्तविक श्राशयको 
1 समभलेने की अपेक्षा है। संभव है, उस स्थिति में हम पञ्चभूतसिद्धान्त को मरा gar 
'कहने का साहस न कर AF । 
वास्तविकता यह है, कि मूलतत्त्वो ने सगेरचना के लिये जहां से यात्रा प्रारम्भ 
को, और जहां पर वह यात्रा पूरी हुई; इस यात्रा में उनके अनेक पडाव हैं । श्रन्तिम पड़ाव 
पञ्चभूत हैं। प्राणिमात्र के जीवन का सीधा सम्बन्ध पञ्चभूतों से है। पञ्चभूतों के ज 


: —§ i त्व. के दिना प्राणी का जीवन श्रसंभव है। प्राणिमात्र के जीवन के ग्राधारभत आहार 
न | चमो से प्राप्य हैं । इसी एक मुख्य भावना ग्रोर जिज्ञासु अधिकारी की परिस्थितिं से 


~ 
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प्रेरित होकर कतिपय आचार्यों ने पञ्चभूतो को मूलतत्त्वरूप में वर्णन किया है। इस वर्णन 
के आघार पर यह कहना कठिन होगा, कि वे इतनी ही जानकारी रखते थे, श्रथवा उस 
काल में इतनी जानकारी भी उनके लिये प्रशंसा की द्योतक है, श्रौर वे वास्तविक सष्टि- 
विज्ञान से अनभिज्ञ थे। सच्चा वैज्ञानिक इसप्रकार की श्रहंमन्यतापूर्ण भावनाओं को 
अपने मस्तिष्क में उभरने का ग्रवसर नहीं देसकता 1 
वस्तुत: सर्गरचना के लिये मूलतत्त्वो की यात्रा में जैसे भारतीय दर्शन ने ग्रन्तिम 

पड़ाव के पञ्चभूतो का वर्णन किया है, बैसे ही वर्तमान रसायनशास्त्र उस यात्रा के 
कतिपय उत पड़ावों का वर्णन करता है, जिनकी स्थिति पञ्चभूतों के उभरने से पहले 
श्राजाती है, उससे भी पहली स्थिति का वर्णन आधुनिक भौतिकीशास्त्र प्रस्तत करता है। 
कपिल ने अपने दर्शन में इन तत्वों की समस्तयात्रा का वर्णन किया है। मूलतत्त्व की 
श्रव्यक्त अवस्था से स्थूलभूतपर्यन्त समस्त विवेचन सांख्यद्शन में उपलब्ध होता है । 
श्रभिप्राय यह है; कि प्रनेकानेक जिन किन्हो भी आचार्यो ने सृष्टिविज्ञान के विषय में 
अपने विचार प्रस्तुत किये हैं, गंभीरता से विवेचन करने पर यह स्पष्ट होजाता है, कि 


वे एक दुसरे के त्रिरोधी नहीं हैं, प्रत्युत पुरक हैं, किसीने इन तत्त्वो की लम्बी ants 


किसी अंश का वर्णन किया है, प्रन्य ने अन्य किसी भ्रंश का । इस भावनासे यदि हम 
दर्शनशास्त्र का श्रवगाहन करते हैं, तो यह सवाई के श्रधिकाधिक समीप पहुंचने का 
प्रयत्न होगा, यह स्पष्ट है। तृतीय ग्रव्याय में तत्त्वविकारों का विवेचन इसी भावना से 
प्रस्तुत किया गया है । 

चतुर्थ-पञ्चम श्रध्याय--मध्यकाल के कतिपय भ्राचार्यो ने कापिल सांख्य को 
वेदविरुद्ध कहा है । विशेषरूप से वेदान्त की शांकर विचारधारा के अनुयायी इस पर 
अधिक बल देते रहे हैं। स्वयं wad शकर ने ब्रह्मसूत्र [२1१] १] के भाष्य में कापिल 
तन्त्र को वेदविरुद्ध बताया है, और उसका आधार यह माना है, कि सांख्य में जगत के 
उपादान प्रकृति को ब्रह्म अथवा चेतन से अतिरिक्त तत्त्व स्वीकार किया है, जो वेद के 
अनुकूल नहीं है । श्राचाय॑ शंकर के ग्रन्थों का पर्यालोचन करने से यह स्पष्ट होता है, 
कि इस सिद्धान्त [भ्रह्म-प्रौर जगत्‌ के मूल उपादान प्रकृति-की एकता] को पुष्टि के लिये 
राचायं का वेद प्रायः उपनिषदों तक सीमित है । वेदान्त की इस विचारधारा को मानने- 
वाले विद्वानों ने उन सबको ग्रवैदिक मानलिया है, जिन्होंने चेतनतत्त्व को जगत का 
उपादानकारण श्रद्भीकार नहीं किया । यद्यपि स्पष्टरूप से चेतन-उपादानवाद व उप- 
निषदों के आधारपर सिउ होतः हे, प्रौर न श्रन्य प्रमाण एवं युक्तितयों के आधार. पर । 
वेद संहिताग्रों में तो स्पष्टरूप से जगत्‌ के मूल उपादान तत्त्व को चेतनतत्त्व से अतिरिक्त 
स्वीकार किया गया है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम-द्वितीय ग्रघ्यायों में चेतनतत्त्व. तथा जगत्‌ के मल उपा- 
दानकारण की पृथक्ता पर पर्याप्त विवेचन किया गया है, उसके अतिरिक्त चर्थतु 
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प्रध्याय में वेद के भ्रनेक प्रमाणों के श्राधार पर दोनों तत्त्वो की TART और प्रात्म- 
भेद [जीवात्म-परमात्मभेद ] का विशद निरूपण है । संभवतः वेद के ऐसे ही वर्णनों 
के भ्राधार पर प्रादिविद्वान्‌ परमषि कपिल ने सृष्टिविज्ञान की उस प्रक्रिया को प्रस्तुत 
किया, जो सांख्यदशन के रूप में हमारे सन्मुख है। इस दर्शन को ्रवैदिक कहना चिन्त- 
नीय है। इस विषय के शांकरविचारों की वैदिकता प्रौढिवादमात्र है, उसमें तथ्य अंश का 
पाया जाना कठिन है। इस संब विवेचना के साथ चतुर्थ प्रध्याय में सांख्यदर्शन की वेद- 
मूलकता को स्पष्ट किया गया है । चेतन ग्रौर भ्रचेतन की एकता सारहीन है। 

पञ्चम प्रध्याय में यह स्पष्ट क्रिया गया है, कि प्रतिविशाल भारतीय साहित्य 
पर सांख्यसिद्धान्त किसप्रकोर छाये रहे हैं, रौर समस्त साहित्य कहांतक उनसे प्रभावित 


रहा है। भारतीय साहित्य का कोई ग्रंश ऐसा प्रतीत नहीं होता, जिसने अपने विवेचन में ” 


सांख्यसिद्धान्तों की उपेक्षा की हो । वैदिक साहित्य तथा पुराण, इतिहास, आयुर्वेद, राज- 
नाति, कामशास्त्र, समाजशास्त्र, ज्योतिविद्या प्रादि कोई साहित्य का श्रंग ऐसा नहीं, जो 


इसके प्रभाव से अछूता रहा हो । यह सब कापिल विचारधारा के प्रति परिनिष्ठा एवं 


आस्थाका द्यातक है। 


कृतज्ञता प्रकाशन 


प्रस्तुत ग्रन्थ के अधिक भाग की पाण्डुलिपि लगभग दश वर्ष पूर्व दयार की जा 
चुकी थी । जहां-तहां अपेक्षित श्रंशों का समावेश ग्रन्थ के मुद्रण काल तक होता रहा है; 
इनमें प्रधिक भाग श्राघुनिक भ्राधिभौतिक विज्ञानविषयक ग्रंशों का है । इस विषय की 
साधारण जानकारी मैंने एतद्विषयक हिन्दी साहित्य के आधार पर प्राप्त की हे । मुझे यह 
बराबर अनुभव होता रहा है, कि किसी विषय पर विवेचना करने के लिए इतनी जान- 
कारी सर्वथा ऋपंग है । इस कमी को यथासंभव पूरा करने के लिये मेरे सामने एक ही 
उपाय रहा है, कि यथाकाल व यथास्थान उस विषय के विशेषज्ञ विद्वानों के साथ संपर्के 
स्थापित कर अपनी जिज्ञासाग्रों का उपयुक्त समाधान प्राप्त.करूं। इस दिशा में अनेक 
विद्वानों ने बड़े स्नेह और श्रनुग्रह के साथ मुके अपना वहुभूल्य समय दिया है। 

परमाणुतत्त्व एवं सृष्टिविज्ञान के विशेषज्ञों में मूर्धन्य विद्वान्‌ संमाननीय श्री० 
Sto दौलतसिह कोठारी का नाम सबसे प्रथम मेरे सन्मुख ग्राता है । लगभग दस-ग्यारह 
वपं पूवे-जब इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि तैयार की जा रही थी-श्रण-रचनाविषयक जान- 
कारी में महत्त्वपूर्ण प्रेरणा डॉक्टर साहब से प्राप्त करता रहा हूँ, उनके अनुसार अनेक. 
सांख्यसिद्धान्तो की वास्तविकता समभने में मुझे अतुपम सहयोग प्राप्त हुश्रा है । ग्रन्थ 
मुद्रित होजाने पर मेरी प्रार्थना के ग्रनन्तर डॉक्टर साहब ने उदारतापूर्वक इस ग्रन्थ 
का प्राक्कयन लिखने की जो महती कृपा की है, उसके लिये उनकी सहृदयता, सदाशयता 
आर महत्ता को शब्दराशि द्वारा प्रकट करना उसे सीमित करना होगा, जो केवल साहस 
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कहा जा सकता है । मेरे हृदय में उनके प्रति जो आदरभाव है, उसे प्रकट करने में अ्रक्षम 
हूं । कृतज्ञता प्रकाशन के लिये शब्दों की कृपणता मुझे स्पष्ट दीख रही है। 

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगडी [हरद्वार] के बायोलॉजी विभाग के ग्रध्यक्ष, 
प्राध्यापक श्री चम्पतस्वरूप गुप्त, एम० एस-सी० अपने आकर्षक सरल स्वभाव और 
वेदुष्य के कारण सदा मेरे ग्रादर एवं स्नेह के स्थान रहे हैँ । प्राणिविषयक जानकारी के 
लिये अनेक बार मैं गुप्तजी को कष्ट देता रहा हूं, ग्रापने सदा ही मेरी इच्छानुसार उन सम- 
स्याश्रों को समभाने के लिये ग्रपना बहुमूल्य श्रधिकाधिक समय देकर तथा अपनी प्रयोग- 
शाला में जीव की सूक्ष्म देहिक क्रियाश्रों को देखने व समझने का अवसर देकर मुझे ग्रनु- 


, _ गृहीत किया है, श्री गुप्तजी के प्रति मेरे हृदय में एक विलक्षण स्नेह एवं श्राकर्षण की 


भावना हे । उनके इस ग्रनुपम सहयोग के लिये मैं हृदय से उनका श्राभारी हूं । 
श्रीयुत प्राध्यापक बलवीरसिह त्यागी, एम० एस-सी ०, ग्रध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग 
तथा श्री प्राध्यापक महेशस्वरूप भटनागर, एम० एस-सी० reget भूगोल विभाग, 
. महानन्दमिशन कालिज, गाजियाबाद ने इस ग्रन्थ के मुद्रण के श्रवसर पर आधुनिक 
आधिभौतिक विज्ञानविषयक अनेक समस्याओं को मेरी जिज्ञासा पर सुलझाने व समभानें 
में तथा तत्सम्बन्धी आघुनिक-तम साहित्य प्रस्तुत करने में स्नेहपूर्वक मुझे पूर्ण सह- 
योग दिया है। यह निश्चित है, कि इस सहयोग के ग्रभाव नें अनेक अपेक्षित भ्रंश ग्रन्थ 
में ग्राने से रह जाते, और संभवतः कुछ अंश waar लिखे जाते । इन विद्वानों के इस 
महत्त्वपूर्ण सहयोग के लिये जितना भी कृतज्ञ ता प्रकाशन करूं, वह ग्रल्प ही है। 
श्री- Sto बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर, श्रध्यक्ष-नेशनल बुकट्रस्ट इण्डिया, 
नई दिल्ली; श्री पं० कुबेरदत्त शर्मा, शास्त्री, प्रधानाचार्य श्री राधाकृष्ण संस्कृत कॉलिज, 
खुरजा, तथा श्री प्राध्यापक रत्नसिह एम० ए०, अध्यक्ष-दर्शन व मनोविज्ञान विभाग, 
महानन्दमिशन कॉलिज, गाज़ियाबाद ने इस रचना के विषय में ग्रपनी बहुमूल्य 
सम्मति प्रकट कर इसके महत्त्व को वढ़ाने में हादिक सहयोग प्रदान किया है। इस 


आत्मीयता के लिये मैं इन विद्वान्‌ महानुभावों का अत्यन्त कृतज्ञ हूं । 


ग्रन्थ-प्रकाशन में सहयोग 

इस ग्रन्थ के प्रकाराः; का यह THAT प्राप्त हुआ है, इसे अचित्यशक्ति भगवान्‌ 
का अनुग्रह ही समना चाहिये, जबकि लगभग दत वर्ष पूर्वं लिखा जाकर यह ग्रन्थ 
अपने प्रकाशन की प्रतीक्षा में भ्रभी तक निष्पन्द पड़ा था । जैसे ग्रन्थ के लेखन में 'विरजा- 
नन्द वैदिक संस्थान” के संसापक दिवंगत श्री स्वामी वेदानन्दतीर्थं का हादिक एवं 
श्राथिक आदि सब प्रकार का सहयोग प्राप्त EAT, वसे ही इसके प्रकाशन में संस्थान के 
वर्तमान संचालक म्रध्यक्ष श्री स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती तथा मन्त्री श्री To सत्यानन्द 
शास्त्री, एम० ए० ने सब प्रकार का सहयोग देकर इस पुण्य कायं को सम्पन्न किया है । 
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० सज्जनों r ग्रत्यन्त HIT हं 

इन महानुभावों तथा संस्थान केप्रन्य समस्त सहयोगी सज्जनों का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हू, 


5 s ७१ > 
जिन्होंने मेरी रचना “सांख्यदर्शेन का इतिहास' तथा 'सांख्यदर्शन-विद्योदयभाष्य' के प्रका- 
शन के ग्रनन्तर इस 'सांख्यसिद्धान्त' नामक रचना के प्रकाशन को महती सद्भावना के 


साथ सम्पन्न कराया है। 
डि वनीत--- 
बडी होली, गाजि याबाद ह 
भाद्र शुक्ल १२, मंगल २०१६ वि० उदयवोर शास्त्री 


> 


= ग्रन्थ-संकेत 
ऋ०--ऋग्वेद याज्ञ ०--याज्ञवल्क्य स्मृति 
प्रयवं०--अ्रथवं वेद कौट० श्रर्थ०--कौटलीय अर्थशास्त्र 
अ० श०--ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य Ci 
म० भा०--महाभारत पं०--पंक्ति 
es Ho Alo, सभा०--महाभा रत, सभापर्व॑ यजु ०--यजुर्वेद 
॒ छा०--छान्दोग्य उपनिषद्‌ ऐत० आर०--ऐतरेय श्रारण्यक 
| वात० योग ०--पातञजल योगसूत्र कौषी० ब्रा०--कौषीतकि त्राह्मणोपनिषद्‌ 
| ` अ्र०-अध्याय do ब्रा०--तैत्तिरीय ब्राह्मण 
सू०--सूत्र ताण्डय०--ताण्ड्यमहा ब्राह्मण 
इ्वेता०--श्वेताशवतर उपनिषद्‌ Vo ब्रा०--ऐतरेय ब्राह्मण 
तै०--तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ऐ० ग्रा०--ऐतरेय ग्रारण्यक 
ऐत०--ऐतरेय उपनिषद्‌ श० ब्रा०--शतपथ ब्राह्मण 
मुण्ड०--मुण्डक्र उपनिषद्‌ do सं०--तैत्तिरीय संहिता 
। वृ०-वृह्दारण्यक उपनिषद्‌ शां० आ०--शांखायन आरण्यक 
2 भैत्रा०--मैत्रायणी उपनिषद्‌ कौषी ०--कौषी तकिब्राह्मणोप निषद्‌ 
ato सू०- साँख्यसूत्र वायु पु०--वायुपुराण 
सांस्य०--साख्यदशेन विष्णु पु--विष्णुपुराण 
 छान्दो०--छान्दोग्य उपनिषद्‌ मंत्र्यु७--मंत्र्युपनिषद्‌ 
` स्कन्द०, प्रभास ०--स्कन्दपुराण, प्रभास- Alo का०--सांख्यकारिका 
ै खण्ड वि० पु०- -बिष्णुपुसण्रा 
ee. दी०-युक्तिदीपिका _ कूर्म पु०--कूमंपुराण 


ea 
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सांख्यसिद्धान्त-द्वितीय संस्करण 
प्रकाशक का निवेदन 


सांब्यसिद्धान्त' का प्रथम संस्करण विक्रमी संवत्‌ २०१९ [तदनुसार, १६६२ 
ई० सन्‌ | में प्रकाशित हुआ था । लगभग आठ वर्ष की अल्पावधि में इसका हाथों-हाथ 
विक जाता ग्रन्थ की लोकप्रियता का परिचायक है । 


साधारण जनता में ही नहीं, अपितु विद्वानों में भी यह धारणा घर कर चुकी है, 
कि सांख्यानुयायी अनीश्वरवादी होते हैं । यद्यपि यह धारणा है सर्वथा अशुद्ध । अन्यथा 


- सांख्य साहित्य में विशेष रूप से पडध्यायात्मक सांख्यदर्णन में “अधिष्ठाता”? 'सबंकर््ता”' 


“सर्वज्ञ ”* "सर्वान्तर्यामी?* “सर्वव्यापंक”* “ईश्वर” आदि पदों से परमात्मा का उल्लेख 
किया जाना सर्वधा असंगत होता । 


att [परम्परा में एक दिग्गज आचार्य हुए हैं-- वार्षगण्य | 

आचायं वाषप्रण्वमिळू- में को कापिल सिद्धान्त को मानते थे; किन्तु अवान्तर रूप से 

सगं-रचाा की व्रिक्तरधीरा में उत़की एक सुझाव था । उसके अनुसार सर्वप्रथम प्रकृति 

की भ्रति में उसने, चेतकर्निरपेक्षता की yO गा र 

TERE 8173 

१- te *७*तत्सन्नि्रिलिदिंधिष्ठातृत्यं मणिवत्‌’ [aio Zo १।६६॥ यह सुत्रसंख्या 
हमारे सम्पादितःसांलँयदर्शन की है, इसमें ३५ जोड़कर अन्य -संस्करणों में देखें ] । 
सांख्यसप्तति १७ आर्या पर माठर एवं गौडपाद ने लिखा है---“अपि चोकं षष्टि- 
तन्त्रे--'पुरुषाधिष्ठितं प्रधान प्रवत्तेते' इति ।” यह पञ्चशिख-सन्दभं हे । एक 
सन्दर्भ और है-“महदादिविशेषान्तः `` ` `` `` ब्रह्मणोऽभिध्याना दुत्पन्नः ।' 

२--'स हि सर्ववित्‌ सर्वकर्त्ता' [सां० द० ३।५६] । 

३-५-'स हि सर्वबित्‌ सर्वेकर्त्ता' सूत्र का 'सर्ववितः पद 'सबं' उपपदपूर्वक ‘faa’ धातु 
से बनता है । धातुपाठ में इसके चार अर्थ निदिष्ट हैं-- ज्ञान, सत्ता, लाभ, विचा- 
रण। यह पद परमात्मा के--'सबंज्ञ, सर्वान्तर्यामी) सर्वव्यापक आदि स्वरूप को 
अभिव्यक्त करता है । पञ्चशिख का सन्दर्भ है--'महदादिविशेषान्तः सगो बुद्धि 
पूर्वकत्वात्‌ ।' 

६--द्रष्टव्य, सांख्यदर्शन, ३।५७।५।२,४।।१।५७॥ [अन्तिम सूत्रसंख्या में ३५ जोड़ 
कर अन्य संस्करणों में देखें | । 

७--तथा च वाषंगणाः पठन्ति 'प्रधानप्रव त्तिशप्रत्यग्रा पुरुषेणा१रिगृह्ममाणा आदिसर्गे 
ada’ युक्तिदीपिका, Jo १०२। To २४-२५। कलकत्ता संस्करण | 


go विश्वनाथ स्मृति संग्रह 
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कालान्तर में वार्षगण्य के शिष्य प्रशिष्यो का दौर-दौरा हुआ | तदनन्तर जोर 
द्वारा की गई चेतन-निरपेक्षता की कल्पना का 


पक्रडती हुई बोद्ध-परम्परा ने वाषंगण्य | 
आश्रय ले सम्पूर्ण सांख्य-विचारधारा को अनीश्वरवादी उद्घोषित कर दिया । | 


श्री go उदयवीर शारत्री जी ने सांख्य-संवन्धी अपने ग्रन्थों में ईश्वर की सत्ता 
जित और यथास्थान पुनः स्थापन करने का श्रेयस्‌ प्रयत्न 
त्न में पर्याप्त सफल हुए हैं । आपके ग्रन्थों की 
प्रभु से हमारी प्रार्थना है, श्री पण्डित जी की 
लखनी का बल और बढ़े, तथा वह अनीश्वरवाद के झञ्झावात से धूसरित सांख्य-परम्परा 
को लोक में पुनः निर्मल, उज्ज्वल एवं सशक्त बनाने में कृतकार्यं व सफलीभूत हों । 


को सांख्य-विचारधारा में यथो 
किया है । यही नहीं, अपितु आप इस प्रय 


पुरस्कार — 

्रन्थ के महत्त्व से प्रभावित होकर “श्री हरजीमल .डालमिया ट्रस्ट, नई दिल्ली' 
ने इस वर्ष [सं० २०२८ वि० | ग्रन्थकार को प्रस्तुत ग्रन्थ पर सात सौ रुपया पुरस्कार 
प्रदान किया है । 

सांख्य-सिद्धान्त के इस द्वितीय संस्करण को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए 
हमें हर्षोद्रोक की अनुभूति हो रही है । प्रभु आयं जाति में पठन-पाठन और मनन-चिन्तन 
की परिपाटी को और अधिक अग्रसर करें । 


दिनांक कातिक अमावस्या, 
[दीपमालिका ] सं० २०२८, विक्रमी 

१८ अक्टूबर, १६७१ ई० सन्‌ 

स्थान : शम्भुदयाल दयानन्द 


विदुषामनुच रः 
स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती, 
भध्यक्ष--विरजारन्द वैदिक संस्थान, 


.वैदिक संन्यास आश्रम, गाजियाबाद ।. 
गाजियाबाद । | 
रभ 
| 
श्र 
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सांख्यसिद्धान्त-विषयानुक्रम 
[प्रध्याय-क्रमानुसार | 


प्रथम अध्याय 
[ पुरुष ] 

सत्पासेषण की ग्रायंभावना १, आदिक्रालिक जिज्ञासा १, दर्शात का आदि- 
प्रवक्ता कपिज २, दर्शन की तीन मूलभूत विचारधारा २,१३, सांख्पविचारधारा पर 
बाहेस्पत्य प्रभःव ३-४, बुद्ध की प्रतिक्रिया ४, एकमात्र चेतनसत्ता की घोषणा ४, एक- 
मात्र सत्ता की मान्यता का विवेचन ५, ग्राचायं शंकर का दृष्टिकोण ५-६, जगत्‌ का 
उपादान चेतन तत्त्व नहीं ६-७, चेतन-उपादानविषयक विवेचन ८-१३, शंकरवणित 
जगन्निर्माणविषयक दृष्टान्तों का विश्लेषण ११-१३. मकड़ी श्रादि के दृष्टान्त १२, शंकर 
भ्रौर चार्वाक एक स्तर पर १३, चेतनाविषयक आधुनिक परीक्षण १४, प्रोटोप्लॉज्म 
maar जीतवमून १४, प्रोटोप्लाज्म का विश्लेषण १५, मृत्यु से जीवन का संकेत १६, 
प्रोटोलाँप्डम का निर्माण १६-१८, आधुनिक विज्ञान की सीमा १७-१८, विश्व समस्या 
का समाधान 0s, AST नाम का प्राधार १८-१६, 'षष्टितन्त्र' नाम का श्राघार १८-२०, 
पुषष क्या है २१, पुरुष शुद्धस्वभाव है २१, प्रात्मा बुद्धस्वभाव है २२, आधुनिकवैज्ञानिको ` 
के अ्रणमम्त्रन्त्री विचार २२-२२, आधुनिक विज्ञान और चेतनतत्त्व २३-२४, श्राइन्स्टीन 
के चेतनाविषयक विचार २३-२४, परमाणु भ्रविमाज्य २५, मूल उपादान का स्वरूप 
२५-२६, भ्रवे।न परिणाम का श्रन्य पहलू २६, रूसी महिला के चेतनासम्बन्धी परीक्षण 
२७-३०, श्रदृश्य संसार में एक खिड़की २६, सैल्‌ मैं चेतना कहां से २१-३२, रूपी महिला 
के परीक्षणों की विवेचना ३२-३४, श्रात्मा मुक्तस्वभाव है ३४, श्रात्मा का स्वरूप ३४, 
आत्मा के स्वतन्त्र ग्रस्तित्व में हेतु ३४-३९, प्रात्मा के ग्रस्तित्व में दूसरा हेतु ३५-३६,, 
आत्मा के प्रस्तित्व में तीसरा हेतु ३६, परमात्मा के भ्रस्तित्व में हेतु ३७, श्रात्मा की सता 
में चौथा हेतु ३८, आत्मा की सत्ता में पांचवां हेतु ३६, चेतन के दो वर्ग ३९, परमात्मा के 
विषय में ३६-४० सांख्य में ईश्वर.का प्रसंग ४०-४१, उपादान ईश्वर सांख्य में ग्रमान्य 
४१-४२, ईश्वर की उपादानता उपनिषदों में ४२-४३, उपनिषदों में ईश्वर की उपादातता 
वणित नहीं ४४-४६, वेदादि में ईश्वर की निमित्त-कारणता ४६-४८ छान्दोग्य ग्रादि में 
त्रिगुण उपादान ४६-५०, ब्रह्म की उपादानता का वर्णन प्रशंसापरक ५१-५२, सांख्य में 
अधिष्ठाता ईश्‍वर Wied ५३-६३, सांख्य में वार्पगण्य को भ्रनीदवरवादी परम्परा ६०-६१, 
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वैदिक मर्यादाग्रीं का प्रवरकाल ६३, बु&-विचारो का मोड़ ६३-६४, सांख्य निरीश्वर- 
वादी नहीं ६५, सांख्य पर निरीश्वरवाद के आरोप का परिणाम ६६, परमात्मा एक 
है ६६-६८, जीवात्मा का वर्णन ६८-१३७, जीवात्मा भोक्ता है ६८-६६, आसुरि मत से 
जीवात्मा का भोग ६६-७२, आत्मा का भोग, विन्ध्यवासी मत में ७२, आसुरि-विन्ध्यवासी 
मतों का भेद ७३, ग्रात्मा का ग्राहार्यभोग ७४, श्रात्मभोग के विषय में कपिल के 
विचार ७४-७६ आसुरिमत कपिलानुसारी ७६-७७, ग्रात्मभोग में ईश्व रकृष्णमत ७६, 
आत्मा का भोग माठर मत से ७९-८०, ग्रात्मभोग में युक्तिदीपिकाकार का मत ८०, 
जीदात्मा का कर्त्त त्व ५०-८१, HT पद का विशिष्ट as ८१-८२, 'कत्त्‌' पद के 
विशिष्टार्थ में प्रमाण ८२, आत्मकत्ू त्व में शब्दप्रमाण ८३, आत्मा के कर्ता होने में 
कपिल के विचार ५४, आत्मा को विष्यग्रहण कसे ८५, आत्मा के विषयग्रहण में भिक्षु- 


७ मत ८५-८६, विषयग्रहण में भिक्षुविचार की समीक्षा ८६, ग्र्थंग्रहणदिपयक्त भिक्षु- 


विचार में पञ्चशिख-सन्दर्भ का विवेचन ८७, श्रात्मज्ञान में कर्मकत्तु विरोध व परिहार 
८८-५६, बुद्धि आदि में कत्तृ त्वव्यवहार गौण ६०, कत्तृ त्व के दो रूप ६०, BA पद- 
विषयक भ्रम ६०-९३, श्रात्मपदनिवंचन ६३, ग्रात्मकत्तु त्व का निगमन ६४, जन्म- 
मरण तथा सूक्ष्मशरीर ९५, जन्ममरण का स्वरूप तथा आत्मा से सम्बन्ध ६६-१०६, 
वेतकेतु का उपाख्यान, देहात्मसंब्ध-प्रसंग में ९-१०२ देवयान-पित्तयाणमार्ग १०२, 
आत्मा का वीर्यादि के साथ गर्भप्रवेश १०३-१०४, जन्म ग्रादि, ्रनादि काल से १०५, 
मृत्युकाल की भावना १०५, आत्मा की श्रध्यात्मप्रवृत्ति १०६, MEAT की शुक्ल-कृष्ण 
गति १०६, आत्मा के शुभाशुभ कर्मफल १०७, उत्क्रान्ति श्रौर सूक्ष्मशरीर १०८, आत्मा 
को गति-प्रागति का आश्रय-सृक्ष्मशरीर १०८-१०६, जीवात्मा का परिमाण ११०, 
सांख्य में ग्रन्य मतों का समावेश ११०-१११, प्रचार के परिणाम १११, कतिपय 
सिद्धान्त, जो सांख्य पर आरोपित किये गये ११३, जीवात्मा देह्‌ का ग्रधिष्ठाता ११३, 
परमात्मा विश्व का अधिष्ठाता ११३, ग्रात्मा का ग्रधिष्ठान शरीर ११३-११४, भिक्षु 
का सूत्रथं चिन्त्य ११४, ग्रात्मा fay हो, तो मृत्यु कैसे ११५, श्रात्मा की उत्क्रान्ति, 
परिच्छिन्नता में हेतु ११५-११७, उत्क्रान्ति का वर्णन उपनिषदों में ११६-११७, 
_ देह में आत्मा की स्थिति ११७-१२१, हिरण्यय कोश [प्रथर्वमन्त्र] ११८, स्वगं 
[mata] ११९, ज्योतिषावृत [प्रथर्वमन्त्र] ११६, यक्ष, आत्मन्वत्‌ [ग्रथर्वमन्त्र ] 
१२० चेतनास्थान--हृदय १२१, श्रात्मा की अणता में पंचशिख सत्र १२१-१२२, 
प्रात्मा a उपनिषदों में १२२-१२४, gem [मस्तिष्कगत] में भ्रात्मा का साक्षात्कार 


१२४, विभुता का वर्णन ईइवरविषयक १२४, ग्रात्मपरिमाण में सांस्यविचार १२५- 


१२८, घटाकाश दृष्टान्त का विवरण १२७, जीवात्मा का स्वरूप १२८-१३२, जीव 
क्या है [ग्रनिर्द्ध] १२८-१३१, श्रात्मा के लिये 'जीव' पदप्रयोग १३०, जीव क्या है 
[विज्ञानभिक्षु ] १३१,. जीवात्मा भ्रनेक हैं १३२-१३५, 


2 see छ जीवात्मा मध्यस्थ है १३५- 
१३६, जोवात्मा केवल है १३६, उपसंहार प्रकरण का १३७ ।. 
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द्वितीय श्रध्याय 
a [प्रकृति] 
मुलतत्व के नाम १३८, प्रकृति पद का श्रर्थ १३८, प्रधान पद का ग्रथ १३८, 
जगत्‌ का मुल उपादान १३९, मूल उपादान चेतन १३९, मूल उपादान श्रचेतन १४०, 
मूल उपादान की दृष्टि से चेतन-श्रचेतनवाद एक स्तर पर १४०, चेतन-प्रचेतन दोनों 
वास्तविक १४१, चेतन का चेतनपरिणाम १४१-१४२, एकमात्र मूलतत्त्व, उभयरूपा 
नहीं १४२, मूल के उभयरूप कथन में श्रांशिक सत्य की कल्पना १४३, मूल में द्विविध 
तत्त्व क्यों १४३, प्रकृति किसी का विकार नहीं १४४, छह श्रनादि पदार्थ ¬ 
** १४५, छह ग्रनादि का विवेचन १४५, मूल में केवल द्विविध तत्त्व १४६, केवल- 
चेतनवाद TAHA १४७, उपादान कारण, चेतन नहीं १४७, चेतन उपादान ८. 
के प्रतिपादन की शांकर शैली १४८, “आकाश” आदि औपनिषद पदों के श्रथं 
१४८, चेतन-उपादानता में छान्दोग्य का एक प्रसंग १४९, छान्दोग्य प्रसंग का 
श्रभिप्राय १५०, द्यान्दोग्यप्रसंग के 'विकार' पद का तात्पर्य १५०, छान्दोग्यप्रसंग 
में तीन तत्त्वों से भ्रतिरिक्त ग्रात्मा १५१, प्रकृति का स्वरूप १५२-१५३, सत्व ग्रादि 
मूलतत्त्वों की विशेषता १५३, श्राघुनिक भौतिकी के मूलतत्त्व १५४, भौतिकी मूल 
तत्त्वों की सत्त्व ग्रादि से तुलना १५४-१५६, WT की रचना १५६, मूलतत्त्व परस्पर 
विषम नहीं १५७, सर्गारम्भ की स्थिति १५८-१६०, प्रकृति, क्या एक व व्यापक है 
१६०, प्रकृति की एकता में कथित प्रमाणों का समन्वय १६१, प्रकृति की [क्रग्वेदोक्त | 
| एकता का तात्पयं १६१, प्रकृति की [सांख्यसप्ततिवर्णित] व्यापिता का तात्पर्य १६२, 
गीता के सम्भव' पद का तात्पर्य १६३, प्रकृति कीं एकता का प्रवाद १६३-१६५, प्रकृति 
की एकता BIT वाचस्पति १६५, मूल उपादानविषयक वेदान्त-विचार १६५, मूल 
उपादान की ग्रनेकता का निगमन १६६, मूल उपादान का नाश नहीं, श्रनुपयोग १६६, 
७५ प्रकृति के एकता-प्रवाद का ग्राघार १६७, विभु मन के भ्राधार पर प्रकृति की विभुता 
का माना जाना १६७-६८, मन की विभुता का विवेचन १६८, योगी के प्रत्यक्ष में 
योगज शक्ति १६६, योगी का ज्ञान अनैन्द्रियक १७०, मन का परिमाण १७०, प्रकृति- ~ 
परमाणवाद में भ्रन्तर १७१-१७६, परमाणु न्यायवणित १७१, सांख्यीय अविशेष व 
विशेष १७२, स्थूलतत्त्व का स्वरूप १७३, सांख्यीय विशेष श्रविशेष का स्पष्टीकरण 
१७३-१७४, सांख्य में मूलतत्त्व विवेचना १७४, सांख्य-न्याय के परमाणु भेद का सार 
१७५, प्रकृति में आद्यप्रेरणा १७६, प्रकृतिप्रेरणा में कपिल के विचार १७६-७७, 
pe प्रकृतिप्रेरणा में पञ्चशिख-विचार १७७, प्रकृतिप्रेरणाविषयक मत दृष्टानुसार १७८, 
प्रकृतिप्रेरणा में वार्षगण्यमत १७८-७९, कपिल पर वाषंगण्य मत आरोपित १७६- 
८०, सांख्य पर वार्षगण्यमतारोप का विरोध १८०-८१, दिङ नाग के भ्रनुसार कपिल 
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सर प्रारोप का रहस्य १८१-८२, कपिल पर ग्रारोपित सिद्धान्त १८२-८३, श्रारोपित 
सांख्यमत की शंकरकृत भ्रालोचना का रहस्य १८३-८४, बौद्धकालिक तथा आधुनिक 
साहित्यालोचन १८४, बन्घ-मोक्ष क्या प्रकृति के होते हैं १८५, भोगापवगं बुद्धि को कंसे 
१८६, प्रकृति की 'परार्थता' प्रात्मा की साधक १५६, प्रकृति सब करती है, का तात्पर्य 
१८७, भोगापवर्ग प्रात्मा को १८७-१८६, ग्रात्म-ज्ञान से अपवर्ग, शंकर की साक्षी १८६, 
ग्राधुनिक पाश्चात्य विद्वानों के मूलतत्त्वसम्बन्धी विचार १८६-२०८, रसायन- 


* शास्त्रीय मूलतत्त्वो के विषय में १६०-९१, मूलतत्त्वविषयक विवेचन १६१-६२, सुवर्ण 


के घटक ग्रवयव १६२-६३, ब्वांयल की मूलतत्व परिभाषा १६३, तत्वों का कृत्रिम 
निर्माण १६३-६६, सुवर्ण का निर्माण १९४, सुवणं मूलतत्त्व नहीं १६९५-६६, मूलतत्त्व 


कौर हैं १६६-६७, वाइस आँफ प्रमेरिका' १६६-६७, इलैवट्रॉन एकमात्र मूलतत्त्व” ' 


१६७, कपिलप्रदर्शित मूलतत्त्व १६८, श्रव्यक्त से व्यक्त जगत्‌ १६०५-६६, रचनाक्रम 
में अनेक स्तर १९९, पृथिवी की रचना १६६-२००, पञ्चतत्त्व २०१, गौतम-कणाद के 
पञ्चतत्त्वप्रतिपादन का श्राघार २०१-२०२, 'विशेष' मूल मानने से वैशेषिक २०२, 
यञ्चतर्त्र का अन्य आधार २०२-२०३, पञ्चतत्त्व-निगमन २०३-२०४, तत्त्व के सुवर्ण 
भ्रादि स्तर में पञ्चभूत की खोज निराधार २०३, पारदर्शी मनीषी वन्दनीय २०४, 
विज्ञानप्रतिपादित मूलपदार्थो की सूची २०४-२०५, 


तृतीय श्रध्याय 
[विकार] 


जगत्‌ की त्रिगुणात्मकता में स्त्री ग्रादि के दृष्टान्त २०६, वस्तुमात्र त्रिगुण!त्मक 
है २१०, TT नामकरण Fal? २१०-११, मूलतत्त्व के 'गुण' नामकरण का ग्राधार, 
सांख्य का सिद्धांत २११-१२, भ्रथर्ववेद में मूलतत्त्व के लिये “गुण” पद का प्रयोग 
२१२, प्राणीरचना का वर्गीकरण [छान्दोग्य] २१३, चेतनाशक्ति का सगंसंकल्प 
२१३, छान्दोग्यर्वाणत ‘aq’ के तीन विशेषण २१४, सत्‌ के ईक्षण-प्रजनन के मुख्यां 
में दोष २१४-१५, सत्‌ के ईक्षण-प्रजनन का निर्दोष तात्पर्य २१५-१६, छान्दोग्य के 
तेज ALAA २१६-१७, तेज श्रप्‌ अन्न का नांम-रूप परिणाम २१७, सत्य मल उपा- 
दानका त्रिवृत्करण, 'गुण' नाम का प्रयोजक २१८, तीन मात्रा-सत्त् रजस्‌ 
तमस्‌ भ ‘frat मात्रा मृत्युमत्यः’ की अन्य व्याख्या २१६-२० पुराणों में 
तीन मात्राओं का परन्यान्यमिधुन २२०-२१, पाणिनिकृत “गुण' संज्ञा २२१, सब्टि दो 
प्रकार की २२२, ्रध्यात्म-प्रधिभूत| वैदिक दशनो में २२२, श्रवंदिक दशनों में प्रध्या- 
त्म-प्रधिमूत २२३-२४, ग्रध्यात्म-प्रधिभूत बौद्धदर्शन में २२४-२५, योरपीय दशंन में 
श्रध्यात्म-प्रधिभृत २२६, चार्वाक तथा प्राघुनिक योरपीयदर्शन का साम्य २२६-२७, 
सांख्य में प्रध्यात्म-प्रधिभूत २२७-२८, तत्त्वविवेचन के दो मागं २२५, प्रध्यात्म में 
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बुद्धिसगं २२९, दस मौलिक TA २२९, तेईस विकार २३०-३१, प्रध्यात्म-प्रधिभूत 
विवेचन २३१-३२, सत्कारण तथा सत्कायंवाद २३२-२४५, कार्य के प्रनुरूप कारण 
की कल्पना २३२, WAT से सत्‌ नहीं २३३, परिवर्तन ‘aq’ का प्रयोजक २३३-३४, 
मूल उपादान सद्रूप २३४, प्रादुर्भाव से पूर्व वस्तुस्थिति २३४, प्रादुर्भाव से पूर्वं कार्य 
WAT २३४-३५, प्रादुर्भाव से पूर्व कायं का रूप २३५-३६, काये, प्रादुर्भाव से पूर्व 
कारणरूप HY २३६-३७, सत्कायं में सांख्य-युक्ति २३७-३८ सत्कार्य सिद्धान्त में कार्य 


नित्य होना चाहिये २३८-३९, वस्तु की परिणामिनित्यता २३६, उत्पाद-विनाश में वार्ष- _ 


गण्यमत २३६-४०, उत्पाद-विनाश का स्वरूप २४०-४१, प्रकृति-प्रदाह का मैरन्तयं 
२४१-४२, कार्य का उपयोग-प्रनुपयोग २४२, कार्य-कारण स्थिति पर कपिल-गौतम 


अतिसमीप २४३, उत्पत्ति ग्रौर अभिव्यक्ति २४४, सत्‌ कार्य का कारण भी सत्‌ २४५, 


प्रकृति का ग्राद्य कार्य २४५-२४६, बुद्धिरचना में सत्त्वाधिक्य २४८, बुद्धि आद्यकार्य 
क्यों २४८-४६, आदि सृष्टि में ग्रनन्त बुद्धिचना २४६, वुद्धितत्त्वो की रचना समान 
२५०-५२, वुद्धि की समानता में व्यव हार्यं बुद्धिभेद क्यों २५२-५४, बुद्धिरचना में सत्त्वा- 
धिक्य क्यों २५४, बुद्धि के भ्रनन्तर अहंकार २५५, अहंकार से मन, इन्द्रियां, तन्मात्र 
२५६-५८, अध्यात्मरचना में मूलतत्वों का कल्पित श्रनुपात २५८-५६, करणों की 
त्रिशिष्ड स्थिति २५६, श्रम्तःकरण तीन या चार ३५३-६०, प्रश्‍नोपनिषद्‌ का ‘AAT’ 
पद २६१, प्रश्‍नोपनिषद्‌ में 'चित्त' पद का भाव २६२, ‘AAT’ पद प्रयोग का विवेचन 
२६३, सांख्य में प्रन्तःकरण तीन २६३, अ्नन्तःकरणविषयक मतभेद २६४, वाषंगण्य 
का मत २६४, पतञ्जलि का मत २६५, पञ्चाविकरण का मत २६६, तत्तवोत्प त्तिक्रम 
में वार्षगण्य पञ्चाधिकरण का साम्य २६७, करणविषयक निगमन २६७, सूक्ष्मशरीर 
२६८-२७५६, सक्ष्मशरीरविषयक्र पञ्चाधिकरणमन्दर्भ २६८-६६, सक्ष्मशरी रविषयक 
महाभारतश्लोक २६६-७०, सूक्ष्मशरीरविषयक महाभारतरलोक पर AMAT २७१, 
सदमशरीर की स्थायिता २७१, सक्ष्मशरीरविषयक पतञ्जलिमत, उसका विवेचन 
२७१-७२, सक्ष्मशरीरविषयक वाषंगण्य व रुद्रिल का मत २७२-७४ विन्ध्यवासी के 
सक्ष्मशरीर भ्रस्वीकार का श्राघार २७४, मन की विभुता में दोष २७४-७५, विन्ध्य 
वासी ने इन्द्रियों को विभु क्यों माना २७५, इन्द्रियों की विभुता में दोष २७६, गोलक 
यौगपद्य में बाधक क्यों २७६, मरणानन्तर इन्द्रियास्तित्व में प्रमाण २७७, वाचस्पति- 
मिश्र AIT सक्ष्मशरीर २७७-७८, सूक्ष्मशरीर के विना उत्क्रान्ति संभव नहीं २७८-७६, 
इन्द्रिय ग्यारह, उनके विषय २७६-८०, इन्द्रियां छह, न्याय वैशेषिक में २८०-८१, 
इन्द्रियविचार प्रौर म्राचायं शंकर २८१, शकर का बौद्धमतप्रत्यास्यान २८२, दाकर 
का सांख्यमतप्रत्यार्यान २८२, इन्द्रियविषयक शांकर प्रतिषेध २८३, इन्द्रिय सात 
हैं, सांख्प्रमत नहीं २८३-५४, तन्म।त्रसग में शांकरमत विवेचन २५४, तन्मात्रसगे में 
वार्षगण्य प्रादि के विचार २८४-८५, तन्मात्रसगं में क्रमिक स्तर २८५, भन्तःकरण- 
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विषयक शांकर प्रतिषेध २८६, इन्द्रियां श्राहंकारिक हँ २८६, इन्द्रियों को भौतिक कहना 
श्रवेज्ञानिक २५७, इन्द्रियां भौतिक क्यों नहीं १८७-८८, इन्द्रियविषय में परमां के 
लेख २८८, परमार्थ के इन्द्रियविषयक्र पाठों का सामञ्जस्य २८९-६१, परमार्थ लेख 
इन्द्रियभोतिकता में प्रमाण नहीं २६१, तन्मात्र ऐन्द्रियक हैं, माठर लेख का विवेचन 
२९२, तन्मात्र से इन्द्रियसर्ग, परमार्थ लेख का विवेचन २९२-९३, इन्द्रियों की भौतिक- 
ता का विवेचन २६३-६४, उपनिषद्‌ में वाकू-मन का कारणनिर्देश २६४, सन आदि 
के प्रौपनिषद कारणनिर्देश की विवेचना २६८-६६, ग्रौपनिषद अन्न आदि पदों के अर्थ 
२६६-९७, इन्द्रियरचन!विषयक्र निगमन २९७, श्रभौतिक इन्द्रियों का विषयग्रहण 
२६५, 'तन्मात्र के साथ 'गन्ध' आदि पद प्रयोग का प्रयोजक २६६-३०८, भौतिक 
इन्द्रिय विषयग्रहण में ग्रममर्थ २९९, कणाद-गौतम ने इन्द्रियों को भौतिक क्‍यों कहा 
२९९-३००, इन्द्रियों की बहिर्मुख रचना ३००, तन्मात्र की रचना ३०१-३०२, तन्मात्र- 
TEAK का कार्यकारणभाव ३०२-३०३, तम्मात्र की पांच संख्या के प्रवाद का HITZ 
३०३-३०४, भूतविपयक पञ्चोकरण सिद्धान्त ३०४-३०७, पांचभूतों का दर्शत में 
महत्त्व क्यों ३०४, तन्मात्रों से आकाश आदि की रचना ३०७-३०६, पाञ्चभौतिक 
जगत्‌ ३०९, पञ्चभूत का नैसगिक व्यवहार ३०९-३१० स्थूलदेह पाञ्चभौतिक ३१०- 
३११, प्राणिजगत्‌ का प्रादुर्भाव ३११-३३५, प्राणी के प्रादुभाव पर आधुनिक विचार 
३१२-१३, प्राणी का प्रादुर्भाव और अ्वतारवाद ३१३-१५, दसवां अवतार ३१४, 
श्रवतारवाद प्राणीसग की क्रमिकता का अ्निशचायक ३१५, आधुनिक विकासवाद की 
= ३१६, विकासवाद की मान्यताश्रों का विवेचन ३१७-३२३, ज़रा का दृष्टान्त 
३१७-१५, afer श्रादि विकासवाद के आधार ३१६-२०, रोम तथा चर्म ३२०, सींग; 
बिकासवाद का ग्राधार ३२१, श्रात्मतत्त्व तथा विकासवोद ३१७-१८, ३२१, विज्ञान 
प्रोर विश्व का नियन्ता ३२२, कोशयुक्त देहों की रचना ३२२-२३, साजत्यप्रजनन 
को व्यवस्था ३२३, सांख्य, तत्त्व का विकास नहीं, परिणाम मानता है ३२३, प्राणी के 
उद्भव में सांख्यदृष्टि ३२४, प्राणी उद्भव का ग्रोदिस्वरूप ३२५, ग्रादिमानव तथा एक 
कोश का प्राणी ३२५, आदिमानव देह किस ग्रवस्था में ३२६, प्रजनन की सर्गकालिक 
स्थिति ३२६, रष्मज देह ३२६, उद्भिज्ज देह २२६-२७, वृक्ष, सबसे पहला कंसे 
उगा ? २२७, आद्यवृक्ष के बोज का निर्माण ३२७, उद्भिज्ज वर्ग श्रौर प्रथम अंकुर 
३२८, भ्रण्डज वर्ग ३२८, भ्रादिमानव देह प्रकृतिपोषित कोशों द्वारा २२९, सर्गकालिक 
दैहोलादप्रक्रिया, आदिदेहोत्माद की ग्रनुमापक ३२९, श्रादिमानव और नियन्ता चेतन 
Beate का stags चमत्कार ३२९, प्रादिकालिक मानव का शचं 
) का व्यवहार कसे चला ३३०, धामिक ग्रन्यो में निषिद्ध फल.का 


वणन ३३०, साजात्यप्रननन, विकारावाद में बाधक ३३०-३१ 


०७. १, सास्पनिदिष्ट चोदह 
BINT का सामञ्जस्य ३३१-३५, कपिल लोककर्ता पुरुष ३३२, 
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A चतुर्थ ग्रध्याय 
[सांख्वसिद्धान्त वेदवूलक ] 

सांख्यसिद्धान्त वेदमूलक ३३६--३८३, सांख्यविपयक ग्रवैदिकताप्रवाद ३३६, 
सांख्य-प्रवैदिकता पर शांकर विचार ३३६, सांख्य क्री अवैदिकता पर शांकरमत की 
AAA ३३७, साँख्यसिद्धान्त का मूल श्राधार वेद ३३८, अदिति-प्रकृति तथा दक्ष-पुरुष 
३२८, श्रदिति सर्वे जगद्रूपा है २३९-४०, जगत्सर्ग में जीवात्मा कास्थान ३४१, ऋग्वेद 
का एक सूक्त ३४१-४३, श्रदिति के श्राठ पुत्र ३-३, प्रदिति पुत्रों के दो वर्ग ३४४-५१, 
सूक्तार्थ का निगमन [ware] ३५०-५१ 'स्वत्रा' पद प्रकृतिवाचक ३५१, नासदीय सूक्त क 
की व्याख्या ३५१-६६, मूजतत्त्व WAT ३६६-६७, श्रज्ञेयवाद ऋचा में नहीं ३६६-६७. 
स्वधा प्रकृति है ३६७-६८, वेदमें मूलतत्त्व के लिग्रे गुण' पद का प्रयोग ३६६-७०, वेदका ° 
'त्रिधातु' सांख्य का सत्त्व रजस तमम्‌ ३७१-७४, बौद्धसाहित्य में 'त्रिधातु' ३७४-७७, 
त्रिधातु का ज्ञाता परमात्मा ३७८-७९, 'त्रिवातु' सायण की दृष्टि में ३८०, 'त्रिधातुः 
मूल उपादानतत्त्व ३५०, वेद के पुरुषसूक्त ३८१, वेद के अस्यवामीय सूवत ३८२-८३, 
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पञ्चस ग्रध्याय 
[प्राचीन साहित्य पर सांख्य का प्रभाव] 

प्राचीन साहित्य पर सांख्य का प्रभाव ३८४-४३६, काठक में 'पञ्चाविश' नाम से 
पुरुष का उल्लेख ३८४-८५,पुरुषके पज्चविश कहेजाने का साधळ्जस्य ३८५-८६,ऋबसंख्या 
पुरुष के 'पञ्चविश' कहे जाने का ग्राधार क्यों नहीं ३८६-८ ३, पुरुष के 'पंचविश कहेजाने 
का मुख्य श्राधार एक है ३८७-८८, पुरुष के 'एकशततम' कहेजांने का ग्राधार ३८5-६०, 
शतसंख्या Ghat के लिये AT गणना ३६३, ग्रंगगणना में MAAS ACT ३९१-६२, भ्रंगों की 
शतसंख्या, शतवापिक श्रागुष्य के साथ सामञ्जस्य के लिये ३६२-६३, चेतन, प्रचेतन 
be पृथक्‌तत्त्व ३६३, ‘TAA’ आदि कै पञ्चविश कहेजाने का आधार ३६४, पुरुष का पञ्च- 
विशरूप में ग्रन्य वर्णन ३६५-६७, पुरुष का 'एकादश-त्रयोदश'श्रादि पदों से कथन ३९७, 
तैत्तिरीय श्रारण्यक में सांख्यसिद्धान्त ३६७-४००,श्रारण्यक पदों की परायण व्यःख्या३९८- 
2, तैत्तिरीय श्रा रण्यक में सांख्यसम्बन्धी sea विचार ४००, शाँखायन प्रा रण्यक में सांख्य- 
'सिद्धान्त ४०१-०६, देह से चेतन का उत्क्रमण ४० १-० २, इन्द्रियां और उनक्रे विषय ४० २- 
०४, HAL भोक्ता पुरुष ४०४-० ५, श्रारण्यक के वर्णन का सार ४०५-०६, उपनिषदों में 
.सांख्यसिद्धान्त ४०७-४३३,मंत्र्युपनिषद्‌ में सांख्य ४०७-४१६, भोग्य प्रकृति, भोक्ता पुरुष 
४०७,'मह॒दायं विशेषान्तं’ पदविवेचन ४०८,तिलक प्रौर डॉयसेन के विचार ४०६,तिलक- 
'डॉयसेन विचार भ्रमपूर्ण ४१०,प्रकृति का प्रेरक परमात्मा ४११-१ २,पञ्चतन्मात्र,महामूत, 
देह ४१२-१४, जगत्सगे का वर्णन ४१४-१५, सत्त्व, रजस्‌ तमस्‌-विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र ४१५- 
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१६, सत्त्वादिरूप विष्णु प्रादि, जगत्‌ की स्थिति प्रादि के LN SG त्रिगुणात्मक 
प्रकृति कासर विकार ४१८-१६, मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ व सांख्य ४१६, ज्वेताश्वतर 
ब सांख्य . ४१६-२४, कठ उपनिषद्‌ व सांख्य ४२५, प्रश्‍न उपनिषद्‌ व सांख्य ४२५, 
छान्दोग्य में सांख्यसिद्धान्त ४२५-२७, मुण्डक व सांख्य ४२७-३१, बृहदारण्यक में सांख्य- 
सिद्धान्त ४३१-३३, मनुस्मृति में सांख्यसिद्धात्त ४३३-४५, सांख्यसिद्धान्त श्रौर महा- 
भारत ४४५-४८, सांख्यदृष्टि से षडविश परमात्मा ४४७-४८, भगवद्गीता में सांख्य- 
सिद्धान्त ४४८-८४, गीता में 'साख्य' तथा 'कपिल' का उल्लेख ४४६, गीता में 'त्रंगुण्य' 
वर्णन ४४७, त्रिगुणात्मक प्रकृति जगत्‌ का मूलकारण ४५० प्रकृति और उसके विकार 
४५२, अव्यक्त प्रकृति से श्रव्यक्त परमात्मा भिन्त है ४४५-५६, परामत्मा और प्रकृति 
का सम्बन्ध ४५६-५८, परमात्मा का स्वयं व्यक्तरूप में न आना ४५९-६०, आत्मा-पर- 
मात्मा का भेद ४६०-६४, प्रात्मा का बन्धकारण-गुणयोग ४६४-६५, AAT के FT व 
का स्वरूप ४६५-६८, लिङ्गशरीर के साथ आत्मा का THAT ४६८-७०, सांख्योक्त 
पांच कारणों का गीता में निदेश ४७०-७४, गीता में सांख्य का श्रन्य उल्लेख ४७३, गीता 
में सांख्य-योग का स्वरूप ४७४-८४ सांख्यसिद्धान्त और पुराण ४८४-४६६, विष्णुपुराण 
प्रौर सांख्य ४८५-८६, कमेपुराण और सांख्य ४८७-८८, अग्निपुराण श्रौर सांख्य ४८८, 
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ग्रो ३म्‌ 
सांख्य-सिद्धान्त 
प्रथम श्रध्याय 
पुरुष 


सत्यान्वेषण की श्रायंभावना--श्रादिकाल से श्रार्य सत्यान्वेपण के प्रति बराबर 
जागरूक रहे हैं । देश-काल की प्रतिकूल स्थितियों में भी श्रार्य विद्वज्जनो ने इस भावना का 
परित्याग नहीं किया । यही एक ऐसा ग्रविच्छिन्न ग्राधार बना रहा है, जिस पर भारतीय 
संस्कृति एवं सभ्यता पुण रूप से श्राधारित है । आदि सृष्टि के वेद-ज्ञान, ग्रनन्तर काल में 
उसके प्रसार तथा कालान्तर में हास एवं प्रत्येक प्रकार के उत्थान पतन ग्रादि.की भ्रव- 
स्थाश्रों में वैदिक श्राध्यात्मिक विचारधारा का अस्तित्व निरन्तर श्रक्षुण्ण बना रहा है । 
are संसार के उपलब्ध साहित्य पर दृष्टिपात. करने से यह स्पष्ट ग्रवगत हो जाता है 
कि ग्रार्य परम्परा में--वेद उपनिषद्‌ और दर्शनों में--वह धारा ग्रपना मूर्तरूप लेकर 
सर्वात्मना श्रोतप्रोत है। भारतीय साहित्य की यह एक ऐसी विशेषता है, जो श्रन्यत्र 
उपलब्ध नहीं होती । वेद में इनका मुलस्रोत होने पर भी इनके विवेचनात्मक विस्तार 
का क्षेत्र दर्शनशास्त्र ही रहे है, जो ग्रतिप्राचीन ऋषियों की ग्राश्चयंकारी मौलिक 
प्रतिभा के ज्वलन्त प्रमाण हैं। जगत्‌ के मूल तत्त्वों का गंभीर एव सुक्ष्म विवेचन कर जो 
परिणाम उन ऋषियों ने प्रस्तुत किये, भ्राज वे एक mead का विषय हैं, जब कि 
सहस्रों सदियों पुवे वे इसप्रकार प्रकाश में लाये गए। 

श्रादिकालिक जिज्ञासा--भ्रादि सृष्ट में सर्वप्रथम जब मानव ने चक्षु उन्मीलन 
किया, उसने भ्रपने चारों श्रोर विविध सुष्टि का विस्तार श्रंगड़ाइयां लेता पाया । प्रकृति- 
नटी श्रपनी भूमिका को बड़ी सजधज के साथ प्रारम्भ कर चुकी थी, BIL अनन्त 
नक्षत्र राशि का वितान , सूर्य श्रौर चन्द्र का व्यवस्थित श्रावागमन, उनके उदय तथा 
ग्रस्त की ग्रद्‌भुत छटा से घिरी हुई रंग-बिरंगी संध्याएं, भूतल पर चारों ओर fast 
हुई हरिततृणराशि, विविध तरु-लताश्रों से परिपूर्ण वनराजि, स्वच्छ बहती हुई मुक्ताभ 
जलधारा, इन -सभी प्रकृति-नत्तैकी के संभारों ने मानव-मस्तिष्क को चौंधिया दिया । 
तब एक श्रज्ञात प्रेरणा उसके मस्तिष्क में जागृत हुई, वह उद्बुद्ध हो गया, और अपने 
चारों ग्रोर श्रनन्त श्राकाश में फैली हुई प्रकृति-विभूतियों की वास्तविकता को 
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जानने के लिए ग्राकृष्ट हुआ । उस ग्रनादिकाल से जागृत वह ज्ञानतृष्णा का ग्राकर्षण 
आज भी मानव-मस्तिष्क को मथित कर रहा है, और कदाचित्‌ अनन्त काल तक यही 
गति बनी रहने की संभावना है | 
दर्शन का आदि प्रवक्ता कपिल--इस ज्ञान-पिपासा की पूर्ति के लिए श्राज तक 
^ जिन महान ग्रात्माग्रों ने श्रनुकरणीय व प्रशंसनीय प्रयास किये हैं, उनमें महर्षि कपिल 
का नाम मृद्ध न्य व्यक्तियों की श्रेणी में लिया जा सकता है । कपिल को आज दार्शनिक 
त जगत का यदि ग्रादि मानव कहा जाय, तो इसमें कुछ ग्रत्युक्ति न होगी । श्रध्यात्म और ; 
ग्रधिभूत के सम्बन्ध में जो विवेचन इस क्रान्तदर्शी ऋषि ने ग्रादिकाल में प्रस्तुत किया? " 
~ आज भी उसका उत्तर वह स्वयं है । विविध साधनसामग्री-सज्जित आधुनिक श्राधिभौतिक 
बिज्ञान ग्राज के मानव को जिस सीमा पर लाकर खड़ा कर देता है, अन्तिम कोर तक्र 
उसकी तुलना में कापिल विचार-धा रा को उपस्थित करने के लिए किसी संकोच का अनुभव 
नहीं होता, उसके भी आगे अधिभूत के साथ ग्रध्यात्म का समन्वय कापिलदर्शंन की अपनी 
विशेषता है । उसी विचार-धारा का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करने के लिए यह प्रयत्न है । 
दर्शन की तीन मूलभूत विचारधाराएं--दर्शनशास्त्र के नाम पर जितनी विचार- 
घाराएं भ्राज तक संसार में प्रवाहित हैं, स्थूलरूप से उनको तीन भागों में विभक्त किया 
जा सकता है । 
(१) चेतन और ग्रचेतन दोनों प्रकार के तत्त्वों का भ्रस्तित्व वास्तविक है । 
दोनों का स्वतन्त्र ग्रस्तित्व होने पर भी परस्पर सहयोग से ही सर्ग श्रादि जगत्‌ कार्य का 
निर्वाह सम्भव है । 
(२) वस्तुतः अ्रचेतन एकमात्र मूल तत्त्व है, वही कभी ग्रवस्थाविशेष में श्राकर 
अपने वास्तविक रूप से इतना भिन्न प्रतीत होने लगता है, कि उसे हम प्रचेतन न कहकर 
चेतन कहते हैं । चेतन नाम की पृथक्‌ तथा स्वतन्त्र सत्ता रखने वाली कोई वस्तु नहीं है । 
(३) मूल में चेतन एक वास्तविक तत्त्व है, चेतन से श्रतिरिक्त श्रन्य कोई 
¬ प्व श्रपना अस्तित्व नहीं रखता। यह जो जड़ जगत्‌ दृष्टिगोचर हो रहा है, इसका | 
श्रपतता वास्तविक स्वतन्त्र ग्रस्तित्व नहीं है, मूल चेतनतत्त्व केवल लीलावश इस रूप में | 
भासता हे । ; 
.. पहली विचारधारा वैदिक है । इस प्रकार के मन्तव्यों का निर्देश एवं संकेत वेदके | 
अनेकों सुक्तो' मन्त्रो में उपलब्ध होता है। इन विचारों को दर्शन के रूप में उपस्थित | 
करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति मह॒षि कपिल है । इसी दृष्टि से ग्राज इन विचारों को 
कापिल विचार कहा जाता हैं । | 
माणव में मति-वेचित्य स्वाभाविक है । जब श्रादिकाल में वैदिक आदेशों व दो 


१. ऋ ०१।१५४।४।, ऋ० ११६४२०, ॥१६४३०॥ ऋ० १०।१२॥२॥ 
ऋ० ५।३४।१॥; ऋ० १०।७२।१--&॥; Mado १०।८।४३॥ 
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के ग्रनुसार MS मानव श्रपने जीवन-प्रनुष्ठानों के पालन में तत्पर रहता शा, जगत्‌ के 
निर्माता-नियन्ता परमात्मा के श्रस्तित्व में ग्रास्था रखता था, परब्रह्म को उपासना एव 
उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता था, उन्हीं दिनों उस श्राये मानव-समुदाय के 
एक उदीयमान नवयुवक ने यह घोषणा कर दी, कि यह उपासना ग्रादि सब ढकोसला 
है । किसी ऐसे परमात्मा या ब्रह्म नाम के तत्त्व में विश्वास रखना पागलपन जिसके 
सम्बन्ध में प्रत्यक्षरूप से हम कुछ नहीं जान सकते । जो जगत्‌ हमारे चारों Att विछा 
पड़ा है, बस वही है, श्रौर उतना ही । हम सब उसी की विभूति हैं। यह घोषणा करने 


- खाला ग्रार्य यृवक वृहस्पति था । इन पंक्तियों में एक शब्द के द्वारा यह कह दना कठिन 


है, कि यह भारतीय साहित्य में वर्णित देवों का पुरोवा वृहस्पति था अथवा अन्य । पर 
ग्रधिक संभव है, कि ग्रायों के प्रतिष्ठित परिवारा म से यह एक का नेता था, और 
इसकी घोषणा प्रभाव रखती थी, वह समय रहते रंग लाई, सम्पूण समाज म तहलका 
मच गया, ग्रस्त में इसने ग्रपना निश्चित स्थान वना लिया, श्रौर इसी झावार पर 
तत्कालीन समाज दो संघों में विभक्त हो गया, जिनका 'देव ग्रौर 'ग्रसुर' नामों से 
भारतीय साहित्य में उल्लेख हुआ है । देव ग्रविभूत की उपेक्षा न करते हुए श्रध्यात्म में 
निष्ठा रखने वाले थे, और ग्रसुर केवल ग्रधिभूत में । यहाँ उनका अन्य इतिहास लिखना 
अनावश्यक है, पर बृहस्पति की विचारधारा का दर्शन पर अत्यधिक प्रभाव हैँ यह 
कहना ग्रत्युक्ति न होगा, कि श्राज संसार में दार्शनिक क्षेत्र पर बहस्पति के विचारों का 
पूर्ण ग्राधिपत्य है, उसीका सवत्र बोलवाला हूं। 
दूसरी विचारधारा है, जिसकी परम्परा भारतीय दर्शन A उसके संस्थापक 
के नाम से तथा उसके एक प्रधान विवेचक एवं प्रचारक चार्वाक के नाम से श्राज तक 
ग्रपना स्थान रखती है । प्राचीन यूनानी दर्शंन को छोड़कर जिस पर भारतीय वैदिक 
दर्शनों का श्रधिक प्रभाव था, पश्चिम का सम्पूर्ण दर्शन, जो ग्राज आधुनिक पाइचात्य 
दर्शन के रूप में विकसित हुआ है,जिसको हेगेल श्रौर कालेमाक्स जैसे ग्राधिभोतिक तत्त्वज्ञो 
ने पल्लवित व पुष्पित किया है, इसी विचारधारा का पोषक है। ग्राज पश्चिम में दुनिया 
के दूसरे पर्दे तक इसका इतना प्रभाव है, कि fax एवं उसकी उपासना श्रादि का वैसा 
अस्तित्व केवल पोषों व पुरोहितों तक सीमित रह गया हे । यह कहा जा सकता है, कि 
चार्वाक तथा वर्तमान पाश्चात्य दर्शन को सवथा समान कहना उतना प्रामाणिक न होगा, 
पर जहां तक इनके मूल सिद्धान्तो का सम्बन्ध है, इनकी समानता से नकार नहीं किया- 
जा सकता | इस प्रकार इनको दूसरी विचारधारा के ग्रन्तगत समझा जा सकता है । 
यथावसर इन मन्तव्यो के ग्राधार की समानता को इसी ग्रन्थ में आगेस्पष्ट किया जायगा । 
सांख्यविचारधारा पर बाहस्पत्य प्रभाव--प्राचीन काल में कुछ अंश तक सांख्य 
विचारधारा पर बाहस्पत्य (चार्वाक) मन्तव्यों का प्रभाव पड़े बिना न रह सका । ग्रन्य- 
तम.सांख्याचार्य वाष॑गण्य ने सर्ग-रचना में से ईश्वर के अस्तित्व को निकाल फेंका, और 
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कालान्तर में सांख्य की इसी शाखा का भ्रनुगमन बौद्धों ने किया । इसके अतिरिक्त कुछ 
ग्रन्य स्वाभिमत विचारों को सांख्य के नाम पर प्रसारित कर उनको पुनः स्वीकार किया । 
वार्षगण्य ने जिन ग्रनेक विचारों का सांख्यपरम्परा में उद्भावन किया है, वे कापिल 
मन्तव्यों से विपरीत हैं। इस प्रकार के श्रनेक मन्तव्य वापंगण्य के नाम से सांख्य ग्रन्थों में 
उल्लिखित उपलब्ध होते हैं । परन्तु श्रनेक विचार ऐसे भी हैं, जो मूल सांख्यपरम्परा में 
इस प्रकार घलमिल गये, कि कालान्तर में उनके सम्बन्ध में यह बात सर्वथा 
भूला दी गई, कि यह विचार कपिल का है, या ग्रन्य किसी आचार्य का। साधारण 
रूप से उस मन्तव्य को सांख्य के ग्रन्तगंत होने से कपिल का समभा जाने लगा, तथा: 
इसी प्रकार की भ्रान्त धारणाग्रों के श्राधार पर खण्डन-मण्डनरूप में श्रनेक लम्बे-चौड़े ग्रन्थ 
लिखे गये | उस काल में चार्वाक तथा सांख्यान्तर्गत कुछ विचारों से प्रभावित होकर बौद्ध 
मन्तव्यों को दर्शन का रूप दिया गया, श्रौर उसमें किसी जगन्नियन्ता परमात्मा का सर्वथा 
बहिष्कार किया गया । यद्यपि भगवान्‌ वृद्ध ने अपने मन्तव्यों का उद्भावन वैदिक मर्या- 
दाग्रों एवं परम्परा के नाम पर भ्रष्टाचार के प्राबल्य की प्रतिक्रिया के रूप में किया, 
उनमें ईश्वरनिषेधपरक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलते; फिर भी उनके शिष्यों ने उन 
उपदेशों का जो म्रभिप्राय समझा, उसे चार्वाक तथा वार्षगण्य श्रादि प्राचीन श्राचार्यों के 
विचारों को घुंगार देकर सुवासित करने का प्रयत्न किया गया । 
एकमात्र चेतनसत्ता की घोषणा--जब यह विचारधारा ग्रति को पार कर गई, 
तो इसको प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी । संसार में यह क्रम तो ग्रनादि काल से चला श्रा रहा 
है, मानव अपने स्वभाव की दुबेलता के कारण नवीनता की ग्रोर दौड़ता है, और ठोकर 
खाता है । इसमें सत्यान्वेषण श्रथवा वास्तविकता की ग्रोर पग बढ़ाने के प्रयत्न की इतनी 
भावना नहीं होती, न उसकी अपेक्षा समझी जाती, यह केवल समय का प्रवाह है, जिसमें 
स्वभाव-दुर्बल मानव ATA बह जाता है। फिर उसी प्रवाह में टिकने का सहारा ढूंढने 
लगता है, चाहे वह तिनके का ही हो । फलत: जब बौद्ध मत प्रबलता पाने लगा, और 
जगन्नियन्ता परमात्मा की ओर से विमुख हो जनता के पथभ्रष्ट होने का भय उपस्थित 
gal, तो इसकी प्रतिक्रिया हुई, और कछ विद्वानों ने यह घोषणा की, कि यह कहना 
सर्वथा असंगत है, कि परमात्मा अथवा चेतन ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं । वस्तुतः 
अस्तित्व एक चेतन सत्ता का ही है, ग्रौर उसीको परमात्मा या ब्रह्म कहा जाता है, शेष 
सब भ्रज्ञान वा भ्रम है। इन विद्वानों ने बौद्ध-दशन की बाह्य प्रक्रिया को उसी रूप में 
स्वीकार कर वहां ब्रह्म को और ला बैठाया । इससे प्रारम्भ में उनके प्रति विरोध की 
भावना में ग्रव्य न्यूनता ई, शरोर उन्होंने इन विचारों के बीच श्रपना स्थान बना लिया। 
भ्रन्त में इस विचारधारा को जगद्गुरु शंकराचाय ने सुपुष्ट किया । कुछ प्राचीन ग्रन्थों 
को इसका आधार बनाया गया, श्रोर इसीके ग्रनुसार उनकी व्याख्या की गई। इनमें 
ब्यास के वेदान्त-सुत्र, ग्यारह उपनिषद्‌ श्रोर गीता का नाम विशेष उल्लेखनीय है । यह्‌ 
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तीसरी विचारधारा है । 

एकमात्र सत्ता की मान्यता का विवेचन--विश्व की समस्या को सुलभाने के 
लिये जितने दर्शन ग्राज तक प्रकाश में ग्राये हैं, और उनकी जितनी शाखा-प्रशाखा हूँ, 
उन सबका श्रन्तर्भाव इन तीन श्रेणियों में हो जाता है, जिनका आधार चेतन और 
अचेतन के श्रस्तित्व पर जगत्‌ का विश्लेषण है । श्रन्तिम दो मतों में पहला कहता है 
कि विश्व का मूल एवं वास्तविक तत्त्व श्रचेतन है। वही मूल तत्त्व एक विशेष अवस्था 
तक विकसित होकर ऐसा रूप घारण करता है, कि उसे वही पुराना नाम नहीं दिया 

` “जा सकता, श्रौर तब उसे जड़ न कहकर चेतन कहा जाता है, पर कालान्तर में वह 

फिर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत दूसरा बताता हूँ कि 
विश्व का मूल और वास्तविक तत्त्व चेतन है, वही चेतन लीलावश किसी ग्रवस्था में एक 
ऐसे विलक्षण रूप में भासित होता है, कि उसे उस श्रवस्था में चेतन कहने का साहस 
नहीं हो सकता, तब उसे जड़ WAIT श्रचेतन कहा जाता है । ये दोनों मत ग्रापाततः 
परस्पर इतने भिन्न प्रतीत होते हैं, जैसे श्रन्धकार और प्रकाश । परन्तु गंभीरता से 
बिचारने पर यह तथ्य सन्मुख श्राता है, कि ये दोनों मत मूलरूप में वस्तुतः एक ही 
स्तर पर विराजमान हैं। इनमें केवल शब्द का भेद है, ग्रर्थे का कुछ नहीं । व्यान 
दीजिये । 

दृश्यमान जगत्‌ में हम चेतन और श्रचेतन दोनों प्रकार की सत्ता्रों का श्रनुभव 
करते हैं। उपर्युक्त दूसरी ate तीसरी विचारधाराश्रों के श्रनुसार इन दोनों सत्ताग्रो 
का मूल एकमात्र तत्त्व है । यदि हम उसका नाम चेतन रख देते हैं, और वही किसी 
एक श्रवस्था में ग्रचेतनरूप होकर भासता है, तो श्रचेतन को भी किसी श्रवस्था में 
चेतनरूप में भासमान होने से कैसे रोका जा सकता है। श्रभिप्राय यह है, कि जव 
चेतन का ग्रचेतनरूप में भासना माना जा सकता है, तब WATT का भी चेतनरूप में 
भासना क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता । फलतः जब इन दोनों सत्ताश्रों का मूल 
एक है, तब उसे चेतन या प्रचेतन या रौर कोई कुछ भी नाम दिया जाय, केवल नाम 
ग्रन्य रख देने से उस वस्तु के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं श्रा सकता | इस प्रकार ये 
दोनों मत एक ही स्तर पर खड़े हैं, यह स्पष्ट हो जाता है | वस्तुतः विश्वतुला के ये 
दो पलड़े हैं, एक ने एक को पकड़ा, दूसरे ने दूसरे को | जिघर को झुकाव हो गया, उधर 
का पलड़ा भारी प्रतीत होने लगता है । तब यह सन्तुलन केसे हो, विञव-पहेली पहेली 
ही बनी रहती है। ऐसी श्रवस्था में दोनों तत्त्वों के श्रस्तित्व को मूल तथा स्वतन्त्ररूप में 
स्वीकृत करना अधिक युक्ति-युक्त एवं प्रामाणिक प्रतीत होता है | 

आचार्य शंकर का दृष्टिकोण- इस प्रसंग में कदाचित्‌ यह कहा जा सकता है, 
डं श्राचार्य शंकर के मत को यहाँ ठीक रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया । वह इस 
बात को स्वीकार नहीं करता, कि चेतन ब्रह्म किसी विशेष ग्रवस्था में स्वयं दृश्यमान 
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जगत्‌ के रूप में भासित होता है । प्रत्युत वह कहता है, कि यह जगत्‌ परिणाम तो माया 
का है, परन्तु ये सब परिणाम ब्रह्म के गआ्राथित होते हैं, क्योंकि ब्रह्म के अस्तित्व के विना 
इन परिणामों का होना संभव नहीं, इसलिए इनका मूल कारण ब्रह्म कहना 
चाहिये । चेतन ब्रह्म की सत्ता ही वास्तविक सत्ता है। माया की सत्ता ऐसी वास्त- 
विक नहीं है, जेसी ब्रह्म की सत्ता । पर इतने से माया को सर्वथा BAA, तुच्छ या श्रलीक 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह प्रतीत होती है । इसलिये शंकर ने माया के अस्तित्व 
को ग्रनिर्वचनीय शब्द से प्रकट किया है । श्रभिप्राय यह है, कि उसको सत्‌ श्रथवा WAT 
रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता । जैसे मार्ग में चलते हुए किसी व्यक्ति को कुछ ग्रंघेरा” 
होते पर सामने सांप दीखता है, वह घबड़ाकर उससे बचकर निकल जाता है। घर जाकर 
वह इस घटना को सुनाता है, और रातभर उसे सर्प का त्रास बेचैन रखता है। जब 
प्रातःकाल वह उघर से फिर सावधानतापूर्वक निकलता है, तब प्रकाश हो जाने के कारण 
ठीक उसी जगह उसी रूप में एक रस्सी पड़ी हुई पाता है । वह समभ जाता है, कि 
रात ग्रंधरै के कारण मैंने इस रस्सी को सांप जान लिया था । इस दुष्टान्त में हम 
देखते हैं, कि उस स्थल पर वस्तुतः सांप का अस्तित्व नहीं है, इस कारण उसे सत्‌ नहीं 
कहा जा सकता । पर उसे सर्वथा श्रसत्‌ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसीके कारण 


` रातभर बिचारा पथिक बेचैन रहा है, और इस व्यवहार में ग्रन्य व्यवहारों से कोई 


अन्तर नहीं देखा गया । ऐसी स्थिति में आचार्यो ने निर्णय किया है, कि जब तक वहां 
सपं के अस्तित्व का ज्ञान है, तब तक वह अस्तित्व व्यावहारिक माना जाना चाहिये । पर 
जव प्रातःकाल उस अस्तित्व की कलई खुल जाती है, तव उसे केवल प्रातिभासिक कहा 
जायगा | 
ae ठीक इसी प्रकार इस जगत्‌ का अ्रस्तित्व हे, जब तक यहां सव प्रकार के व्यवहार 
हात ह, तव तक इस सबका व्यावहारिक अस्तित्व है । परन्तु ग्रात्मा का साक्षात्‌ दर्शन 
होने पर अस्तित्व की पोल खुल जाती है, ग्रौर उस ज्ञानी के लिये इस सबका ग्रस्तित्व 
केवल प्रातिभासिक रह जाता है । इस पद का अर्थ है--जो वस्तु नहीं है, उसकी प्रतीति 
Ee जाना । इस प्रकार शंकर ने तीन प्रकार की सत्ता स्वीकार की है--१. परमार्थ 
सत्ता--क्रेवल चेतन की । २. व्यावहारिक सत्ता-:प्रात्मज्ञान होने से पूर्व सम्पणे 
जगत्‌ की । ३. प्रातिभासिक सत्ता-्रात्मज्ञान होने के अनन्तर सम्पूर्ण जगत्‌ की । 
अन्तिम दो सत्ताश्रो को 'ग्रनिवेचनीय सत्ता! का नाम दिया गया हे । जव दृद्ममान जगत्‌ 
की इसप्रकार की सत्ता अनुभव में ग्राती है, तत्र उसका सूल उपादात कारण वैसा ही 
होना चाहिए, इसलिए जगत्‌ के मूल उपादान माया को ग्रनिर्वचनीय बताया गया है । 
जगत्‌ र उपादान चेतन तत्त्व नहों--परस्तु इस अवस्था में चेतन को जगत 
का उपादान नहीं कहा जा सकता । उपादान तं त्त । 
सीधा परिणाम श्रथवा विकार यह जगत्‌ है, हर हि वा PE 
i ह मूलतत्त्व माया बताया गया |. 
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इसके लिये शंकर के शिष्यों ने दो पारिभाषिक पदों का संकेत किया है, श्रौर उनके द्वारा 
श्रपने मनोगत भावों को प्रकट करने का यत्न किया है । वे पद हें--१. परिणाम और २. 
विवत्तं । वेदान्त के ग्राचार्यो ने बताया है, कि कारण के सदृश जो विकार हो वह 'परि- 
णाम' ate विसदृश जो विकार हो वह 'विवत्त' कहा जाता है। इसप्रकार यह जगत्‌ माया 
का तो परिणाम है, ग्रौर चेतन का है विवत्तं । इसको श्रौर स्पष्ट करते के लिये इसकी * 
एक व्याख्या यं की जाती है । माया जगत्‌ के रूप में परिणत होती हैं, परन्तु उस परि- 
णाम का श्राधार चेतन तत्त्व है । चेतन ब्रह्म के श्राश्रय के विना माया का परिणाम सम्भव 
“नहीं । जैसे उपयु'वत दृष्टान्त में सर्प का श्रस्तित्व श्रज्ञान का परिणाम हे, परन्तु वह रज्जु 
ग्राश्रय के विना सम्भव नहीं, यदि रज्जु वहाँ न रहती, तो सर्प का ग्रस्तित्व उभर न 
पाता । रञ्जु न होती, उस ढंग का कोई डंडा होता, या किसी वस्तु की टेढ़ी-मेढ़ी काली 
रेखा-सी होती । श्रभिप्राय यह, कि सपं की सत्ता का भास होने के लिये वहां किसी वैसे 
ग्राश्चय का होना आवश्यक है । इसीप्रकार जगत्‌ का ग्रस्तित्व, परिणाम तो माया का 
है, पर वह चेतन श्राश्रय कें विना सम्भव नहीं हो सकता, इसप्रकार यह चेतन का भी 
विकार है, पर विसदुश । इसलिये वह विसदुश विकार उस ग्राश्रयभूत तत्त्व का विवत्त 
कहलायेगा, फलटः यह जगत्‌ माया का परिणाम Wit चेतन का विवत्त है। 

शंकर के शिष्यों ने इस परिभाषा के द्वारा चेतन तत्त्व को स्वत: परिणत होने से 
बचाने का यत्न किया है, श्रौर जगत्‌ का मूल कारण स्वीकार करने के श्रपने मन्तव्य का 
निर्वाह किया है । पर वस्तुस्थिति यह है, कि इतने पर भी इस प्रक्रिया के श्रनुसार 
परमात्मा श्रथवा ब्रह्म को परिणामी होने से बचाया नहीं जा सकता, मुह से कहते को चाह 
कुछ कहा जाता रहे । ब्रह्मसूत्र के भाष्य [२।१।१४ | में शंकर ने स्वयं लिखा हे-- यदि 
मदादि से घट के समान ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानी जाती है, तो जिस प्रकार 
मत्तिका आदि परिणामी हैं, इसीप्रकार ब्रह्म को भी परिणामी मानना पड़ गा । इसका 
उत्तर शंकर देता है--'ब्रहा परिणामी नहीं हो सकता क्योंकि वह कूटस्थ हे, कूटस्थ 
ब्रह्म अनेक विरुद्ध धर्मों का श्राश्नय नहीं हो सकता । वह्‌ कटस्थ हो और परिणामी भी 
यह ग्रसम्भव है । कूटस्थ नित्य ब्रह्मा प्रत्येक प्रकार के विकार से रहित है, इस बात का 
बार-बार प्रतिपादन किया जा चुका है' ।' इससे तो यही स्पष्ट होता है, कि शंकर 
परमात्मा को परिणामी नहीं मानता | पर वह शंकर का कौन-सी प्रक्रिया है, जहां कूटस्थ 
ग्रपरिणामी ब्रह्म जगदाकार में परिणत भी हो जाता हैं । एक ही सांस में शंकर दो बात 
कह गया है । ब्रह्म कूटस्थ और ग्रपरिणामी है, तथा जगत्‌ रूप में परिणत भी हो जाता 

१. नन्‌ मुदादिद्ष्टान्तप्रणयनात्‌ परिणामवद्‌ ब्रह्म शास्त्रस्याभिसतमिति 
गम्यते। परिणामिनो हि मृदादयोऽर्था लोके समधिगता इति । नेत्यच्यते । ` ` ` ब्रह्मणः कट- 
स्थत्वावगमात्‌ ।`` नहि कूटस्थस्य ब्रह्मणः श्रनेकधर्माश्चयत्वं संभवति । कूटस्थं च 
नित्यं ब्रह्म स्ववि क्रियाप्रतिषेधा दित्यवोचाम [wo ato २।१।१४| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


nt 


ee ee i क्रय 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८ सांख्य-सिद्धान्त [प्रथम 


है। प्रनेक' स्थलों में शंकर ने इस बात को स्पष्ट लिखा है, कि यह जगत्‌ ब्रह्म का परि- 
णाम है। 
इस प्रसंग में शंकर ने पर्याप्त प्रकाश डाला है, कि यदि जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम 
है, तो उसमें इतनी श्रधिक विलक्षणता क्यों आ गई है ? वह कहता है कि कार्यकारण 
में कुछ विलक्षणता तो अ्रवेश्य रहती है, पर कुछ समानता भी रहती है, समानता के 
सम्बन्ध में बतलाया है, कि ब्रह्म का सत्ता-धम जगत्‌ में भी है । परमात्मा का स्वरूप 
= वेदान्तों में सत्‌-चित्‌-ग्रानन्द बताया गया है । उसका सद्रूप धर्म जगत्‌ में है । यह श्राव- 
इयक नहीं, कि कारण के सभी धर्म कार्ये में ग्रा जायें, कुछ ग्रा जाते हैं, कुछ नहीं । यहाँ 
भी सत्ता-धर्म कार्यरूप जगत्‌ में ग्रा गया है, Wea धर्म नहीं। परन्तु शंकर का यह कथन 
उसीके विचार के प्रतिकूल है । ग्रभी ऊपर निर्देश किया जा चुका है, कि शंकर, ब्रह्म में 
परमार्थ सत्ता स्वीकार करता है, परन्तु उसके विचार के ग्रनुसार जगत्‌ में व्यावहारिक 
सत्ता है, परामर्थ सत्ता नहीं, तब यह कंसे कहा जा सकता है, कि कार्य जगत्‌ में कारण 
ब्रह्म की सत्ता उतर ग्राई है | क्योंकि शंकर के विचार से वे दोनों सत्ता परस्पर विलक्षण 
हैं । यदि ब्रह्म की सत्ता जगत्‌ में श्राती, तो जगत्‌ ब्रह्म के समान परमार्थ सत्‌ माना जाना 
चाहिये। एक स्थल पर तो शंकर ने यह लिख दिया है, कि ब्रह्म का चैतन्य भी जगत्‌ 
में विद्यमान है, पर उसकी प्रतीति नहीं होती । एक ढेला भी ब्रह्म के समान चेतन 
है, पर अन्तर केवल इतना है, कि यहां वह [चैतन्य] ग्रविभावित है, श्रप्रकाशित है, 
चैतन्य की प्रतीति नहीं होती । शंकर के इस लेख का ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य की पहली 
पंक्ति के साथ विरोध स्पष्ट है, जहां युष्मत्‌-भ्रस्मत्‌ ज्ञान के विषय जड़ तथा चेतन तत्त्व 
को तमस्‌ ग्रोर प्रकाश के समान विरुद्धस्वभाव बताकर एक-दूसरे के रूप में ग्रपरिवतित 
होने वाला कहा है । 
चेतन-उपादान विषयक विवेचना--जगत्‌ और ब्रह्म के कार्यकारणभाव को 
॥ लेकर जितने ग्रसामञ्जस्य उद्भावित किये जा सकते हैं; उन सबका समाधान शंकर ने 
न | ~ एक शब्द में कर दिया है, और वह है--ब्रह्म की सवंशक्तिमत्ता | संसार में यह देखा 
जाता है, कि कोई शिल्पी किसी वस्तु का निर्माण बाह्य-साधन की सहायता के विना 
ह कसत । हार मिट्टी से घडा बनाता है ओर युनार सोने से कुण्डल । कितना 
: १. ब्रह्मणः  जगदाकारपरिणामित्वं--[ब्र० शां २। १२४] एकस्यापि 
| ब्रह्मण:- ` विचित्रपरिणास उपपद्यते [ब्र° शां २।१।२४] चेतनमेक ब्रह्म स्वयं परि- 
|! णममान जगत: कारणमिति स्थितम्‌ [ब्र० शां० २१२६] 
२. Ho शां० २।१।६॥ 
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भी चतुर शिल्पी भ्रपने स्वरूप से किसी श्रतिरिक्त वस्तु का निर्माण करते नहीं देखा 
जाता । योग्य से योग्य जादूगर जव कोई ऐसा नव्य निर्माण का खेल दिखाता है, वह 
श्रपने स्वरूप से उस वस्तु का निर्माण नहीं कर पाता, बाह्य साधनों की श्रपेक्षा वहां 
ग्रावश्यक है । परन्तु ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति में यह व्यवस्था लागू नहीं होती | वह 
बाह्य साधन की सहायता के विना केवल अपने चेतनस्वरूप से इस विचित्र जगत्‌ at 
रचना कर देता है । इसमें केवल उसकी विचित्र शक्ति का होना, शंकर ते कारण बताया 
, ० है। इसको समझाने के लिए कुछ लौकिक उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं । यह देखा जाता 5 
“ह, कि संसार में देव, पितर श्रथवा ऋषि जिनको विशेष ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है, 
वे बाह्य साधन की सहायता के विना केवल संकल्प से विविध शरीरों का निर्माण कर देते 
हैं, प्रासाद और रथ श्रादि का भी निर्माण कर देते हैं । इस प्रकार की घटनाएं इतिहास- 
पुराण श्रादि से प्रमाणित होती हें । इनके ग्रतिरिक्त मकड़ी स्वतः तन्तुश्रो की रचना 
कर लेती है । बलाका विना शुक्र के गर्भ धारण कर लेती है, और पद्मिनी किसी गमन- 
साधन के विना एक तालाब से दूसरे तालाब में पहुंच जाती है । इन सब उदाहरणों से 
शंकर ने यह स्पष्ट करना चाहा है, कि अपनी शक्ति के श्रनुसार वाह्य साधन की 
सहायता के विना भी लोक में कार्य-निर्माण देखा जाता है । ब्रह्म तो श्रनन्तशकिति है, उसकी 
शक्ति के वैविध्य का किसने पार पाया है । इस प्रकार वह अपने चेतनस्वरूप से ही इस 
विचित्र संसार की रचना कर देता है। यह ग्रावश्यक नहीं, कि जो सामर्थ्यं एक जगह 
देखा जाता है, वह भ्रन्यत्र भी श्रवश्य हो, तब ईश्वर के समान कुम्भकार भी अपने 
चेतनस्वरूप से ही घड़ा बना दे, ऐसा क्यों माना जाय ?' उसे तो बाह्य साधन की अपेक्षा 
होगी ही | 
आगे चलने से पूर्वं इस सामञ्जस्य का विवेचनात्मक परीक्षण कर लेना उचित 
- होगा । पहला उदाहरण देव-पितर और ऋषियों का दिया गया है, तथा ऐसी घटनाग्रो 
का वर्णन मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास एवं पुराणों में बताया गया है । पर इसप्रकार के कथा- 


१. Ho शां० २।१।२४-२५॥ 


| २. पातञ्जल योगदर्शन, कंवल्य पाद १-४॥ 
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को श्रावश्यक बताया गया है । किसी वस्तु का संकल्पमात्र से उत्पन्न होने का यह ग्रभि- 
प्राय नहीं समभा जा सकता, कि केवल संकल्प उस वस्तु का उपादान है । यदि इसी बात 
को यथार्थ माना जाता है, और केवल संकल्प को किसी भी भौतिक निर्माण का उपादान 
मान लिया जाता है, तो वेदान्त प्रक्रिया की पुष्टि के लिये इससे बढ़कर कोई श्रन्य उदा- 
हरण नहीं मिल सकता । जैसे संमोहिनी विद्या में सुनिपुण कोई व्यक्ति श्रनेक चमत्कार- 
पुर्ण कार्यो का प्रदर्शन करता है, उसके उन प्रदर्शनों का उपादान केवल संकल्प-सामर्थ्यं 
= होता है ; इसी प्रकार सवंशक्ति-सम्पन्न चेतन अपने संकल्प-मात्र से इस विचित्र जगत्‌ 
का प्रदर्शन करता है, वह संकल्प चेतन का ग्रपना रूप है,इस लिए यह सब चेतन का परि- _ 
णाम कहा जा सकता है । 
उदाहरण को दृष्टि से यह कथन बहुत उपयुक्त प्रतीत होता है, पर जब इसके 
विश्लेषण में उतरा जाय, तो इसकी ग्रसारता का भान होने लगता है । चेतन के इस 
संकल्प का कोई कारण नहीं, केवल इतना कहा जाता है, कि वह लीलावश यह सव कुछ 
कर गुजरता है । पर यह समाधान सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता । यह तो ऐसे कोने से 
| कन्नी काटकर निकल जाना है, जहां से बचा जाना श्रभीष्ट हो । यदि सचमुच यह सब 
लीलावश है, तो यह जप-तप दान-दया-ब्रह्मचय -ब्रह्म जिज्ञासा मुमुक्षा ग्रादि व्यर्थ हैं यह 
लीला चेतन का स्वभाव है, वह रहना ही है, फिर इन सबका क्या प्रयोजन ? इसके ग्रति- 
रिक्‍त विश्व में एक व्यवस्था देखी जाती है, वह इतनी नियमित है, कि उसकी तुलना में 
लोला शिथिल जंचती है । इस लीला में चेतन ब्रह्म स्वयं सब कुछ है, फिर यह व्यवस्था 
केसी है श्रौर किस लिये ? फलतः शुद्ध चेतन केवल चेतन से जगत्‌ का निर्माण सम्भव 
नहीं, इसी लिये बाध्य होकर उक्त प्रक्रिया के प्रवक्‍ताओं ने एक अनादि ग्रज्ञान श्रथवा 
श्रविद्या को स्वीकार किया, ग्रौर शुद्ध चेतन ब्रह्म पर उसको सवारी गांठ दी गई | यह 
कैसी विडम्बना है, कि अनादि ग्रविद्या मान लेने पर भी शुद्ध चेतन के ग्रतिरिक्त अन्य 
किसी का अस्तित्व नहीं, इसका भी उद्घोषण किया जाता है । जव जगत्‌ के उत्पादन में 
| न श्रविद्या शुद्ध चेतन का साहाय्य करती है, तब यह नहीं कहा जा सकता, कि चेतन बाह्य 
सहायता के विना केवल श्रपने चेतनरूप से जगत्‌ के निर्माण में समर्थ हो जाता है । 
यदि वह चेतन ही श्रविद्या का रूप घारण कर लेता हैं, ऐसा माना जाय, तो यह बात 
स्पष्ट हो जाती है, कि शंकर की प्रक्रिया चार्वाक की प्रक्रिया से कुछ विभेद नहीं रखती, 
दोनों का एक ही स्तर निरिचित हो जाता है। क्योंकि जब चेतन, ग्रविद्या [ भ्रचेतन | 
कण हुप धारण कर सकता है, तो चार्वाक के अनुसार अचेतन भी क्यो न चेतन का रूप 
। धारण कर सके ? यदि भ्रविद्या चेतन का स्वरूप न माना जाय, चाहे उसे ग्रनिवेचनीय 
। ही कहा जाय, फिर भी ब्रह्म से प्रतिरिक्त उसके अस्तित्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 


i | ब्रह्म ग्रनिवंचनीय नहीं है, अ्रविद्या भ्रनिवेचनीय है; इस प्रकार दोनों का परस्पर विभिन्न 
भ्रस्तित्व स्थिर हो जाता है । 
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शंकरर्वाणत दृष्टान्तो का विश्लेषण--जो वर्णन देव-पितर-ऋषि प्रथवा अन्य 
सामर्थ्यवान्‌ व्यक्तियों के इतिहास पुराण gifs में उपलब्ध होते हैं, वह श्रर्थ को प्रकाश 
में लाने का एक ढंग कहा जा सकता है। महाभारत की एक घटना लीजिये, जब भरी 
सभा में दुःशासन द्रौपदी का वस्त्र उतारने लगता है, उसे ग्रपमानित करने के लिये 
नग्न करना चाहता हैं, तब कृष्ण ने ग्रपने सामर्थ्यं से उस बस्त्र को इतना लम्बा कर 
दिया, कि दुःशासन उसे उतारते उतारते स्वयं लज्जित हो जाता है, पर वह वस्त्र समाप्त- 
होकर द्रोपदी के शरीर से अलग न हुम्ना । यहाँ पर द्रौपदी की पांच या सात गज की 
साड़ी कृष्ण के साम्यं से वस्तुतः सैकड़ों गज लम्बी हो गई, इस वर्णन में ग्राकर्षण व चम- 
त्कार तो अवश्य है, पर इस घटना का तथ्य अंश इतना ही हो सकता है, कि दुःशासन 
भरी सभा में द्रौपदी का जो ग्रपमान करना चाहता था, बह्‌ न कर सका, श्र इसका 
कारण था HOT । चाहे कृष्ण ने उसे समझाया या भर्त्सना-तर्जता की, या उसकी कूली- 
नता को चुनौती दी हो, तथ्य इतना ही है, कि कृष्ण ने वीच में पड़कर द्रौपदी की 
प्रतिष्ठा को वचाया, और दुःशासन लज्जित होकर अपनी कुचेष्टा से निवृत्त हुश्रा । इस 
घटना को कवि ने उपयुक्त रूप में वर्णन कर दिया । वैसे कृष्ण महायोगी था, वह 
संमो हिनी विद्या के प्रभाव से भरी सभा को उस पांच-सात गज की साड़ी को ही सँकड़ों 
गज लम्बी दिखला सकता था, पर साड़ी उस समय भी उतनी ही रहती, जितनी वह 
वस्तुतः थी, कृष्ण तो केवल देखने वालों की मनोवृत्ति को परिवर्तित कर सकता AT, 
दोनों भ्रवस्थाश्रों में कृष्ण का कार्य वस्तुतः मनोवृत्ति को परिवतित करना था, चाहे 
उसने दुःशासन की मनोवृत्ति को वदला, चाहे शेष सभा की, पर कवि ने उस स्थिति का 
वर्णन उपयुक्त रूप में किया हे । 

इसी प्रकार महाभारत में मय के द्वारा युधिष्ठिर की राजसभा के निर्माण का 
वर्णन भ्राता है। इस वर्णन में अनेक चमत्कारधूर्ण बातों का उल्लेख है। खाण्डवदाह्‌ के 
समय कृष्ण तथा AT न से मय दानव का परिचय हुआ । बातचीत के प्रसंग में उसने प्रकट 
किया, कि मैं मय के रूप में विश्वकर्मा हूं, खाण्डवदाह के श्रवसर पर मय को सुरक्षित 
बचा लेने के कारण उसने ATT आदि की कुछ सेवा के लिए आग्रह किया। युधिष्ठिर 
की ग्रनुमति से उनके लिये एक राजसभा के निर्माण का कार्य मय को सौंपा गया . मय ने 
कहा, सभा के निर्माण की समस्त सामग्री स्फटिक-पाषाण [बिलौरी पत्थर] श्रादि 
कैलाश मानससरोवर के प्रदेश से ग्रायेगी, जो वृषपर्वा के आधिपत्य में हे । आप सब 
ग्राज्ञा दें, तो मैं उस समस्त सामग्री को लाते का प्रबन्ध करूं, और वहां से मैं एक गदा 
भीमसेन के लिये तथा देवदत्त नामक शंख AAT के लिये भी ला सकू गा । इस प्रकार 


MY ore Sec se 
१. तत्र गत्वा AAA गदां शंखं च भारत | 
स्फटिकं च सभाद्रव्यं यदासीद्‌ वृषपवेणः ॥ 
[म० भा०, सभा०, ३1१८] 
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महाभारत के वर्णन के ग्रनुसार मय दानव कैलाश मानससरोवर के प्रदेश में जाता हे, 
att वहां से राजसभानिर्माण की समस्त सामग्री लाने का प्रबन्ध करता है । सामग्री ले 
आने पर उसने ग्रद्वितीय राजप्तभा का निर्माण किया, जिसकी आवालवृद्ध में प्रशंसा होने 
लगी । उस सभा के निर्माण में चोदह मास का समय लगा! । 
$ इस वर्णन में कुछ बातें ऐसी हैं, जो वर्णन को चमत्कारपूर्ण बनाने के लिये उस 
रूप में प्रस्तुत कर दी गई हैं, परन्तु उनमें वास्तविकता gaat तथ्य ग्रंश का रूप कुछ 
= दूसरा ही सम्भावना किया जा सकता है । राजसभानिर्माण की सामग्री का हस्तिनापुर र 
अथवा इन्द्रप्रस्थ में कैलाश मानससरोवर के प्रदेश से लाना एक चमत्कारपूर्ण वर्णन 
हे । कदाचित्‌ यहां तथ्य ग्रंश इतना ही प्रतीत होता है, कि कैलाश-मानस में वृषपर्वा कौ 
सभा का निर्माण जिस सामग्री से किया गया था, उसी प्रकार की सामग्री का उपयोग 
युधिष्ठिर की राजसभा में किया गया । यह ग्रधिक सम्भव है, कि इस सभा का आकार- 
प्रकार वैसा ही रक्खा गया हो । इस वस्तुस्थिति को लेखक ने इस रूप में प्रस्तुत कर 
दिया है, कि कैलाश मानस में वृषपर्वा की राजसभा की समस्त सामग्री को मय ने यहां 
उठा ला रक्खा है । कवि के वर्णन करने का यह एक ढंग कहा जा सकता है। इस प्रकार 
= के प्रयोग आये दिन साधारण व्यवहार में बराबर होते रहते हैं । पीछे के निर्माणों को 
| पहले के समान देखकर यह कह दिया जाता है, कि शिल्पी ने अ्रमुक निर्माण को ही मानो 
यहां उठाकर ला खखा हे । 
सकड़ी श्रादि के दृष्टान्त--जो मकड़ी ग्रादि के लौकिक दृष्टान्त दिये गये हैं, वे 
चेतन से जड़ जगत्‌ के निर्माण प्रसंग में पूरे नहीं उतरते । मकड़ी ग्रपने भौतिक शरीर से 
तन्तु का निर्माण करती है, जो उसके चेतनस्वरूप से श्रति रिक्त वस्तु है। इससे आचार्य 
शकंर भी नकार नहीं कर सकता, कि मकड़ी अपने चेतनरूप से तन्तु का निर्माण नहीं 
करती । यदि यहां उस सबको चेतन का स्वरूप समभा जाये, जो ग्रहं बुद्धि का विषय 
होता है, तो इसमें देह का भी समावेश हो जायगा, श्रौर इस प्रकार तन्तुरचना में देह की 
> सहायता होने पर भी उसे वाह्य सहायता नहीं माना जायगा | फिर यह दृष्टान्त की 
स्थिति ब्रह्मप्रसंग में समन्वित की जानी चाहिये । बहुत से उपनिषद्‌ वाक्यों के श्राधार 
पर यह दुहाई दी जाती है, कि चेतन ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान मानना चाहिये । वहां 
पर भी चेतन का ग्रभिप्राय होगा-_देहसहित चेतन । ब्रह्म का देह कोन है ? उसका देह 
प्रकृति है, ग्राचार्य शंकर उसका नाम रविद्या बताता है । तब प्रकृति अथवा प्रविद्या की 
. *- तदाहूत्य च तां चक्रे सोऽसुरोऽप्रतिमां सभाम्‌ । 
विश्रुतां fa लोकेषु दिव्यां सणिमयां शुभाम्‌ ॥ 
ईदृशीं तां सभां कृत्वा मास: परिचतुदंशेः। 
निष्ठितां धर्मराजाय मयो राजन्‌ न्यवेदयत्‌ ॥ 
ँ [ म° भा०, सभा०, ३। २०, ३८] 
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जगत्‌ निर्माण में सहायता लेने पर अपने बहलाने के लिये भले ही यह माना जा सकता हैं, 
कि उसने वाह्य सहायता नहीं ली, क्योंकि प्रकृति ग्रथवा अविद्या तो उसका अपना देह 
है, जैसे मकड़ी में चेतन आत्मा का अपना भौतिक देह है। पर इस रूप में मकड़ी का 
दृष्टान्त, इतना ही नहीं कि आ्राचार्य शंकर की प्रक्रिया को पुष्ट न करता हो, प्रत्युत उससे 
विपरीत सिद्धान्त को ग्रधिक सिद्ध करता है। हे 

बलाका विना शुक्र के गर्भ धारण करती है, इसका श्रभी तक ग्राधुनिक रीति पर 
परीक्षण नहीं किया गया, परन्तु पद्मिनी का दृष्टान्त विषम है। यह देखा गया है, जव 


2. £ Te में ल ब ल > ~ ~ > गी ~ tN ~ 
वर्षा ऋतु में तालाब जल से उपप्लुत हा जाते हैं, ग्रौर एक तालाब का जल दुसर में जाने 


लगता है, उसी जल के द्वारा एक तालाब से पद्मिनी की जड़े दूसरे तालाबों में चली जाती 
हैं, ग्रौर वहां जम जाती है । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता, कि पद्मिनी विना बाह्य 
सहायता के एक तालाब से दूसरे तालाब में चली जाती है । इस प्रकार की अनेक घटनाएं, 
हमने स्वयं देखी हैं। वर्तमान हिमाचल प्रदेश के नाहन मण्डल में यमुना तट पर हमारे 
सम्वन्धियों का एक गाँव गंगूवाला है | संवत्‌ १६८० की गंगा-यमुना की बाढ़ में यमुना 
का जल बढ़कर गंगूबाले की निचली भूमि में फैल गया, जल तो तीन-चार दिन के 
ग्रनन्तर उतर गया, पर लगभग उस Seat बीघे के भूभाग में, पांच-छह महीने वाद वसन्त 
ऋतु ATA पर सहस्नों शीशम के पौधे उग आये । वाढ का पानी ग्राने से पूर्व वहां एक भी 
शीक्षाम का पेड़ नहीं था । पानी के साथ वह बीज न मालूम कहां ऊपर से वहकर वहां ग्रा 
गए और समय पाकर जम गए | उस भूभाग में पिछले दिनों लगभग वीस-पच्चीस सरहल 
शीशम के वृक्ष थे। इसी प्रकार हमारी जन्मभूमि gia [fro बुलन्दशहर] में एक वार 
एक तालाव का पानी सुखाने के विचार से उसमें समुद्रशोष की जड़ कहीं से लाकर डाल 
दी गई, वह एक वर्ष में ही सम्पूर्ण तालाब में फैल गई, और श्रगली वर्षा ऋतु ग्राने पर 
उस तालाब का जल बाहर वह कर जिस अन्य तालाब तथा पोखर में गया, सब में वह 
बेल फैल गई। फलतः पद्चिनी का दृष्टान्त प्रस्तुत प्रसंग में संगत नहीं कहा जा सकता | 
शंकर भ्रौर चार्वाक एक स्तर पर--इसका यह परिणाम निकलता है, कि जगत्‌, 
निर्माण में स्वयं चेतन जगत रूप में नहीं भ्राता, प्रत्युत बाह्य साधन से वह जगत्‌ का 
निर्माण करता है । परन्तु शंकर, जैसा कि ग्रभी पीछे प्रकट किया गया है, जगत्‌ को 
1 परिणाम बताता है । ऐसी स्थिति में वह चार्वाक प्रक्रिया के समकक्ष श्रा जाता 
है | क्योंकि मूल में जब एक ही वस्तु को माना जाय ALS जगत्‌ में अनुभूयमान चेतन और 
ग्रचेतन दोनों को उसी का विकार माता जाय,तो वह मूलतत्त्व चाहे चेतन हो श्रयवा ग्रचे- 
तन, उसमें कोई AIS नहीं ग्राता । इस प्रकार संसार का सम्पूर्ण दर्शनशास्त्र उक्त तीन 
श्रेणियों में अन्तर्गत हो जाता है। जिन अन्तिम दो श्रेणियों में विश्व ब्रह्माण्ड का मूल 
भिन्न-भिन्न नामों से एक ही तत्त्व माना गया है, वहां विश्वनिर्माण की प्रक्रिया में अनेक 
ग्रसामञ्जस्य हैं, जिनका उल्लेख यथावसर किया जायगा। इसमें सबसे पहली और मुख्य 


चेतन क 
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बात चेतन श्रौर श्रचेतन का विभाजन है । यह वस्तुतः एक ही तत्त्व का दूसरा रूप है, 
श्रथवा इन दोनों का स्वतन्त्र पृथक्‌ अस्तित्त्व है, यह विचारणीय हैं। यदि इनमें पहली 
बात ठीक है, तो दर्शन के तीन श्रेणी-विभागों में पहला विभाग ager एवं व्यर्थ 
है। यदि दुसरी बात युक्तियुक्त है, तो श्रगले दो विभागों का सामञ्जस्य उसके ग्रनुसार 
_ बिठाया जा सकता है । 
__ चेतना-विषयक आधुनिक परीक्षण-ग्राधुनिक श्राविभौतिक वैज्ञानिकों ने परी- 
क्षण करके यह स्पष्ट किया है, कि चेतन अ्रचेतन के रूप में श्रथवा अचेतन चेतन के रूप 


में परिवतित किया जा सकता है । यदि ये परीक्षण ठीक हैं, तो कहना होगा, कि मूल में” 


एक ही तत्त्व का रूपान्तर दूसरा है। मूल तत्त्व को जो चाहें सो नाम दीजिये--चेतन 
अथवा अचेतन या और कुछ, ये दोनों एक ही तत्त्व की केवल भिन्न ग्रवस्था प्रों को 
प्रकट करते हैं। तब चार्वाक ग्रौर शंकर की विचारधाराश्रों में मौलिक भेद कुछ नहीं 
रहता, श्रनन्तर प्रक्रिया में कोई भ्रवान्तर भेद भले ही हुआ करें । परन्तु इन विचारों की 
यथार्थता आधुनिक बैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित है । ये परीक्षण कहां तक ठीक 
कहे जा सकते हैं, यह एक आवश्यक विचारणीय बात है। इन परीक्षणं में सन्देह के 
बहुत स्थान हैं, और उनके रहते, इनको पूर्ण कहना कठिन है । इस विषय में एक 
विचार प्रस्तुत किया जाता है। 


‘Malaise’ श्रयवा जीवतमूल--जीव-ग्रजीव अथवा चेतन-प्रचेतन के विभाजन 
का जब हुम विवेचन करने लगते हैं, 


F [अक्सिजन] २३ भाग 
नोषजन|[ नाईट्रोजन ] १४ भाग 
उद्जन [ हाईड्रोजन ] ७ भाग 
स्फुर गन्धक तथा श्रन्य पदार्थ १ भाग 
अन्य पदार्थो में लोहा, पोटा जिय 
RE ७ म ग्रौर सोडियम हैं, इनकी मात्रा बहुत कम होती 
है । उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, कि समस्त जीवन का. आधार-सत्त्वमूल छ साधारण 
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ग्रौर निर्जीव तत्त्वों के रासायनिक मिश्रण से बना है । पर इत तत्त्वों की इस यौगिक श्रवस्था 
में चेतना का श्राविर्भाव निश्चित है । सत्त्वमूल के सम्बन्ध में यह भी एक घ्यात रखने 
की बात है, कि यह एक ही रासायनिक यौगिक नहीं है, इसमें प्रत्यामिता चर्वी और Wea 
यौगिक होते हैं, जिनमें से कुछ तो ग्रधिक जटिलता के मार्ग पर श्रौर कुछ नाश AAT 
टूट-फूट होने की स्थिति में रहते हैँ । छोटे से छोटे प्राणी का शरीर भी, जिसे यन्त्रो के 
द्वारा देखा जाना भी ग्रशक्य है, ALATA का एक बहुत छोटा बिन्दु है, पर उसमें भी 
चेतना का अस्तित्व अवश्य है। इस प्रकार सत्त्वमूल के साथ चेतना का व्यवस्थित ६ 


> 


क्षम्पके निर्धारित होता है । 
“य्रोटोप्लाज्म' का विलेषण--इन परीक्षणों में एक सन्देहास्पद बात यह है, कि 


कया सत्त्वमूल के उपादान तत्वों में कारणरूप से चेतना का भ्रंश रहता है, और वह इस 


यौगिक श्रवस्था में आविर्भूत हो जाता है? श्रथवा चेतना का ग्रापात इस सत्त्वमूल में 
कहीं बाहर से होता है ? इन दोनों विकल्पों में पहली बात इस कारण ठीक नहीं कही 
जा सकती, कि सत्त्वमूल के कारण द्रव्यों का पूर्ण विश्लेषण और परिचय प्राप्त हो जाने 
पर भी हम उन तत्त्वों का उसी मात्रा में मिश्रण कर सजीव सत्त्वमूल का निर्माण नहीं 
कर सकते | समस्त प्रयत्नों के होते हुए भी रासायनिक विद्वान्‌ श्राज तक कोई ऐसा यौगिक 
तैयार करने में सर्वथा श्रसमर्थ रहे है, जिसमें सजीव सत्त्वमूल के लक्षण मिल सके | 
हमारा तो यह कहना है, कि रसायनज्ञ इस दिशा में अनन्त काल तक भी निराशा का ही 
ग्रालिक्षत करेंगे ग्रभी तक के परिणाम इसकी पुष्टि करते हैं, और हमें gat निश्‍चय की 
श्रौ र भुकाते हैं । कारण यह है,कि जब सत्त्वमूल के उपादान द्रव्यों का हमें पूर्ण बोध है,श्रौर 
उसका ठीक-ठीक विश्लेषण किया जा सका है, फिर वह यौगिक तैयार करने में कोई ग्रपू- 


णता नहीं रहनी चाहिये । अपूर्णता रहने का यह ग्रभिप्राय नहीं है, कि विज्ञान द्वारा 
ई है। तब इसका 


सत्त्वमूल के उपादान gait का विश्लेषण करने में कोई न्यूनता रह गई 
, कि सत्त्वमूल के उपादान द्रव्यो में चेतना का ग्रंश ्रविद्यमान 
रहता है, WIT इस प्रकार चेतना के वास्तविक ग्रस्तित्व एवं स्वरूप को समभने में ग्रावु- 
निक विज्ञान असफल रहा है। फलतः दूसरा विकल्प हमारे सन्मुख आता है, और यह 
स्वीकार किया जाना चाहिए, कि सत्त्वमूल में कहीं बाहर से चेतना का ग्रापात होता है । 
प्रकृति जब सत्त्वमूल का उत्पादन करने के लिये संतत गतिशील रहती है, तब Wea 


भी किसी ऐसी शक्ति का भ्रस्तित्त्व माना जाना चाहिये, जो प्रकृति को समस्त गतिविधि 


का पर्ण निरीक्षण एवं तियंमन कर रही है । जैसे ही सत्त्वमूल श्रपती भौतिक रचना को 
पूर्ण करता है, वह शक्ति यहां एक चेतना को ला बैठाती है, श्रौर सत्त्वमूल सजीव हो 


उठता है। प्रकृति और उस हावित का परस्पर इतना समन्वय तथा सामंजस्य है, कि इस 
नहीं आता । आधुनिक विज्ञान का क्षेत्र शुद्ध भौतिक है । 


व्यवस्था में कभी कोई ग्रपवाद त 
उसके द्वारा भौतिक तत्त्वो का विश्लेषण सवा युक्त हुआ है । वह अपना सम्बस्ध Wal 


परिणाम यही निकलता है 
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तक ग्रभौतिक-ग्रध्यात्म जगत्‌ के साथ स्थापित नहीं कर सका, तथा भौतिक तत्त्वों का 
विश्लेषण करके उसने समझ लिया, कि इसके ग्रागे श्रौर कुछ है नहीं । इसी कारण विश्व 
पहेली का यह पहलू AIT तक उसकी पहुंच से श्रछूता रहा है । 
इस दिशा में थोड़ा प्रकाश मृत्यु की समस्या पर विवेचन करने से प्राप्त होगा। 
- जीवन की ग्रवस्था में विविध चेष्टाओ्रों एवं सक्रियताश्रों का वातावरण सदा हमारे चारों 
ओर फैला रहता है। एक श्रवस्था ऐसी ग्राती है, जब इसका सर्वथा ग्रभाव देखा जाता है । 
इसका नाम मृत्यु ग्रथवा मरण है। विचारना यह है, कि हमारी जीवन अवस्था में क्या ३ 
न्यूनता ग्रा जाती है, जिससे इस दशा का प्राप्त होना ग्रनिवार्य हो जाता है ? आयुर्वेद” “-।* 
इसका समाधान करता है, कि यह धातुवैषम्य का परिणाम है । यद्यपि जीवन-काल में 
अनेक बार इस वेषम्य का साम्मुख्य करने के ग्रवसर ग्रा जाते हैं, और चिकित्सा उनको 
उचित एवं उपयोगी सम अवस्था में ले ग्राती है; पर मृत्यु की चिकित्सा का आज तक 
व्यवस्थापन नहीं BAT । स्वस्थ जीवन, सुपुष्ट शरीर, ग्रचानक हृदयगति शिथिल होने 
लगती है, ग्रौर यह सब यहीं धरा रह जाता है । मृत्यु क्या है ? उसका स्वरूप पहचानने 
का यत्न करना चाहिये। ग्राहार-व्यवहार श्रादि की ग्रव्यवस्था एवं श्रतियमितताश्रों से 
उत्पन्न घातुवैषम्य श्रन्ततः करता क्या है ? शरीर-यन्त्र को विकृत कर उसका अ्रवसान कर 
देता है । उसकी समस्त गतिविधि रुद्ध हो जाती है, यही न मृत्यु का स्वरूप है ? पर देखा 
जाता है, अनेक वार धाजुवेषम्य के ग्रभाव की ग्रवस्था में भी दिल अपनी धड़कन छोड़ 
बैठता है, हृदय की गति ्रचानक करवट ले लेती है। मानव का गर्वीला ज्ञान तव ग्रसीम 
एवं ग्रचिन्त्य की पुकार में शर्मीला हो उठता है। क्या यह अनुभव में नहीं ग्राता, कि जन्म, | 
कैशोर, योवन-जरा अ्रवस्थाओं का क्रम कभी अखण्डित चलता रहता है, कभी चाहे जहां 
खंडित हो जाता है । किसी भी प्रवस्था में आकर मौत दबा लेती है, यहां तक कि गर्भा- a 
वस्था से लेकर श्रत्यन्त जरा-जीर्ण ग्रवस्था तक, चाहे जब । वस्तुत: लक्षित थवा ग्रलक्षित “ 
घातुवैषम्य शरीर को अनुपयोगी एवं भ्रयोग्य वना देता हे--ग्रात्मा के निवास के लिये । 
| कभी यह ग्रवस्था उसके ग्रभाव में भी किन्ही अ्रज्ञात कारणों से ग्रा उपस्थित होती है । | 
| शरीर की ग्रयोग्यता के कोई भी कारण हों, पर श्रात्मा का इसे छोड़कर चले जाना र । 
अथवा छोड़ देना ही मृत्यु का स्वरूप! है । इससे परिणाम निकलता है, कि यह शरी र-- | 
चाहे वह एक सेल्‌ [ डिम्ब-प्रकोष्ठ] का हो श्रथवा अनेक का--स्वयं जीव श्रथवा चेतना | 
नहीं हे, यह केवल उसका निवास है, भोग का ग्राश्रय । जब भोग की व्यवस्था या क्रम | 
यहां संभव नहीं रहता, तब वह इसे छोड़ जाता है [भ०गी० २।२२] | ग्र 
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भ्रंश तक ऊप्मा[ ५९०६] ्रपेक्षित होती है, विज्ञान संभवतः श्रभी तक उसका पता नहीं लगा 
सका, जिस दिन यह ज्ञात हो जाएगा, जीवित सत्त्वमूल का उत्पादन किया जा सकेगा । 
यह कथन सन्तोषजनक नहीं, जो विज्ञान एटमवम, हाइड्रोजन वम, मैगाटन शक्ति 
के बम बनाने में सफल हो सका है, लोकान्तरों में मानव को भेजने के लिए प्रयत्नशील 
है, यहां और ग्रन्तरिक्षस्थित सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वों, उनकी क्रिया एवं प्रतिक्रियाश्रों के यथार्थ 
परिशीलन में समर्थ हुश्रा है; उसके लिये जीवित सत्त्वमूल की रचना में श्रपेक्षित ऊष्मा की 
जानकारी चुनौती देने की स्थिति में है, इसको कौन विचारशील व्यक्ति स्वीकार करेगा ? 
हमारा इसके लिये कोई श्राग्रह नहीं है, कि विज्ञान ने यह जानकारी क्यों नहीं प्राप्त की, 
सफलता-ग्रसफलता पर दृष्टिपात न करते हुए प्रयत्न प्रशंसनीय है । पर वस्तुस्थिति का 
स्पष्ट करना कोई बुरी बात नहीं । जीवित सत्त्वमूल-निर्माण में श्रपेक्षित ऊष्मा की जान- 
कारी के लिए भले ही प्रतीक्षा करते रहिये; वह समय कब ग्रायेगा, यह कहना कठिन है 
पर यह स्थिति चेतना-निर्माण के विषय में विज्ञान का गर्व चूर करने के लिए पर्याप्त है । 
अब यह मानना होगा, कि सत्त्वमूल स्वतः ग्रजीव है । कोई पदार्थ, जव तक सजीव 
ग्रथवा चेतना तत्त्व से प्रभावित नहीं होता, निर्जीव रहता है । चेतना से सम्पक होना ही 
उसका सजीव होना है । यह एक निश्चित सत्य है, कि प्राय: समस्त जीवधारियों का 
जीवन जिन पदार्थों पर श्राश्रित हे , वे ऐसे रासायनिक हैं, जो मुख्यतया श्रकार्बनिक 
[श्रजीव ] जगत्‌ से प्राप्त किये जाते हैं, सम्पूर्ण मनुष्य पशु पक्षी और पौधे भी श्रपने शरीर 
को निर्जीव पदार्थों से बने हुए भोजन तथा जल श्रादि से भरते हैं । सत्त्वमूल भी निर्जीव 
तत्त्वों का एक रासायनिक मिश्रण है । इससे स्पष्ट है, कि यह शरीर अपने निर्वाह waar 
स्थिति के लिए सजातीय पदार्थ की श्रावश्यकता रखता है । सजातीय तत्त्वों के सहयोग से 
जब तक यह ठीक रहता है, चेंतना इसमें निवास करती है ।. इसप्रकार सत्त्वमूल चेतना 
के निवास योग्य एक शरीरमात्र है। शरीर भौतिक श्रजीव ग्रचेतन है, चेतना श्रथवा 
जीव उससे श्रतिरिक्त तत्त्व है, उसी को भ्रध्यात्म- शास्त्र में 'ग्रात्मा' कहा जाता है । 
यह जीव श्रौर श्रजीव का विभाजन है । 
श्राधुनिक विज्ञान की सीमा -आधुनिक विज्ञान प्राकृतिक तत्त्वों के विश्लेषण तक 
सीमित है, श्रौर वह विश्‍व-समस्याश्रों की समस्त मूल भावनाश्रो को इतने में पूर्ण देखना 
चाहता है। संसार में ग्रनुभूयमान सजीव और निर्जीव की परिभाषाश्रों को वह इसी 
सीमा में समाप्त कर लेता है । वस्तुत: ग्रध्यात्म जगत्‌ के साथ सम्पर्क स्थापित करने का 
आज तक उसने कोई यत्न नहीं किया | कदाचित्‌ इसके पुरस्कर्ता उसको आ्रावर्यकता का 
अनुभव नहीं करते । ग्रध्यात्म जगत्‌ के साथ सम्पक स्थापित कर लेने या उसके लिये 
प्रयत्न करने का यह ग्रभिप्राय नहीं है, कि उस स्थिति में जाकर कोई व्यक्ति सत्त्वमूल की 
सजीव स्थिति का निर्माण कर सकेगा; पर इतना ग्रवश्य है, कि उस समय मानव विश्व- 
समस्या को समभने के ग्रधिकाधिक समीप होगा । सजीव सत्त्वमूल का निर्माण तो प्रकृति 
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और उसकी नियामक शक्ति का अ्रपना काये है । क्योंकि उस नियामक शक्ति का प्रचेतन 
के समान चेतन जगत पर भी पूर्ण नियन्त्रण है, जो किसी प्रकार के ग्राधिभौतिक विज्ञान 
की पहुंच से सदा परे है । इस कारण वतंमान विज्ञान की यह स्थापना--कि चेतन अचेतन 
, मेतथा ग्रचेतन चेतन में परिवर्तित किया जा सकता है--एक रन्त धारणा है । इस सीमा 
तक विचार करने में वर्तमान विज्ञान की यह एक मूलगत भूल रही है, कि उसने श्रध्यात्म 
को ग्रधिभत से पथक्‌ नहीं समभा, इसी लिये इस समस्या का उनका उत्तर ग्रशुद्ध रहा 
है । भारतीय दर्शन की यह एक विशेषता है, कि उसने ग्रधिभूत के साथ सम्पर्क बनाये 
रखने में ग्रध्यात्म की उपेक्षा कभी नहीं की । इस बात का यथावसर श्रावश्यक विवेचन 
किया जायगा, पर इतना यहां कह देना अपेक्षित है, कि ग्रादिदार्शतिक कपिल ने प्रकृति 
में चेतन की प्रेरणा के विना स्वतन्त्र रूप से किसी प्रकार की प्रवृत्ति का होना नहीं 
माता । इसप्रकार प्राकृतिक जगत्‌ में जितने रासायनिक मिश्रण अनुकूल तापः 
मान-वायुचाप ग्रादि के प्रभाव से बन गये बताये जाते हैं, उन सव के पीछे एक पूर्ण 
नियामक शक्ति का विस्तृत हाथ है । सजीव सत्त्वमूल का प्रादुर्भाव भी ठीक इसी प्रकार 
होता है, उसे प्रकृति का आकस्मिक कार्य नहीं कहा जा सकता । 


बिइव-समस्या का समाधान-संसार का समस्त दर्शन मूलल्प से जिन तीन धारा- : 


al में प्रविभक्त हुआ बताया गया है, उनका ग्राधार चेतन श्रौर श्रचेतन के पृथक्‌ भ्रथवा 
एकरूप में अस्तित्व को स्वीकार करना है। चाहे जिस एकरूप में इनके अ्रस्तित्त्व को 
स्वीकार कर विश्‍व-समस्या को सुलभाने का जो मागे पकड़ा गया है, वह प्रत्येक दिशा में 
अधिक कण्टकाकीर्ण बन गया है, उसके एक Was की सर्वथा उपेक्षा कर दी गई है, श्रथवा 
सुलझाने की विधि बताये जाने पर उलभनें ग्रौर श्रधिक गुंथ गई हैं । इसप्रकार केवल 
चेतन भ्रथवा केवल भ्रचेतन को मूल तत्त्व मानकर विइव-समस्या, समस्या ही रह 
जातौ हे । इसके समभने का प्रशस्त भ्रोर निष्कण्टक मार्ग इन दोनों के पृथक्‌ एवं वास्तः 
विक भ्रस्तितत्व को स्वीकार करना है श्रादि दार्शनिक कपिल ने सर्वप्रथम ग्राधिभोतिक 
तथा आध्यात्मिक जगत्‌ के प्रत्येक पहलू को परख कर इसी मागं का प्रदर्शन किया है। 
इस ग्रन्थ में उसी विचारधारा को विवेचन पूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है । 


“सांख्य अथवा 'षष्टितन्त्र नाम का ग्राधार 
श्रायंजाति सदा से दर्शनप्रिय रही है। दर्शन पद का Ta है--विचार विवेचन, श्रथवा 
ज्ञान का साधन । किसका ज्ञान ? वस्तु के सत्य एवं तात्त्विक स्वरूप का । हम कौन हैं ? 
कहां से इस जगत्‌ में ग्राये ? जगत्‌ का वास्तविक स्वरूप क्या है ? यह कहां से उत्पन्न 


हुआ ? इसका उत्पादक कौन है? वह चेतन है ग्रथवा श्रचतन ? या इसका उत्पादक कोई : | 


हैं ही नहीं ? हमारा परम लक्ष्य क्या है ? उसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं ? क्या हमारे 
'लिये उपादेय और क्या हेय है ? इत्यादि शंकाश्रों का समुचित समाधान दर्शन का प्रधान 
ध्येय हैं। इसकी पुति के लिये भ्रति प्राचीन काल में ब्रह्मावत्ते की पवित्र भूमि 
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पर लोककर्ता महापुरुष कपिल ने दार्शनिक जगत्‌ के सवं-प्रथम दशंनग्रन्थ--साँख्य का 
निर्माण किया । इस विचार को निविवाद स्वीकार किया जाता है कि सांख्य-सिद्धान्त, 
दार्शनिक-संसार की सबसे पहली वस्तु है। यह कथन वर्तमान परिस्थिति के आधार पर 
प्रस्तुत किया जाता है, ग्रज्ञात के सम्बन्ध में कुछ भी कल्पना करना निराधार होगा | 
सांख्यदर्शन के बहिरंग परीक्षात्मक ऐतिहासिक पहलू का विस्तारपूर्वक विवेचन 'सांख्य- 
दर्शन का इतिहास” नामक ग्रन्थ में किया जा चुका है। प्रस्तुत ग्रन्थ का मुख्य विषय 


= ,. केवल सांख्य-सिद्धान्तों का विवेचन है । 


प्रत्येक प्राणी का परम लक्ष्य दुःख से श्रत्यन्त निवृत्ति का होना बताया गया है । यह 
स्थिति, पुरुष [चेतन ] भ्रोर प्रकृति [ श्रचेतन-जड़ | के वास्तविक भेद का साक्षात्कार होने 
पर संभव हो सकती है । सांख्य परम्परा में इसको “सत्वपुरुषान्यताख्याति' ग्रथवा 'प्रकृति- 
पुरुषविवेकख्याति’ कहा जाता है । इनका ग्रर्थ है--प्रकृति श्रौर पुरुष के भेद का साक्षात्‌ 
ज्ञान । इस ज्ञानार्थक' 'ख्याति' पद में 'ख्या' धातु का प्रयोग हुआ है । इसी घातु के साथ 
‘aq उपसर्ग लगाकर, दुःख की श्रत्यन्त निवृत्ति के सावनभूत-जड़ चेतन के भेद ज्ञान -- 
का निरूपण करने वाले शास्त्र का नाम “सांख्य, रक्खा TAT | इस शास्त्र में संख्या-तत्व-ज्ञान 
को मोक्ष का साधन मानकर मूलभूत सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया है, श्रौर इसी आधार 
पर तत्वों का विवेचन किया गया है। इसी कारण इस दर्शन का नाम 'सांख्य' gar ।' 

कतिपय विद्वानों ने 'संख्या' पद को गिनती के ग्रथ में मानकर ओर इस शास्त्र 
में परिगणित तत्त्वों का विवेचन होने से इसी पद के द्वारा 'सांख्य' नाम का निर्वचन किया 
है। उनका विचार है, कि सांख्य में २४ जड़ [एक मूल प्रकृति और तेईस प्रकृति के 


१. सांख्यसूत्र, ३३२३॥ पात० योगसूत्र २२६, २८॥ ३।४९, ५० ॥ महाभारत 
१२।२६१।४४॥ १२।२७५।५०॥ 

२. भ्रब्रवीत्‌ परमं मोक्षं यतः सांख्यं विधीयते, [महाभारत १२।२२०।२१] 
विज्ञानभिक्ष, ने सांख्यप्रवचन भाष्य के प्रारम्भ में 'भारत' के नाम से इसी प्राशय का एक 
इलोक इसप्रकार उद्ध,त किया है-- 

संख्यां प्रकुर्वते चेव प्रकृति च प्रचक्षते । 
तत्त्वानि च चतुविशत्‌ तेन साँख्याः प्रकीत्तिताः ॥ 

[तुलना करं-महाभारत १२।३११। ४२, ४३ ] यहां प्रकृति के साथ २४ तत्वों 
का विवेचन होने से, यह शास्त्र “संख्या wala तत्वज्ञान को कराता है, इसीलिए इसका 
नाम सांख्य, तथा उन श्रर्थो का प्रवचन करने वाले Ararat को भी इसी नाम से कहा 
गया है । किसी वस्तु के दोष व गुणों का विवेचनपुर्वक ज्ञान प्राप्त करना 'संख्या' 
कहाता है। 'दोषाणां च गुणानां च प्रमाणं प्रविभागतः | कञ्चिदर्थंमभिप्रेत्य सा संख्ये- 
त्युपधा्यंताम्‌ ॥ प्रस्तुत शास्त्र का मूल आधार यही है। इसलिये इस शास्त्र का “सांख्य 
नाम संथा समञ्जस श्र सार्थक हे । 
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विकार] और पच्चीसवें चेतन पुरुष का वर्णन होने से, इस नियत संख्या [गणना] के 
आधार पर दर्शन का नाम ‘Alea’ रखा गया है । : 

यह विचार ग्रधिक युर्कितयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अन्य दर्शनों में भी 
पदार्थों की नियत गणना करके उनका विवेचन किया है । न्याय में सोलह ग्रौर वेशेषिक 
में छह पदार्थ गिनाकर उनका विवेचन है । इसलिए गणना वाची 'संख्या पद से सांख्य का 
निवेचन करना ऐसा ही है, जैसा किसी ने 'महाभारत' पद का 'महत्वाद्‌ भारवत्वाच्च 
महाभारतमुच्यते' निवेचन किया है । वस्तुतः 'भारत' पद का भार अर्थात्‌ बोझ से कोई 
सम्बन्ध नहीं है, वहां केवल भरत नामक राजा के FAA के युद्ध का वर्णन होने से उसका 
“भारत' नाम है । इसी प्रकार 'सांख्य' पद का मूल, ज्ञानार्थक 'संख्या' पद है, गणनावाचक 
नहीं । यदि ऐसा मान लिया जाय, तो इस शास्त्र के द्वारा मोक्ष के साधनभूत ज्ञान के 
प्रतिपादन की मुख्य भावना का महत्व कुछ नहीं रहता । फिर सांख्य में पदार्थों की 
गणना, की भी नहीं गई है, इसका स्पष्टीकरण अगले ग्रन्थ से हो जायेगा । 

इस शास्त्र का दूसरा नाम 'षष्टितन्त्र' है । यह नामकरण सिद्धान्त विवेचन के 
एक विशेष प्रकार के ग्राधार पर किया गया है । इस शास्त्र में पदार्थों के विवेचन के लिये 
दो मार्ग सन्मुख रक्खे गए हैं, एक ्राविभौतिक दृष्टि-प्रधान है, दूसरा श्राध्यात्मिक-दृ ष्टि- 
प्रधान । आधिभौतिक दृष्टि से पच्चीस तत्त्वों का विवेचन है। वस्तुत: ये पच्चीस मौलिक 
तत्त्व नहीं हैं, प्रत्युत चेतन ग्रचेतन वर्ग का विश्लेषण इस रूप में उपपादित किया गया 
है । इन पच्चीस में एक मूल प्रकृति भ्रोर तेईस उसके विकार हैं। कार्यकारणभाव ग्रथवा 
उपादानोपादेयभाव के आधार पर ग्राधिभौतिक रचना का यह विशदीकरण है । इसमें 
पच्चीसवां चेतनवर्ग है । दूसरी श्रौर इस शास्त्र में आध्यात्मिक दृष्टि से साठ पदार्थों का 
विवेचन किया गया है । ' साठ पदार्थों में दस मौलिक या मूलिक भ्रर्थ हैं, जिन में ग्राधि- 


भौतिक दृष्टि से विवेचित पच्चीस तत्त्व समाविष्ट हैं, और पचास" बुद्धिसर्ग या प्रत्ययसर्ग ' 


हैं । आध्यात्मिक दृष्टि से विवेचन करने में ग्रथवा ग्रध्यात्म मार्ग पर ग्रग्रसर होने पर 
इन्हीं साठ तत्वों के रूप में विवेचन की प्रधानता के कारण इस शास्त्र का 'षष्टितन्त्र' ना ' 
रक्खा गया | नु 
` कतिपय ग्राधुनिक विद्वानों का विचार है, कि साठ श्रध्याय ग्रथवा साठ खण्डो में 
विभक्तहोने के कारण इस दशन के मूलग्रन्थ का नाम 'षष्टितन्त्र'था । ग्रन्य विद्वान्‌ साठ 
सहस्र इलोकों में लिखा जाना, इसके षष्ठितन्त्र नाम का मूल बताते हैं । वस्तुतः कापिल 
दर्शन के, पञ्चशिख ग्रादि ग्राचायों के द्वारा लिखें गये व्याख्या ग्रन्थों के कल्पित कलेवर 
के श्राधार पर षष्टितन्त्र नाम के उक्त निर्वचन की उद्भावना कोजाती है । पर इस नाम- 
१. इस विचार को 'सांख्यदर्शन का इतिहास' नामक ग्रन्थ के तृतीय प्रकरण 
में विस्तारपुर्वंक लिखा गया है । 
१ २, विपय्यंय ५. श्रशक्ति २८, तुष्टि &, सिद्धि | 
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करण का मुख्य ग्राधार वही है, जिसका ऊपर निर्देश कर दिया गया है! | 

इस शास्त्र के इन दोनों नामों में पदार्थों की गणना करने की कोई भावना ग्रत्त- 
निहित नहीं है । वस्तुस्थिति से देखा जाय, तो सांख्य में केवस दो तत्त्वो का विवेचन है-- 
एक चेतन श्रौर दूसरा ग्रचेतन । चेतन पुरुष और अचेतन प्रकृति है । मूलतः तत्त्व दो हैं । 
इसका यह ग्रभिप्राय नहीं, कि ये व्यक्तिरूप में दो हैं। ग्रर्थात्‌ ऐसा नहीं हे, कि एक 
व्यक्तिरूप प्रकृति है, तथा दूसरा व्यक्तिरूप पुरुष, ग्रौर इसप्रकार ये दो है । प्रत्युत चेतन 
श्रौर श्रचेतनरूप में इनको 'दो' कहा जा सकता है । श्रभिप्राय यह है, कि परस्पर विभिन्न 


aval के ये दो वर्ग हैं, एक चेतन वर्ग दूसरा श्रचेतन वर्ग । चेतन वर्ग में चेतन पुरुष--पर- 


मात्मा [व्यवितरूप में एक], तथा [जीव-] ग्रात्मा [श्रनन्त ] हैं । ग्रचेतन वर्ग में प्रकृति 
भी ग्रनन्त अचेतन ब्रह्माण्ड के कारणरूपों में ग्रनन्त है । इसका स्पष्टीकरण श्रगले पृष्ठों 
में हो जायगा । यहां केवल इतना कहना है, कि इस शास्त्र के प्रसिद्ध नामों का आधार , 
तत्त्वो का विवेचनात्मक ज्ञान है, गणना की भावना नहीं । 

पुरुष क्या है --सांख्यदर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय चेतन और अचेतन का विवेक 
कराना है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सांख्य में दोनों प्रकार के तत्त्वों का जो स्वरूप 
निरूपण किया गया है, विवेचनापूर्वक उसको प्रस्तुत किया जाता है । दोनों प्रकार के तत्त्वों 
का यथाक्रम वर्णन 'पुरुष', 'प्रकृति' तथा 'विकार' इन तीन प्रकरणों में किया जायगा । 

सांख्य में 'पुरुष' पद चेतन का प्रतीक है। संसार में ग्रनुभूयमान त्रिगुणात्मक 
अचेतन तत्त्व प्रकृति का अंश है, इससे सर्वथा विलक्षण एक ग्रौर तत्त्व है, जो चेतत है, 
जिसका ग्रनुभव प्रत्येक व्यक्ति स्वतः अपने रूप में करता है । वह चाहे स्त्री, पुरुष, बाल, 
वृद्ध, पशु, पक्षी, कृमि, कीट, पतंग श्रादि किसी रूप में है, साख्य का पुरुष पद aaa 
चेतनमात्र का बोध कराता है । इसका एक और नाम 'ग्रात्मा' है । 

यह शुद्ध स्वभाव है--शुद्ध का ग्रभिप्राय है-प्रात्मा में किसी प्रकार के विकार 
का नहोना । प्रकृति अशुद्ध है, क्यों कि वह परिणामिनी है । यद्यपि आत्मा प्रकृति से प्र भा- 


वित होता है, सुख-दुःख प्रादि का अनुभव करता है, राग द्वेष काम विचिकित्सा श्रादि के ७ 


कारण व्याकुल होता है, क्षुधा तृष्णा आदि इसको बरावर बेचैन करती हैं, यहां तक कि 
प्रकृति के प्रभाव में चेतन होता FAT भी यह प्रज्ञानी कहलाता है। फिर भी इन सूब प्रकार 
की ग्रवस्थाग्रों में ment के वास्तविक स्वरूप में कोई अन्तर नहीं श्राता | एक व्यक्ति जो 
तीव्र दुःख का अनुभव कर रहा है, रोता है, पछाड़ खाता है, इन क्रियाश्रों के शरीर में होने 
पर भी ग्रात्मा इनसे प्रभावित होता है, श्रन्यथा इन क्रियाग्रों की संभावना ही नहीं हो 
सकती थी, फिर भी श्रात्मा के वास्तविक स्वरूप में इनसे कोई अन्तर या विकार नहीं 


१. इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन 'सांख्यदर्शन का इतिहास” नामक 
ग्रस्य के तृतीय प्रकरण के श्रन्तिम पुष्ठों में किया गया है। 
२. सांख्यसुत्र १।१६ के ग्राधार पर | 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 
4 


40 0200 या nian meee oh त wr) Los 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२२ सांख्य-सिद्धान्त [ प्रथम 


आता । सुखी भ्रोर दुःखी, कामी मौर निष्काम कहे जाने वाले व्यक्तियों की श्रात्मा सदा 
एक समान रहती है । श्रात्मा में किसी प्रकार का विकार न श्राना ही भ्रात्मा को शुद्धता 
है, और यह स्वरूप उसका सदा एक समान बना रहता है, इसलिये उसे शुद्धस्वभाव 
माना गया हे । : 
वह बुद्धस्वभाव है - बुद्ध पद का HF है चेतन ग्रथवा ज्ञानस्वरूप | आत्मा चेतन 
है, उसका ag स्वरूप कभी रूपान्तर [श्रचेतन्य ] में परिवर्तित नहीं होता, इसलिये इसके 
साथ स्वभाव पद लगाया है । यह सदा एक चेतनरूप में ग्रवस्थित रहता है । सांख्य का 


यह परम सिद्धान्त है, कि चेतन श्रचेतनरूप में श्रथवा ग्रचेतन चेतनरूप में कभी परिवत्तित 


नहीं होते । केवल आधिभौतिकवाद ग्रथवा केवल ग्रात्मवाद में ऐसी स्थिति नहीं है । वहां 
अचेतन चेतन के और चेतन श्रचेतत के रूप में परिवर्तित माना जाता है । प्राचीन 
आघिभौतिकवादी बृहस्पति और चार्वाक का कहना है, कि जिसप्रकार दधि "गोमय 
के मिश्र का परिणाम बिच्छू ग्रथवा तत्सदृश कोई कमि है, उसी प्रकार पृथिव्यादि भूतों 
के विशेष मिश्र का परिणाम चैतन्य है । पृथक्‌ भूतों में चेतन्यरूप का अस्तित्व नहीं है, 
पर उनका मिश्र चेतन्यरूप में परिणत हो जाता है, ग्राधुनिक ग्राविभौतिकवादी विद्वान्‌ 
भी चैतन्य के आधार सत्त्वमूल [जीवनमूल-प्रोटोप्लॉज्म ] के उपादानभूत पृथक्‌ तत्त्वों 
[कार्वेन, श्रॉक्सिजन, नाइट्रोजन, स्फुर गन्धक, लोहा, पोटाशियम, सोडियम आदि] में 
चैतन्य को न मानकर उनके मिश्र में स्वीकार करते हैं । वर्तमान विज्ञान ने परीक्षण 
द्वारा यह्‌ प्रदर्शित किया है, कि तत्त्वो के थे दोनों रूप एक-दूसरे में परिवर्तित हो सकते 
हैं। इसीप्रकार केवल ग्रात्मवाद का पोषक शं कर, सम्पूर्णं जगत्‌ को चेतन ब्रह्म का परि- 
णाम होने के कारण चेतन मानकर उसमें ग्रविभावित [प्रप्रकट] चैतन्य की कल्पना 
करता है। पर कपिल इसप्रकार के परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता | वह चेतन को 
नित्य चेतन मानता है, ग्रौर श्रचेतन को सदा श्रचेतन । 

आधुनिक वैज्ञानिकों के भ्रणुसम्बन्धी विचार--लगभग das वर्ष पुर्वं पाश्चात्य 
विज्ञान परम्परा में अणु को आन्तरिक रचना की भ्रोर किसी वंज्ञानिक का विशेष ध्यान 
नहीं गया था, उस समय मेडम कुरी श्रौर भ्रध्यापक बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी के 
्रन्वेषणः के भ्रनस्तर यह खोज की, कि अणु अपने श्राप में कोई ठोस पदार्थ नहीं है । 
सन्‌ १८६२ ईसवी में पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने श्रणृ-रचना के सम्बन्ध में पता लगाया, कि 
इसका श्रविक भाग रिक्त स्थान [ग्राकाश तत्व | से बना है, ग्रौर उसकी परिधि की कोई 
निश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती, भत्युत कुछ विद्युत्कण [एलेक्ट्रोन ] के पुंजो से वह 
परिधि बनी होती है ये पुंज अणु की परिवि में ऐसे ही घूमते रहते ह ते सौ रमंडल के ग्रह 
सुय की परिधि में भूमा करते हैं। तब तक पदार्थ के भ्रणु तत्त्व को अविभाज्य माना जाता 


1 में मेडम aga ने रेडियम नाम के एक ऐसे अणु तत्त्व का पत्ता लगाया, जो 


बाह्म शक्ति के प्रयोग के बिना ताप और प्रकाश की किरणों का प्रक्षेप कर सकता था | fe 


Ene Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


~ 


| 
ल्‌ 


en 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भ्रध्याय | पुरुष २२ 


ग्रन्वेषण से तात्कालिक वैज्ञानिक चौंक उठे । तव श्रणु-रचना सम्बन्धी ग्रन्वेपण में तत्पर 
होकर वे इस परिणाम पर पहुंचे, कि ग्रणु ग्रविभाज्य तत्त्व नहीं है । उसका विभाजन हो 
सकता है, और यह भी संभव है, कि अणु पदार्थ तत्त्व न होकर केवल शक्ति-पुंज हो | 
“पदार्थ' से ग्रभिप्राय जड़ और शक्ति से चेतन का है । 
आज के वयोवृद्ध प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट' आइन्स्टीन ने श्रवसे लगभग पचपन ” 
वर्षपूर्व इस ग्राशय की स्थापना की थी, कि पदार्थ (जड़) को शिति (चेतत) में परिवत्तित 
किया जा सकता है। वर्षो तक ग्राइन्स्टीन की इस स्थापना को कोरी कल्पना माना 
'गया। परन्तु १६१० में लाड रदरफोड ने श्रपने परीक्षणों के परिणामस्वरूप यह निश्चय 
किया, कि ग्रणु का श्रधिक भाग केवल रिक्त स्थान से वना होता है,। उसकी परिधि में 
कुछ गतिशील विद्युत्कण रहते हैं, इनके क्षेत्र को “र्यूक्लिग्रस्‌' कहा जाता है । AT की 
परिधि में लगभग यह उतने ही भाग को घेरता हे जितना एक मील की परिधि में एक छोटा 
सा बादाम । “न्यूक्लि्रस्‌' का श्रथं है--क्रिया का केन्द्र, अथवा उत्पादन या जनन का 
केन्द्र । यह क्रिया का केन्द्र ग्रणु मे, तथा उत्पादन या प्रजनन का केन्द्र सैल्‌ में होने पर 
कहा जाता है। सैल्‌ की रचना श्रनेकानेक AAT से मिलकर होती है । स्वतः AY का 
गठन भी एक रहस्य है । इसके छोटे से कलेवर में एक छोटा-सा संसार वसा हुग्रा है। इसको 
रचना इलेकट्रान्‌,प्रोटोत्‌ श्रौर न्यट्रॉन्‌ नामक विद्युन्‌मय कणों से होती है । प्रत्येक तत्त्व या 
वस्तु का भेद इन कणों की संख्या पर निर्भर करता हे । पहले दोनों प्रकार के विद्युत्कण 
क्रमशः ऋणात्मक ग्रौर घनात्मक कहे जाते हैं, और इनमें पहला दूसरे के चारों ग्रोर तीव्र 
गति से म्रमण किया करता है । तीसरे में इन दोनों विशेषताश्रों का श्रभाव रहता है! 
किसी सैल्‌ में ग्रणु के गतिशील विद्युत्कणों को, जिनका नाम “न्यूक्लिग्रस्‌' बताया 
गया है, पाश्‍चात्य दर्शन के साथ प्राच्यदर्शन की समानता को प्रकट करने का प्रयत्न करने 
वाले कतिपय भारतीय विद्वानों ने 'तेज' नाम दिया है । ग्रभिप्राय यह है, कि इस गति- 
शील विद्युत्कण-श्रवस्था का नाम तिज' हे । इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है, कि तत्त्व 
(पदार्थ--जड़) और तेज (चेतन) में कोई अन्तर नहीं है 1 दोनों एक ही वास्तविकता 
के दो रूप हैं। इस 'स्यूक्लिग्रस्‌' में ऋणात्मक और घनात्मक विद्य त्कणों का विस्फोट 
होता रहता है । उससे ही आगे विद्य त्तरंग बनती रहती हैं। 
ग्राधुनिक विज्ञान श्रौर चेतन तक््व--डॉक्ट र एल्बर्ट ग्राइन्स्टीन ने श्रणु [जड़ अंश] 
और तेज तत्त्व (चेतन Wal) के सम्बन्ध में अपने अन्वेषणों के परिणामस्वरूप बतलाया 


१. आज २०-४-५५ fo सत्‌ के समाचारपत्र में पढ़कर श्रत्यस्त खेद हुआ, 
कि इस जगत्-प्रसिद्ध श्रद्वितीय वेज्ञानिक का परसों १८-४०५१ के १ बजकर १५ 
मिनट पर रक्तवहा धमनो के फट जाने से देहावसान हो गया है। उनकी इच्छा के अनु- 
सार उनका मस्तिष्क एवं अन्य विशिष्ट अंग वेज्ञानिक [ डाक्टरी ] ग्रनुसंघान तथा अध्य- 
यन के लिये श्रलग सुरक्षित कर लिये गये और शेष शव का दाह संस्कार किया गया । 
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है, कि गुरुत्वाकर्षण [ Gravitation ] श्रौर चुम्बकीय विद्युत्कण [ Electro. 
1188001101 | परस्पर सम्बद्ध ग्रौर एक दूसरे में रूपान्तरित होने वाली शक्तियां हैँ । गत 
शताब्दी के वैज्ञानिक चुम्बक और विद्युत्‌ के परस्पर सम्बन्धो का श्रन्वेषण करते रहे हैं। 
आइल्स्टीन ने ग्रव प्रमाणित किया है, कि विद्युत्‌ रूप में प्रकाश ग्रौर चुम्बक धाराएँ एक 
ही तेज तत्त्व के दो रूप हैं। दोनों एक ही रीति और गति से शून्य के चारों ओर प्रसारित 
होती हैं । उसने यह भी बताया है, कि प्रकाश धाराग्रों की तरह ग्राकर्पणधारा भी एक 
= स्थान से दुसरे स्थान पर पहुँचने में समय लेती है, और एक समान समय लेती है। इसू ~ 

प्रकार आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान ने यह,प्रमाणित करने का प्रयास किया है, कि पदार्थ 

के ग्रणु किसी शक्ति प्रवाह से प्रभावित होकर स्वयं चेतन तेज में परिणत हो जाते हैं। 

पदार्थ [जड़] ate शक्ति [चेतन ] मुलतः एक ही शक्ति की सत्ता के दो रूप हैं । प्रत्येक 

पदार्थ शक्ति के रूप में परिणत हो सकता है, और शक्ति पदार्थ के रूप में परिवतित हो 

जाती है। 

पारचात्य विद्वानों के लेखों से प्रकट होता है, कि संसार में जो तत्त्व पाये जाते 

हे, उनके दो रूप हैं--चेतन ate अ्रचेतन। ग्राइन्स्टीन तथा उस विचारधारा को पुष्ट करने 

वाले अन्य वैज्ञानिकों के कथन का निष्कर्ष इतना है, कि जिस तत्त्व में भ्राज हम जीवन 

के लक्षण पाते हैं, और इसी कारण जिसे चेतन कहते हैँ, कालान्तर में वे लक्षण उसमें नहीं 

पाये जाते । तथा जिन तत्त्वों को हम जीवन-लक्षणों से रहित पाते हे, कालान्तर में उनमें 

जीवन के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं। इसप्रकार जीवन [चेतन ] और ग्रजीवन [जड़ | 

एक ही मूल वस्तु के दो रूप हैं। पर इन दोनों में से मुल वस्तु का वास्तविक रूप क्या है, 

यह्‌ बात ग्रादि काल से भ्राज तक विवादग्रस्त है। इस पर बिवाद करने वाले दोनों पक्षों 


सका, कि उसके द्वारा स्वीकृत मूल- 
तत्त्व के स्वरूप को ही क्यों सत्य माना जाय, श्रौर दूसरे को क्यों न माना जाय । 


वीर अचेतन के पारस्परिक सम्बन्ध 
* को प्रकट करने वाले इन विचारों में अ्रसंदिग्ध रूप से कोई बात स्पष्ट नहीं हो पाई है । 


गु भी तक विज्ञान किसी अन्तिम सत्य | 
ह को प्रकट नहीं कर सका | इसका भ्रभिप्राय यह नहीं, कि यह कभी प्रकट नहीं हो पायेगा । 
है इसको श्रन्तिम वास्तविक अवस्था को प्राचीन भारतीय ऋषियों ने पहचाना था, ्रौर 


। वस्तु की यथाथेता पर ध्यान देना ग्राव- 
श्यकता है, न कि उसके बाह्याडम्बरो ग्रोर प्रसाधनाओं पर | 
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परमाणु श्रविभाज्य--भा रतीय ऋषियों ने चेतन तत्त्व को स्वतन्त्र मानकर 
जगत्‌ के उपादान जडतत्त्व को उससे पृथक्‌ एवं चेतनाशर्क्ति के नियन्त्रण में विविध 
क्रियाओं एवं गतियों का श्राधार माना है। उन्होंने मूल उपादान को सर्वथा अ्रविभाज्य 
बताया है । हम उसके लिये 'परमाणु' पद का प्रयोग कर सकते हैं । आधुनिक विज्ञान ने 
परमाणु या श्रणु के नाम पर जिन तत्त्रों के विभाजन का पर्यवेक्षण यान्त्रिक प्रनुसन्धानों 
द्वारा प्रस्तुत किया है, वह वास्तविक रूप में परमाणु श्रथवा मूल तत्त्व नहीं है तत्त्वों 
की सर्गारम्म के प्रनन्तर की ग्रवस्था है, जो वास्तविक मल तत्त्वो के मिथन हो जाने से 
निमित या परिणत हो चुके हें । उनका विभाजन होना शक्य है । दृश्यमान स्थल जगत 
की अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म होने तथा सगं की आद्य स्थिति होने के कारण साधारण व्यवहार 
में हम उन भ्रमूल एवं कार्यभूत तत्त्वों के लिये-मूल तत्त्व के लिये प्रय॒क्त-'परमाण 
जैसे पद का प्रयोग करते रहते हैं, प्रौर फिर यह कहने लगते हैं, कि परमाणु श्रवि भाज्य 
नहीं है । जहाँ तक तत्त्वों के विभाग का पर्यवेक्षण प्रस्तुत किया जा सकता है, वहाँ हम 
मूल उपादान तक पहुंचे कहां हैं ? मूल उपादान” और 'ग्रविभाज्य' इनको श्रलग नहीं 
किया जा सकता । उसी स्थिति का नाम 'परमाणु' है । प्राचीन भारतीय ऋषियों के मूल 
उपादान-सम्बन्धी वर्णनों का इतना ही सार है । यदि किन्हीं प्राचीन श्राचार्यो ने 
विभाज्य तत्त्वों को 'परमाणु' रूप में वर्णन किया है, तो उसे वर्तमान वैज्ञानिक विचार- 
घारा को सीमा में समझना चाहिये। 

प्राचीन ऋषि और श्राधुनिक विज्ञान की टक्कर यहीं पर हो जाती है, जब श्राध- 
तिक विज्ञान चेतन की स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ सत्ता स्त्रीकार नहीं करता | चेतन और जड 
दोनों एक ही मूल वस्तु के दो रूप हैं, इतना कहकर चुप हो जाताहै । पर यह तो 
निर्णय होना चाहिये, कि उस मूल वस्तु का स्वरूप क्या है ? जड़ या चेतन, ग्रथवा पदार्थ 
या शक्ति ? जब इन दोनों का एक दूसरे के रूप में हम परिवर्तित होना मान लेते हैं, तो 
यह निर्णय करना ग्रशक्य है, कि इनमें मूल कौन-सा है ? श्रथवा मूल का स्वरूप क्या 
इन दोनों से विलक्षण होता चाहिये ? श्रोर तब बह क्या होगा ? 

मूल उपादान का स्वरूप--यदि मूल में दोनों रूपों की सत्यता मानी जाती है, तो 
यह कहना निराधार हो जाता है, कि वे दोनों एक ही मल वस्तु के दो रूप हैं। यदि मल- 
वस्तु को इन दोनों [जड़-चेतन] से विलक्षण माना जाता है, तो यह प्रत्यक्ष और विज्ञान 
का सर्वथा ग्रपलाप है, क्योंकि आज तक किसी तरह ऐसे तीसरे aca की प्रतीति नहीं हो 
सकी है, जो चेतन और अचेतन दोनों का मूल हो, तथा इन दोनों से विलक्षण हो, अर्थात्‌ 
न चेतन हो न भ्रचेतन। फिर यदि किसी ऐसे तत्त्व की कल्पना कर ली जाती है, तो 
इस कथन की सत्यता प्रमाणित करना दुःशक होगा, कि मूलतत्त्व एकरूप है। क्योंकि 
उसके वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में हुम सर्वथा अन्धकार में रहते हैं, जबकि संसार में 
चेतन ग्रोर अचेतन के भ्रतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं पाते इस कथन में 
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यह स्वारस्य है, कि कार्य के ग्रनुसार ही कारण ग्रर्थात्‌ मुल उपादान को कल्पना की जा 
सकेगी । बौद्धों ने जगत्‌ को शून्य कहा, तो कारण भी शून्य माना । शंकर ने जगत्‌ को 
ग्रनिर्वचनीय बताया, तो उसका उपादान भी भ्रनिवंचनीय कल्पना किया, गौतम कणाद 
ने इसे चातुभौंतिक बताया, तो मूल भी वैसा ही माना । कपिल ने जगत्‌ को विलक्षण 
भ्रर्थात्‌ त्रिगुणात्मक माना है, तो उसका मूल कारण भी वसा ही स्त्रीकार किया । पर यह 
कल्पना ग्रशक्य है, कि जगत्‌ को चेतन-प्रचेतन उभयरूप मानकर उसका मूल उपादान 
एकरूप माना जाये । क्योंकि ये दोनों सत्ताएं परस्पर इतनी विरुद्ध हैं, कि इन रूपों में- ? न 
किसी भी एक वस्तु का होना ग्रशक्य है। इसलिये मूल में चेतन और श्रचेतन दोनों का 
स्वतन्त्र ग्रस्तित्व स्वीकार करना ग्रनिवाये है, वे ही स्वरूप श्रपनी स्थिति में प्रब उपलब्ध 
होते हैं । 

परमाणु अथवा मूल उपादान की जो कुछ भी रचना व स्थिति है, वह सर्वात्मना जड़ 
तत्त्व है । भ्रपनी इस स्वाभाविक स्थिति से वह परिवत्तित नहीं किया जा सकता । जो शक्ति 
अथवा शक्ति-प्रवाह उसे परिवर्तित करने के लिये प्रेरित करता है, उसका ग्रस्तित्त्व पर- 
मणु से निश्चित पृथक्‌ है। वही चेतन तत्त्व है । पर वह किसी अवस्था में अचेतन को 
चेतन रूप में परिवत्तित नहीं करता । गुरुत्वाकर्षण ग्रथवा चुम्बकीय विद्युत्कण यह सत्र 
अचेतन का स्वरूप है। भारतीय ऋषियों ने जिस स्थिति में पहुंचकर चेतना का ग्रनुभव 
किया है, वतमान विज्ञान उस दिशा में ग्रभी म्रग्रसर नहीं हो रहा है, ag अचेतन की 
स्थिति में ही चेतन की खोज करना चाहता है। ग्रथवा चेतन के अस्तित्त्व का सर्वथा 
भ्रपलाप न कर सकने के कारण वह अपने ग्रापको इस रूप में श्रचेतन के साथ ही बहला 
लेना चाहता है, जो सवथा MGT में लाठी चलाने के समान है । 

श्रचेतन परिणाम का अन्य पहलू--मूल वस्तु की इस विवादग्रस्त वास्तविकता को 
उपेक्षित न करते हुए भी श्रचेतन के चेतन रूप परिणाम को एक दूसरे पहलू से विचारना 
आवश्यक होगा | इस दृष्टि में मूलतत्त्व भ्रचेतन है, उसके ्रतिरिकृत मूल में अम्य कोई 
तत्त्व नहीं । श्रचेतन मूल तत्त्व ही एक विशेष अवस्था में चेतन रूप में परिणत हो जाता 
है। भारतीय दशेनशास्त्र में पर्याप्त प्राचीन काल से यह विचारधारा प्रचलित है इसका 
उपज्ञ आचायं बृहस्पति था, श्रौर चार्वाक इसका विशेष प्रचारक था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
[51७-८] की इन््रविरोचन की कथा में विरोचन इस विचार का प्रतिनिधि है । ग्राधुनिक 
काल में विशेष रूप से इस विचारधारा को कॉलंमॉक्स व ऐन्जल्स्‌ आदि श्राधिभौतिकः 
वादी पाश्‍चात्य विद्वानों ने प्रस्तुत किया है । यद्यपि इस रूप से तत्त्वविचार में इन विद्वानों 
ने मुख्यतया ग्राथिक दृष्टि को आधार बनाया है । आराचाय बृहस्पति के दृष्टिकोण का 
आधार क्या था, यह आज सँकड़ों सदियों के ग्रनन्तर उसकी किसी सीधी रचना के ग्रभाव 
में कहना दुःशक है, पर तत्त्वविचार में परिणाम दोनों जगह एक जैसे हैं। यह aa 
आ क है, कि आज की तरह उस काल की सामाजिक अवस्था ने श्राचार्य बृहस्पति को उक्त 
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विचार जनता के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर दिया हो । ग्राचार्य ऐन्जल्स्‌ की 
विचारघारा को पुष्ट करने की दिशा में श्रीमती ग्रोल्गा वेरिसोव्ना लपेशिन्स्काया 
नामक एक रूसी महिला के श्रनुसंधान एवं परीक्षण विशेष ध्यान देने योग्य हैं । 

रूसी महिला के चेतना सम्बन्धी परीक्षण --'यह एक शताब्दी पुरानी समस्या 
है, जब सन्‌ १८५८ ईसवी में रूडाल्फ़ विर्चो ने एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम है— 
सलुलर पेथालजी | वहां उसने यह सिद्धान्त स्थापित किया है, कि जैसे एक दीवार ईंटों 
से मिलकर बनती है; श्रथवा दीवार की रचना में ईट एक प्रकार की इकाई है, ऐसे ही 
जन्तु या बनस्पति के शरीर की रचना में एक विशेष प्रकार की इकाईयां भाग लेती Zz! 
ऐसी प्रत्येक इकाई को Aa’ कहते हैं। उसका यह भी कहना है, कि एक aa की उत्पत्ति 
किसी पहले विद्यमान सेल से ही होती है । सेल पद यहां चेतना को प्रस्तुत करता है। 
सर्वप्रथम जिस छोटे से छोटे देह में चेतना के लक्षण प्रकट होते हैं, उसका न।म सैल है । 
ऐसे सेलू में वह द्रव्य---जिसके कारण जीवन के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं--प्रोटोप्लाज्म 
है। विर्चो का यह विचार है, कि चेतन da अचेतन का परिणाम नहीं, जव वह एक 
मूल Gq से अन्य सेल्‌ की उत्पत्ति बताता है। 

ऐन्जिल्स्‌ ने विर्चो के उपयु क्त मत पर आक्रमण किया है। उसने दो पुस्तकें इस 
विषय पर लिखी हैँ-- डाँयलँक्टिक्स श्रॉफ नेचर' और एंन्टी safer’ इसने वताया है, 
कि सैल्‌ का उद्भव भौतिक द्रव्य से हो सकता है। इसको और ग्रधिक स्पष्ट करते हुए 
उसने लिखा है, कि da एक आक्रतिहीन प्रोटीन द्रव्य से बन सकते हैं। सृष्टि के प्रारम्भ 
में जीवन अर्थात्‌ सैल्ज्‌ का उद्भव इसी प्रकार gar । ऐन्जिल्स्‌ अपने जीवन में इस मत 
को श्राधारपुर्वक स्पष्ट नहीं कर सका | इस अपूर्णता को श्रब श्रीमती ग्रोल्गा वैरिसोग्न। 


लपेशिन्स्काया ने पूरा किया है । 
लपेशिन्स्काया एक आधिभौतिक वेज्ञानिक है, जिसने विर्चो के सिद्धान्त को 


१. “सोवियत वोमिन' नामक रूसी द्विमासिक पत्र के, सन्‌ १९५० ईसवी के ५वें 
अंक में ५५ पृष्ठ पर 'जीवन का उद्भव [ At the sources of ॥2]नामक एक लेख 
प्रकाशित हुआ है | इसका लेखक हे-माक पोपोव्स्की । लेखक न इस पुस्तक में उप- 
युक्त रूसी महिला के ग्रनू सं धान कार्या का उल्लेख किया है। sats आधार पर 
हमारा यह लख है। इस समय यह महिला लगभग अस्सी वर्ष AIA को हे । इसका 
प्राथमिक जीवन जारशाही के समय क्रान्तिकारी स घषं में व्यतीत हुआ । ग्रन क वर्ष 
सायबेरिया में कारावास भुगता । बीस वर्ष तक भूमिगत रही | क्रान्ति सफल होने पर 
४४ वर्ष की आयु में एक मेडिकल सस्था से डाक्टर की परीक्षा पास की ५४ वर्ष की 
आय में पहला ग्रन्‌सर्धान निबन्ध प्रकाशित किया । यह प्राणिशास्त्र की विश षज्ञ तथ। 
श्राचायं है। इसके २२० निबन्ध अभी तक प्रकाशित हुए हैं। जिनमें २४ निबन्ध केवल 
सल्‌ के उद्भव के सम्बन्ध में हैं। 
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ग्रसंगत सिद्ध किया है । उसका कहना हे, कि सैल्‌ जेसी जटिल रचना एकाएक नहीं बन 
सकती थी । उसने विचार किया, कि सैल्‌ वनने से पूर्व जीवन का कोई श्रधिक सरल रूप 
था । वह ग्रधिक सरल रूप जीवित प्रोटीन या प्रोटोप्लाज्म हो सकता है, जिसमें जीवन 


"की विघातक एवं विधायक क्रियाएं विद्यमान थीं । उसका विश्वास है, कि इसप्रकार का 


जीवित द्रव्य प्रब भी उपस्थित है । यह द्रव्य किसी प्राणी के शरीर के सँल्जू के अन्तराल 
स्थानों में पाया जा सकता है | उसके मन में प्रश्न उत्पन्न gar, कि प्रोटोप्लाज्म ग्रोर 
सैल का पारस्परिक सम्बन्ध क्या है ? और क्या सँल्ज्‌ प्रब भी उस श्राकृतिहीन जीवित 
द्रव्य से उत्पन्न हो सकते हैं ? लपेशिन्स्काया से पूर्व किसी तत्त्वानुचिन्तक के मस्तिष्क में 
ये प्रश्‍न उत्पन्न नहीं हुए थे । 

जीवित प्रोटोप्लाज्म-जो कि सैल्‌ नहीं है-यदि वह वास्तव में जीवित है, तो 
उसमें वृद्धि होती चाहिए, और उससे ऊँची श्रेणी के द्रव्य तथा dea भी उत्पन्न होने 
चाहियें । क्या यह बात मानी जा सकती थी, कि सेल्ज्‌ age की संख्या में विना जन- 
यिताग्रो के प्रति घंटे और प्रति मिनट उत्पन्न होते रहते हैं ? संभवत: wa तक यह इस 
वेज्ञानिक के मन मे एक कोरा विचार .ही विचार कहा जा सकता था । किन्तु इसको 
सिद्ध करने के लिए परीक्षण ग्रावश्यक थे । लपेशिन्स्काया ने बड़े साहस के साथ यह 
कार्य भ्रारम्भ किया । 

प्रकृति ने स्वयं एक वस्तु उसको निरीक्षण के लिए सुकाई, ale वह वस्तु थी-- 
मुर्गी का ग्रण्डा । अण्डे में लपेशिन्ध्कावा को उसकी वाञ्छित वस्तु मिल गई, श्रर्थात्‌ 
योक' [अण्डे का पीत भाग] के रूप में जीवित द्रव्य का एक संग्रह । विर्चो के अनुयायी 
इस योक को पोषक द्रव्य का एक भण्डार मानते हें । उसके अनुसार भ्रूण के बनने में इस 
योक का पोषण के ग्रतिरिक्त कोई दूस रा कार्य नहीं हे । लपेशिन्स्काया ने अपने मन में 
विचारा, कि क्या यह सिद्धान्त वास्तव में ठीक है । 

माईक्रस्कोप [सुक्ष्मवीक्षण यन्त्र] से उसने योक की साधारण रचना को देखा, 
उसको प्रतीत हुग्रा, कि उसके अन्दर एक सूक्ष्म बुददुदो का संग्रह है, Wx इनमें रचना- 
रहित श्रद्धेतरंल पदार्थ भरा gars i योक के शिखर पर एक बिन्दु विना माईक्रस्कोप 
के भी दिखाई पड़ सकता है । यह बिन्दु 'साइकेट्रिक्ल' या “भ्रूणपट्टिका' (ऐम्त्रियोनिक- 
डिस्क) है। विर्चो के प्रनुयायी कहते हैं, कि यही पट्टिका भविष्य में पैदा होने वाले प्राणी 
को बनाती है । रण्डे को ग्रावश्यक तापमान पर रक्खे जाने के ग्रनन्तर यह पट्टिका दो 
चार ग्रौर फिर ग्राठ भागों में विभाजित हो जांती है, श्रौर ग्रन्त में इस नए सेल्ज से एक 
जटिल मुर्गी का वच्चा उनकी वृद्धि और विभाजन के परिणामस्वरूप बनता हे । लपेशि- 
्स्काया ने इस बात को ठीक नहीं माता । उसका ध्यान उस एक पदार्थ की ग्रोर ग्राक्रष्ट 
हुग्रा, जो योक के ग्रन्दर बिखरा हुभ्रा रहता है । श्रर्थात वास्तावक संल्ज में न्यक्लियस्‌- 
वाला पदार्थ ।यह न्यूक्लियस्‌ का उपादानभूत पदार्थ सैल्‌ की जीवित क्रियाश्रों का नियंत्रण 
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करता हे । योक के अन्दर न्युक्लियस्‌ के उपादान-भूत पदार्थ की उपस्थिति से लपेशि- 
न्स्काया ने यह प्रमाणित किया, कि योक का कार्य पोषण के ग्रतिरिक्त कोई ग्रन्य 
हत्त्वपूर्ण भी है। 

लपेशिन्स्काया ने यह भी देखा, कि प्रोटीन के रचनारहित उन योक-बुद्बुदों 
में-जिनको उष्ण न किया गया हो-कुछ पृथक्‌ पूर्णरूप से बने हुए da दिखलाई पड़ते 
हैं। प्रश्‍न उठता है, कि ये सैल्‌ कहां से ग्राये ? लपेशिन्स्काया के विरोधियों का कहना 
है, किये सेल्‌ भ्रूण-पट्टिका से टूटकर श्राये हैं। लपेशिन्स्काया ने सोचा कि हम यह क्यों 
न माें, कि सैल्‌ स्वयं योक के बुदबुदों से ही वने हैं। इस धारणा की पुष्टि के लिये 
परीक्षण ग्रावश्यक थे । यदि एक अण्डे साईकेट्रिक्ल/ को निकाल दिया जाय, श्रौर 
फिर उसको आवश्यक तापमान में रक्खा जाय, तो विर्चो के श्रनुसार उसमें नये सैल्जू की 
उत्पत्ति नहीं होनी चाहिये । किन्तु लपेशिन्स्काया ने कितने ही परीक्षणों द्वारा यह 
स्पष्ट किया, कि विर्चो की यह घारणा ठीक नहीं है। उसने यह प्रमाणित किया है, कि 
नये da केवल पहले सैल्ज्‌ से ही नहीं बनते, प्रत्युत सीधे ही प्राणी के जीवित द्रव्य से 
भी बन सकते हैं। 

श्रदृश्य संसार में एक खिड़की [Window into an invisible world] -- 
लपेशिन्स्काया ने हमको बहुत से फोटोप्राफ दिये हैं । मुस्कराते हुए वह कहती हैं, ये मेरे 
युद्ध-रत वीर हैं, ये आकार में बहुत छोटे हैं, इनका प्राकार कुछ ही 'माइक्रोन' है । ये 
फ़ोटोग्राफ़ परीक्षणों के समय लिये गये थे । इनमें चित्रित घटनाएँ मुर्गी के श्रण्डे के योक 
में होती हैं। इन चित्रों से उन जटिल क्रियाग्रों का स्पष्टीकरण होता है, जो एक सँल्‌ के 
जन्म और वृद्धि में हुआ करती हैं । पहला परीक्षण यह है-- 

एक शीशे की प्लेट पर कुछ उष्ण किया हुआ योक फैला दिया जाता है । ग्रण्डे 
सेए जाने का तापमान इस योक पर स्थिर खखा जाता है । प्रश्‍न यह है, कि योक के 
बुद्बुदे [1051165] श्रव किस प्रकार क्रिया करेंगे ? क्या वे एक भ्रकमेण्य पोषण-द्रव्य 
का ही काम करेंगे ? 

माईक्रस्कोप के ऊपर एक केमरा लगाकर प्लेट पर प्रत्येक परिवर्तन का चित्र 
लिया जा सकता है। उसने एक फोटोग्राफ़ में ग्लोब्यूल्जू [बृद्बुदों] की वृद्धि से समय 
से लेकर श्रागे दो घण्टे तक के चित्र दिये हैं। देखने वाला देख सकता है, कि किस प्रकार 
एक आ्राकृतिहीन वस्तु से एक दानेदार या कण-युक्त वस्तु बनती है । आगे के कुछ फ़ोटो- 
MG लेकर नये बनने वाले संल्‌ के ग्रन्दर हम जीवन के प्रथम चिन्ह देख सकते हैं । सैल्‌ 
गति करना भ्रारम्भ करता है । देखने वाला देख सकता है, कितनी हिचक के साथ मानों 
छोटे-छोटे मिथ्यापाद [ Pseudo ?४१--स्यूडो पॉड] केन्द्र की ओर से विभिन्न दिशाश्रों 
में बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं । न्यूविलयस्‌ जो एक मुख्यतम ग्रवयव है, नये सैल में बनता 
हुआ प्रतीत होता है । कुछ ग्रन्य परिवर्तन भी होते हैं । इस परीक्षण को यदि तीस 
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घण्टे तक लगातार देखा जाय, तो नवजात सैल्‌ विभाजन द्वारा ग्रपनी संख्यावृद्धि करते 
हुए दिखलाई पडते हैं। 
कुछ नये फोटोग्राफ हमें एक और अद्भुत रूपान्तरण का ज्ञान कराते हैं। इस 
बार परीक्षक ने जीवित avd पर निरीक्षण किये हैं । इसमें देखा जा सकता है, कि किस 
प्रकार पीले योक के ग्लोब्यूल्ज्‌ रक्तवाहिनियों में परिवर्तित हो जाते हैं, और किस प्रकार 
अन्य ग्लोब्युल्ज, ग्रपना रंग तथा ग्राकृति बदलकर रक्त के सँल्ज बनते हैं, और उन 
वाहिनियो में भर जाते हैं । 
एक परीक्षण और देखिये । इस बार आपको यह दिखलाया जायेगा, कि एक 
जीवित सेल्‌ से निकाला हुश्रा प्रोटोप्लाज्म अपने व्यवहार में क्या-क्या विशेषताएँ प्रकट 
करता है । AA साधारण केमरा के स्थान पर एक मूवी [चल] केमरा प्रयोग में लाया 
ज।यगा। परीक्षण के लिये इश बार 'हाइड़ा' लेते हें । यह ग्रलवण [श्रसामुद्रिक] जल में 
रहनेवाला एक क्षुद्र प्राणी हे । इसका ग्राकार लगभग एक सेण्टीमीटर होता होगा । कुछ 
हाइड़ा लेकर उनको खरल में पीस लिया गया । प्रोटोप्लाउम को छान कर एक परीक्षण 
नली में इकट्ठा कर लिया । इस प्रोटोप्लाउ्म के श्रन्दर होने वाले परिबतेनों का मूत्री 
केमरे से लिया हुआ दृश्य स्पष्ट दिखायेगा, कि किस प्रकार एक स्त्रच्छ तरल पदार्थ में 
बिन्दु बनने प्रारम्भ होते हैं । ये भविष्य के संल्ज हें । फिर उसके अन्दर न्यूक्लिश्राई 
[न्यूविलयस्‌ का बहुवचन है | बनते हैं। सल्ज बनने के श्रनन्तर गति करते है, श्रन्त में 
विभाजित होकर संख्या वृद्धि करते हें । यदि ये जनयिता रहित [Parentless] संल्ज्‌ 
पोषक माध्यम में तीन या चार महीने के लिए छोड़ दिये जायें, तो वे धातुप्रों का एक 
पूरा स्तर बना सकते है, तथा MARA ग्रवस्थाग्रों में इसी विधि से एक पूरा जन्तु हाइड़ा 
बनकर तयार हो सकता है। 
: इसप्रकार के श्रनेकों परीक्षणों द्वारा लपेशिन्स्काया को सन्तोष हो गया, कि विर्चों 


का सिद्धान्त-जो एक शताब्दी से ठीक माना जाता था-ग्रसंगत है । सँल्‌ ही जीवित 


रहने योग्य ग्रन्तिम तत्त्व नहीं है, केवलमात्र सैल जीवन का एक किनारा नहीं है, stat 
कि विर्चो का मत था | उसका यह विचार उतना ही अशुद्ध है, जितना यह कहना, कि 
सैल्‌ की उत्पत्ति सैल से ही होती है।” 


लपेशिन्स्काया के जीवनोद्भवसम्बन्धी विचारों को प्रस्तुत करने वाले माक. 


पोपोव्स्की के लेख का यहां ग्रविकल भाव देने का यत्न किया गया है । जहां तक fast 
के मत को दोषयुक्त प्रमाणित करने का प्रश्‍न है, उक्त महिला द्वारा प्रस्तुत किये गये परी- 
| मस तथा उनका परिणाम ग्रति प्रबल है । वस्तुतः विर्चो की इस मान्यता को असंगत सिद्ध 
करचे में लपेशिन्स्काया सफल हुई है, कि कोई जीवित सैलू किसी ग्रन्य जीवित सेल से ही 
उत्पन्न हो सकता है । कदाचित्‌ विर्चो यह स्वीकार करता प्रतीत होता है, कि संसार में 
जितने जीवित सेल्‌ सम्भव हैं, उनकी रचना सर्ग के ग्रदि काल में हो चुकी थी | श्रनन्तर 
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प्राणी-जगत्‌ के सजाती योह्पादन की व्यवस्था के अनुसार एक सैल्‌ ही वृद्धि श्रौर विभाजन 
की प्रक्रियाश्रों से ग्रन्य सैल्‌ का जनक माना जा सकता है । इसके विपरीत लपेशिन्स्काया 
ने भ्रनेक परीक्षणों से यह सिद्ध किया, कि ग्राकृतिहीन द्रव्यो से इस समय भी जीवित 


: सैलू की उत्पत्ति देखी जा सकती है। विर्चो के विचार से यदि सृष्टि के ग्रारम्भ में 


भ्राकृतिहीन द्रव्य से जीवित aa की उत्पत्ति सम्भव है, तो निश्चित ही वह इस समय 
भी और प्रत्येक समय सम्भव हो सकती है, क्योंकि उस प्रकार के द्रव्यो का ग्रस्तित्व सदा 
रह सकता हे । यदि विर्चो का यह विचार हो, कि जीवित ta की रचना नहीं होती, 
वह अनादि काल से ऐसा ही बना हुआ है, तो यह कथन भी ग्रसंगत होगा । क्योंकि सँल्‌ 
की रचना प्रत्यक्षतः होती हुई देखी जाती है। 

aa में चेतना कहाँ से ? --मुख्य समस्या चेतना के उद्धव श्रथवा प्रस्तित्व की 
है । यह चेतना कहाँ से श्रा जाती है ? लपेशिन्स्काया ने जो परीक्षण किये, और चित्रों 
द्वारा सँल्‌ बनने की प्रक्रिया का जो प्रदर्शन किया, उसमें केवल इतनी सफलता प्रमाणित 
होती है, कि जो द्रव्य सल्‌ नहीं है, उनसे सँल्‌ की रचना होती देखी जा सकती है । प्रश्‍न 
यह है, कि सेल्‌ में चेतना कैसे तथा कहाँ से आई ? लेख में यह प्रकट किया गया है, कि 
जिन द्रव्यो से सैलू की रचना होती है, उत्तमें भी जीवन ग्रथवा चेतना के लक्षण देखे जाते 
हैं, लेख के उपसंहार में भी यह कहा गया है, कि विर्चो का यह कहना अशुद्ध है, कि सैल्‌ 
जीवन का एक किनारा है। इसका परिणाम यह निकलता है, कि सेल्‌ के उपादान द्रव्यों 
में भी जीवन ग्रथवा चेतना का अस्तित्व है । लपेन्शिस्काया के परीक्षण चाहे यह सिद्ध 
करने में सफल हुए हैं,कि एक aa की उत्पत्ति ग्रन्य सैल्‌ से नहीं होती, पर यह स्थिति 
तो फिर भी बनी रहती है, कि जीवित उपादान द्रव्यों से ही जीवित सँल्‌ की उत्पत्ति होती 
है। लेख में इस बात को कहीं विस्मृत नहीं किया गया, कि सँल्‌ के उपादान द्रव्य जीवित 
हें। उनके साथ 'जीवित' (Living) विशेषण सर्वत्र दिया गया है । लेख के उपक्रम एवं 
उपसंहार भी इसको स्पष्ट करते हैं। इसप्रकार यदि सेल्‌ के उपादान द्रव्यों में जीवन 
ग्रथवा चेतना का ग्रस्तित्व उपलब्ध है, तो ग्रजीवन ग्रथवा श्रचेतन उपादान से जीवित सैल्‌ 
की उत्पत्ति होती है, यह कथन सिद्ध नहीं होता है । चाहे सँल्‌ से सैल्‌ उत्पन्न न हो, पर 
जीवनथुक्त उपादानों से जीवनयुक्त सेल्‌ उत्पन्न होता है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। 

जीवन या चेतना को समझने के लिये श्रोर श्रागें विचारिये । प्रश्‍न यह्‌ है कि सँल्‌ 
के उपादान द्रव्यों में भी चेतना कहां से आई ? चेतना के ग्रस्तित्व को प्रकट करने वाले 
विधायक या विघातक क्रियारूप-लक्षण पहले पहल जहां दिखाई देते हैं, वहाँ चेतना का 
भ्रस्तित्व जान लिया जाता है । पर वे उपादान द्रव्य श्रथवा उनसे उत्पन्न सैल स्वयं चेतना 
नहीं हैं यदि उपादान द्रव्यों के ale पहले के उपादान द्रव्यों के साथ चेतना बैठी रहती 
है, पर साधनों के ग्रभाव में ग्रभी वहां विघातक या विधायक क्रियाग्रों का उद्धव नहीं 
हो पाया; जब उपादान द्रव्य इस अवस्था में ग्रा जाते हैं, कि वहाँ उक्त क्रियाग्रों का 
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उद्धव होने लगे, तो उस चेतना का अनुमान कर लिया जाता है । ऐसा स्वीकार करने 
पर यह प्रमाणित हो जाता है, कि श्रचेतन मुल उपादान द्रव्यों के साथ-पर उनसे सर्वथा 
पृथक्‌ रूप में-चेतना बनी रहती है । ग्रचेतन उपादान द्रव्य केवल उसके रहने के स्थान 
हैं, जब उपादान द्रव्य इस अवस्था में श्राते हैं, कि वहां क्रिया हो सके, तब क्रिया होने 
लगती है। इसप्रकार ग्रचेतन से प्रतिरिक्त चेतना का स्वतन्त्र अ्रस्तित्व प्रमाणित 
होता है । 
यदि ऐसा नहीं स्वीकार किया जाता, तो सँल के उपादान द्रव्यो में चेतना कहां 
से ग्रा जाती है? यह स्पष्ट करना आवश्यक है । यह निश्चित है, कि उपादान द्रव्य 
स्वयं चेतना नही है। 'हाइड्रा' एक चेतन प्राणी है। जब वह कुचल पीस दिया जाता 
है, तब उसकी पूवं चेतन श्रवस्या प्रतीत नहीं होती । किसी भी प्राणी की नहीं होती । 
लपेशिन्स्काया ने परीक्षण किया, कि बहुत से हाइड्रा' लेकर पीस लिये गये, और 
उनका स्वच्छ तरल छानकर एक परीक्षण नली में भर दिया । उसको ग्रावश्यक 
तापमान में रखने पर देखा जा सका, कि वहां कुछ ऐसी क्रियाओं का उद्धव हो रहा 
है, जिनसे वहां चेतना का अस्तित्व परिलक्षित होता है । कालान्तर में वहां एक जीवित 
पूरा 'हाइड़।' बन सकता है । क्या इस परीक्षण से यह परिणाम निकाला जा सक्ता है, 
कि उस तरल का कोई ग्रंश चेतनारूप में परिणत हो गया ? जीवित “हाइड्रा' क्या 
हैं ? एक भौतिक देह, ग्रौर दूसरी उसमें बैठने वाली चेतना । यदि वह चेतना किसी 
भौतिक उपादान का रूपान्तर माना जाता है, तो इस मान्यता में ग्रनेक बाधायें हैं । 
रूसी महिला के परीक्षणों को विवेचना--प्र थम कोई ऐसा उपादान द्रव्य प्रस्तुत 
नहीं किया गया, जिसका रूपान्तर चेतना हो । जितने उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं, वे 
केवल देह की रचना को स्पष्ट करते हैं । दूसरे यह, कि एक चेतना के लक्षण न रहने 
पर भी शरीर के किसी सेल्‌ की आधुनिक रीति से जब परीक्षा की जाती है, तो उसका 
परिणाम यही श्राता है, कि यह सैल्‌ जीवित है । इसका निष्कर्ष ag निकलता है, कि 
भारतीय ऋषियों ने चेतना तत्त्व का जिस रूप में विवेचन किया है. ्रौर जिस स्थिति में 
उसे पहचाना है, वह श्राधुतिक परीक्षा सीमा में नहीं राता । वह उप्तसे परे की वस्तु 
है । आधुनिक विज्ञान को इसका समाधान करना चाहिये, कि यदि मृत देह के सैल्जू 
उधी तरह जीवित हैं, तो उनमें पहले के समान क्रिया क्यों नहीं होती ? यदि कहा 
जाये, कि वहां कुछ ऐसे सैल्ज्‌ बिगड गये या नष्ट हो गये हैं, जिन पर पहले जैसी 
क्रियाओं का होना आधारित था, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है, कि उन 
Vel का--यदि वास्तव रूप में वे कोई सेल्ज्‌ ही हैं--समभना या पकड़ा जाना श्राधु- 
निक विज्ञान की सीमा एवं शक्ति से बाहर है । क्योंकि देह की उस स्थिति को उसी 
जि में लोटाया गा श्रशक्य है । इससे दुसरी ओर यह कहना ठीक होगा, कि चेतना 
का रूप भौतिक नहीं है। भारतीय ऋषियों ने उसका साक्षात्कार इसी रूप में किया है | 
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इसके अतिरिक्त हाइड्रा' के परीक्षण को एक और पहलू से विचारिये । उसका 
तरल ग्रावशयक तापमान और अनुकूल पोषण की स्थितियों में एक नवीन 'हाइड्रा' को 
प्रस्तुत कर सकता है । क्या यह परिस्थिति किसी अन्य प्राणी अथवा चाहे जिस प्राणी 
के तरल में संभव है? हमें देखना यह चाहिये, कि उक्त परीक्षण किस उद्द श्य से किया 
गया है । किसी भी जन्तु-देह के कुचल-पीस देने पर उसके पूर्व सेल्ज ग्रपनी ठीक ग्रवस्था 
में नहीं रह सकते, वे बुरी तरह टूट-फूट जाते हैं । पर उन सैल्ज के उपादान द्रव्य किसी 
न किसी ग्रवस्था में तो विद्यमान रहते ही हैं । वे आवश्यक तापमान तथा श्रन्य पोषक 


रैव्य का संग्रह है, जिनसे हाइड्रा' का देह श्रारम्भ होता है इसलिये यह प्रधिक संभव 
है, कि वहां वह देह उत्पन्न हो सके । पर यह प्रत्येक प्राणी की अवस्था में संभव नहीं | 
हां ! यह संभव है, कि प्रत्येक प्राणी-देह के इस प्रकार के तरल में कोई प्राणी-देह 
उत्पन्न हो सके । यह एक साधारण बात है, कि कोई ऐसा तरल जो देह-धातुओं का 
संग्रह है, आवश्यक तापमान और श्रनुकूल पोषण की स्थितियों में किसी देहान्तर का 
उपादान वन सकता है । इसी तरह अन्य अनेक प्रकार के तरल भी। 
उदाहरण के लिये किसी वन्य पशु, साधारण पशु अथवा मानव का ही एक 
जीवित मांसपिण्ड लीजिये, उसको अच्छी तरह कुचल-पीस कर उसका तरल निकाल 
लेने पर परीक्षण नली में रख उसे ग्रावव्यक तापमान देने से उसमें कोई भी सुक्ष्म कृमि- 
देह उत्पन्न हो सकते हैं । देह की रचना जितनी अधिक जटिल होगी, इस रूप में उसका 
उत्पन्न किया जाना उतना ही अधिक अ्रशक्य है। पशु अथवा मानव की देहरचना 
अत्यधिक जटिल है, जब कि सूक्ष्म कृमि आदि की देहरचना उसकी अपेक्षा कुछ कम 
जटिल कही जा सकती है । यद्यपि हमारे ज्ञान और सामर्थ्य को देखते हुए उसकी जटिलता 
भी महान है । इसप्रकार 'हाइड्रा' के परीक्षण के आधार पर यह कदापि नहीं कहा 
जा सकता, कि प्रत्येक प्राणी.का इस प्रकार पुनरुज्जीवन किया जा सकता है । फलतः 
परीक्षण के उतने ग्रंश को देखना है, जिस उद्देश्य से वह किया गया है । उससे विर्चो के 
मत की असंगति तो स्पष्ट हो जाती है, पर अजीवन से जीवन के उद्भव को बताने में « 
वे असफल ही रहे हैं । 
यह बात कही जा चुकी है, कि सैल्‌ स्वयं चेतना या जीवन नहीं है। यह चेतना 

का निवासस्थान कहा जा सकता है । जब हम यह कहते हैं, कि सैल्‌ से ही सैल्‌ न बन- 
कर आकृतिहीन द्रव्यो से भी सैल्‌ वन जाता है, और उसका यह ग्रथ समभते हैं, कि 
आजीवन से जीवन के उद्भव का हमने कथन किया है, तव हम सैल्‌ को ही चेतना मान 
लेते हैं । लपेशिन्स्काया के परीक्षण तथा अन्य TTT विद्वानों के एतत्सम्बन्धी समस्त 
बर्णन इसी आधार पर किये गये हैं। यदि सल्‌ ही चेतना है, तो कोई भी सेल्‌ श्रजीवित 
न होता चाहिये। पर ऐसा नहीं है । जैसे कुछ सेल्‌ जीवित हैं, ऐसे ही श्रधिक at 
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जीवित भी हैं। तब चेतना को सैल्‌ से ग्रतिरिक्त मानना श्रनिवायं होगा, जवकि हम 
प्रत्येक सैल्‌ के उपादान द्रव्य को मूल में एक समान ही पाते हैं। इसप्रकार जिन मूल 
उपादान द्रव्यों के साथ चेतना ग्रा बैठती है, उनसे चेतना के अनुकूल देह का आरम्भ 
हो जाता है, वे जीवित सँल्‌ कहे जा सकते हैं। शेष रचना श्रजीवित रह जाती है। इस 
विवेचन के आधार पर भूत भौतिक श्रथवा समस्त ग्रचेतन तत्त्व से अतिरिक्त चेतन 
तत्त्व का अस्तित्व स्वीकार करना अधिक प्रामाणिक एवं संगत है । फलतः सांख्य का 
यह सिद्धान्त कि आत्मा बुद्धस्वभाव है--स्पष्ट होता है । 
आत्मा मुक्तस्वभाव है--मुक्त पद का ग्रथ है-छुटा हुआ । किससे छुटा हुआ ?.... 
दुःखों से । दुःखों का मूल कारण क्या है ? प्रकृति । तब दुःखों से छूटे हुए का श्रभिप्राय £ 
हुश्रा-प्रकृति से छुटा हुश्रा | परश्रात्मादुःखीश्रौर प्रकृति से प्रभावित बराबर देखा जाता 
है, फिर उसे मुक्तस्वभाव HA कहा जा सकता है ? यह ठीक है, कि आत्मा प्रकृति से : 
प्रभावित होता है, और वह्‌ ATT आपको दुःखी श्रनुभव करता है, परन्तु उस अवस्था 
में भी आत्मा प्रकृति का रूप नहीं होता वह उस समय भी प्रकृति से सर्वथा भिन्न है, 
AX उसकी यह अवस्था सदा रहती हे । इसी लिये वह मृक्तस्वभाव है। प्रकृति से प्रभावित 
होने पर यदि वह प्रकृति बन जाता, तो मुक्तस्वभाव नहीं कहा जा सकता था । प्रकृति से 
प्रभावित होने की उसकी श्रवस्था को औपचारिक रूप में अथवा पारिभाषिक रूप में 
बन्ध कहा गया है। उसी को दूर करने का उपाय शास्त्र है । प्रकृति से प्रभावित अवस्था 
मे, अप्रभावित भ्रवस्था के समान आत्मा प्रकृति से सवंथा भिन्न रहता है । इसी कारण 
बह्‌ मुक्तस्वभाव [सदा प्रकृति से छुटा हुग्रा--भिन्न] कहा गया है । 
आत्मा का स्वरूप--ग्रात्मा के स्वरूप को समभने के लिये इन तीन विद्ेषताश्रों 
का जान लेना आवश्यक है-- (१) वह शुद्धस्वभाव अर्थात्‌ श्रविकारी एवं परिणामी है, 
इसी कारण वह (२) बुद्धस्वभाव है । जब उसमें कोई परिणाम नहीं, तब यह निश्चित है, 
कि उसका ग्रपनास्वरूप-चेतन सदा बना रहता है फलतः वह (३) मुक्तस्वभाव है, क्योंकि 
प्रकृति परिणामिनी है, और चेतन-स्वरूप आत्मा ऐसा नहीं है, तब आत्मा सर्वथा उससे 
पृथक्‌-भिन्न अथवा मुक्त है। ्रात्मा की बन्ध [प्रकृति से प्रभावित | अवस्था से उसके इस 
स्वरूप में कोई अन्तर नहीं ग्राता । परिणाम श्रथवा कोई विकार सदा ग्रचेतन प्रकृति में 
हो सकता है, इसलिये श्रपरिणामी चेतन आत्मा शुद्धबुद्धमुकतस्वभाव है । 
आत्मा के स्वतन्त्र ग्रस्तित्व में हेतु--अचेतन से अतिरिक्त चेतन के अस्तित्व को 
स्पष्ट करने के लिये महषि कपिल ने अपने सूत्रो में पाँच हेतुओं का निर्देश किया है। सबसे ' ¬ 
४ १. सांख्यषडध्यायी, Ho १, सू० १०४-१०६॥ ईश्वरकृष्ण को सांख्यकारिका 
[१७] में इन्हीं हेतुप्रो का संकलन किया गया है । 
[ प्रथम श्रध्याय के सूत्रों को उक्त संख्या हमारे सम्पादित ग्रन्थ में उपलब्ध 
होगी । इसमें ३५ जोड़कर भ्रन्य किसी संस्करण में सूत्र संख्या देखी जा सकती है]। 
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पहला हेतु है-- (१) 'संहतपराथ्थत्वात्‌' लोक में जो कुछ संघात-समुदाय देखा जाता है, 
वह सव परार्थ--अ्रन्य किसी के प्रयोजन के लिए होता है । प्रकृति-निमित यावज्जगत्‌ 
संघात है । इसका ग्रभिप्राय यह gat, कि प्रकृति का जो परिणाम होता है, वह सब 
समुदायरूप होता है । कोई कार्य अनेक सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ के संघात के विना हो नहीं 
सकता । प्रकृति का सबसे पहला कार्य महत्‌ अर्थात्‌ बुद्धि है । उसके ग्रनस्तर श्रहंकार, मन « 
और इन्द्रियां हैं। फिर सम्पूर्ण भूत श्रौर शरीरादि की उत्पत्ति होती है । ये सब संघातरूप 
पदार्थ परार्थ हैं, अर्थात्‌ ये श्रन्य किसी के प्रयोजन को सिद्ध करने के, लिये हैं। यह लोक में 


° ~झ्माणसिद्ध वात है, कि एक संघात दूसरे किसी संघात के प्रयोजन को सिद्ध नहीं करता | 


जव यह एक प्रमाणित नियम है, कि संघात 'परार्थ' होता है, और वह ‘qt एक संघात- 
मात्र हो, तो वह संघात ['पर' रूप संघात ] भी किसी अन्य के लिये होगा । यदि वह 
प्रत्य भी संघात है, तो उसे किसी दूसरे का प्रयोजन सिद्ध करने के लिये मानना होगा, 
इसप्रकार 'पर' को संघात मानने पर अ्रनवस्था हो जाती है। श्रतः उक्त नियम को 
व्यवस्थित बनाने के लिये यह स्वीकार करना पड़ता है, कि वह 'पर' असंह होना 
चाहिये । फलतः प्रकृति से विलक्षण एक AT तत्त्व का ग्रस्तित्त्व हमारे सन्मुख आता 
है, क्योंकि प्रकृति श्रचेतन एवं परिणामिनी है, इसलिये उससे विलक्षण एक असंहत ग्रवि- 
कारी चेतन का अस्तित्त्व स्वीकार किया जाता है। इसप्रकार प्रकृति के बुद्धि, श्रहंकार, मन 
इन्द्रियां, शरीर आदि संघ!त, एक चेतन तत्त्व के प्रयोजन को पुरा करते हैं । प्रकृति के 
इस श्रनन्त निर्माण की सार्थकता उसी समय है, जव इसका उपयोग करने वाले एक 
चेतन तत्त्व को ग्रंगीकार कर लिया जाता है । 
बुद्धि, अहंकार, मन, इन्द्रियां, सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर के ग्रतिरिक्त जितना वाह्य 
जगत्‌ है, वह सब बुद्धि आदि साधनों के द्वारा चेतन के प्रयोजन को पूरा करता है, शयन 
आसन, रथ, गृह श्रादि का उपयोग चेतन करता है । यद्यपि क्षेत्र, उदक, सूर्य, वायु श्रादि 
शस्य आदि के उपकारक हैं, परन्तु शस्य ग्रादि का उपयोग चेतन के ही लिये होता है । 
फिर क्षेत्र, उदक, सूर्य, वायु ग्रादि पदार्थ अन्यथा भी चेतन के उपकारक हैँ । संस्कृत के 
एक कवि ने इस भावना को संक्षेप से सुन्दर शब्दों में इसप्रकार बांधा है-- 
(पिबम्ति नद्यः स्वयमेव नोदकं फलानि खादन्ति स्वयं न वृक्षा: । 
धाराधरो वर्षंति नात्महेतवे परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ 
नदियां प्रपने जल को स्वयं नहीं पी जातीं, वृक्ष भी अपने फलों को स्वयं नहीं 
खाते, मेघों को अजस्र जल वर्षा उनके किसी अपने कल्याण के लिये नहीं होती, वस्तुतः 
संसार की ये सब विभूतियां दूसरे का भला करती हैं । निश्चित है, कि इस सब प्राकृतिक 
ऐश्वर्य का उपयोग चेतन के द्वारा किया जाता है। इसलिये समस्त प्रकृति एवं प्राकृत 
जगत से विलक्षण चेतन तत्त्व का अस्तित्व सिद्ध होता है | 
। आत्मा के भ्रस्तित्त्व में दूसरा हेतु-- (२) इसी प्रसंग में दुसरा हेतु उपस्थित किया 
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३६ साँख्य-सिद्धाग्त [ प्रथम 
गया है --त्रिगुणादिविपर्ययात्‌'। त्रिगुण है--सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ ; ग्रादि पद उनके परिणाम 
्रन्योच्यमिथुनवत्तिता, उनकी जडता, ग्रविवेकिता आदि धर्मों का बोधक है । सत्त्व ग्रादि 
जगत्‌ के मूल उपादान तथा उनके परिणाम आदि sata सर्वथा विपरीत एक अन्य 
तत्त्व का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है । यह हेतु एक ग्रंश में पहले हेतु का पुरक होते 
5 हुए एक अतिरिक्त wa का संकेत करता है। पहली बात इसलिये है, कि कोई संघात केवल 
पर-प्रयोजन को सिद्ध करता है, और प्रत्येक संघात त्रिगुणात्मक है, तो संघात के अति- 
रिक्त वह 'पर'-जिसके लिये यह संघात है-अवश्य त्रिगुणात्मक नहीं होगा । इसलिये त्रिगु- 
णादि से विपरीत एक ग्रस्तित्व सिद्ध होता है, और वह त्रिगुणातीत चेतन का श्रस्तित्व है, " 
जिसके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये यह जगत्‌ है, उस चेतन को श्रात्माग्रथवा जीवात्मा 
कहा गया हे । परन्तु इससे ग्रतिरिक्त एक श्रौर चेतन है, जिसका कोई अपना प्रयोजन इस 
संसार से पुरा नहीं होता, वह स्वयं पूर्णकाम हैं । जब जगत्‌ से उसका कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता, तब प्रथम हेतु के क्षेत्र से वह बाहर रह जाता है, पर है वह त्रिगुणातीत, wa: 
उसके भ्रस्तित्व को स्पष्टकरने केलिये इस द्वितीय हेतु को प्रस्तुत किया गया है । त्रिगुणादि 
-विपयेय से जीवात्मा के समान उससे ग्रतिरिक्त एक ऐसे चेतन का अस्तित्व सिद्ध होता 
है, जो त्रिगुणातीत ग्रर्थात्‌ प्रकृति से सर्वथा भिन्न तो है, पर प्रकृति के द्वारा कोई प्रयोजन 
उसका पूरा नहीं किया जाता। तीसरा हेतु इन्हीं भावों की पुष्टि करता है । 
आत्मा के अस्तित्व में तीसरा हेतु (३) तीसरा हेतु है--श्रधिष्ठानाच्चेति' | 
जितना श्रचेतन जगत्‌ है, सब त्रिगुणात्मक है, और प्रत्येक त्रिगुणात्मक वस्तु का कोई अन्य 
अधिष्ठाता रहता है, जो अचेतन में प्रवृत्ति का कारण होता है । जैसे रथ ग्रादि ग्रचेतन 
की प्रवृत्ति का हेतु एक यन्ता अधिष्ठात। है, इसी प्रकार बुद्धि से लेकर स्थूलभूतनिर्मित 
शरीर तक जितना यह संघात है, इसमें प्रवृत्ति का हेतु कोई चेतन ग्रधिष्ठाता होना चाहिये। 
उसका नाम आत्मा है । जैसे इस शरीर का नियन्ता कोई एक चेतन है, वैसे ही अखिल 3 
अचेतन प्रकृति का कोई एक चेतन नियन्ता ग्रधिष्ठाता होना चाहिये | क्योंकि इस शरीर 
का अधिष्ठाता आत्मा अल्पञ्च व अल्पशक्ति होने के कारण अखिल प्रकृति का ग्रधिष्ठाता 
नहीं हो सकता, इसलिये इस समस्त जगत्‌ का एक ग्रधिष्ठाता, आत्मा से अतिरिक्त 
परमात्मा है । द्वितीय हेतु के समान यह हेतु जीवात्मा और परमात्मा-रूप उभय चेतन के 
अस्तित्व को सिंद्धकरने के लिये प्रस्तुत किया गया है | त्रिगुणात्मक प्रकृति से भिन्न चेतन 
के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिये महषि कपिल ने जिन पांच हेतुओं का यहां निर्देश 
किया है, उनमें से द्वितीय और तृतीय हेतु, जीवात्मा के ग्रतिरिक्त परमात्मा के ग्रस्तित्व ५ 
uA oe = विशेषता का संकेत करने के लिये सुत्रकार ने इस सूत्र में a i 
रौ पदों का अधिक निदेश किया है । प्रथम पद परमात्मा की सिद्धि में i 
द्वितीय हेतु का संग्रह करता है, ओर दूसरा 'इति' इन दो हेतुओं के द्वारा उक्त अर्थकी | 
सिद्धि की समाप्ति का चोतक है । अभिप्राय यह है, कि इन हेंतुओं में सवंप्रंथम हेतु केवल न 
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अध्याय | पुरुष ३७ 
जीवात्म-चेतन के श्रस्तित्व को स्पष्ट करने के लिये है, जब कि अगले दोनों हेतु जीवा- 
त्मपरमात्मरूप उभय चेतन को सिद्ध करते हैं, और यह स्थिति इसी हेतु पर समाप्त हो 
जाती हैं। इसके ग्रागे श्रन्तिम दोनों हेतु केवल जीवात्म-चेतन के श्रस्तिव को सिद्ध 
करते हैं | 
परमात्मा के श्रस्तिस्व में हेतु--इन हेतुश्रों के जो व्याख्यान सांख्यसप्तति के 
व्याख्याकारों ने किये हैं, उनसे उक्त ग्रर्थ के संकेत स्पष्ट रूप में मिलते हैं । सबसे 
प्राचीन व्याख्याकार ग्राचार्य माठर ने लिखा है--! “कोई बस्तु अ्रधिष्ठाता के विना 
००० सम्भव नहीं, लोक में जिस प्रकार रथ, सारथि से अ्रधिष्ठित gat प्रवृत्त होता है, 
ग्रनधिष्ठित नहीं । यदि चेतन श्रधिष्ठाता न रहे, तो शरीर का नाश हो जाय। षष्टितन्त्र 
में कहा है-' पुरुषाधिष्ठितं प्रधान प्रवर्त्तते”, ग्रर्थात्‌ पुरुप से ्रधिष्ठित प्रधान प्रवृत्त होता 
है । इस कारण हम समभते हैं, कि वह परमात्मा चेतन है, जिससे श्रधिप्ठित हुआ प्रधान 
महत्‌ भ्रहंकार श्रादि कार्यों को उत्पन्न करता है, Wa: चेतन का अस्तित्व सिद्ध होता है ।” 
माठर के लेख से स्पष्ट है, कि वह इस हेतु के द्वारा प्रकृति के श्रधिष्ठाता 
परमात्मा के ग्रस्तित्व को सिद्ध करता है । माठरवृत्ति से ्र्वाचीन और सांख्यसप्तति की 
शेष सब व्यास्याग्रो से प्राचीन युक्तिदीपिका में इस हेतु की व्याख्या करते हुए लिखा है- 
cafe? प्रधान में प्रवृत्ति, विना किसी कारण के आकस्मिक मान ली जाय, तो उन-उन 
प्रयोजनों को fag करने के लिये वस्तुओं के विशेष ग्राकार-प्रकार और उनकी रचना तथा 
अवयव-सन्निवेश आदि कीं जो व्यवस्था देखी जाती है, वह सव नहीं रहेगी । देव मनुष्य 
तथा पशु-पक्षियों में हित के उत्पादन तथा अहित के निवारण के लिये श्रोत्र आदि इन्द्रियों 
तथा पृथिव्यादि भूतों एवं उनके विकारों का एक व्यवस्थित ञवयव-सन्निवेश है | इससे 
निर्चित होता है, कि प्रधान से ्रतिरिक्त कोई ऐसा तत्त्व WALA है, जिससे अधिष्ठित हुए 
गुण विविध सृष्टि के रूप भे परिणत होने के लिये समर्थ होते हैं। ...इसलिये चेतन से 
नियन्त्रित होते के कारण गुण चेतन से धिष्ठित हैं, यह सिद्ध होता है।” 
यह निश्चित हैं, कि समस्त प्रकृति का नियामक याग्रधिष्ठात। कोई एक जींवात्म- 


१- न ह्यन्तरेण अधिष्ठातारं भवति वस्तुजातम्‌ | तद्यथेह लॉक रथः 
सारथिनाधिष्ठितः प्रवत्तंते । श्रय सारथिनान धिष्ठितः प्रवत्तते शरीरनाशः स्यात्‌ । 
रपि चोक्त॑ घब्टितस्त्रे-- पुरुषाधिष्ठितं प्रधान अवत्तेते । ततः पद्यामो प 
ग्रस्ति पुरुषः येताधिष्ठितं प्रधानं महदहङ कारतन्मात्रेनियभूतान्युत्‌ पादयति। IIS) 
पुरुष इति । [माठरवृत्ति, १७] - : 3 

२- इहाकस्मिक्यां प्रधानभवृत्तावर्थवश: सन्निवेदविशेषनियमो' न स्यात. । 
शोत्रादि-पृथिव्यादीनाँ देव-मानुष-तियेक्ष हितयोगार्थहचाहितम्रतिपेधार्थशच सः । 


तस्मादस्ति तद व्यतिरिक्तो यद्िष्ठितातां गुणानामयं चित लिप र कळ 
इत्यततस्तत्पारतत्र्यादेषामधिष्ठितत्वमुपपद्य ते ।[युक्तिदी पिका, १७] 
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३८ सांख्य-सिद्धान्त [ प्रथम 
चेतन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम तो वह अल्पज्ञ एवं अल्पशक्ति है, दूसरे यह व्यवस्था 
नहीं की जा सकती, कि अनन्त जीवात्म-चेतनों में से कौनसा एक प्रकृति का नियामक 
होगा। एक साथ अनेकों के नियन्ता माने जाने पर बुद्धि-भेद होने से रचना एवं व्यवस्था 
में एकसूत्रता असम्भव है। यदि मुक्त जीव को नियामक माना जाय, तो भी येदोष 
बराबर उपस्थित होते हें । मुक्त जीव भी अनेक, हैं, उनमें से कौन एक नियामक होगा, 
१ इत्यादि । इसलिये जीवात्मचेतन के अतिरिक्त कोई एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी 
चेतन का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है, जो समस्त विश्व का नियमन करता है। 


ह्‌ एक सर्वंथा ग्रशुद्ध धारणा है, कि कपिल ईश्वर को नहीं मानता, ग्रथवा चेतन - 


की अपेक्षा के विना प्रकृति में प्रवृत्ति को स्वीकार करता है । इसका प्रतिपादन ग्रभी आगे 
ईश्वर प्रसंग में किया जायगा । वस्तुस्थिति यह है, कि सांख्य-परम्परा में ऐसा सर्वप्रथम 
आचार्य वाषंगण्य है, जिसने प्रकृति की प्रवृत्ति में चेतन-निरपेक्षता की कल्पना का प्रसव 
किया। ग्रनन्तरकाल में बौद्ध-परम्परा ने इसी का आश्रय पाकर सम्पूर्ण सांख्य तथा कपलि 
को भी इसी में ग्रन्तर्भुक्त करने का प्रयत्न किया है। इन सब श्रर्थो का विवेचन अभी 
ईश्वर प्रसंग में होगा । फलतः कापिल सांख्य में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया 
है, कि प्रकृति का ग्रधिष्ठाता एक चेतन परमात्मा है। 

आत्मा की सत्ता में चोथा हेतु--(४) प्रकृति से अतिरिक्त चेतन के अस्तित्व को 
सिद्ध करने के लिये चौथा हेतु महषि कपिल ने “भोक्तृ भावात्‌”) प्रस्तुत किया है । समस्त 
प्राकृत त्रिगुणात्मक जगत्‌ भोग्य है । यदि यह कहा जाय, कि श्रचेतन मात्र भोग्य हैं तो 
कोई दोष नहीं । किसी भोग्य की उपयुक्तता या सफलता उसी समय मानी जा सकती है, 
जब उसका कोई भोक्ता हो | इसप्रकार,भोगय जगत्‌ का कोई भोक्ता चेतन मानना पड़ता 
है । स्वयं भोग्य, भोक्ता नहीं हो सकता, इसलिये ग्रचेतन प्रकृति से श्रतिरिक्त चेतन 
भोक्ता ग्रात्मा को सांख्य में स्वीकार किया गया हे । 

इस हेतु-पद को व्याख्या करते हुए कुछ व्याख्याकारो ने इस त्रिगुणात्मक भोग्य 
जगत्‌ के सगं-प्रलय को भोजन का रूप दिया हैं, तथा सर्ग-प्रलय का नियमन करने वाले 
परमात्मा को भी इस रूप में भोक्ता ठहराया हे। जगत्‌ का सर्ग, भोजन का निर्माण है, 
A प्रलय उसको खा जाना अथवा भोगना है । यह निश्चित है कि इसप्रकार का भोक्तृत्व 


सर्वथा गौण है, और वर्णनात्मक कल्पना पर भ्राधारित है । क्योंकि प्रकृतिरूप वक्ष पर 
वास्तविक रूप में उसके फलों को भोगने वाला केवल 


ल आत्मा है, परमात्मा तोन 
भोगता हुआ [्रनश्नन्‌] ही सदा एकरस प्रकाशित रहता है ।२ फलत: भोग्य जगत्‌, 
१. सांख्यषडध्यायी, १।१०८॥ 


२. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनइनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 


[ऋ० १।१६४।२०] 
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अध्याय | पुरुष ३६ 
भोक्ता ग्रात्मा ग्रौर नियन्ता एवं प्रेरिता परमात्मा, इनके इस प्रकार के श्रस्तित्व को स्पष्ट 
करने वाली, अखिल विश्व को उसके वास्तविक रूप में समझने की यह प्रक्रिया सर्वा- 
धिक सामञ्जस्यपूर्ण है, जो सांख्य में प्रतिपादित है। 

आत्मा की सत्ता में पांचवां हेतु - (५) इस प्रसंग में पांचवां हेतु है--'क॑वल्यार्थ 
प्रवृतेः" केवल्य मोक्ष का नाम है, इसीको सांख्य में “ग्रत्यन्तपुरुषार्थ' कहा है । प्रत्येक” 
मानव कष्ट व दुःखों से बचना चाहता है। यह निश्चित है, कि ये दुःख आदि द्वन्द्व प्रकृति 
के साथ सम्पर्क होने पर प्राप्त होते हैं । इस स्थिति से बच जाना केवल्य हे, प्रकृति के 
साक्षात सम्पर्क से रहित केवल आत्मा की स्थिति । चेतन आत्मा के अस्तित्व को स्वी- 
कार करते पर ही प्रकृति के साथ उसके सम्पर्क की कल्पना की जा सकती है। इसप्रकार 
जिसके कैवल्य के लिये प्रकृति की प्रवृत्ति है, ऐसे चेतन के अस्तित्व को स्वीकार किया 
जाना चाहिये । दूसरे रूप में दुःखों से वचने के लिये जो प्रवृत्त होता है, अवश्य ही 
दःखाद्यात्मक प्रकृति से ग्रतिरिक्त उसका अस्तित्व होगा, और वही चेतन आत्मा Zl 
= सब ग्राधारों पर त्रिगुणात्मक अचेतन प्रकृति से भिन्‍न चेतन तत्त्व के अस्तित्व को 
सांख्य में स्वीकार किया गया है। 
चेतन फे दो वर्ग-- 

निर्दिष्ट हेतुओं के आधार पर चेतन के ग्रस्तिख को स्पष्ट करते हुए wate कपिल 
ने यह संकेत किया है, कि चेतन का वर्णन दो वर्गों में किया कप एक परमात्मा 
तथा श्रव्य जीवात्मा | यद्यपि इनके चैतन्य रूप में कोई ग्रन्तर नहीं है, पर इनका अस्तित्व 
एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है । ग्रागे वणित इनकी स्थिति से यह भेद स्पष्ट हो जायगा 1 

परमात्मा--इनमें परमात्मा व्यक्तिरूप से एक है, जब कि जीवात्मा संख्या में 
अनन्त हैं । जीवात्म-सम्बन्धी विशेषताग्रों जार आगे किया जायगा | 
परमात्मा का जो स्वरूप वेदादि सत्य शास्त्र में वर्णन किया गया है, सांख्य का उससे 
कोई विरोध नहीं, प्रत्युत अधिष्ठाता, सर्वकर्ता, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, i आदि पदों 
से सांख्य में उसका उल्लेख किया गया है । यह एक सवंथा अशुद्ध धारणा है, कि कापिल 
सांख्य निरीश्वरवादी है । सांख्य के सम्वन्ध a सेश्‍्वर-निरीश्वरवाद की कल्पना दळ? 
मध्ययुगीन विद्वानों ते जो कापिल सांख्य we निरीश्वर और ह oe को Ha 
कह कर वर्णन किया है, वह इसी प्रकार का है। क्योंकि सांख्य को निरीश्वरवादी जिस 
आधार पर बताया जाता है, वह यह है, कि प्रकृति को जगत्‌ के निर्माण में वह स्वतन्त्र 


TT ae > c . . 
१, भोक्ता भोग्यं प्र रितारं च मत्वा सव ग्रोक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ । 
| : [इवेता०१॥ १२] 


६ तथा [ऋ° १०१२९२] र ही ह 
2 वाती १।१०॥ इन पाँचों हेतुश्नो का निर्देश, षडध्यायी सूत्रों 


के ग्राधार पर साँख्यसप्तति [१७] में इसी रूप में किया गया है। 
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Yo सांख्य-सिद्धान्त [प्रथम 
अर्थात सर्वथा चेतननिरपेक्ष मानता है । यद्यपि यह कथन TAAT ATS है, पर शंकर 
भ्रादि विद्वानों ने इसी आधार पर सांख्य का प्रत्याख्यान किया है, और यह ग्राधार 
पातंजल योग में भी ठीक वैसा ही है । पातंजल योग में प्रकृति को जगत्‌ का कारण उसी 
रूप में माना गया है, जिस रूप में सांख्य में । योग में जो ईश्वर का वर्णन है, वह प्रकृति 
के नियामक व प्रेरक रूप में नहीं है, प्रत्युत समाधिभावना के लिये उसके वाचक प्रणव' 
आदि के जप का वहां निर्देश किया गया है, और ईश्वर का प्रणिधान साक्षात्‌ समा- 
घिलाभ का उपाय बताया 215 वह निरतिशय सर्वज्ञ है, और भाष्यकार ने उसके अ्रस्ति- 


त्व को ज्ञात धर्म के उपदेश द्वारा संसारी पुरुषों के उद्धार एवं अनुग्रह के लिये माना है ।_, - 


इसप्रकार जगत्‌ के निर्माण में जब योगदर्शन ईश्वर के उपयोग का कोई उल्लेख नहीं 
करता, और जगत्‌ के प्रति प्रकृति की स्थिति को वह सांख्य के समान स्वीकार करता 
हे, तब केवल जपादि उपयोग के लिये ईश्वर का उल्लेख कर देने से वह सेश्वर और सांख्य 


_तिरीहवर कंसे ? जब कि इसके विपरीत योग की श्रपेक्षा सांख्य में ईश्वर का वर्णन 


अधिक है, और जगत्‌-निर्माण में उसकी वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करता है । सांख्य 
के उन प्रसंगो को यहां स्पष्ट कर देता सर्व था उपयुक्त होगा | 
साँख्य में ईश्वर का प्रसंग -- 
सर्वप्रथम सांख्यपडध्यायी के प्रथम अध्याय में एक ऐसा प्रकरण है, जिसके 
आधार पर यह कहा जाता है, कि सांख्य में ईश्वर का निराकरण किया गया है । यह 
प्रसंग ५७ सूत्र से प्रारम्भ होकर ६१ सूत्र पर समाप्त होता है। इसको ग्रधिक स्पष्ट रूप 
में समझने के लिये इससे पहले दो सूत्रों के भाव को जान लेना अत्यावश्यक है । ५४वें 
सूत्र में प्रत्यक्ष का लक्षण किया गया है ।२ इन्द्रिय का विषय के साथ सम्बन्ध होता है 
और इन्द्रियद्वारा बुद्धि विषयाकार हो जाती है, तब बुद्धिसम्पक से ग्रात्मा उस विषय 
को जान लेता है, यह ज्ञान प्रत्यक्ष कहा जाता है । इस लक्षण में एक दोष उपस्थित किया 
गया, कि योगी के प्रत्यक्ष में यह लक्षण संगत नहीं होता, क्योंकि योगी को योगज धर्मे 
अथवा योगज शक्ति के आधार पर जो किसी विषय का प्रत्यक्ष होता है, उसमें उस विषय 
[पदार्थ | की उपस्थिति ग्रथवा उसके साथ सम्बन्ध होना ग्रावश्यक नहीं माना जाता । 
वह अतीत-अनागत वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर सकता-है। इसलिये उक्त प्रत्यक्ष लक्षण- 
जिसमें विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध आवश्यक बताया गया है--योगी के प्रत्यक्ष में 
संगत नहीं रहता | इस आशंका के दो उत्तर अगले दो सूत्रों से यथाक्रम दिये गये हैं । 


१. देखें-पात5जल योगदशन, समाधिपाद, सुत्र २३ से २८ तक। 

२. यत्सम्बन्धसिद्ध तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । इस प्रसंग में साँख्य 
सूत्रों की जो क्रमसंख्या दी गई है, वह हमारे सम्पादित -व व्याख्यात साल्यदर्शन HAA 
सार है। इसमें ३५ जोड़कर श्रन्य किसी-संस्करण में उस सुत्र को देखा जा सकता है। 
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भ्रंध्याय | पुरुष ४१ 
पहला उत्तर ५५ सूत्र में इस प्रकार है-- ५४वें सुत्र में प्रत्यक्ष का लक्षण, वाह्य प्रत्यक्ष 
श्रथवा लौकिक प्रत्यक्ष की दृष्टि से किया गया है,जो विषय के साथ इन्द्रियसम्वन्ध के 
बिना सम्पन्न नहीं हो सकता; परन्तु योगी का प्रत्यक्ष तो अलौकिक है, अथवा ग्रान्तरिक 
प्रत्यक्ष है, वाह्य नहीं । इसमें बाह्य इन्द्रियों का कोई उपयोग नहीं होता । इसलिये उक्त 
प्रत्यक्षलक्षण की सीमा में योगी का प्रत्यक्ष Arar ही नहीं । यह उस प्रत्यक्ष का लक्षण हे, 
जो प्रत्येक साधारण जन को होता है । इसप्रकार उक्त प्रत्यक्षलक्षण में योगी के प्रत्यक्ष 
को लेकर दोष की उद भावना नहीं की जा सकती | 

उक्त ग्राशंका का दूसरा उत्तर ५६वें सूत्र से दिया गया हे । उसका ग्राशय यह 
है, कि सांख्यसिद्धान्त के श्रनुसार किसी कार्य का सर्वथा नाश नहीं होत! । प्रत्यक काय 
कारणरूप से सदा अपने मूल उपादान में विद्यम।न रहता है | इसप्रकार यह सम्पूर्ण दृश्य 
अदृश्य कार्य जगत्‌ अपने मूल उपादान त्रिगुणात्मक प्रधान में कारणरूप से वना रहता 
है । योगी को योगज झकित के द्वारा इतना श्रतिशय प्राप्त हो जाता है, कि वह मूल 
प्रकृति के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, और कारण रूप में विद्यमान 
अपेक्षित कार्यमात्र [श्रभिलषित समग्र विषय] का साक्षात्‌ कर लेता है। इसप्रकार 
योगी का विषय के साथ सम्बन्ध वन जाता है । पहले उत्तर मेंप्रत्यक्षलक्षण की सीमा से 
योगी के प्रत्यक्ष को बाहर कर दिया है, और दूसरे उत्तर में योगी के प्रत्यक्ष को भी 
प्रत्यक्ष लक्षण में ग्रन्तर्भुक्त कर लिया है | 
उपादान ईश्वर WATT - 

कार्यरूप में ग्रवत्तंमान भी विषय के साथ योगी का सम्वन्ध स्थापन करने के लिये 
कार्यमात्र के त्रिगुणात्मक मूल उपादान प्रधान के साथ उसके सम्बन्ध का जो निर्देश किया 
गया है, इसमें त्रिगुणात्मक मूल उपादान की सत्ता को सहन न करवा हुश्रा वादी चुनौती 
देता है, श्रौर कहता है, कि श्रुति के आधार पर अखिल ब्रह्माण्ड का मूल उपादान ईश्वर 
है। जगत्सर्गं के प्रसंग में उपनिषद्‌ ब्रह्म नाम से उसी का उल्लेख करती हैं । तुम त्रिगुणा- 
त्मक प्रधान को जगत्‌ का मूल उपादान श्रुति के विरुद्ध कंसे कहते हो ? कपिल इस 
HAT का उत्तर अगले ५७वें सूत्र से देता है । वह सूत्र है 'ईस्वरासिद्धे : । यह कहना 
सर्वथा wana है, कि ईश्‍वर जगत्‌ का मूल उपादान है, क्योंकि जगत्‌ के मूल उपादान- 
भत ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता । अर्थात्‌ ऐसे ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं 
किया जा सकता, जो जगत्‌ का मूल उपादान हो । क्योंकि किसी भी चेतन के ग्रस्तित्त्व 
की दो ग्रवस्थाएं मानी जा सक्ती हैं - मुक्त श्रथवा बद्ध । यदि ईश्वर AAT हूँ, तब जगत्‌ 
उसका परिणाम कैसे होगा? उस अवस्था में ईश्वर परिणामी हो जायगा, वह मुक्त नही 


१. -योगिनामबाह्य्रत्यक्षत्वान्त दोषः। 
2. लीनवस्तुलब्धातिशयसस्बन्धद्वाउदोषः \५६। 
३. मुक्तबद्धयोरच्यतराभावान्न तत्सिद्धिः 1५९) 
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४२ सांख्य-सिद्धान्त थम 
रह सकता । यदि बद्ध माना जाय, तो धर्म-ग्रघर्म श्रादि के साथ सम्बन्ध होने से वह ईश्वर 
कैसे रहेगा ? इसप्रकार किसी भी श्रवस्था में जगत्‌ का उपादानभूत इश्वर सिद्ध नहीं 
किया जा सकता | 

इसके ग्रतिरिक्त एक बात और है, ईश्वर को चाहे बद्ध मानिये या मुक्‍त, उसमें 
कोई आपत्ति न हो, पर दोनों" श्रवस्थाश्रों में उसे चेतन तो मानना पड़ेगा | यह स्पष्ट 
सिद्ध है, कि दृश्य-प्रदृश्य सम्पूण जगत्‌ अ्रचतन हे । तब चेतन ईश्वर का जगद्र प ग्रचतन 
परिणाम कैसे सम्भव हो सकता है? यदि चेतन ईश्वर का श्रचेतन परिणाम वस्तुभूत 
माना जाता है, तो उस ईश्वर को परिणामी-विकारी होने से कोई बचा नहीं THAT | 
ऐसा इश्वर कहीं शास्त्रों अथवा श्रुतियों में स्वीकार नहीं किया गया । इसलिये जगर्त 
का उपादान ईश्वर असिद्ध हे । 
उपनिषदों में ईश्वर को उपादान ता-- 

यदि ऐसा है, तो उपनिषद्‌ आदि में ईश्वर का इस रूप में वर्णन क्यों किया गया 
है ? वहां के ग्रनेक वर्णन इस बात को प्रकट करते हैं, कि चेतन ईश्वर जगत्‌ का उपादान 
है।* “उसने देखा, मैं बहुत हो जाऊं, उत्पन्न होऊं । उसने कामना की मैं बहुत हो जाऊं, 
उत्पन्न होऊं। उसने इस सब को सृजा, जो कुछ यह है। यह (जगत्‌) आत्मा है, जो 
पहले ग्रकेला ही था, और कोई उस समय जीवित न था, उसने देखा, मैं लोकों की रचना 
करू | उसने इन लोकों को रच दिया | उसने स्वयं ग्रपने-प्रापको बनाया । वह ग्रादेश 
[नियन्ता-तत्त्व] क्या है, जिस एक के जान लेने से श्रज्ञात जान लिया जाता है । जिस 
प्रकार एक मृत्पिण्ड के जान लेने से सम्पुर्ण मृद्विकार जाना जाता है, जैसे एक स्वर्ण पिड के 


३. उभयथाप्यसत्करत्वम्‌ ।५९। यहां सूत्रों की जो क्रमसंख्या दी गई है, वह 
हमारे संपादित व व्याख्यात सांख्यदर्शन के श्रन्‌सार है। इसमें ३५ जोड़कर ग्रन्य किसी 
भी संस्करण में उस सूत्र को देखा जा सकता है। 

२. तर्देक्षत बहुस्यां प्रजायेय [छा० ६।२।३] सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय 
[ ते०२।६ ] इदं सवमसृजत, यदिदं किञ्च [ ते० २1६ ] आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीत्‌ । नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नु सजा इति । स इमाँल्लोकानस्‌ जतं 
[ऐत० १।१।१] तदात्मानं स्वयमकुरुत [ To २१७ ] उत तमादेश्ञमप्राक्ष्यः । येन---* “` 
अविज्ञातं विज्ञातं. ...भवतीलि। यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सवं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌ ।.-- 
यथा एकेन लोहमणिना सवं लो हमयं विज्ञातं स्यात्‌... . सत्त्वेव सोम्येदमग्र ्रासीत्‌ एक” 
सेवाद्वितीयम । तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति [oto ६।१।२-५।६।२।२-३ ] कस्मि 
भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति।. .. तदव्ययं तदभतयोनि परिपद्यन्ति धीराः। 
यथोर्णनाभिः सृजते गृहते च यथा प॒थिव्यामोषधयः सं भवन्ति । यथा सतः पुरुषात 
केशलोमानि तथाऽक्षरात्‌ संभवती ह विश्वम्‌ । [स्‌ ण्डक० १॥ १॥३,६,७] 
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अध्याय ] पुरुष ४३ 
ज्ञान से समस्त स्वर्णविकार जाना जाता है ? ****** वह सत्‌' है, जो मूल में एकमात्र 
है, उसीने इस सबकी रचना की । किसके जान लेने पर यह सब जाना जाता है,'***** 
वह श्रव्यय भूतयोनि परमात्मा है। जैसे मकड़ी जाला वुनती ग्रौर समेट लेती है, जसे 
पृथिवी में ग्रोषधि उत्पन्न होती हैं, जेसे. जीवित पुरुष से केश तथा लोम; इसी प्र कार सगं 
ग्रवस्था में अक्षर से यह विश्व सम्भूत होता है ।” इत्यादि श्रनेक वर्णन उपनिषदों में 
ऐसे पाये जाते हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है, कि चेतन परमात्मा जगत्‌ का उपादान 
है । तब सांख्य का यह कहना HA संगत हो सकता है, कि जगत्‌ का उपादानभूत ईश्वर 


oe २३७ 5 
असिद्ध है । 


उपनिषदों में उपयुक्त भावना के प्रतिपादक कहे जाने वाले ग्रनेक लम्वे-लम्बे 
प्रकरण हैं, पर यहां थोड़े से वाक्यों का दिग्दर्शनमात्र के लिये संग्रह किया है, फिर भी 
उन समस्त प्रकरणों की तथाकथित मूल भावना का पूर्ण प्रतिनिधित्व इन वाक्यों के द्वारा 
प्रस्तुत हो जाता है । इनमें मुख्यतया तीन प्रकार के वर्णन हैं, जिनमें इसप्रकार के प्राय: 
सब विचारों का समावेश हो गया है । कुछ वाक्य ऐसे हैं, जो साधारण रूप से ईश्वर 
को जगत्‌ का कारण बताते हैं, उनमें ईश्वर की उपादानता का गन्ध भी नहीं है । ग्रनेक 
संदर्भ ऐसे हैं जो अ्रलंकारपूर्ण भाषा में प्रस्तुत किये गये हैं, और उनके वास्तविक श्रर्थो 
को उस सीमा तक नहीं ले जाना चाहिये, जिस सीमा तक श्रापाततः प्रतीत होते हैं। 
थोड़े स"दर्भ ऐसे हैं, जिनकी व्याख्या ईश्वर की उपादानता को प्रकट करने के लिये सर- 
लता से भुकाई जा सकती है, यद्यपि उनका मूल ग्रभिप्राय ऐसा नहीं रहता | इसप्रकार 
की विचारधारा को केवल इसलिये अ्रवकाश दिया जाता है, कि इनको स्वीकार करने 
वाले विद्वानों ने एक चेतन ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी तत्त्व के वास्तविक अस्तित्व को 
नहीं माना । उन्होंने कहा- परमार्थ सत्‌ एक ही चेतन वस्तु है । शेष सब माया मात्र है। 

परन्तु यह विचारधारा उतनो तर्कपूर्ण व प्रामाणिक प्रतीत नहीं होती । क्योंकि जब 
यह कहा जाता है, कि परमार्थ सत्‌ एक ही चेतन है, शेष सब मायामात्र है, तव उनमें एक 
चेतन से ग्रतिरिक्‍त परमार्थ सत्ता को स्वीकार कर ही लिया जाता है। कारण यह है, कि 
परमार्थ सत्‌ का स्वरूप क्या है ? जो वस्तु या तत्त्व सदा एकरस रहे, जिसका अपने मूल- 
रूप से कोई ग्रन्य रूपान्तर न हो सके, ्रथवा जो त्रिकालावाध्य हो, तीनों कालों में जिसका 
अस्तित्व बराबर बना रहे । अब प्रश्‍न यह है, कि एक चेतन है, शेष माया है, यह माया क्या 
है ? क्या यह चेतन का ही स्वरूप है ? नहीं । तो क्या यह चेतन का स्वरूप नहीं है ? 
नहीं । इसे चेतन का स्वरूप नहीं कहा जा सकता, आऔर न यह कहा जा सकता, कि 
चेतनस्वरूप नहीं है । तब क्या कहा जा सकता है ? इसको चेतन स्वरूप से भिन्न, 
अभिन्न अथवा उभयरूप न होने के कारण श्रनिर्वचनीय कहा जा सकता है । ठीक है । 
क्या चेतन ईश्वर भी ग्रनिर्वचनीय है? नहीं, वह सच्चिदानन्द स्वरूप है, और उसका इसी 
रूप में निवेचन अर्थात्‌ वर्णन किया जाता है । क्या माया भी कभी. इस रूप में निर्वचनीय 
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४४ साँख्य-सिद्धान्त [प्रथम | 
हो सकती है ? कभी नहीं । तव इसका परिणाम ag निकला, कि आप भले ही श्राग्रहसे | 
इस बात को न कहें या मानें, पर मात्रा आपके ही कथनानुसार चेतन से सर्वथा भिन्न 
ठहरती है । क्योंकि चेतन निर्वेचनीय और माया ग्रतिर्वचनीय है। तथा ये दोनों अपने 
स्वरूप का कभी परित्याग नहीं करते, इसलिये ये कभी एक नहीं हो सकते । जैसे चेतन 
का अस्तित्व तीनों कालों में बरावर एकरूप बना रहता है, वैसे ही माया का अपना 
अस्तित्व सदा बना रहेता है । इसलिये वह परमार्थ सत्ता वाली क्यों नहीं कही जा सकती । 
इस प्रसंग में बताया जाता है, कि रज्जु में सपं का भ्रम माया का कार्य है, इसका 
अस्तित्व उसी समय तक है, जब तक रज्जु को रज्जु नहीं समझ लिया जाता । सभभ an 
पर मायाकार्यं का अस्तित्व नहीं रहता | इसी प्रकार चेतन ब्रह्म अथवा परमेश्वर में यह 
जगत्‌ मायावश भास रहा है, चेतन को श्रपना साक्षात्‌ होने पर माया का अस्तित्व नहीं 
रहता, फिर उसे परमार्थ सती कंसे कहा जायगा ? सुनिये, क्या चेतन ब्रह्म की कोई ऐसी 
अवस्था है, जब उसे अपना साक्षात्‌ ज्ञान नहीं रहता ? यदि है, तो उसे अल्पज्ञ, ग्रज्ञानी, 
अल्पशक्ति मानना पड़ेगा, जबकि कोई ब्रह्म वादी न ऐसा मानता है, न मान सकता है | 
। ` क्योंकि उस अवस्था में ब्रह्मा ग्रपने स्वरूप से च्युत हो जाता है, यदि उसे सदा अप्रना 
साक्षात्‌ ज्ञान है, तब यह जगत्‌ को भासने के लिये उस पर माया का वश कैसे ? पर 
जगत्‌ तो भास रहा है, तब माया के म्रस्तित्व से नकार कसे किया जा सकता है ? वस्तु- 
स्थिति यह है, कि चेतन ब्रह्म अथवा परमेश्वर के ATA साक्षात्‌ ज्ञान काल में भी माया 
का अस्तित्व है ही, माया के अस्तित्व के साथ ब्रह्म-साक्षात्कार का कोई विरोध नहीं है । 
यह अनादि काल से अपने रूप में चली भ्रा रही है, और इसी प्रकार अनन्त काल तक 
चलती रहेगी | इसलिये उसके परमाथ अस्तित्व का निषेध नहीं किया जा सकता । ऐसी 
अवस्था में केवल एक चेतन के अ्रस्तित्व को परमाथ मानने का आधार नष्ट हो जाता 
है । फिर जगत्‌ के उपादानरूप में माया का अस्तित्व रहने पर चेतन परमेश्वर में जगत्‌ 
के उपादान होने की कल्पना केवल कल्पना है, मिथ्या और निराधार। 
उपनिषदों में ईश्वर की उपादानता वाणित नहीं - फलतः जिन श्रोपनिषद वाक्यों 
के आधार पर जगत्‌ का मूल उपादान परमात्मा को कल्पना किया जाता है, उनके अर्थ- 
i गत वास्तविक स्वारस्य को विचारना होगा । ऐतरेय उपनिषद्‌ का प्रारम्भिक सन्दर्भ | 
परमेश्‍वर को जगत्‌ का कारणमात्र बताता है, इसमें परमेश्‍वर की उपादानता की गन्ध 
तक नहीं है। वहां लिखा है -'यह समस्त सांसारिक विभूति उस चेतन परमेश्वर का | 
, चमत्कार है । सर्गे रचना से पूर्व वही एक था, उससे अतिरिक्त जो कुछ था, वह जीवित | 
न था, अर्थात्‌ प्रलय अवस्था में था, उसने देखा कि aa at होना चाहिये, मैं लोक |! 
i लोकान्तरों कों वनाऊं, उसने इन लोक-लोकान्तरों को बनाया ।' जो आस्तिक जगतूकी | 
सर्ग-प्रलय वस्था को जानते एवं मानते हैं, उन्होंने यह स्वीकार किया है, किं प्रलय । 
अवस्था में जीव-चेतन सुप्तवत्‌ रहते हैं, और यह जगत्‌ वर्तमान सगं की अवस्था में न 
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प्रध्याय] | पुरुष ४५ 
रहकर ATA कारण में लीन रहता है, ्रर्थात्‌ मूल उपादानरूप में श्रवस्थित रहता ह। 
उस समय न सूर्य है न चन्द्र, न रात और न दिन का कोई चिह्न, न समुद्र है न श्रन्तरिक्ष 
श्रौर न लहलहाते हरे-भरे जंगल। उस समय केवल एक परमात्मा स्ववा के साथ 
रह जाता है । 'ग्रानीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्वान्यन्त परः किचनास | 
[ऋ० १०।१२६।२] स्वधा मूल प्रकृति का नाम है, जो इस जगत्‌ का उपादान 
है । इसी वैदिक भावना को ऐतरेय उपनिषद्‌ के प्रारम्भिक सन्दर्भ में निवद्ध किया गया 
है, कि 'सर्गरचना से पूर्व वही [परमेश्‍वर] एक था, उससे अतिरिक्त जो कुछ था, वह 

| ° =जीवित न था, अर्थात्‌ प्रलय अवस्था में था ।' क्योंकि सर्ग-रचना करने वाला परमेश्वर 
है, स्वधा [प्रकृति] स्वयं कुछ कर नहीं सकती, वह चेतन की प्रेरणा से परिणाम की 
ओर प्रवृत्त होती है, इसलिये प्रलय ग्रवस्था में परमेश्वर के अस्तित्व को मुख्य बताया 
गया है--'एक एवाग्र श्रासीत्‌' । ऋचा में भी ATT स्वधया तदेक' लिखा है। 
स्वधा का तृतीयान्त प्रयोग उसकी अमुख्यता का द्योतक हैं, Wit यह श्रमुख्यता इतने 
ही में निहित है, कि प्रकृति चेतन की प्रेरणा के विना स्वयं कुछ कर नहीं सकती, वह 
सदा चेतन से नियन्त्रित एवं ्रधिष्ठित है । इसप्रकार उपनिषद्‌ के उक्त सन्दर्भ में 
परमेश्वर की उपादानता के कोई चिल्ल दिखाई नहीं देते । 

छान्दोग्य तथा तैत्तिरीय उपनिषदों के वाक्य कुछ अलंकारपूर्ण भाषा में प्रस्तुत 

किये गये हैं--“उसने देखा व कामना की, कि मैं बहुत होजाऊ, मैं उत्पन्न होऊ' यदि इन 

पदों का टीक इसी रूप में अर्थं समझ लिया जाता है, तो निश्चित रूप से यह मानना 

होगा, कि ईक्षण अथवा कामना करने वाला परमात्मा स्वयं बहुत रूप हो गया, और 

स्वयं वह उत्पन्न हुग्रा | यहां ग्रनिर्वचनीय माया का किसी प्रकार का सम्पक प्रकट नहीं 

किया गया, ग्रौरन यह कहा गया है, कि उस चेतन परमत्मा में यह जगत्‌ मिथ्या भास 

रहा है, ऐसी स्थिति में चेतन परमेइवर को विकारी होने से कोई बचा नहीं सकता । यदि 

यह कहा जाय कि उपनिषदों के अन्य वाक्यों का इसके साथ समन्वय करने पर यह भाव 

स्पष्ट हो जाता है, कि यह्‌ जगत्‌ केवल मायिक है, तथा चेतन परमात्मारूप श्राधार में 

मिथ्या भास रहा है । वस्तुतः इसप्रकार के वाक्य भी बड़े रहस्य से भरे रहते हैं, 

इनका कोई एक तिर्चित स्पष्ट अर्थ नहीं रहता । यदि जगत्‌ केवल मायिक है, तो 

| इसका यही ग्रथे किया जा सकता है, कि वह्‌ केवल माया का विकार है । माया 
वैसे प्रकृति का ही नाम है, और उसका अपना वास्तविक अस्तित्व है, पर माया का चाहे 

| जो रूप माना जाय, जगत्‌ का उपादोन तो वही होगा । परमात्मा को जगत्‌ का ग्राधार 
| कहने से भी यह ग्रभिप्राय नहीं निकलता, कि परमात्मा जगत्‌ का उपादान मान लिया 
जाय | फिर परमात्मा को आधार मानने पर भी माया की उपादानता से उसका कोई 
विरोध नहीं है, जो परमात्मा को जगत्‌ का ग्राधार मानकर माया की उपादानता न रह 
सके | विशव का आधार तो परमात्मा को इसी कारण कहा जाता.है, कि वही इसके सर्गे- 
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४६ सांख्य-सिद्धान्त [ प्रथम 
प्रलय का नियन्ता व ग्रधिष्ठाता हे | आधार होने के नाते उसे स्वयं विकारी मानकर तो 
उसकी दुर्देशा ही करना हे । उस स्थिति में उसे ग्रपने स्वरूप से च्युत होना पड़ेगा । जब 
वह परमात्मा के ग्रासन से उतर गया, तो परमात्मा केसा ? इसप्रकार उपनिषद्‌ के 
अन्य वाक्यों के साथ प्रस्तुत वाक्यों का समन्वय किये जाने पर भी परमात्मा की जगत 
के प्रति उपादानता स्पष्ट नहीं होती । क 

वेद, उपनिषद्‌ में ईश्वर की निमित्तकारणता--इसके विपरीत इस सम्वन्ध में 
यह कहा जा सकता है, कि अन्य उपनिषद्‌ वाक्यों तथा ऋचाशों २ क| प्रस्तुत 3 सन्दर्भो के 


साथ समन्वय करके यह क्यों नहीं स्पष्ट किया जा सकता, कि चेतन परमात्मा जगत्‌ का " |, 


केवल नियन्तो एवं ्रविष्ठाता है, ्रौर उपादान है माया श्रर्थात्‌ प्रकृति । जब कि चेतन 
को जगत्‌ का उपादान मानने पर ग्रनेक दोषों की उद्‌भावना हो जाती है, AIT परमेश्वर 
का जो स्वरूप शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया है, उसमें क्षति ग्रा जाती । है । इसलिये 
ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेय, ्रथवा 'तदात्मानं स्वयमकुरुत’ इत्यादि औपनिषद वाक्यों का 
स्वारस्य इतने ही में है, कि प्रलय काल में वही एक सत्ता [परमेश्वररूप ] ऐसी रहती है, 
जो ग्रन्य सत्ताओं को प्रेरणा दे सकती हे सर्ग काल में फिर जीव-चेतन तथा प्रकृति के 
कार्य भी प्रेरणा देने--ग्रौर विविध रूपान्तरों--में परिणत होते रहते हैं, यही परमेश्वर 
का बहुत-रूप होता है, क्योंकि इस सब रचना में मूल प्रेरणा उसी से प्राप्त होती है, एवं 
इस समस्त विश्व का नियन्ता एवं ग्रधिष्ठाता वह सदा हे । परन्तु उसका नियन्ता तथा 
अ्रधिष्ठाता अन्य कोई नहीं है, यही उसका अपने BIT को स्वयं करना है । ग्रभिप्राय यह 
है, कि एक वास्तविक ग्रथ को ब्राह्मण Wat एवं उपनिषदों के रचयिता क्रषि-मनियों 
ने उक्त रीति पर प्रस्तुत किया है । एक रहस्यमय एवं लोकातीत ग्रर्थ को इसप्रकार की 
अलकारपूर्ण भाषा में प्रस्तुत करना कुछ असामंजस्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता | 
तीसरे प्रकार के कुछ वाक्य उपनिषदो में ऐसे उपलब्ध होते हैं, जिनमें ईश्वर की 
उपादानता का ity आभास मिलता हे । ऐसे वाक्यों में मुख्य वे हैं, जहां उपादानभूत 
तत्वों का उदाहरण देकर चे मात्म है । इसवे छान 
का छठा अध्याय विशेष ae at AES Oe Ng oes 
होता है-आरुणि का 
पुत्र ब्वेतकेतु जव गुरुकुल से वेदादि शास्त्र पढ़कर घर वापस आता हे, तब पिता को उसके 
व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है, कि पुत्र कुछ अ्भिमानी एवं गर्वील/ हो रहा है, उसकी 
इस मिथ्या भावनाको दूर करना होगा। पिता ने प्रश्‍न किया-सौम्य इवेतकेतु ! तुम विद्या- 
ध्ययन समाप्तकर श्राये हो, क्या तुमने वह'ग्रादेश' जाना है, जिसके जान लेने से ग्रविज्ञात 
विज्ञात हो जाता है, ग्रमत मत तथा FAT श्रुत हो जाता है? इ्वेतकेतु वोला--वह श्रादेश' 
१- श्वेता» १।१२।।४।५॥। 
३-ऋ० १।१६४।२०॥ * 
३-त ० २।६॥ ऐत० १।१।१॥ इत्यादि 
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3 श्रध्याय | पुरुष ४७ 

| केसा होता है भगवन्‌ ! कुछबताइये तोसही॥ श्रारुणि ने उत्तरदिया--जैसे एक मृत्‌पिण्ड 

के जान लेने पर सभी मृद्विकार जान लिये जाते हैं, इसमें विकार तो केवल कथन ग्रथवा 

व्यवहार के लिये है, मृत्तिका ही सत्य है, ada उसका श्रस्तित्व है । जैसे एक सुवर्णपिण्ड 

के समझ लेने पर जितने कटक कुण्डल रुचक आदि सुवर्णविकार हैं, सव जाने जाते हैं 

इनमें विकार केवल वार्व्यवहार के लिये है, सुवर्ण समानरूप से विद्यमान है, सोम्य स्वेत- 

तु ! इसी प्रकार वह 'ग्रादेश' है । इवेतकेतु बोला--ऐसे 'ग्रांदेश' को मैंने नहीं पढ़ा, गुरु 

जी इस तत्त्व को स्वयं जानते न होंगे, उन्होंने नहीं पढ़ाया, यदि वे जानते होते,तो श्रवश्य 

ह | पढ़ाते | कृपया श्राप ही इसका उपदेश दीजिये | श्रारुणि ने कहा-भ्रच्छा सोम्य ! सुनो । 

“यह सव पहले सत्‌ ही था, केवल श्रकेला सत्‌ । किन्हीं विद्वानों का ऐसा विचार 

है, कि सर्गकाल से पूर्व केवल श्रसत्‌ था, उस श्रसत्‌ से ही सत्‌ उत्पन्न हो गया । पर प्रिय 

ga! यह कैसे हो ? ग्रसत्‌ से सत्‌ कंसे हो सकता है ? इसलिये सर्गकाल से पुर्व 

सत्‌ ही था, यही स्वीकार करना चाहिये | उस सत्‌ ने ईक्षण किया अथवा संकल्प किया- 

हत हो जाऊं, मैं उत्पन्न होऊ । उसने तेज की सृष्टि की । तेज ने ईक्षण किया--मैं 

बहुत हो जाऊ, उसने जलों की सृष्टि की । जलों ने ईक्षण किया--हम बहुत हो जायें, 

उन्होंने अन्न की रचना at, "इत्यादि । 

इस प्रसंग से यह परिणाम निकाला जाता है, कि जैसेमृद्रिकारों का मुल मृत्तिका 

है, और सुवर्णविकारों का सुवर्ण ; इसी प्रकार Ad’ रूप आदेश है, जो श्रखिल विश्व का 

मूल है, समस्त संसार उसी का विकार है । परन्तु इस प्रसंग को अधिक वास्तविकरूप में 

समझने के लिये थोड़ा गहराई में उतरना होगा, यदि केवल ऊपरी शब्दों पर ही हम उत- 

राते रहे, तो कदाचित्‌ AA की उतनी सचाई तक न पहुंच सके | श्रारणि ग्रौर इवेतकेतु का 

उपाख्यान चाहे केवल उपाख्यान हो, या सच्ची घटना, इससे हमें कुछ लेना-देना नहीं, 

परन्तुइस उपाख्यान के द्वारा उपनिषत्कार क्या समभाना चाहता है, AS देखनाहै | सवेत- 

केतु जब गुरुकुल से ATA श्रध्ययन समाप्त कर घर वापस आता है, तो आत्मज्ञानी पिता 

ग्रांरुिणि पुत्र के रंग ढंग को देखकर भांप जाता है, कि वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कर 

लेने पर भी पुत्र, आत्मा की वास्तविकता को नहीं समभ पाया । उपनिषत्कार ने इस 2 
प्रसंग में श्वेतकेतु के लिये जो विशेषण दिये हैं-महामना, अनूचानमानी और स्तब्ध, 
इनसे उक्त भावना स्पष्ट होती है । साधारण जन की अपेक्षा अपने आप को ऊंचा और 
कुछ विलक्षण समभकर असाधारण मानने लगे, वह 'महामना' कहा जाता है। जो ्रपनी 
बराबर किसी को विद्वान्‌ न समभे वह '्रनूचानमानी' और मिथ्याभिमान से युक्त पुरुष 
स्तब्ध’ कहा जाता हे । स्वेतकेलु के व्यवहार से श्रारुणि ने समझा, कि इसने अक्षर वणं 
मात्रा श्रादि के ज्ञान में ही चातुर प्राप्त किया है । मानव जीवन के श्रन्तिम लक्ष्य आत्म- 
ज्ञान की ओर इसकी दृष्टि नहीं जा पाई है । यह अभीतक आधिभौतिक्र जगत्‌ को अपना 
परम ध्येय समझे बैठा है, तभी तो इसे अपने शरीर अपने ऐश्वयं ग्रपने शास्त्रज्ञान पर 


अय 
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ve सांख्य-सिद्धान्त [प्रयम 
इतना घमण्ड है । पिता ने आवश्यक समझा, कि पुत्र को सन्माग पर लाने का यत्न करना 
चाहिये, ऐसा न हो, कि इस श्रात्म-ज्ञानी परिवार में यह अज्ञानी रह जाय । ऐसी 
स्थिति में ग्रारणि ने खवेतकेतु से उक्त प्रश्न क्रिया है । जो उत्तर आगे सम्पूर्ण छठे ग्रध्याय 
में दिया गया है, उसका सार यही है, कि श्वेतकेतु समझ सके, कि इस भौतिक जगत्‌ से 
चेतन तत्त्व परे है, श्रौर वैसा ही चेतनस्वरूप आत्मा श्वेतकेतु नामक देह में विराजमान 
है । केवल इतना ही श्वेतकेतु नहीं हे, जो स्थूल देह हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रहा 
है 1 इसप्रकार श्वेतकेतु ने श्राधिभौतिक जगत्‌ से परे श्रात्मा कोसमभा, और उसके बहाने 
से इस मार्ग पर जाने वाले प्रत्येक जिज्ञासु ने । 
इस रहस्य को समभाने के लिये जो उदाहरण प्रारम्भ में दिये गये हैं, उनका 
विवेचन ग्रावश्यक है । वस्तुस्थिति यह है, कि इन उदाहरणों में कार्यकारणभाव को प्रकट 
करने की इतनी गहरी भावना नहीं है, जितनी कि सामान्य अथवा साजात्य को प्रकट 
करने की । किसी वर्ग की एक वस्तु या व्यक्ति को जानकर वर्ग के शेष भाग को विना 
किसी के बतायो जान लिया जाता है। वर्गीय वस्तुओं का परस्पर कार्यकारणभाव 
आवश्यक नहीं | एक गौ या ग्रश्‍व के जान लेने पर गोमात्र तथा ग्रश्‍वमात्र का ज्ञान हो 
जाता है, एक शीशम याश्राम के पेड़ को पहचान लेने पर अज्ञात भी शीशम या ग्राम ज्ञात 
हो जाते हैं; पर इनमें कार्यकारणभाव नहीं है । एक गौ या एक ग्रश्‍व गोमात्र या ग्रश्‍व- 
मात्र का कारण नहीं है । इसी प्रकार एक शीशम या ग्राम को शेष शीशमो या श्रामों का 
कारण नहीं कहा जा सकता | ठीक ऐसे ही एक सुवर्णपिण्ड को जान लेने पर शेष सुवर्ण 
खण्डों को इसीलिये जाना जा सकता है, कि वह सुवण खण्ड है । यह श्रावश्यक नहीं कि 
जाने हुए सुवर्ण पिण्ड का वह विकार होना चाहिये । पर सवर्ग होना आवश्यक है। 
यद्यपि उपनिषद्‌ के प्रकृत वाक्यों में 'विकार' पद के निर्देश से कार्यकारणभाव ही नहीं 
प्रत्युत उपादानोपादेयभाव भी श्रभिप्रेत है, ऐसा ध्वनित होता है; परन्तु उदाहरणों के 
परस्पर सन्तुलन से उनमें वर्गेभेद की भावना अधिक स्पष्ट है, मृत्‌पिण्ड सुवर्ण नहीं, श्रौर 
सुवर्णपिण्ड मृत्तिका नहीं । मृत्‌ केजानने से सुवर्ण पिण्ड अथवा सुवर्णं के जानने सेम्‌ त्पिण्ड 
का बोध नहीं होता । मूल में भी चेतन और अचेतन दो वर्ग है । अचेतन जगत्‌ का मूल 
उपादान है,ग्रौर चेतन मूल प्रेरक, इसी दृष्टि से चेतन को अनेकत्र आदि मूल' कहाजाता 
हैं । क्योंकि अचेतन, उपादान होता हुआ भी चेतन की प्रेरणा के विना कुछ कर नहीं 
सकता | इसी कारण उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रकरण में आगे तेज' और 'ग्रप? में ईक्षण का 
निदेश होने पर भी शंकर ग्रादि व्याख्याकारों तक ने 'तेज'तथा 'अप' में मख्य ईक्षण नहीं 
माना; और उसमें ‘aa’ को ही मुख्य ईक्षिता बताया हैं। इससे स्पष्ट होता है, कि शंकर 
श्रादि भी वास्तविकरूप में तेज' 'ग्रप'ग्रादिकोईक्षिता का विकारनहीं मानते । फिर जहा 


१. तत्तेज ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेय...। छा० ६।२।३॥ ता श्राप ऐक्षन्त बहुधः 
स्याम प्रजायेमहि. ..। Blo ६।२।४॥ 
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सत्‌' के बहुत रूप होने का उल्लेख हे, वहां भी यह नहीं है, कि सत्‌' ईक्षिता स्वयं तेज 
तथा AT होगया, प्रत्युत वहां यही लेख है, कि ईक्षिता ने तेज' का सजन' किया । इससे 
यही अर्थ स्पष्ट होता है, कि ईक्षिता चेतन ने तेज ग्रादिको उनके अपने न उपादानों से 
'उत्मन्न किया । इसी प्रकार आगे भी तेज से अपू और अप से ग्रन्त का उत्पादन करने वाला 
वही चतन ईक्षिता है । ऐसी स्थिति में चेतन तत्त्व को उपादान कहना, उपनिषद्‌ के 

आधार पर नहीं माना जाना चाहिये। 
न्दोग्य आदि में 'त्रिगुण' उपादान--यह दा जासकता है, कि यहां उस मूल 


« बळुपादान का निर्देश क्यों नहीं किया गया ? वस्तुतः मूल पादान के स्वरूप को स्पष्ट करने 


के लिये ही उपनिषद्‌ का यह प्रकरण है । छठे ग्रव्याय के ८: तीन चार खण्डों में उसी का 
“वर्णन है । तेज-पश्रपू-अन्नरूप में रजस्‌ सत्त्व ग्रौर तमस्‌ का वर्णन किया गया है । इस प्रसंग 
के आधार पर शंकराचार्य ने जो भूतों के पञ्चीकरण का सिद्धान्त प्रस्फुटित किया है, वह 
सवथा अवैज्ञानिक और अशुद्ध है। इसका विस्तृत विवेचन 'विकार' नामक प्रकरण के 
भूतों की उत्पत्ति के प्रसंग में किया जायरा । फलतः जब ईक्षिता ने त्रिगुणात्मक मूल उपा- 
दान को सर्गोन्मुख कर जगत्‌ को प्रकार में ला दिया, तब इसको भोगने के लिये इसमें 
जीवात्मा का प्रवेश कराया । इस अर्थ क निर्देश तृतीय खण्ड के प्रारम्भ में किया गया 
है । यदि वह सब जगत्‌ ईक्षिता चेतन का श्रपना विकार होता, तो इसमें जीवात्मा के प्रवेश 
का प्रश्‍न ही नहीं उठता ! उपनिषद्‌ के इस्र प्रसंग से स्पष्ट होता है, कि भोग्य जड़ जगत्‌ का 
भोक्ता चेतन जीवात्मा अतिरिक्त है, और इन सबका नियन्त्रण करने वाली TH WA चेतन 
सत्ता है, जिसे परमेश्वर अथवा ब्रह्म कहा जाता है। 
इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिये प्रक्रत में उपनिषत्कार ने जिस भाषा तथा रीति 
का अवलम्बन किया है, उसको साधारणरूस में वैसा ही समझने और भाषा तथा वर्णन 
की अलङ्कारपूर्णता की ओर ध्यान न देने से निश्चित ही अर्थगत भ्रान्ति के लिये अवकाश 
मिल सकता है, और मध्यकालीन त्रनेक विद्वान्‌ इस प्रकार की भ्रान्तियो में ग्रस्त हुए हैं । 
मूल उपनिषद्‌ में इस प्रसंग के शब्द हँ--सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता AAT 
जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' इसका अर्थ किया जाता है, कि उस देवता 
ने ईक्षण | संकल्प ] किया कि मैं इन तान तेज-अरपू-अन्नरूप देवता में जीवात्मरूप से 
प्रकिष्ट होकर नामरूपात्मंक जगत्‌ का विस्तार HE । इससे यह भ्र मिप्राय निकाला जाता 
है, कि ईक्षण करने वाली देवता स्वयं जीवात्मरूप से तेज आदि में प्रविष्ट होकर नाम- 
रूपात्मक जगत का विस्तार करती है । ऐसी स्थिति में जैसे नामरूपात्मक जगत्‌ का 
उप'दान वह सेतन महती देवता है, वैसे ही जीवात्मा का भी । फलतः अखिल चेतनाचेतन 
बिइव का मूल उपादान वही देवता है, जिसको परमेश्वर या ब्रह्म कहा जाता-है ! 
परन्तु जब सन्दर्भ के पदों पर गंभीरता से ध्यान दिया जात्म है, तब इसके अर्थ 
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कास्पष्ट भान हो जाता है। इस सन्दर्भ में 'देवता' पद दो स्थानो ५५ है। पहला पद । 
समस्त विशव के नियन्ता परमात्मा के लिये प्रयुक्त हुश्रा है, और दूसरा पद मूल उपादान | 
के लिये, जिसका वर्णन तेज-अपू-अन्नरूप में किया गया है। यह त्रिगुणात्मक प्रकृति से 
अतिरिक्त तत्त्व नहीं है । ग्रागे सन्दर्भ में 'अनेन' और अनुप्रविश्य” पद विशेष ध्यान देने 
योग्य हैं । यदि ईक्षिता परमात्मा स्वयं जीवरूप है, तो 'अनेन' पद का प्रयोग सदेथा व्यर्थ 

एवं असंगत है । अभिप्राय यह है, कि इस सन्दर्भ का लेखक उपनिषत्कार यह समभता 

‘~ है, कि ईक्षिता चेतन से जीवात्मा चेतन सर्वथा भिन्न है, तभी उसके [ईक्षिता के] द्वारा. 
कहलाये गये वाक्य में 'जीवात्मा' के साथ 'श्रनेन' पद का प्रयोग संगत कहा जा सकता” ` '' 
है। इस पद के द्वारा ईक्षिता अपने से भिन्त जीवात्सा का निदेश कर रहा है । आगे 
santa पद मैं श्रनु' उपसर्ग इस बात को स्पष्ट करता है, कि त्रिगुणात्मक जगत्‌ में 
ईक्षिता परमात्मा तो नियन्ता होकर पहले प्रविष्ट हुआ बैठा है, सर्ग रचना हो जाने पर 
जीवात्मा का भोक्तारूप से इस त्रिगुणात्मक जयत्‌ में अनुप्रवेश होता है । यदि स्वथं 
परमात्मा जीवात्मा है, तो अन्‌ प्रवेश का अवकाश ही नहीं ग्राता । इन पदों के स्वारस्य 

को देखकर मध्यकालीन विद्वानों के किये उक्त अर्थ की निस्सारता स्पष्ट दीखती है! इस 
बाढम की रचना अवश्य इस ढंग की है, जैसे कोई कहे, कि राजा अपने चरों श्रथवा ग्रधि- 
कारियों द्वारा प्रजाजन में उपस्थित रहता है; अथवा अपर राज्यों में दूतों द्वारा प्रविष्ट 

होता है। राजा के मुख से यदि इस श्रथ को कहलाया जाय, तो इसका ठीक वही रूप 
होगा,जो उपनिषद्‌ के उक्त वाक्य का है-सोऽयं नृप ऐक्षत हन्ताहमिमाः प्रजा एभिश्चरं- 
रधिकारिभिर्वा अनुप्र विश्य व्यवस्थापयामि। राजा का सम्पूर्ण प्रजा पर श्रधिकार स्वतः 

रहता है, ग्रनन्तर नियुक्‍त अधिकारियों के रूप से वह प्रजाजन में श्रनुप्रकिष्ट हो उनकी 
व्यवस्था करता है । यद्यपि राजा स्वयं श्रधिकारीरूप नहीं है । वर्णन का यही ढंग उप- 
निषत्कार ने अपनाया है। 


इस प्रसंग से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं, कि मूल में उपनिषत्कार ने दो प्रकार 

= के तत्त्वों का अस्तित्व मानः है, एक चेतन और दूसरा अ्चेतन । चेतन में परमात्मा श्रौर 
जीवात्मा दोनों का समावेश है, तथा शेप ग्रशेष विश्व अचेतन है । अगले प्रकरणों में इसी 
आधार पर इवेतकेतु के सन्मुख यह स्पष्ट किया गया है, कि तुम्हारा भ्रस्तित्व श्रचेतनरूप 
न होकर चेतन है, इस त्रिगुणात्मक विश्व के नियन्ता का जो स्वरूप है, वैसे चेतनरूप तुम 
हो। Sa एक सुवणंपिण्ड के जान लेने पर शेष समस्त सुवर्णं स्वयं-जान लिया जीता है. 8 
इसी प्रकार एक चेतनस्वरूप का साक्षात्कार हो जाने पर चेतनमात्र का साक्षात्कार हो ३ 
जाता है । प्रथम आग बनाने में कठिनता होती है। आग बन जाने पर सरलता सं प्रदीप | 
प्रज्वलित हो जाता है। जब एक प्रदीप प्रज्वलित हो गया, तब अन्य प्रदीप अनायास 
प्रज्वलित हो जाते हैं-'यदात्मतत्त्वेन त्‌ ब्रह्मतत्त्व दी पोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌? [इंवेता? 
२॥१५] । श्रन्त में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर सब कुछ अज्ञात भी दान लिया 
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जाता है, इसका इतना ही श्रभिप्राय है, कि उसके जान लेने पर श्रन्य किसी के जानने की 


आवश्यकता नहीं रहती । मानव जीवन का यह परमलक्ष्य है। जब्र उसको प्राप्त करः 


लिया, तब शेष कुछ नहीं रह जाता । इसप्रकार की भाषा का प्रयोग हम लोक में सदा 
देखते हूँ । जव कोई व्यक्ति ्रपने श्रनुकूल ग्रभिलपित को यहां प्राप्त कर लेता है, तव वह 
यही कहता है, कि इसके पा लेने पर मैंने सब कुछ पालिया | जव साधारण प्रनुकूल प्राप्ति 
पर हम ऐसी भांषा का प्रयोग करते हैं, तव अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेने 
र ऐसा कथन सर्वथा उपयुक्त है । जिसके जान लेने पर और कुछ जानना शेष नहीं रहता. 
ag अन्तिम ध्येय परमात्मा है । 

छान्दोग्य में प्रतिपादित इस श्रर्थ को मुण्डकोपनिपद के सन्दर्भ भी पुष्ट करते 
हें --“शौनक ने अङ्गिरा के समीप जाकर विधिपूर्वक प्रश्‍न किया, भगवन्‌ ! ag कौन 
सा तत्त्व है, जिसके जान लेने से यह सव जान लिया जाता है। ग्रद्धिरा ने उत्तर दिया**' 
वह श्रव्यय समस्त भूतों का नियन्ता परमेश्वर है, जिसे धीर तपस्वी देख पाते हैं। जैसे 
मकडी जाला बुनती और समेट लेती है, जैसे प्रथिवी में ग्रोषधियां उद्भूत होती हैं, जैसे 
जीवित पुरुष से केश लोम उत्पन्न होते हैं, वैसे ही श्रक्षर तत्त्व से इस विश्व का उद्धव 
होता है।”' अक्षर तत्त्व से जगत्‌ की उत्पत्ति को समभाने:के लिये जो उदाहरण यहां दिये 
गये हैं, उनसे स्पष्ट हो जाता है, कि अक्षर तत्त्व स्वयं जगत्‌ का उपादान नहीं है। जाला 
मकड़ी के शरीर से बनता और उसी में सिमटता है, चेतन आत्मा वहां अधिष्ठाता है, 
उपादान शरीर है। एथिवो में जो श्रोषधि वनस्पति आदि उत्पन्न होते हैं, उनका मूल 
उपादान उनके बीज होते हैं, उनमें चेतन अधिष्ठाता है, पृथिवी श्राधार होने से निमित्त- 
मात्र है। जीवित पुरुष के केश लोम आदि शरीर से उत्पन्न होते हैं, वही उनका उपादान 
है, चेतन केवल श्रधिष्ठाता है । ठीक इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से जगत्‌ का प्रादुर्भाव है । 
जगत्‌ का मूल उपादान त्रिगुणात्मक प्रकृति है, परमात्मा उसका अधिष्ठाता व नियन्ता है । 

उपनिषदों के आधार पर यह निश्चित होने पर कि चेतन ५रमात्मा जगत्‌ का 
उपादान नहीं है, फिर भी किन्हीं वाक्यों में यदि ऐसा आभास मिलता है, तो वह परमात्मा 
का प्रशंसापरक सभभना चाहिये, जब किसी के अतिशय का योतन करना ग्रभीष्ट. होत 
है, तो ऐसा वर्णन कर दिया जाता है । लोक में हम प्रतिपद ऐसा वर्णन करते व सुनते हैं । 
आज देश की वतमान स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं, कि इस समय पं० नेहरु 
अर पटेल देश के आधार हैं । इस वाक्य में कोई ग्रसांगत्य नहीं है।-पर इसके शब्दों पर 


ही हम जायें, तो क्या इसका यह अर्थ समझा जा सकता डे कि नेहरु और पटेल के कन्धो 


१. शौनको ह a "अङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ । कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते 
स॒रवंसिदं विज्ञातं भवतीति । तस्मे स होवाच `` "`` तदव्ययं तद्ध योनि परिपश्यन्ति 
धीराः । यथोर्णनाभिः सृजते गृहते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । यथां सतः 
पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ संभवतीह विशवम्‌॥ मुण्ड०, प्रथम खण्ड । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५३ सांख्य-सिद्धान्त [ रभ 


वर देश रक्खा हुआ है, और वे शामियाने में बल्ली के समान देश के नीचे लगे हुए हैं ? 
वस्तुतः वाक्य का इतना ही ग्रथ है,कि वे देश की वर्तमान स्थिति का संचालन एव नियन्त्रण 
करते हैं । साधारण व्यवहार में एक वाक्य हम और बोलते हैं--ये नेता ही देश के वास्त- 
विक निर्माता हैं। तो क्या इसका यह अभिप्राय निकाला जा सकता है, कि ये नेता Fag 
देशरूप हो गये हैं ? वस्तुतः देश के श्रम्युदय के लिये जो स्थितियां आवश्यक होती हैं 
उनके निर्माण में नेताओं का हाथ रहता है, इतना ही इसका श्रभिप्राय है । 
संवत्‌ १६८३ विक्रमी की बात है, जब हम लाहौर रहते थे, । हमारे साथी श्री 
qo विइवबन्धु शास्त्री के पास एक व्यक्ति उनका जीवन-बीमा कराने के लिये उनके पर्स 
आया । कुछ वर्ष पहले से पण्डित जी की देखरेख में एक वैदिक अनुसन्धान की संस्था 
स्थापित की गई थी, पण्डित जी ने उस व्यक्ति को उत्तर दियो--मेरा तो जीवन ag 
संस्था है, और मैं इसी में ग्रपना बीमा करा चुका हूं। इस वाक्य में रचनासौन्दर्यं तथा 
अर्थगाम्भीय दोनों हैं । फिर भी इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है, कि उनका अस्तित्व 
संस्था रूप में परिणत हो गया। वास्तविक स्थिति यही है, कि वे उस संस्था का सर्वात्मना 
संचालन एवं नियन्त्रण करते हैं, उन्होंने ग्रपनी समस्त सक्रियता इसी में पर्यवसित कर 
देनी चाही है। ठीक इसी ढंग की भाषा में उपनिषत्कारों ने परमात्मा की स्थिति को. 
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। यह सब जगत्‌ का आधार है, सबका आदिमूल है, उसके 
अस्तित्व में सबका अस्तित्व पर्यवसित हो जाता है, उसके जान लेने पर और कुछ जानना 
शेष नहीं रहता, इत्यादि वर्णन परमात्मा की प्रशंसा के द्योतक हैं ॥ 
इसी आधार पर महर्षि कपिल ने इसप्रकार की आशंका का STAT कर समा" 
'घांम किया है 
नित्यमुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धस्य वा ॥ [१६०] 
नित्यमुक्त आत्मा परमात्मा है। ग्रोपनिषदिक प्रसंगों में उसकी प्रशंसा क वर्णन 
बिविधरूप में किये गये हैं। यही-श्राधार उसकी उपादानता के वणेनों का है। एक ATT बात 
है, प्रत्येक भगवऱद्भकत जब उसकी उपासना में सक्रिय होता है, तब भगवान्‌ के प्रति उसकी 
“भावना ग्रति महान और विलक्षण होती हैं। उस समय उपासना की दृष्टि से वह केवल 
उसी के भ्रस्तित्व को अपने सन्मुख देख.ध चाहता हे) ऐसी भावनाश्रों में भगवान्‌ को 
जगत्‌ का सब कुछ कल्प्ता कर लिया जाता है, माता पिता बन्धु सखा विद्या धन ओर 
स्स्व तक | तब उसे जगत्‌ का भूल उपादान कह देना भी आइचर्य नहीं । अभिप्राय यह 
है, कि उपासना के अवसरों में परमात्मा के इस स्वरूप का निश्‍चय कल्पना के आधार 
पर कर लिया जाता है, तथा उपनिषद्‌ श्रादि में Get तेहां भगवान्‌ के ऐसे स्वरूप का 
वर्णन किया गया है, उसका उपयोग केवल उपासना में है, ग्रथ की वास्तविकता में नहीं ! 
इस भाव को महर्षि कपिल ने द्वितीय समाधान के रूप में सूत्र के उत्तर अंश से प्रकट 
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क्रिया है'। इसप्रकार परमात्मा को जगत्‌ का उपादान न मानने पर उपनिषदादि के साथ 
कोई विरोध नहीं। 

सांख्य में श्रधिष्ठाता ईश्वर सान्य--यदि सांख्य में ईश्‍वर को जगत्‌ का उपादान 
नहीं माना गया, तो उसकी स्थिति का क्या स्वरूप माना गया है ? इस आशंका का 
समाधान अगले ६१ सूत्र में इसप्रकार किया गया है--तत्सन्निघानादविष्ठातृत्वं 
मणिवत्‌ ।' चेतन के सन्निघान से प्रकृति में प्रवृत्ति संभव हो सकती है, इस कारण चेतन 
परमात्मा का अधिष्ठातृत्व रूप सांख्य में स्वीकार किया जाता है। ग्रगले तीन सूत्रों 
[६२-६४] में जीवात्मा के अ्रधिष्ठातृत्व का वर्णन है । सांख्य मत के अनुसार प्रकृति की 
प्रेरणा ग्र थवा नियन्त्रण के लिये परमात्मा का अ्रधिष्ठातत्व स्वीकृत है, जीवात्मा का नहीं । 
ऐहिक विशेष कार्यो में जीवात्मा का ्रधिष्ठातुत्व स्वीकार किया जाता है, इसका विवेचन 
apt जीवात्मप्रसंग में किया जायगा | 

यहां तक्र सांख्यषडध्यायी के प्रथम प्रध्याय कें उस प्रकरण का विवेचन किया 
गया है, और सूत्रों का प्रकरणसंगत सयुक्तिक विस्तृत व्याख्यान दिया गया जिनके 
आधार पर यह कहा जाता है, कि सांख्य ईश्वर का प्रतिपेघ करता है । वस्तुतः सांख्य 
जगत्‌ के उपादानभूत ईश्वर का निषेध करता है, जैसा कि उक्त प्रकरण से सिद्ध है। 
वह ईश्वर के अधिष्ठात॒त्व का प्रतिपादन करता है । सांख्यषडध्यायी के तृतीय ग्रध्याय मे 
तीन सूत्र | ५५-५७ ] और हैं, जिनमें ईश्वरसम्बन्धी वर्णन उपलब्ध होता है। उसको 
अधिक स्पष्ट रूप में समझने के लिये ५४वें सूत्र का अर्थ जान लेना आजश्यक है । वह 
सूत्र है-- 

न कारणलयात्‌ कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात्‌ | 

यहां 'कारण' पद HT AT उपादान कारण है, शास्त्रों में यह स्वीकार किया गया 
है, कि प्राकृतिक तत्त्वों की उपासना तथा उनके साक्षात्कार से विशेष फल को प्राप्ति 
होती है, पर वह शान्तिलाभ का ग्रथवा दुःखत्रय की ्रत्यन्त निवृत्ति का अ्रन्तिम उपाय 


१. उपासासिद्धस्थ वा। उपासायां उपासनायां यः सिद्धो निश्चितोऽर्थः स 
उपासासिद्धस्तस्य | उपत्सनावसरेषु कल्पनाप्रसूतो यः परमेइवररूपोऽर्यो निश्चीयते, 
तस्येव यत्र तत्रोपनिषत्स वर्शनमुपलभ्यत इति भावः। उपासना के श्रवसर्रा में केबल 
कल्पना के ग्राघार पर जो परमेश्‍वर का. रूप मान लिय। जाता है, परमात्मा के एसे 
स्वरूप का जहां तहां उपनिषदों में वर्णन उपलब्ध होता है। श्रथवा- 'उपामा' श्रौर, 
“सिद्धस्य' ये दोनों gan पद हैं। 'सिद्ध/ पद परमात्मा के लिये प्रयुक्त हुआ है । उपनिषद्‌, 
आदि के कतिपय स्थलों में जो स्पष्ट अथवा प्रस्पष्ट रूप से परमात्मा को जगत्‌ का 
उपादान बताने के उल्लेख कहे जाते हैं, वे केवल परमात्मा की उपासना को दृष्टि सेः 
लिखे गये हैं । ्रभिप्राय यह है, कि इस प्रकार के समस्त. उल्लेख परमात्मा को प्रशंसा 
अथवा उपासना की दृष्टि से हैं, वस्तुस्थिति को बतलाने को भावना से नहीं । 
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नहीं है। प्रकृति अथवा प्राकृतिक तत्त्वों की उपासना एवं उनके साक्षात्कार का स्वरूप 
ऐसा ही हो सकता है, जैसा ग्राज योरुप तथा अमेरिका आदि पश्चिमी देशों ने आधि- 
भौतिक तत्त्वों के सम्बन्ध में प्राप्त किया है। साधारण झिल्पयन्त्रों से लगाकर जागतिक 
किरण और परमारा-श्रस्त्रों तक जो आधिभौतिक तत्त्वों का साक्षात्कार किया गया है, 
यह उनकी उपासना का परिणाम है। प्राचीन काल में इसका क्या रूप रहा होगा, नहीं 
कहा जा सकता। पर यह निश्चित है, कि यह शान्ति का अन्तिम उपाय नहीं है, इ 
वास्तविकता को प्राचीन गरायो ने अच्छी तरह समझा हुआ था । फलतः सूत्र का ग्रथ 
होता है- जगत्‌ के उपादान कारण प्रकृति की उपासना श्रथवा उसके साक्षात्कार से 
प्रकृति में लीन हो जाना अर्थात्‌ सवंतोभावेन अपने BTS! प्रकृति के श्र्पण कर देने से 
मानव कृतकृत्य नहीं हो जाता, प्रत्युत उसकी स्थिति ऐसी होती है, Ta कोई व्यक्ति 
शीतल जल में डुबकी लगाता है, जब तक अन्दर रहता है, शीतलता का अनुभव करता है 
पर शीघ्र जब जल से बाहर होता है, बाह्य ताप उसे संतप्त करने लगता है। ऐसे ही 
प्रकृति के साक्षात्कर्त्ता अल्पकाल तक कृत्रिम शान्ति का श्राभासमात्र पाते हैं । 
शिष्य आशंका करता है, यदि उपादान कारण में लय हो जाने से कृतकृत्यता 
नहीं होती, तो परमात्मा में लीन हो जाने पर श्रर्थात्‌ मोक्ष अवस्था प्राप्त हो जाने पर भी 
कृतकृत्यता न होनी चाहिये, क्योंकि कुछ विचारक ऐसा मानते हैं, जगत्‌ का उपादान 
परमात्मा है । इसका समाधान अगले सूत्र से मर्हाष कपिल प्रस्तुत करता है-- 
श्रकायेत्वेऽपि तद्योगः पारवश्यात्‌ | 
यद्यपि जगत्‌ परमात्मा का कायं अर्थात्‌ परिणाम नहीं है, इसलिये उक्त नियम 
परमात्मा में लागू नहीं होता, और उसके आनन्द में लीन होना मानव की कृतकृत्यता का 
प्रयोजक [हो सकता है; तथापि परमात्मा का प्रकृति के साथ ग्रधिष्ठातृत्वरूप सम्बन्ध 
[उोगः] है ही । क्योंकि प्रकृति सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है, परवश है, वह परमात्मा के 
नियन्त्रण में अपने परिणामों के लिये प्रवृत्त हो पाती है। 'सोऽन्तरो यमयति' वह परमात्मा 
अकति के सूक्ष्मातिसूक्ष्म कणों में ग्रन्तर्यामी होकर बैठा है, और इसप्रकार समस्त विश्व का 
नियमन करता है । फलतः जगत्‌ के उपादानभूत प्रधान में लीन होना कृतकृत्यता का 
पादक नहीं, परन्तु परमात्मा में लीन हो जाने पर मानव कृतकृत्य हो जाता है, क्योंकि 
परमात्मा जगत्‌ का उपादान नहीं है। वह चेतन, स्वतः प्रकाश तथा जड़जगत्‌ का नियन्ता 
है। इसीलिये उपासक मुमुक्षु जीवात्मा का वह सच्चा लक्ष्य है। वहां इस आत्मा at 
वास्तविक शान्ति का लाभ होता है ; इसी आनन्दप्राप्ति का नाम उसमें लीन होना है । 
शिष्य आशंका करता है, यदि परमात्मा जगत्‌ का उपादान नहीं, प्रत्युत अधि- 


घ्ठाता है; उस अघिप्ठाता परमेदवर का प्रकृति के साथ क्यों सम्बन्ध होता है? महं 
कपिल इसका समाघान करता है-- 


स हि सवेविंत्‌ सवेकर्तता | 
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क्योंकि वह परमात्मा सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी तथा समस्त विश्व का रचयिता 
है । इस सूत्र का 'सवंवित्‌ पद ज्ञानार्थक ‘faa’ धातु से नहीं प्र त्युत सत्तार्थक ‘faz’ घालु 
से बना है । इस घातु से निष्पन्न 'सर्ववित्‌' पद का पर्याप्त प्रयोग देखा जाता है'। जो 
सर्वत्र विद्यमान है, वही सर्ववित्‌' है। Wa: प्रस्तुत सूत्र में इस पद का अर्थ । 
एवं सर्वान्तर्यामी है । सर्वान्तर्यामी होने पर परमात्मा सकल लोकों का नियन्त्रण एवं रचना 
कर सकता है, इसी कारण उसका प्रकृति के साथ सम्बन्ध है । अन्यथा असम्बद्ध रहता 
हुआ वह जगद्रचना में कैसे समर्थ होगा ? प्रकृति के साथ परमात्मा के इस सम्बन्ध को 
ग्रचिष्ठातृत्वश्प सम्बन्ध कहा जाता है । इसप्रकार साख्य में जगत्‌ के उपादानभूत ईदवर 
को स्वीकार न कर ग्रधिष्ठातृभूत ईश्वर को स्वीकार किया है। प्रस्तुत प्रकरण का 
उपसंहार करते हुए महषि कपिल ने अगले सूत्र में इसी अर्थ को निदिष्ट किया है-- 

ईदुशेश्‍वरसिद्धिः सिद्धा 1 

जगत्‌ के अधिष्ठातृभूत ईइवर की सिद्धि निश्चित है, जो सर्वान्तर्यामी होता हुआ 
सकल जगत्‌ की रचना करता है । प्रकृति का प्रत्येक सूक्ष्मातिसूक्ष्म कण उस चेतन सत्ता 
से व्याप्त है। इस स्थिति में वह सकल जगत्‌ के नियन्त्रण में समर्थ होता है । 

सांख्यषडध्यायी में ईश्‍वर के सम्बन्ध का तीसरा प्रकरण पंचम अध्याय के प्रारम्भ 
में आता है । प्रथम ग्रध्याय [५७-६१] तथा तृतीत अध्याय [ ५५-५७] के प्रसंगों से यह 
स्पष्ट है, कि परमात्मा को जगत्‌ का उपादान न मानकर अधिष्ठाता माना गया है। पंचम 
अध्याय के प्रारम्भ में ईश्वरसम्बन्धी इस सांख्यसिद्धान्त को स्वीकार करके प्रकारान्तर 
से पूर्वपक्ष की स्थापना की गई है, जिससे स्थूणानिखनन न्याय के अनुसार सिद्धान्त पक्ष 
की अधिक पुष्टि हो सके । यह प्रकरण निम्नलिखित सूत्र से प्रारम्भ होता है-- 

नेशवराधिष्ठिते फलनिष्पत्ति: कर्मणा तत्सिद्धेः। 

वादी आशंका करता है--ईश्वर को जगत्‌ का अधिष्ठाता मानने पर यह कहा 
जाता है, कि कर्मफलों का देने वाला वही है । परन्तु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ईश्‍वर 
कर्मो की उपेक्षा करके अपने सामथ्यं से फल नहीं दे सकता । जब फलसिद्धि में कर्मो की 


१. यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः। [ सुण्डक० MRE | स aaa: 
सर्ववित्‌ [ श्राथर्दणीया संन्यासोपनिषद्‌ ३ ] यः aaa: सर्वविद्‌ यस्येष महिमा भुवि। 
सुण्डक० २२७ स विइवकृ द्वि इवविदात्मयोनिः `` "`` गुणो सबविद्‌ यः। इवेता ० 
६॥६६॥ यहां 'विइववित्‌' के साथ 'सबंवित्‌' का प्रयोग है । पहला सर्वज्ञ श्रोर दूसरा 
सर्वव्यापी तथा सर्वान्तर्यामी ग्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उपनिषदों में प्रायः सत्तार्थक 
“विद्‌? घातु से निष्पन्न 'स्ंवित्‌' पद प्रयुक्त हुश्रा है। ज्ञानरूप अर्थ को प्रकट करने के 
लिये प्रायः ज्ञा' घातु का प्रयोग हुआ है, fag’ का नहीं। 

२. खूंटे को गाइते समय उसे हिला हिलाकर गाडा जाता है, जिससे बह 
alas दृढ़ रूप में गड सके! 
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१६ सांख्य-सिद्धान्त [ प्रथम 


अपेक्षा ग्रावश्यक है, तब ईश्वर को ग्रन्तर्गडु [दाल भात में मूसलचन्द | मानना निरथक्र 
है । कमं से फलों की सिद्धि हो जायगी । कारण यह है, कि फलप्रदान में ईश्वर की प्रवृत्ति 
स्वार्थ भावना से होगी, ग्रथवा परार्थ भावना से? लोक में प्रत्येक चेतन-प्रवृत्ति के ये दो 
कारण देखे जाते हैं। यदि ईश्वर की प्रवृत्ति में पहला कारण हो, तो वह रागी समभा 
जायगा, और राग के साथ फिर उसमें द्वेष के अस्तित्व की संभावना ्रावश्यक है, क्योंकि 
स्वार्थभावना से प्रवृत्त हुआ व्यक्ति, राग द्वेष के प्रभाव से ग्रछ्ता नहीं रह सकता । फिर 
ईश्वर के स्वरूप का जो वर्णन किया जाता है, कि वह पूर्णकाम ग्रौर आनन्दघन है, सब 
मिट्टी में मिल जायगा । यदि ईश्वर की प्रवृत्ति में दूसरा कारण माना जाता है, और यह 
कहा जाता है, कि वह भगवान्‌ बड़ा करुणामय है, अपनी उस देवी करुणा के कारण जीवों 
के उद्धार के लिये इस सृष्टि की रचना करता है, तो स्वभावतः यह श्राशंका उठ खड़ी 
होती है, कि यदि सचमुच वह इतनी करुणा से प्रेरित होकर सृष्टि की रचना करता है 
तो उसने सृष्टि को दुःखमय क्यों बनाया ? कोई लूला लंगड़ा है, कोई ग्रन्धा बहरा है, कोई 
दुबल, अपाहज है, किसी को कोई दुःख है, किसी को कुछ; सारांश यह कि सारे संसार 
मे आपाधापी ae दुःख के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है। यह रचना करुणामय भगवान्‌ 
की परार्थं की भावना से कैसे कही जा सकती है ? फलतः जगद्रचना ग्रथवा कर्मफलों की 
सिद्धि के लिये ईश्वर को स्वीकार करने का कोई आधार बनता नहीं । 
इन्हीं विकल्पों को अगले सूत्रों से सूत्रकार ने स्वयं स्पष्ट किया है। संसार की 
स्थिति को देखते हुए यह कहना कठिन है, कि यह रचना करुणामूलक है, अ्रथवा पर- 
उपकार के लिये की गई है, इसलिये जगत्‌ की रचना या कमेफलो की सिद्धि में ईश्‍वर को 
अधिष्ठाता मानने पर उसका अपना कुछ उपकार होना सम्भव माना जा सकता है 
क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है, कि पर उपकार की भावना से प्रवृत्त हुए व्यक्तियों में 
FG न कुछ अपने उपकार की भावना अन्तनिहित रहती है, यदि ईश्‍वर की ऐसी स्थिति 
मानी जाती है, तो न्य सव प्रकार की भावनाओं का उसमें अस्तित्व ऐसे ही मानना 
पड़ेगा, जैसे एक लौकिक ईश्वर ग्रर्थात्‌ शक्तिशाली व्यक्ति राजा ग्रां में रहता है । तब 
Seat एक असाधारण मानव के समान होगा, जिसमें राग द्वेष ईर्ष्या-घणा काम क्रोध मोह 
आदि सब भावनाओं का श्रस्तित्व पाया जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर को ग्राप्तकाम 


्रानन्दस्वरूप आदि बताना सर्वथा ग्रसंगत होगा । इस ग्रर्थ को सूत्रकार ने निम्नलिखित: 
दो सूत्रों से स्पष्ट किया है-- - 


स्वोपकारादधिष्ठानं लोकवत्‌ | 


लौकिकेश्वरवदितरथा । 


यदि उपर्युक्त दोनों स्थितियों में से ईश्वर की कोई स्थिति सम्भव नहीं हो सकती, 


थर उसके ग्रस्तित्व को अन्य किसी रूप में स्वीकार किया जाता है, तो वह केवल एक 


पारिभाषिक तत्त्व होगा, ऐसा तत्त्व जिसे केवल ईश्वरवादियों ने घड़ लिया है, एक सम्बल 
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मात्र, जिसकी कोई निश्चित स्थिति श्रथवा रूप कल्पना नहीं किये जा सकते । सूत्रकार ने' 
इस ad को कहा है--'पारिभाषिको वा '। जब ईश्वर की प्रवृत्ति स्वार्थमूलक नहीं 
परार्थमलक भी नहीं, और ्रन्य कोई ऐसी स्थिति नहीं, जिसके निश्चित रूप की कल्पना 
की जा सके, तो वह एक परिभाषामात्र रह जाता है, केवल ईश्वरवादियों की एक ऐसी 
कल्पना का विषय, जो उन्होंने श्रपने शिष्यों के मनस्तोष के लिये खड़ा कर लिया है। इस 
प्रकार इन चार सूत्रों के द्वारा सांख्याभिमत अधिष्ठातृभूत ईश्वर के अस्तित्व में सन्देह 
प्रकट किया गया है । इस पूर्वपक्ष का अगले सूत्र से सूत्रकार उत्तर देता है-- 

न, रागादृते तत्सिद्धि: प्रतिनियतका रणत्वात्‌ । 

पूर्व पक्षरूप से ईश्वर के अस्तित्व में जो सन्देह प्रकट किया गया है, वह टाक 
नहीं है । क्योंकि राग के विना ईश्वर की सिद्धि होती है, श्रर्थात्‌ ईश्वर के अस्तित्व को 
उस रूप में स्वीकार किया जाता है, जहां राग आदि की कल्पना नहीं की जा सकती । 
हेतु यह है, कि प्रत्येक मूलतत्त्व की नियतकारणता है। जो जगत्‌ के मूल कारण हैं, उन 
सबकी कारणता अपने-अपने रूप में व्यवस्थित है । यह एक ऐसा निश्चित क्रम अथवा. 
ऐसी व्यवस्था है, जिसमें किसी उलट-फेर की ्राशंका नहीं की जा सकती । जगत्‌ का मूल 
उपादान प्रकृति है, परन्तु वह अ्रचेतन होने से स्वयं प्रवृत्त होने में असमर्थ रहती है। प्रत: 
अपनी प्रवृत्ति के लिरे उसे एक चेतन की रेरणा आवश्यक है! प्रकृति का प्रेरक वही चेतन 
तत्त्व ईश्वर है । sae. प्रेरकता में किसी तरह के राग या डेप आदि की सम्भावना नहीं 
की जा सकती, क्योंकि प्रकृति को जगद्रूप में परिणत होने के लिय प्रेरणा देना उसका 
स्वभाव है। यह एक ऐसी निश्चित व्यवस्था है, जिसमें कभी किसी परिवर्त्तन की आशंका 
नहीं की जा सकती | ईश्वर की करुणा और न्याय इसी में सन्निहित हैं, कि उसकी प्रेरणा 
से ग्रनुगुहीत जगत्‌ सृष्टि में समस्त जीव अपने कर्मा का अनुष्ठान करे, MIT उसके श्रनुसार 
अपने कर्म-फलों का उपभोग करें। 

संसार में जो लूले, लंगडे, अंघे, बहरे और अन्य प्र र से अ्रपंग या ग्रपाहज दुःखी 
व्यक्ति देखे जाते हैं, यह सीधी ईश्वर की रचना नहीं है। इसप्रकार की रचना में प्रकृति ~ 
के साथ जीव के कर्मों का सहयोग .बरःतर रहता है, उसी के अनुसार यह रचना हुआ 

रती है.। जब वादी ईश्वर को हटाकर केवल कमं के ग्राधार पर दुःख सुख रादि की 

प्राप्ति और उसके साधनभूत जगत्‌ की रचना को स्वीकार करता है, तब ईश्वर के मानने 
पर वह कर्म को क्यों भूल जाता है। वस्तुतः कर्म-क्रियाजन्य संस्कार ग्रधवा घम AAA जोः 
भी है, सब अचेतनरूप है, वह स्वयं जगत्‌ के इस रूप में व्यवस्थित नहीं हो सकता । 
उसका आधार आत्मा, चेतन होने पर भी अत्पज्ञ तया अल्पशक्ति डोने के कारण कर्मो का 
फलों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिये इस ्रनन्त निस्तार से सम्पन्न संसार सें 
असमर्थ रहता है । इसीलिये यहःसब ब्यवस्था श्रचिन्त्यशक्ति इंड्बर के सामथ्यं में हो पाती 
है । समस्त प्रकृति प्रौर जीव-जगत्‌ पर व्यवस्थाः एवं कर्मफलसिद्धि की दृष्टि से उसका 
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पूर्ण नियन्त्रण है । इसप्रकार विइवसृष्टि के मूल तत्त्वों की कारणता श्रपने अपने रूप मे 
व्यवस्थित है। प्रक्रति इस विश्व का मूल उपादान है, उसके अचेतन होने के कारण चेतन । 
ईश्वर उसका प्रेरक है । यह सत्ता अपरिणामी, श्रक्षर, नियन्ता एवं सदा एकरूप रहने | 
वालो स्वीकार की जाती है। जीव-चेतन इस प्रकृति के साथ लिप्त रहता, कर्मो को करता 
ओर भोगता हे । इसप्रकार एक चेतन ग्रभोक्ता एवं नियन्तामात्र है, अन्य चेतन इस । 
प्रकृति के भोक्ता हैं, और भ्रचेतन प्रकृति परिणामिनी एवं भोग्य है। इस रूप में ये तत्त्व... 
अपनी-श्रपनी सीमा में कार्य करते हुए विश्वसृष्टि की समस्या को पूर्ण करते हैं। फलतः | 
समस्त विश्व पर इश्वर का अधिष्ठातृत्व निर्धारित होता है। उसकी प्रेरणा के मूल में ' | * 
किसी प्रकार के राग द्वेष भ्रादि की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका यह श्रपना । 
स्वभाव हैं। यदि वहा यह न हो, तो उसका अस्तित्व ही ग्रापद्ग्रस्त हो जायगा, फिर 
सृष्टिरचना की समस्या का कोई निर्दोष समाधान मिलना अ्रशक्य होगा । 
शिष्य आशंका करता है, ईश्वर प्रकृति का श्रविष्ठाता होने पर प्रकृति के सम्पर्क 
में अवश्य आयेगा, तब उसे नित्य शुद्ध, आनन्द ग्रथवा नित्यमुक्तस्वभाव कैसे कहा जा 
सकता है ? ऋषि सूत्रकार इसका उत्तर देते हैं-- 
तद्योगेऽपि न नित्यमुक्तः । 
इस सूत्र में पहले सूत्र से एक 'न' की ग्रनुवृत्ति और आती है । ग्रधिष्ठाता एवं 
नियन्ता ईश्वर का प्रकृति के साथ योग होने पर वह नित्यमुक्त नहीं रहता, यह बात 
नहीं है । अ्रभिप्राय यह है, कि प्रकृति के साथ ईश्वर का सम्पर्क केवल उसका नियन्त्रण 
करने के लिये है, इस रूप में प्रकृति के साथ सम्पर्क होने पर भी ईश्वर के नित्यमुक्त, 
शुद्ध, आनन्द आदि स्थिति में कोई अन्तर नहीं भ्राता, इसका कारण प्रथम सूत्र के हेतु- 
पद में श्रन्तनिहित है । जहां प्रत्येक मूल तत्त्व की कारणता के अपने विशिष्ट रूप की | 
ओर संकेत किया गया है । प्रकृति के साथ उसी सम्पर्क में मुक्तता की हानि और बन्धव | 
अवस्था की प्राप्ति होती है, जहां प्रकृति को भोग्यरूप में पकड़ा जाता है। ईश्वर के | 
= हारा प्रकृति के नियन्त्रण में यह स्थिति नहीं है। 
शिष्य आशंका करता है, जगत्‌ का मूल उपादान प्रकृति है, और ईश्वर उसमें 
प्ररणात्मक सहयोग देता है, तब उस प्रकृतिरूप प्रधान शक्ति के सहयोग से seat में कुछ 
उपादानता का अंश स्वीकार किया जाना चाहिये । ग्रभिप्राय यह है, कि जब ये दोनों 
मिलकर जगत्‌ को बनाते हैं, तब प्रकृति के समान ईश्वर में क्यों न उपादानता स्वीकार 


की जाय। दोनों उपादान माने जाने चाहियें। ऋषि अगले सत्र से इसका उत्तर 
देता है-- 2 


SAREE AS REESE RS र 


` प्रधाचशक्तियोगाच्चेत्‌ सद्धापत्ति: | = 
यदि यह कहा जाय, कि प्रकृति के सहयोग में ईइवंर भी जगत्‌ का उपादान है, 
सो ईश्वर में सङ्ग' की आपत्ति अर्यात्‌ दोष उपस्थित होता है । ईश्‍वर एक ऐसी शक्ति 
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स्वीकार किया जाता है, जो अपना कार्य करने में किसी ग्रन्य की ग्रपेक्षा नहीं रखता । यदि 
ईश्वर को जगत्‌ का उपादान माना जाता है, और उसमें प्रकृति को उसका सहयोगी या 
सहायक स्वीकार किया जाता है, तो ईश्वर की स्थिति ऐसी हो जाती हैं, किउसको भ्रपने 
कार्य में किसी साथी-संगी की आवश्यकता है । ऐसी श्रवस्था में उसके पूणक्ति रूप की 
हानि होकर उसमें संग-साहाय्यरूप दोष की प्राप्ति होती है। वस्तुस्थिति यह हैँ, कि 
ईश्वर का कार्य केवल प्रकृति का नियन्त्रण है, और उस कार्य को सम्पन्न करने में वह 
सर्वथा wea निरपेक्ष है, उसके लिये उसे किसी साहाय्य की आवद्यता नहीं होती । 

परन्तु शिष्य इस स्थिति को जानकर, कि ईश्वर की उपादानता में प्रकृति का 
साहाय्य स्वीकार करने पर उसमें सङ्ग' दोष की प्राप्ति होती है, कह उठता है, फिर 
प्रकृति का साहाय्य उसमें माना ही क्यों जाय? केवल ईठवर श्रपनी सत्ता से समस्त 
जगत्‌ को उत्पन्न कर देता है, अर्थात्‌ पूर्णरूप से केवल ईश्वर समस्त जगत्‌ का मूल उपा- 
दान है, यही क्यों न मान लिया जाय ? ऋषि इसका उत्तर देता हैं-- 

सत्तामात्राच्चेत्‌ सर्वेश्वर्यंम्‌ । 

यदि ईश्वर अपनी सत्ता से-ग्रपने स्वरूप से इस समस्त जगत्‌ को उत्पन्न कर 
देता है, तो मूल उपादान के समान यह समस्त संसार भी पूर्ण ऐवर्ययुक्त होना चाहिये | 
'ऐशवर्ययुक्त' का अभिप्राय है, कि ईश्वर का जो स्वरूप है, वैसा समस्त जगत्‌ का होन, 
चाहिये । वेद तथा उपनिषद्‌ श्रादि में ईश्वर के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है, वह 
ईइवर को-सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, श्रजन्मा, 
अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, 
अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि का नियन्ता ग्रादि ्रवस्था-परिपूर्ण बताता है। 
पर दृश्यमान जगत्‌ के स्वरूप में इन श्रवस्थाग्रों का सर्वथा श्रभाव है । इसलिये ईश्वर 
को किसी भी स्थिति में जगत्‌ छा उपादान नहीं माना जासकता | 

इसके अतिरिक्त यह भी है, कि ईदवर को चाहे किसी रूप में जगत्‌ का उपादान 
माना जाय, उसे फिर परिणामी तो स्वीकार करना ही पड़ेगा । परिणामी मानने पर वह 
विकारी होगा, और नित्य एकरस न कहकर फिर उसे परिवर्तनशील मानना होगा | 
यह स्वरूप चेतन का कदापि नहीं कहा जा सकता । जब चेतना यहाँ से हटी, तो यह जड 
प्रकृति का स्वरूप रह गया । यह कभी नहीं देखा जाता, कि चेतन का परिणाम होता हो, 
आर वह भी अचेतन रूप में । सांख्य में चेतन ग्रौर अचेतन के स्वरूप को स्पष्ट करने का 
यह एक मुख्य आधार माना गया है, चेतन अपरिणामी होता है और श्रचेतन परिणामी । 
फलतः ऐसा चेतन, जो ग्रचेतनरूप में परिणत हो रहा हो, कही नहीं देखा गया । 


१--ग्राघुनिक भ्राधिभोतिक विज्ञाने ने इस सिद्धान्त को निश्चित किया है, कि 


चेउव जई झौर जड़ चेतन में परिणत हो जाते हैं। मटर इन्टेलिजेन्स्‌ झर इन्टे लिजेन्स्‌ 
मटर बन जाता है। श्रथवा पदार्थ शक्ति में श्रोर शक्ति पदार्थ के रूप में परिणत हो 
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वस्तुतः चेतन में किसी परिणाम की सम्भावना नहीं की जा सकती । इसी ग्रर्थ को सत्र. 
कार ने कहा है 
प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धि: । 
कहीं भी ऐसा न देखे जाने से ग्रर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण के ग्रभाव से ऐसे चेतन की 
सिद्धि नहीं हो सकती, जो श्रचेतनरूप में परिणत हो जाता हो । इसप्रकार जड़ 
जगत्‌ के उपादानभूत चेतन ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता । जब 
प्रत्यक्ष प्रमाण नही है, तब इस प्रतीति के लिये ग्रनुमान प्रमाण का अवकाश नहीं रहता, 


क्योंकि अनुमान प्रत्यक्षमूलक होने से उस श्राधार पर ही कल्पना किया जा सकता है। | 


सूत्रकार ने इस ग्रथे को कहा है-- 
सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ । 
उक्त अर्थ की सिद्धि में जब प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, तब व्याप्य-व्यापक के सम्बन्ध 
का ग्रहण न होने से श्रनुमान भी उस ग्रर्थ को सिद्ध कने में असमर्थ होगा । इसके विपरीत 
ये दोनों प्रमाण अचेतन जगत्‌ के ग्रचेतन उपादान को सिद्ध करते हैं। तीसरा शब्द प्रमाण 
भी इस अर्थ का पोषक है, कि त्रिगुणात्मक जड़ जगत्‌ का मूल उपादान त्रिगुणात्मिका जड 
प्रकृति है। सूत्रकार ने इस ग्रथ को स्पष्ट किया है-- 
जुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य । 
श्रुति भी इसी ग्रथ को सिद्ध करती है, कि यह समस्त जड़ जगत्‌ प्रधान [ त्रिगुणा- 

त्मिका प्रकृति का कार्य 21 '्रजामेकां' [श्वेता० ४ ५।।४।७] ‘at सुपर्णा सयुजा' 
[ऋ० १।१६४।२०] 'दक्षस्य वादिते जन्मनि व्रते’ [aro १०।६४।५] 'देवानां नु वयं 
जाना [ ऋ० १०।७२ ] इत्यादि सम्पूणं सूक्त, ‘aus. प्राडे ति स्वधया' [ऋ 

१।१६४।३८] आदि अनेक श्रृतियो में प्रकृति की उपादानकारणता का स्पष्ट और विशद 
वर्णन उपलब्ध है। इसप्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा वेद और ग्रन्य वैदिक साहित्य कै 
आघार पर परमात्म-सम्बन्धी इस लम्बे प्रसंग से यह निर्धारित करने का यत्न किया गया 
है, कि परमात्मा जगत्‌ का उपादान कारण नहीं, केवल निमित्त कारण है। महषि कपिल 
ने श्रपने दशन में उपादानभूत ईश्वर को श्रसिद्ध बताया है, जगत्‌ के नियन्ता व अधिप्ठाता 
ईश्वर को स्वीकार किया है। सांख्य में ईश्वर की श्रमान्यता का प्रवाद जिस प्रकार 
आरोपित हुआ है, उसका अब संक्षेप में वर्णन किया जाता है। 

सांख्य में वार्षगण्य को श्रनीश्वरवादी परम्परा-- 


सांख्य के ईश्वर सम्बन्धी इन विस्तत प्रसंगों में यह स्पष्ट किया गया, कि जगत्‌ 


जाती है। वस्तुत: भ्राधुनिक विभो तिक वैज्ञानिक ने जिस तत्त्व को इन्टेलिजेन्स्‌ य 
शक्ति समका है, वह चेतना नहं है। प्रथवा यों कहना चाहिये, कि श्राधुनिक वेज्ञानिक 
का इन्टलिजेन्स या शक्ति भारतीय asia में प्रतिपादित चेतना नहीं है। इसका विशद 
विवेचन इसी प्रकरण के प्रारम्भिक पृष्ठों में रिया गया है। 
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का उपादानभूत ईश्वर यहां स्वीकार्य नहीं । कपिल और कपिल की परम्परा का यह 
निश्चित सिद्धान्त है । सांख्य के अन्तर्गत एक अन्य विचारधारा है, जिसका उपज्ञ आचार्य 
वार्षगण्य है । इसको कोई रचना आज उपलब्ध नहीं है, परन्तु सांख्य के कतिपय व्याख्या 
अन्थों तथा तत्सम्बन्धी अन्य ग्रन्थों में इसके कुछ सन्दर्भ उद्धृत मिलते Fi इसप्रकार के 
जितने सन्दर्भ हमें उपलब्ध हो सके हैं, उन सबका संग्रह 'सांख्यदर्शन का इतिहास” नामक 
अपने ग्रन्थ के अन्तिम प्रकरण में कर दिया गया है । इन सन्दर्भो के आधार पर सांख्या- 
न्र्गत वाषंगण्य की एक विशेष विचारधारा का प्रामाणिक एवं सुपुष्ट आभास मिल जाता 
है । यदि वाषंगण्य की कोई पुर्ण रचना श्राज उपलब्ध होती, तो कपिल और वार्षगण्य 
की विचारधाराग्ओरों का तुलनात्मक विवेचन तथा उनकी पारस्परिक विशेषताओं का 
यथासाध्य पूर्ण अध्ययन व परीक्षण किया जा सकता था; पर अब जो कुछ है, उसी पर 
सन्तोष करना होगा, और इसे भी सौभाग्य ही समझना चाहिये। उन पारखी विद्वानों 
के हम अत्यन्त अनुगृहीत हैं, जिनकी अपार कृपा से श्राज ये थोड़े से सन्दर्भ उपलब्ध हो 
सके हैं । 

वाषंगण्य के इन सन्दर्भो में कुछ ऐसे स्पष्ट संकेत मिलते हैं, जिनसे निश्चित 
होता है, कि यह श्राचार्य प्रकृति की प्रेरणा के लिये परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं 
करता । प्रवृत्ति की दृष्टि से यह प्रकृति को सर्वथा स्वतन्त्र मानेता है। उसका एक संदर्भ 
निम्नप्रकार है-- 

प्रधानप्रवृत्ति रप्रत्यया पुरुषेणा5$परिगृह्यमाणा$5दिसर्ग वत्तंते । 

आदि सगे में प्रधान की प्रवृत्ति ग्रप्रत्यय' अर्थात्‌ चेतननिरपेक्ष होती है । प्रधान 
को अपनी प्रवृत्ति के लिये पुरुष के श्रनुग्रह की कोई अपेक्षा नहीं रहती, इसलिये प्रधान 
आदिसर्ग से ही अपनी प्रवृत्ति में सर्वथा स्वतन्त्र | जबकि वाषंगण्य के इस मत के विपरीत 
पञ्चशिख और मर्हाष कपिल का कथम है, कि चेतन अधिष्ठाता के विना प्रधान में 
प्रवृत्ति नहीं होती । कपिल के विचार सांख्यसूत्रों के श्राघार पर विस्तारपूवेक अभी 
प्रकट किये जा चुके हैं। पञ्चशिख की कोई पूर्ण रचना आज उपलब्ध नहीं है; परन्तु 
कतिपय सांख्य ग्रन्थों तथा तत्सम्बन्धी अन्य ग्रन्थों में पञ्चशिख के कुछ सन्दर्भ उ द्घृत हुए 
उपलब्ध होते हैं । ऐसे सन्दर्भो का संग्रह “सांख्यदर्शन का इतिहास नामक अपने भ्रन्थ के 
अन्तिम प्रकरण में कर fear है, उनमें से जो सन्दर्भ प्रस्तुत विषय पर प्रकाश डालते हैं, 
निम्नप्रकार हैं-- 

३--पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं प्र वत्ते । 

१४--महादिविशेषान्तः सगो बुद्धिपुवेकत्वात्‌ “" "`" "` `"' *"। एवं तस्माद्‌ 

१ प्रत्यय ज्ञानं चेतनमिति वा नापेक्षत इति-प्रप्रत्यया । तएव पुरुषणाऽपरि- 

गृह्यमाणा पुरुषेण चेतनेन अपरिगृह्ममाणा झस्वीकार्या झ्नुपादेया भ्रननुग्राह्मा या, चेतना- 
नुन्रहनिरपेक्षा इति भाव: । 
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ब्रह्मणो$भिध्यानादुत्पन्: 
यह ग्रङ्-निर्देश संगृहीत सन्दर्भो के ATTA के अनुसार दिया गया है। चेतन से 
अधिष्ठित प्रधान प्रवृत्त होता है । महत्‌ से लेकर विशेष अर्थात्‌ स्थूलभूत पर्यन्त सम्पूर्ण 
सर्ग बुद्धिपुवंक होने से ग्राकस्मिक अथवा चेतननिरपेक्ष नहीं कहा जा सकता। इस 
प्रकार उस ब्रह्म के अभिध्यान-संकल्प श्रथवा प्रेरणा से यह उत्पन्न हुग्रा है। पञ्चशिख 
केये सन्दर्भ इस विचार कों पुष्ट करते हैं, कि वह कपिल के समान प्रकृति में चेतन- 
निरपेक्ष प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करता । 
इन आधारों पर निश्चयपूर्वक यह कहा जा सकता है, कि सांल्य-परम्परा में सर्व- 
प्रथम ऐसा आचार्य वाषंगण्य है, जिसने प्रकृति में चेतननिरपेक्ष प्रवृत्ति मानकर सर्ग- 
रचना की प्रक्रिया में से परमात्मा को बाहर निकाल दिया हैं! वार्षंगण्य के इन विचारों 
की पुष्टि के लिये उपर्युक्त सन्दर्भ के अतिरिक्त उसका एक और सन्दर्भे है, जो इस पर 
प्रकाश डालता है । वह है-- 
यथा स्त्रीपुंशरी राणामचतनानामुद्दिश्येतरेतरं प्रवृत्तिस्तथा प्रधानस्येत्ययं 
दृष्टान्त: | 
जैसे स्त्री और पुरुष के अचेतन शरीरों की एक दूसरे को लक्ष्य करके प्रवृत्ति 
होती है, ऐसे ही [अचेतन ] प्रधान की प्रवृत्ति होती है । इससे यह भावना घ्वनित होती 
है, कि वार्षगण्य स्वतन्त्र अचेतन प्रधान में प्रवृत्ति को स्वीकार करता है। ऐसे दृष्टान्त का 
उल्लेख महाभारत में आया है, परन्तु वहां वाषंग्य की भावना से विपरीत भावना ध्व नित 
होती है। महाभारत का लेख है-- 
अक्षरक्षरयोरेष द्योः सम्बन्ध उच्यते । 
्त्रीपृंसोरचापि भगवन्‌ सम्बन्धस्तद्वदुच्यते ॥ [शान्ति० ३१०1१२] 
अक्षर और क्षर दोनों का ऐसा सम्बन्ध कहा जाता है, जैसा कि लोक में स्त्री 
और पुमान्‌ का है। यहां अक्षर-परमात्मा को पुमान्‌ और क्षर-प्रकृति को स्त्री STR 
कल्पना किया गया है । महाभारत के प्रसङ्ग में इस ग्रथ की प्रतीति नहीं है, कि चैतन 
क्षर में स्वतन्त्र प्रवृत्ति हो जाती है। इसी ढंग के वर्णन उपनिषदों में भी पाये जाते हैं । 
श्वुमान्रेत: सिञ्चति योषितायां वही: प्रजाः पुरुषात्‌ संप्रसूता:' [मुण्ड० २। १।५ ] । वार्ष- 
गण्य ने इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिये अपने सन्दर्भ में AT’ पद के विशेषणरूप से 
अचेतन' पद का साक्षात्‌ निर्देश किया है, जो उसके मत से श्रचेतन प्रधान की स्वतन्त्र 
अर्थात्‌ चेतननिरपेक्ष प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है । परन्तु यह दृष्टान्त वार्षगण्य के विचार 
की कहां तक पुष्टि करता है, इसके विवेचन की श्रावश्यकता नहीं; फिर भी इतना 
जान लेना श्रनुपयुवत न होगा, कि स््रीपुंशरीर एक दूसरे के उद्देश्य से उसी समय प्रवृत्त 
होते देखे जाते हैं, जब वे चेतन से अधिष्ठित हों। एक दूसरे के प्रति ग्राकषेण की स्थिति 
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किन्ही विशेष भावनाओं पर आधारित होती है, जो चेतनाधिष्ठित शरीर में ही अवकाश 
पाती हैं । 

इन सब उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है, कि जगत्‌ की रचना में वाषंगण्य 
परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता । यद्यपि और भी ऐसे सिद्धान्त हैं, जिनमें 
कपिल के साथ वार्षगण्य का मतभेद है, परन्तु प्रकृतोपयोगी मतभेद का यहां उल्लेख किया 
है, शेष मतों का यथावसर उल्लेख कर दिया जायगा । इसप्रकार कुछ विचारों के श्रति- 
रिक्त, शेष समग्र सिद्धान्तों को वाषंगण्य सांख्य के ग्रंनुसार स्वीकार करता है, श्रतएव 
सांख्याचार्यों की परम्परा में उसका एक महत्त्वपूर्ण स्थान है! उसकी इस विशेष विचार- 
धारा ने उसकी स्थिति को श्रौर दुढ बनाया । 

वेदिक सर्यादाओं का श्रवरकाल--ग्रन्थ के ग्रारम्भ में इसका संकेत किया जा 
लूका है, कि सहस्रों शताब्दियों में at: शने: विकृत होकर वेदिक मर्यादाग्रों तथा ग्रत्य 
कर्भकलापों में ग्रसह्य म्रष्टाचार फैल गया. तथा उसी रूप में उनका सम्बन्ध वेदों के साथ 
जोड़ने का दृढ़ता से यत्न किया गया, तब उसकी घोर प्रतिक्रिया के रूप में बौद्ध भावनाश्रों 
का उदय हुआ। वेद और वेदप्रतिपादित-तथा श्रायंदर्शन के मूल आधा र-चेतन [परमात्मा | 
के अस्तित्व को गम्भीर उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया । वेदिक कर्म-काण्ड जो केवल 
आडम्बर रह गया था, हिसा का क्षेत्र बन चुका था। प्रवित्रागारों में वर्माचार के स्थान 
पर ग्रनाचार का बोलबाला AT प्रमाद, ग्रालस्य तथा स्वार्थ की भावनाश्रों से समाज का 
श्रेष्ठ अंग पंगु बन चुका था । यज्ञों में बलि का प्राबल्य था। धर्म के नाम पर प्रजा 
अत्याचारो की चक्की में पीसी जा रही थी, नाम वेद का और काम अपने मन के भेद 
। का, अपनी-अपनी ढपली और श्रपना-प्रपना राग । समाज का उद्देग पराकाष्ठा को पहुंच 
। चुका था । उस समय बुद्ध के करुणापूर्ण हृदय में dla प्रतिक्रिया का उन्मेष हुआ, उसने 
अपने ग्रापको तयार किया, अपनी शक्ति को तोला, और धर्म के मूल आधार अहिसा के 
आदर्श की घोषणा की, समाज को एक सूत्र में बांधने का बीडा उठाया ! “AA सरणं 
गच्छामि' और 'संघं सरणं गच्छामि’ के मूल मन्त्र का जनता के हृदय में उद्बोधन करने => 
के लिये अपना जीवन लगा दिया समाज ने कठोर मिथ्याङम्बरपरिपूर्ण, धर्म के नाम 
पर फैले भ्रष्टाचार को अपने हृदय-क्षेत्रो से कूड़े-करकट के समान निकाल फेंका, नवीन 
रूप. में सच्चे प्राचीन धर्म-बीज का आझञान्वित होकर स्वायत किया, और तब धर्मेभीरु 
भारतीय जनता के विशाल उर्वर हृदयक्षेत्र में आरोपित होकर वह लहलहाने लगा । इसके 
पुष्प और फलों की सुगन्ध समुद्र पार तक पहुंची । 

बुद्ध-बिचारों का सोड- बुद्ध के प्रवचन और उपदेश चाहे जैसे रहे हों, पर उसने 
सत्यान्वेषण में श्रपना पूरा बल लगाया, AK प्रत्येक विचार को निष्पक्ष होकर ग्रहण 
किया । वैदिक क्रमेकलाप को बुद्ध ने गहराई से जानना चाहा । ज्ञात हुआ, कि वह feat 
श्रनाचार और स्वार्थ-पूर्ण लोलुपता का श्रागार बना हुआ है । उसने स्पष्ट कहा, मैं ऐसे 
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यज्ञ व कर्मकलाप को स्वीकार नहीं कर सकता | तब कहा गया, कि क्‍यों ? यह तो सब 
वेद में प्रतिपादित है । बुद्ध स्वयं वेद न पढ़ा था, न उसे सच्चा वेदाम्यासी विद्वान्‌ मिल 
सका । उसने कहा, मैं ऐसे वेद को भी नहीं मानता । तब ग्रन्तिम तुरप फेक दी गई, उससे 
कहा गया, यह केसे? तुम वेद को क्यों नहीं मानते, नह तो ईश्वर का ज्ञान है। बुद्ध ने 
सच्चे हृदय से कहा, यदि ऐसे ही वेद ईश्वर के ज्ञान हैं, जसा तुम बताते हो, तो मैं ऐसे 


Saaz को भी मानने के लिये तयार नहीं हूं। बात समाप्त थी, बांध टूट चुका था, विचार 


की अनन्त जलराशि को चहुं ओर अपनी शीतलता क्षितिजपयंन्त पहुंचाने के लिये अबाध 
मार्ग था, उसे नास्तिक का चोला पहन, (दया गया था । पर बुद्ध ने कभी अपने-श्रापको 
संयम से बाहर नहीं होने दिया । उसने सदा सरल, सुबोध, संयत सदाचार का सदुपदेश 
दिया, उनके प्रवचन आदरणीय हैं। 
शीघ्र ही जब उन विचारों को दर्शन का रूप दिया जाने लगा, तब इस का अनुभव 
हुआ, कि मूल रूप में ईश्वर के अस्तित्व की प्रतावेरप्रकताका ५ ६ ड चीन आधार होना 
चाहिये । यद्यपि बुद्ध के प्रादुर्भाव से बहुत पहले अति पाचीन क ग में एक व्यक्ति ने इसी 
तरह के-धमं के नाम पर सामाजिक-भ्रप्टाचार के विरुद्ध प्रबल उद्धोषणः की थी, उस वीर 
मेधावी पुरुष.का नाम बृहस्पति था । उसके विचारों के प्रचारक चार्वाक के नाम पर AT 
भी वह चमत्कारपूर्ण मत पंगु-प्रतीक के रूप में विद्यमान 2) पर बौद्धदर्शन के उदय काल 
से पूर्व ही उसका भ्रम्युदय अप्रतिष्ठा की ग्राग में भस्म हो चुका था । बौद्ध विचारों को 
दर्शन का रूप देने वाले विद्वानों ने अपने लिये उस आधार को उपयुक्त न समभा । विचार 
और प्रतिष्ठा की दृष्टि से सांख्यदर्शन का स्थान विद्रत्समाज में सदा मूद्ध न्य रहा दै, और 
उस समय तो वह अपने पूर्ण प्रकाश में विद्यमान था। & विद्वानों का ध्यान उस ओर 
जाना स्वाभाविक था। उन्होंने विचारों की दृष्टि से [स्म के अन्तगेत वार्षगण्य के 
सिद्धान्तों को अपने बहुत समीप देखा। उन्होंने इसी को अपने दर्शन का प्रथम ग्राधार बना 
कर, जगत्सर्ग की प्रक्रिया में ईश्वर के श्रस्तित्व को ग्रनावश्यक बताकर उसे अलग निकाल 
फेंका, तथा वाषंगण्य के एतत्सम्बन्धी सिद्धान्तो को सांस्थ के नाम पर प्रबल प्रयत्न के साथ 
प्रचारित किया । शतान्दियों के इस प्रचार का यह परिणाम हुआ, कि सांख्य पर निरीश्वर 
वादिता दुढरूप में आरोपित कर दी गई। सांख्य की प्रतिष्ठा के कारण उसकी इस 
मान्यता से बौद्ध दर्शन के विचारों को बल मिला, और भारतीय जनता बौद्ध दाति 
विचारों को स्वीकार करने में ग्रपनी प्राथमिक प्रतिकूलता को खो बैठी क्योंकि वह सांख्य 
विचारों से पूर्ण प्रभावित थी, श्रौर उसके नाम पर किये गये प्रकार से जनता के मस्तिष्क 
को इस दिशा में प्रनुकल बनाने का पूरा प्रयत्न हुआ था । 
निरीश्वरवाद का सांख्य पर भ्रारोप--सांख्य के साथ कपिल वग नाम GATT 
जुड़ा रही । वह भ्राज भी जुड़ा है, ओर वह ठीक है, क्‍योंकि माष कपिल सांख्य का उपर 


है, सांख्य के साथ उसका नाम रहना हो चाहिये । इसका परिणाम यह EAT, कि arias ` 
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अध्याय | पुरुष EY 
सांख्य निरीश्वरवादी मान लिया गया। इस विचार को प्रचार और खण्डन मण्डन के द्वारा 
इतनी स्थिरता दे दी गई, कि इसमें किसी को सन्देह करने का ग्रवकाश ही नहीं रहा । 
इसकाश्रगला परिणाम यह हुआ, कि श्रास्तिकता की श्रोर रुचि रखने वाली भारतीय 
जनता का ध्यान धीरे धीरे सांख्य की ग्रोर से हटता गया, और कालान्तर में साधारण 
पठन-पाठन प्रणालीमें से सांख्य का स्थान नष्टप्राय हो गया । समय समय पर जिन सांख्या- 
नार्य विद्वानों ने इस विषय के बौद्ध प्रचार और विपर्यासित सांख्यसिद्धान्तों के विरोध में 
घोषणा की, उनको Atal की सामूहिक पूर्ण प्रबलता के द्वारा दबाने का यत्न किया गया । 
उन्हें 'सांख्यनाशक' कहकर उनकी निन्दा की गई । इतिहास के कुछ संकेतों पर इसप्रकार 
के एक विद्वान्‌ का पता लगता है । उसका नाम सांख्याचार्यं माधव था । इसका थोड़ा सा 
विवरण हमने 'सांख्यदर्शन का इतिहास” नामक अपने ग्रन्थ के अन्त में दिया है। ऐसे समय 
में सांख्य के प्रचार की दृष्टि से कापिल सांख्यदर्दान के श्राधार पर ईश्वरक्ृष्ण ने 'सांख्य- 
सप्तति’ की रचना की । बहत्तर आर्याश्रों के इस ग्रन्थ में संक्षेप से सांख्यप्रतिपाद्य wal 
का सुन्दर रीति से निरूपण किया गया है। इसके आधार पर पठन-पाठन प्रणाली में थोड़ा 
बहुत ग्रस्तित्व सांख्य का बना रहा । तात्कालिक दार्शनिक साहित्य में सांख्य-सूत्र र 
सांख्य-सप्तति दोनों ग्रन्थों के उद्धरण न्यूनाधिक उपलब्ध होते हैं। विक्रम की दसवीं पार- 
हीं शती में सांख्यसूत्रों की ओर विद्वानों का व्यान पुन: श्राकृष्ट EAT । ग्यारहवीं शती 
में ग्रनिरुद्ध ने सांख्यसूत्रों पर एक वृत्ति लिखी, फिर महादेव वेदान्ती ने एक वृत्ति लिखी । 
चतुदश शतक में विज्ञानभिक्षु ने एक भाष्य लिखा, और उसने इस बात पर प्रकाश डाला, 
कि कापिलसांख्य में निरीरवरवादिता का gered से प्रतिपादन नहीं है। वस्तुतः 
विज्ञोनभिक्षु को कापिलसांख्य के मूलभूत सिद्धान्तो तक पहुंचने में पुर्ण, सफलता प्राप्त 
न होसकी । क्योकि पुरी बीस शताब्दी का विशाल साहित्य उत सिद्धान्तों को ग्रन्यथा रूप 
में उपस्थित कर एक प्रबल भित्ति के समान सामने AST खड़ा था । उसको भेद कर भिक्ष 
की दृष्टि पार न जासकी । 
सांख्य निरीश्वरवादी महीं--किसी कार्य का जो समय है, वह उसी समय होता 
है! विज्ञानभिक्षु से पांच शती अनन्तर एक क्रान्तदर्शी महान आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ । 
उसकी पैनी दृष्टि ग्रसत्‌ साहित्य की प्रबल भित्ति को भेद कर प्राचीन ऋषियों के सत्या- 
म्वेषी पथ पर जा श्रटकी | उसने वेद एवं ऋषियों की सच्ची परम्परा को वास्तविक रूप 
में समझा, और वह दृष्टिकोण वर्तमान जनता फे सन्मुख उपस्थित कर दिया । वह 
आदरणीय महान पुरुष, महि दयानन्द सरस्वती था | उसी के आधार पर सांख्य को सम- 
'मने क। यह यत्न किया गया है । अंब हमारे सन्मुख यह विचार दृढ़ झाधारों पर स्पष्ट ह 
कि कापिल सांख्य निरीश्वरवादी नहीं है। निरीशवरवाद की जो घटा अनेक शताब्दियों तक 
इस पर छाई रही, वह केवल वौद्ध-पुरोवात का परिणाम यी । अब वे घटा फीकी पड़ चुकी 
न्न । वायु की गति अनुकलता की ओर बदल रही हि प्रावरण हट चुका दे काई फट गई 
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है, सुन्दर स्वच्छ निर्दोष विचार-जलराशि हमारे सन्मुख है, हमें अपने आन्तर को उसके 
द्वारा शान्त शीतल बनाने में कोई बाधा नहीं । 

सांख्य पर निरीइवरवाद के श्रारोप का परिणाम--फलतः कापिल सांख्यसिद्धान्त 
के अनुसार ईश्वर प्रकृति का प्रेरयिता नियन्ता एवं ग्रधिष्ठाता है । स्वतः प्रकृति में प्रवृत्ति 
नहीं होती, अतः प्रकृति स्वतन्त्र नहीं, प्रत्यृत परवद हैं । आचाये शंकर ने वेदान्त सूत्रों के 
भाष्य में जितना श्रधिक बल सांख्य के प्रत्याख्यान में लगाया है, उतना अन्य किसी सिद्धान्त 
के नहीं । इसको अपने विरोधियों में शंकर ने प्रधान मल्ल बताया है । परन्तु उस सम्पूर्ण , 
प्रत्याख्यान का मूल आधार है- सांख्य के भ्रनुसार प्रकृति में स्वतन्त्र प्रवृत्ति का होना । यह 
स्पष्ट किया जा चुका है, कि प्रकृति की ऐसी स्थिति वाषंगण्य मानता है, कपिल नहीं । यह 
भी स्पष्ट किया जाचुका है, कि किसप्रकार वाषंगण्य के इस विचार को सांख्य नाम पर प्रचार 
के द्वारा कपिल के ऊपर आरोपित कियागया | शंकराचार्य ने उसी अन्यथा प्रचारित सांख्य- 
बिचार को आधार बनाकर उसका प्रत्याख्यान किया है । परन्तु अब वास्तविकता के 
स्पष्ट हो जाने पर निङ्चित रूप में यह कहा जा सकता है, कि उक्त आधार पर शंकरा- 
चाय का सांख्यसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रत्याख्यान असंगत है उसके इस प्रत्याख्यान की दिशा के 
आधार पर अब यह कहना युक्तिपूर्ण न माना जायगा, कि शंकर के ऐसा कहने से कापिल 
सांख्य को निरीश्वरवादी स्वीकार किया जाना चाहिये । श्रन्य भी जिन किन्हीं विद्वानों ने 
सांख्य को ऐसा माना है, उन्हें भी इसी कोटि में प्रमका जा सकता है। सबका नाम लेकर 
विवेचन करना ग्रनावव्यक है, सांख्यसिद्धान्त हमारे सन्मुख हैं, उन्हीं के आधार पर विवेचन 
करना उपयुक्त है । शंकर के लिये सांख्य प्रधानमल्ल इस कारण है, कि वह जगत्‌ के मूल 
उपादान प्रकृति को प्रकृति के प्रेरयिता चेतन से पृथक्‌ मानता है, श्रर्थात्‌ जगत्‌ का मूल 
उपादान अचेतन श्रौर उसका प्रेरयिता चेतन, इन दोनों का पृथक्‌ स्वतन्त्र ग्रस्तित्व है,तथा 
जगत्सग में इनका ग्रपना-ग्रपना कार्य है, और परस्पर सहयोग परम आवश्यक है । 
परमात्मा एक है-- 


सांख्य ते चेतन श्रौर ग्रनेतनरूप दो मूलभूत तत्त्वो के भ्रस्तित्व को स्वतन्त्र एवं 


वास्तविक माना है। चेतन का दो वर्गों में वर्णन किया गया हैं--परमात्मा तथा जीवात्मा] | 


सांख्य के परमात्मविषयक विचारों को प्रस्तुत कर दिया गया है। उसके सम्बन्ध में यह 
एक और विचारणीय बात है, कि उसको एक माना जाना चाहिये अथवा श्रनेक । सांख्य 
में जीवात्म-चेतन ग्रनेक माने गये हैं। क्या उनकी तरह परमात्म-चेतन को भी अनेक 


मानना चाहिये ? इसके भ्रतिरिक्त वेदादि शास्त्रों में ग्रनेक नामों से उस श्रचिन्त्यशक्ति | 


का वर्णन किया गया है, तब उस ATA पर भी उसे अनेक क्यों न माना जाय ? 
इस आशंका का समाघान सांख्य ने परमात्म-चेतन को प्रकृतिःका अ्रधिष्ठाता 

एवं नियन्ता बताकर कर दिया है । इस श्राघार पर परमात्मा को एक माना जा सकती 

है। क्योंकि प्रकृति के अनेक नियन्ता एवं प्रेरयिता मानने पर परमात्मा के अस्तित्व की 
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स्वीकार करने का श्रवकाश ही नहीं रहता । तब अनेक जीवात्मा ही इस कार्य को 
क्यों न करें | जीवात्मा अनन्त हैं, वे चेतन भी हुँ, वे ही प्रकृति के नियन्ता मात लिये 
जायें, ईश्वर की ग्रावश्यकता नहीं। परन्तु ऐसा मानना दोषपूर्ण होगा । शास्त्रों में 
जीवात्मा का स्वरूप ग्रल्पज्ञ तथा श्रल्पशक्ति माना गया हे । वह निरवधिक सृष्टि की 
रचना करने में असमर्थ रहेगा । यदि कपोतपंजरन्याय से ऐसा माना जाय, जैसे एक कब्रूतर 
जाल को उड़ाकर नहीं ले जासकता, पर बहुत से कबूतर मिलकर समान प्रवृत्ति रखने पर 
जाल को उड़ा लेजासकते हैं, इसी प्रकार ग्रनेक जीव मिलकर प्रकृति का नियन्त्रण कर 
सकेंगे। यह कहना भी ठीक न होगा, क्योंकि श्रल्पशक्ति का जोड़ कभी पूर्ण शक्ति नहीं हे 
सकता | कितने भी जीवात्मा eng होजायें, वे भ्रल्पशक्ति ही रहेंगे। इसी तरह श्रल्पज्ञ का 
जोड सर्वज्ञ नहीं होसकता | 

मुक्तात्मा भी-इस कार्य के लिये समर्थ नहीं होसकता, क्योंकि मुक्त होकर वह ATA 
अल्पशक्ति एवं ग्रल्पज्ञस्वरूप का परित्याग नहीं कर देता, प्रत्युत वह तो उस अवस्था में 
अपने स्वरूप में ही श्रवस्थित रहता है। वद्ध जीव की अपेक्षा मुक्त जीव में कुछ विशेषता 
अवदय मानी गई हैं; पर उसका भी सामर्थ्यं सीमित रहता है। किसी जीवात्मवादी ने 
आज तक जगद्र चना का सामर्थ्यं एक अंथवा अनेक जीवात्मा में नहीं माना । यह केवल 
मानने न मानने की बात नहीं है, जीवात्मा का स्वरूप ही ऐसा है, कि उसके लिये जगद्र- 
चना श्रशक्य है । जगद्रचना तो दूर की बात है, वह एक बीज या पेड़ का पत्ता तक नहीं 
बना सकता । रंगार के समस्त वैज्ञानिक मिल कर भी यह कार्य करने में ग्रसमर्थ हैं । ग्राज 
तक किसी ग्राधिभौतिक प्रयोगशाला ने ऐसा निर्माणे नहीं किया, जो जागतिक रचना की 
कोटि क्रा हो, न भविष्यत्‌ में ऐसा होता संभव है । 

इसके ग्रतिरिवत यह बात है, कि अनेक नियन्ता मानने पर समान प्रवृत्ति का होना 

अशक्य है । चेतन का यह स्वभाव है, कि समातसाधन होने पर भी उसमें प्रवृत्ति-वेचित्रय 

देखा जाता है, किसी अ्रवस्था में हो, चेतन का प्रवृत्ति-वैचित्र्य श्रवश्यम्भावी है । तब जगत्‌ 
के अनेक नियन्ता मानने पर जगत्‌ की व्यवस्था रह नहीं सकती । एक जगत्‌ की रचना 
चाहेगा, तो अन्य प्रलय । कुछ मिलकर एक कार्य करेंगे, तो दूसरे योर कुछ करना चाहेंगे । 
कार्य का बांटा जाना भी ग्रशक्य है, बंटवारे में भी प्रतिक्षण संघष चलता रह सकता है। 
इसलिये विश्व ब्रह्माण्ड की यह सामञ्जस्यपूर्ण समान व्यवस्था किसी एक नियन्त्रणसू 
का चमत्कार कल्पना का जासकती है । इसके साथ यह भी बात है, कि जीवात्मा जगत्‌ के 
भोक्ता हैँ । जो भोक्ता हैं, वे ही नियन्ता नहीं होसकते, इसीलिये समस्त fart नियन्ता 
को पूर्णकाम कल्पना किया गया है, जहाँ कामना एवं भोगलिप्सा है, ड नियन्त्रण 
निर्दोष नहीं रहता । इस स्थिति को हम आये दिन देश की नियन्त्रण-व्यवस्था में देखते हैं । 
परन्तु विश्व का नियन्त्रण ऐसा नहीं है, इसलिये वह भोक्ता जीवात्माग्रों का कार्य 
नहीं कहा जासकता । फलतः समस्त विइव का नियन्ता एक चेतन होना चाहिये, और वह 
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होगा--पूर्णशक्ति एवं पूर्णकाम । उसी चेतन का नाम परमात्मा है । 

विश्व का नियन्त्रण करने के लिये एक से ग्रधिक चेतन की आवश्यकता नहीं । 
जव एक से ्रधिक की ओर चलेंगे, तो यह गाडी दो चार दस बीस पचास सौ दो सौ पर 
रुक नहीं सकती | यह तब ग्रनन्तता पर ही जाकर आटकेगी | कारण यह है, कि किसी नियत 
संख्या के लिये कोई प्रमाण या युक्ति उपस्थित नहीं किये जा सकते । इसलिये या तो विशव 
का नियन्ता एक मानना होगा, या फिर अनन्त । दूसरे विकल्प में पूर्वोक्त सब दोष उसी 
तरह उपस्थित होंगे। फिर नियन्ता चेतन को पूर्णशक्ति एवं पूर्णकाम तथा सर्वज्ञ ग्रादि 


मानकर विश्व का समग्र कार्यकलाप उसके नियन्त्रण की सीमा में रहता है, उससे श्रति- 


रिक्त शेप कुछ बचता नहीं, फिर ग्रन्य नियन्ता चेतन की कल्पना अनावश्यक होगी । फलतः 
परमात्मा को विश्व का नियन्ता एवं श्रधिष्ठाता मानना उसके एकत्व का प्रबल प्रमाण 
है। वेदादि शास्त्रों में उस एक चेतन का अनेक नामों से वर्णन किया गया है । अतः विश्व 
का नियन्ता चेतन एक ही है । 


जीवात्म | 

सांख्यदृष्टि से चेतन के दो वर्गो में से एक परमात्मा का निरूपण कर दिया गया, 
अब जीवात्मा का विवेचन प्रस्तुत किया जाता है । परमात्मा और जीवात्मा के चैतन्य 
रूप में कोई भेद नहीं है । पर अ्रन्य अनेक प्रकार के भेद हैं, जिनका यथावसर निरूपण 
किया जायगा | इनका मूलभूत भेद है-परमात्मा का भोक्ता न होना, और जीवात्मा का 
भोक्ता होना । परमात्मा की प्रेरणा से प्रकृति का परिणामरूप जगत्सगं जीवात्मा के भोग 
के लिये होता है। यदि इन तीनों का इसी विशेषता के श्राथार पर वर्णन किया जाय, तो 
कहना होगा, कि परमात्मा श्रभोक्ता है, जीवात्मा भोक्ता ग्रौर प्रकृति भोग्य है। 

जीवात्मा भोक्ता है--ऋग्वेद की एक ऋचा में इस ग्रर्थ को बहुत स्पष्ट रूप में 
निदिष्ट किया है । ऋचा है-- ४ - 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाडत्त्यनरनन्नन्यो ग्रभिचाकशी ति ॥ [ऋ० १॥ १६४२०] 

. दो चेतन, परस्पर संबन्ध रखने वाले, पारस्परिक सहयोगपूर्वक रहते हुए, कार्य" 

मात्रे के मूलकारणभूत एक प्रकृति के साथ सम्पके रखते हैं। ये दो चेतन, जीवात्मा और 


` परमात्मा हैं । इन दोनों का परस्पर व्याप्य-व्यापकभाव सम्बन्ध है । अपनी स्थिति में 


दोनों प्रेरक, साक्षी, द्रष्टा एवं कर्ता हैं। परमात्मा प्रकृति का केवल नियन्ता और जीवात्मा 
“मोक्ता है, इसलिये उन दोनों में से एक स्वादु फल का भोग करता है, यह चेतन जीवात्मा 


१. माहाभाग्याद्‌ देवताया एक श्रात्मा बहुधा स्तृयते। [ निरुक्त ७४ ] उस 
महती देवता के महा ऐड्वर्यशालों होने के कारण उस एक ही श्रात्मा को ग्रनेक प्रकार 
से स्तुति की जाती है। [ एक afest बहुधा वदन्ति, त्र० १॥ १६४४६ ] 
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है । तथा अन्य चेतन न भोगता हुश्रा सदा प्रकाशित रहता है, यह परमात्मा है। इसी के 
ग्रनुसार इवेताइवतर उपनिषद्‌ [ ११२] में ्रतिस्पष्ट लिखा है-- 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्त्वा सर्व प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌'॥ 
भोक्ता भोग्य श्रौर प्रेरिता को यथावत्‌ समझकर अ्रखिल विशव इन्हीं तीन प्रकारों 
में कह दिया गया है, ये श्रनादि शक्ति हें । श्रभिप्राय यह कि वेदादि शास्त्रों में जीवात्मा 
का भोक्ता रूप में वर्णन किया गया है। कठ [ १।३।४] उपनिषद्‌ में स्पष्ट लिखा है-- 
'्रात्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्त त्याहुर्मनीपिण' : इन्द्रिय और मन आदि उपकरणों के सहित, 
आत्मा को ऋषियों ने भोक्ता कहा है। सांख्य में श्रात्मा की इस विशेषता का विस्तारपूर्वक 
विवेचन है । सूत्रकार कपिल के अतिरिक्त कुछ अन्य प्राचीन ्राचार्यो के विशेष उल्लेख 
इस सम्बन्ध में उपलब्ध होते हैं, कि आत्मा के भोग का स्वरूप क्या होना चाहिये । यद्यपि 
कोई व्यक्ति जव सुख-दुःख श्रादि का श्रनुकूल-प्रतिकूल भावना के रूप A श्रनुभव, करता है 
यही भोग का स्वरूप है । यह लोक में सवंजनानुभवविदित है । परन्तु साधारण लोक- 
व्यवहार की भ्रपेक्षा शास्त्रीय चर्चा में कुछ विशेषता श्रवस्य हुआ करती है । शास्त्र उस 
अनुभव की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने का यत्न करता al 
ग्रालुरिमत से जीवात्मा का भोग--कपिल के शिष्य आसुरि के नाम से इस 
विषय का एक श्लोक अनेक ग्रन्थों में उद्धृत हुग्रा मिलता है, श्लोक है 
विविक्ते दुक्परिणती बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते । 
प्रतिबिम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥। 
विविक्त sata परुष के प्रसंग रहते हुए, बुद्धि के दृक्‌ [द्रप्टा ] रूप में परिणत 
जाने पर जो स्थिति बनती है, वही पुरुष का भोग कहा जाता < | अभिप्राय यह है, कि 
श्रपने सव धर्मो को लेकर बुद्धि, असंग पुरुष मे प्रतिब्िम्बत हो जाती 2, इसी को बुद्धि का 
दुक्परिणाम कहा जाता है, AA स्वच्छ जल में चन्द्र अपन धर्मों को लेकर प्रतिबिम्बित हो 
जाता है। इसप्रकार पुरुष में प्रतिविम्बित बुद्धि पुरुप का भोग है । बुद्धि के सव धम बुद्धि 
में होते रहते हैं, पुरुष का भोग केवल इतना है, कि बुद्धि अपने धर्मा का लेकर उसमें प्रति- 
बिम्बित होरही है । इसी अर्थ को दूसरे शब्दों में इसप्रकार कहा जासकता है, कि श्रोत्र 
चक्षु आदि सम्पूर्ण करण अपने-अपने भ्रर्थो को बुद्धि में सम पित करते हैं, और बुद्धि उन सव 
को लेकर पुरुष के सान्निध्य से दृक्‌ रूप में परिणत हो उन्हे एस्प म समपित करती ह 
अर्थात्‌ पुरुष के भोग को सिद्ध करती है । 
se: ‘gar पद का प्रयोग चेतन के अतिरिक्त अ्रचेतन-प्रधात [प्रकृति] के लिये 
भी होता है। देखें--माठरवृत्ति, श्रार्या २२॥ तत्त्वसमाससूत्रव्यास्या--तत्वया गत 
दीपन, सत्र १॥ भगवद्गीता, १४३,४॥ 
२. देखिये 'सस्यदर्शन का इतिहास? पृष्ठ ४७६ TAT १७, तया सक 


टिप्पण 
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इस प्रसंग में यह और अधिक स्पष्ट होना चाहिये, कि बुद्धि का पुरुष में प्रति- 
बिम्बित होने श्रथवा बुद्धि का दूक्रूप परिणाम होने का क्या अभिप्राय है ? क्योंकि न तो 
बुद्धि निर्दोष चेतन में इसप्रकार प्रतिविम्बित हो सकती है, जैसे स्वच्छ जल में चन्द्रमा 
प्रतिबिम्बित हो जाता है, ऐसे प्रतिबिम्ब का अस्तित्व रूपी द्रव्यों में संभव हो सकता है; 
और न बुद्धि का वास्तविक दृकूरूप परिणाम संभव है, दुक्‌ चेतन का नाम है, अचेतन 
बुद्धि चेतनरूप में परिणत नहीं हो सकती । इसलिये ये पद किस अर्थ को प्रकट करते हैं 
यह स्पष्ट होना चाहिये । १ । 

वस्तुस्थिति यह है, कि न तो स्वच्छ जल में चन्द्रमा के समान, आत्मा में बुद्धि 
प्रतिबिम्बित होती है; और न वास्तविक रूप से बुद्धि दुक्रूप में परिणत होती है। बात 
केवल इतनी है, कि चेतत आत्मा के सान्निघ्य में सब करण अपना अपना कार्य ठीक रूप 
में करते हैं । श्रोत्र आदि इन्द्रियों द्वारा बाह्य विषय बुद्धि तक पहुंचते हैं, तब बुद्धि के सह- 
योग से आत्मा उनका अनुभव करता है। आत्मा को होने वाले बाह्य विषयों के इस श्रनु- 
अव के लिये बुद्धि मुख्य करण है । आत्मा के सान्निध्य से बुद्धि ग्रपना यह कार्य करने में 
समर्थ होती है, इसी कारण इस श्रर्थ को, बुद्धि का दृक्रूप में परिणत होना बताया गया 
है। यद्यपि बुद्धि परिणामिनी है, इन्द्रिय द्वारा जब बाह्य विषय बुद्धि तक पहुंचता है, बुद्धि 
में प्रतिफलित होता है, तब बुद्धि-संयुक्त ग्रात्मा उसका श्रनुभव करता है । आत्मा और बुद्धि 
का संयोग ग्रविवेक के कारण है । सांख्य में इसी को आत्मा के साथ प्रकृति-योग कहकर 
आत्मा के बन्ध का कारण बताया गया है [Ato Fo १ १९] । जब बाह्य विषय बुद्धि में 
डुन्द्रि-प्रणाली द्वारा प्रतिफलित होता है, उस समय यह कहा जाता है, कि बुद्धि विषया- 
कार में परिणत हो गई है । ्रभिप्राय यह है, कि उस समय बुद्धि विषयरूप में प्रति- 
भासित होती है । यह एक ऐसी बात है, जैसे एक प्लेट पर सामने श्रानेवाली वस्तु प्रति- 
फलित हो जाती है, ग्रौर उस समय उस प्लेट पर हम उस वस्तु के स्वरूप को देख सकते 
हैं । इस घटना को हम इन शब्दों में कह सकते हैं, कि प्लेट विषयाकार में परिणत हो गई 
है । एक प्लेट एक ही विषय को ग्रहण कर सकती है, परन्तु इस बुद्धिरूपी प्लेट में यह एक 
चमत्कारी विशेषता है, कि इसमें बाह्य वस्तु के प्रतिफलित होने पर जैसे ही ग्रात्मा को 
उसका श्रनुभव हो जाता है, यह स्वभावतः विषयान्तर को ग्रहण करने के लिये पुनः पूर्व" 
वत्‌ स्वच्छ हो जाती है, और यह क्रम इसमें बराबर बना रहता है । 

इसी भ्रर्थ को स्पष्ट करने के लिये दूसरा उदाहरण - जपाकुसुम और स्वच्छ स्फः 
टिकमणि का दिया जाता हैं। जपा का फूल लाल रंग का होता हैं, इसे भाषा में गुडहल 
कहा जाता है। यह भ्रन्त:करण-स्थानीय है, जैसे फूल अपने अन्दर लाल रंग को लेकर उपः 
स्थित रहता है, इसी तरह बुद्धि इन्द्रिय-प्रणाली द्वारा बाह्य विषयों को लेकर उपस्थित 
रहती है। जपा का फूल जब स्वच्छ स्फटिकमणि के सम्पर्क में आता है, तव वह जपा के 
सहयोग से लाल प्रतीत होने लगता है। स्फटिक मणि ग्रात्म:स्थानीय है, इसप्रकार बाह्य 
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चरमो को लेकर वृद्धि जब आत्मा के सम्पक में राती है, तब AAT उन धर्मो का अनुभव 
करता है । बुद्धि और आत्मा का परस्पर सम्पर्क में आना केवल दृष्टान्त के सामंजस्य की 
दृष्टि से कहा गया है, अन्यथा उनका सम्पर्क तो बराबर बना रहता है, और जैसे-जैसे 
बाह्य धर्म अथवा विषय बुद्धि में आते जाते हैं, आत्मा उनका अनुभव करता जाता हूँ 
इस ग्रर्थ को प्रकट करने के लिये सांख्य में यह कहा गया है, कि बुद्धि बाह्य धर्मो को लेकर 
आत्मा में प्रतिबिम्बित हो जाती है, अथवा उसका दुक्रूप में परिणाम हो जाता है । श्रब 
इम स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं, कि यह केवल उस ग्रथ को समझाने का एक ढंग है । 
afg में प्रतिफलित बाह्य धर्मो को ग्रात्मा जो वुद्धि के सहयोग से अनुभव करता रहता 
है, और जो चेतन के सान्निध्य के कारण बुद्धि अपने इस कार्य के करने में समर्थ रहती 
है, इसी बात को क्रमशः बुद्धि का आत्मा में प्रतिबिम्बित होना तथा बुद्धि का FRET 
में परिणत होना कहा गया है । वस्तुत: न तो बुद्धि आत्मा में प्रतिबिम्बित होती है, श्रौर 
वरिणामिनी होने पर भी न श्रचेतन बुद्धि का चेतन रूप में परिणाम होता है । 
आत्मा में सुख दुःख आदि का अनुभव माने जाने पर एक यह आशंका उठाई 
जाती है, कि यदि वास्तविकरूप में साक्षात्‌ ग्रात्मा को सुख दुःख आदि का अनुभव होता 
है, तो आत्मा विकारी माना जाना चाहिये । ग्रात्मा में सुख दुःख की प्रतीति दलि 
को अपने शुद्ध स्वरूप से च्युत कर देती है । जब आत्मा को हम दुःखी या सुखी कहते है, 
तो मानो हम यह स्वीकार कर रहे हैं, कि श्रात्मा में सुख या दुःखरूप विकार का प्रादु- 
भाव हो गया है । इसप्रकार आत्मा के स्वरूप का ध्यान रखते हुए साक्षात्‌ ग्रात्मा म 
सुख दुःख ्रादि के अनुभव का माना जाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता | 
सांख्य ने इस आशंका का समाधान किया है, कि आत्मा को सुख ग्रादि 
का अनुभव होने पर भी उसके स्वरूप में किसी प्रकार के विकार की आशंका करना 
व्यथे है । आत्मा का अपना वास्तविक शुद्ध स्वरूप चेतन है । चेतन को किसी प्रकारका 
अनुभव होना, उसको अपने वास्तविकरूप से च्युत नहीं करता, प्रत्युत यह तो चेतन के 
स्वरूप का श्रपनी वास्तविक स्थिति में रहना प्रमाणित करता है । कोई भी अनुभव चेतन 
के अस्तित्व का प्रमाण कहा जा सकता है। या यूं कहिये, कि अनुभव विना चेतन के 
अस्तित्व के हो नहीं सकता । ऐसी स्थिति में चाहे किसी विषय का श्रनुभव हो, वह्‌ 
वहां चेतन के अस्तित्व का द्योतक है, उसमें किसी प्रकार के विकार का नहीं । जैसे 
स्वच्छ स्फटिकमणि जपाकुसुम के संपर्क अथवा सहयोग से लाल प्रतीत होता है a 
उसके अपने वास्तविक स्वरूप में कोई अन्तर नहीं ग्राता, तथा जैसे स्वच्छ जल में चन्द्र 
के प्रतिबिम्बित होने पर जल के अपने वास्तविक स्वरूप में किसी प्रकार का ee 
नहीं आता, ठीक इसी प्रकार बुद्धि के सम्पर्क श्रथवा सहूय से सुख दुःख आदि a 
साक्षात्‌ अनुमव करने पर आत्मा के अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में किसी प्रकार का अन 
या विकार नहीं आता | 
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बौद्ध विद्वानों ने जब वेदान्तानुयायी विद्वानों के सन्मुख ग्रात्मा के स्वरूप के सम्बन्ध 
में इसी प्रकार की ग्राशंकाश्नो का उ-द्वावन किया, तो उन्होंने इनके आधार को युक्तियक्त 
समझा | इसलिये उन्होंने अपने समाधान का मार्ग बदल लिया। उन्होंने इस वात को 
ठोक समभा, कि आत्मा को सुख दुःख आदि का साक्षात्‌ ग्रनुभव होना मानने पर उसमें 
विकार की ऋऋांका की जा सकती है । इसलिये उन्होंने आत्मा के भोग ग्रथवा सुख दुःख 
आदि के अनुभव को दूसरे रूप में कल्पना की । उन्होंने कहा, कि सुख दुःख ग्रादि का 
अनुभव अन्त:करण में होता है । अन्तःकरण मन अथवा बुद्धि हैं । 'मन' ग्रथवा 'वृद्धि' पद 
यहां सांख्य के पारिभाषिक नहीं, प्रत्युत ग्रन्तःकरण के नाम हैं। श्रभिप्राय यह हुआ, कि 
सुख दुःख आदि का अस्तित्व बुद्धि में है। आत्मा तो केवल अपने चैतन्य से उसे प्रतिभासित 
करता है, चेतन से प्रतिभासित होने पर बुद्धि सव तरह का श्रनुभव करती है। चेतन के 
द्वारा सान्तिध्यमात्र से बुद्धि को प्रतिभासित करना ही चेतन का भोग ग्रथवा ग्रनुभव है। 
इसप्रकार बुद्धि के सहयोग से आत्मा में सुख दु:ख आदि का अनुभव न मानकर इन विद्वानों 
ने आत्मा को विकारी होने से वचा लिया, और सब प्रकार के भोग ग्रथवा अनुभव बुद्धि 
में मान लिये । 
आत्मा का भोग विन्ध्यवासीमत में--सांख्य-परम्परा में आचार्य विन्ध्ववासी ने 
श्रात्मा का भोग कुछ इसी रूप में माना है। उसके नाम से एक इलोक, हरिभद्रसूरिकृत 
षड्दशंनसमुच्चय की गुणरत्नसूरिकृत व्याख्या में कलकत्ता संस्करण के १०४ पुष्ठ पर 
इसप्रकार उद्धृत किया गया है--- 
विन्ध्यवासी त्वेवं भोगमाचष्टे--- 
पुरुषो$विकृतात्मेव स्वनिर्भासमचेतनम्‌ | 
मनः करोति सान्निध्यादुपाधिः स्फटिक यथा ॥ 
ग्रविकतात्मा अर्थात्‌ असंग अथवा अविकारी रहता हुआ ही पुरुष, सान्निध्य के 
कारण अचेतन मन [-बुद्धि | को स्वनिर्भास अर्थात्‌ चेतन जैसा कर देता है। जसे उपाधि 
जलाल कमल, स्फटिक को सान्निध्य से लाल जैसा बना देता हे | भ्रभिप्राय यह हे, कि 
सान्निध्य के कारण चैतन्य, बुद्धि में प्रतिफलित ग्रथवा प्रतिभासित हो जाता हे । इस 
प्रकार बुद्धि को चेतन के समान कार्य करने का सामर्थ्यं देता है । इस अवस्था में बुद्धि सब 
मकार का अनुभव करती है, वहां प्रतिभासित ग्रथवा प्रतिविम्बित चेतन अविवक से यह 
मान doar है, कि मैं यह सव घुख दु:ख आदि का श्रनुभव कर रहा हूं, यही उसका भोग 
है, वस्तुतः वह स्वयं कुछ भी करता या भोगता नहीं । 
= विन्ध्यवासी के मत से पुरुष सर्वेथा श्रसंग है, भोग भी मुख्यतया बुद्धि में होता है, 
के चेतन अर्थात्‌ पुरुष बुद्धि में प्रतिविम्बित है, ग्रथवा वुद्धि में पुरुष के प्रतिविम्बित 
हुए विना भोगादि हो नहीं सकते, बुद्धि 


3 लिये गण ० र 
९ इतालम पुस्प में भोगादि का उपचार हो जाता है। विन्ध्यवासी के मत से उपाधि, 
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स्फटिक से सर्वथा श्रसंलग्न है, सान्निध्यमात्र से अपनी विशेषता को दूसरी जगह संक्रान्त 
कर रहा ह। रक्तकमल-उपाधि के संसर्ग से, श्वेत स्फटिक रक्त जैसा प्रतीत होता है 
| फिर भी स्फटिक के काठिन्य आदि गुण रक्‍त कमल में किसी तरह नहीं ग्रासक्त । परन्तु 
स्फटिक, रक्त उस समय तक हो नहीं सकता, जब तक कि उपाधि का सान्निध्य न हो । 
इसी प्रकार पुरुष, जव तक श्रचेतन बुद्धि को सान्निध्य से स्वनिर्भास नहीं करेगा, तब तक 
बुद्धि में भोगादि की संभावना नहीं । विन्ध्यवासी के मत से यही भोग का स्वरूप र 
आसुरि-विन्ध्यवासी मतों का वैशिष्टच--दोनो प्रकार की विचारधाराग्रो में 
पुरुष ग्रसंग एव अविद्वतात्मा है । अपने प्रतिपाद्य ग्रथ को स्पष्ट करने के लिये दोनों ने एक 
ही दृष्टान्त का आश्रय लिया है। पर हम देखते हैं, कि विन्ध्यवासी ने दृष्टान्त की मूल 
स्थिति को परिवत्तित कर दिया है । आसुरि के विचार से उपाधि रक्तकमल बुद्धि-स्था- 
नीय हैं, श्रोर स्फटिक चेतन-स्थानीय । रक्त-कमल जंसे अपने धर्म रक्तिमा को स्फटिक में 
समर्पित करता है, इसीप्रकार बुद्धि बाह्य विषयों ग्रथवा सुख दुःख आदि को चेतन में सम- 
पित करती है । परन्तु विन्ध्यवासी के विचार से यही दृष्टान्त विपरीत हो गया है । यहां 
रक्तकमल-उपाधि, चतन-स्थानीय है, और स्फटिक वुद्धि-स्थानीय, जिसप्रकार रक्तकमल 
अपनी रक्तिमा से, स्फटिक को सान्निध्य के कारण रंजित कर देता है, पर स्वयं स्फटिक 
वे; काठिन्य आदि गुणों से प्रभावित नहीं होता; ठीक इसी प्रकार उपाधि-स्थानीय चेतन 
अपने चेतन्य से स्फटिक-स्थानीय बुद्धि को रंजित श्रथवा प्रभावित कर देता है, पर बुद्धि 
के सुख दु:ख ग्रादि धर्मों का प्रभाव चेतन पर नहीं होगा । प्रत्युत चेतन से प्रभावित बुद्धि 
ही सुख दुःख आदि का अनुभव करती रहती है। इसप्रकार चेतन को बाह्य विषयों के 
। अनुभव से अछ्ता ही बचा लिया गया है। 
| सांख्य के भ्रन्तर्गंत विन्ध्यवासी की इस विचारधारा पर निश्चित रूप से वेदान्त 
का प्रभाव है, और इसका कारण है-बौद्ध विद्वानों द्वारा उद्भावित, आ्रात्मा में सुख दुःख 
| आदि के ग्रनुभव से विकृति की कल्पना । विन्ध्यवासी ने इस ग्रथ को पूर्वाचार्यो द्वारा प्रद- 
शित दृष्टान्त में विपर्यास करके प्रकट किया है । इस विचार को स्पष्ट किया जा चुका है, 
कि आसुरि ग्रादि की विचारधारा के अनुसार ग्रात्मा में सुख दुःख श्रादि का अनुभव होने 
| पर भी उसके चेतन स्वरूप में किसी प्रकार के विकार की कल्पना नहीं की जा सकती । 
क्योंकि आत्मा के बाह्यविपयफ श्रनुभव के लिये वुद्धि आदि साधनमात्र हैं। यदि वास्तविक 
भोग श्रर्थात्‌ सुखादि का अनुभव बुद्धि को होना माना जाता है, तो क्या यह जगत्सर्ग उसी 
| के लिये हुख्रा है ? इस स्थिति में चेतन की सत्ता सवंथा आनुषंगिक रह जाती है, बुद्धि को 
| सहायता मात्र पहुंचाना । इसप्रकार चेतन साध्य AAA उद्देश्य न रहकर साधनमात्र बन 
Se है, एवं प्रकृति का स्वरूप जो 'परार्थ' कहा गया है,. वह ग्रसंगत हो जाता है । जब 
समस्त-भोग मुख्यतया बुद्धि को होना माना जाता है, तो प्रकृति को 'परार्थ' कंसे कहा 
जायगा, क्योंकि बुद्धि तो प्रकृति का विकार होने से तत्स्वरूप है। ऐसी स्थिति में आत्मा 
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की सिद्धि के लिये प्रस्तुत किया गया “परार्थं हेतु असंगत हो जाता है) वस्तुत: हम आत्मा 
को विकार से बचाने के धोखे में बुद्धि के स्थान पर ला पटकते हैं, जबकि यह निश्चित है, 
कि आसुरि के अनुसार भी चेतन में किसी प्रकार के विकार की कल्पना करना वञ्चना है। 
विन्ध्यवासी के दारा दृष्टान्त के विपर्यास से ग्रर्थ का विपर्यय कर दिया गया है, साध्य को 
साधन तथा साधन को साध्य के स्थान पर बिठा दिया है, जो वास्तविकता को दृष्टि से 
अवांछनीय है । 
आसुरि के विचारों के अनुसार जब बुद्धि-स्थानीय रक्तकमल, आत्म-स्थानीय 
स्वच्छ स्फटिकमणि को रंजित करता है, तब भी स्फटिक मणि की स्वच्छता अपने रूप में 
उसी प्रकार बराबर बनी रहती है । यदि वह स्वच्छता अपने स्वरूप का परित्याग कर द, 
तो उसमें रक्तिमा का श्रनुभव होना असंभव है । यह रक्तिमा का अनुभव तभी संभव है, 
जब स्पःटिक की स्वच्छता अपने रूप में ्रबाध बनी हो। इसी प्रकार साधनभूत बुद्धि के 
द्वारा अपित सुख दुःख आदि का अनुभव करने पर भी आत्मा के अपने विशुद्ध चेतन स्वरूप 
में किसी प्रकार की बाधा या विकृति नहीं आती। प्रत्युत यह अनुभव आत्मा के चेतन 
स्वरूप के अस्तित्व का द्योतक है । 


प्रात्मा का श्राहार्ये भोग- सांख्य के कतिपय विद्वानों ने प्रस्तुत अर्थे का वर्णन इस 
प्रकार किया है--जब बुद्धि, सुख दुःख आदि को लेकर आत्मा में प्रतिबिम्बित होती है, 
अथवा उन्हें वहां समपित करती है, उस समय सुख दुःख आदि तो बुद्धि में रहते हैं, पर 
क्योकि बुद्धि आत्मा में प्रतिबिम्बित है, इसलिये वह आत्मा के चैतन्य से प्रकाशित हो 
जाती है, ग्रर्थात्‌ वह चैतन्य की तरह आभासित होने लगती है। बुद्धि की इसी स्थिति 
का नाम उसका 'दृकपरिणाम” कहा जाता है, तब बुद्धि ही वास्तविकरूप में सुख दुःख 
आदि का श्रनुभव करती है, पर वह चैतन्य से प्रतिभासित है, प्रत: चेतन सुख दुःख के 
अनुभव का ग्रभिमान करता है । यही ग्रात्मा का भोग है । आत्मा के इस भोग को आहायं 
भोग? नाम दिया जाता है । इसका अ्रभिप्राय यह है, कि यह भोग ग्रन्य के द्वारा आहत 
है । अन्य है, आत्मा से ग्रतिरिक्त बुद्धि । बुद्धि ्रपनें श्रन्दर सुख दुःख आदि को समेटे हुए 
आत्मा में उपस्थित होती है, तब आत्मा अन्य [ -बुद्धि के द्वारा आहूत भोग को विः 
वेक से अपना समभत है । इस आधार पर इसे 'ग्राहायं भोग” का नाम दिया गया है। 
इस वर्णन में श्रात्मा को सुख दुःख ग्रादि के भ्रनुभव से उसमें विकार की कल्पना की झ्राशंका 
ठीक मानकर आत्मा को उससे बचाने का यत्न किया गया है। विन्ध्यवासी के अनुसार 
इसप्रकार के ग्राहार्य भोग की भी ग्रात्मा में संभावना नहीं है। वस्तुतः उस प्रक्रिया ने 
आत्मा को साध्य के स्थान पर साथनमात्र बना डाला है | 
श्रात्म भोग के विषय में कपिल के विचार--आत्मा के भोग के सम्बन्ध में 
आसुरि और विन्ध्यवासी के विचार हमारे सन्मुख हैं । सांख्य में आत्मा को भोक्ता 
बताया गया है। विन्ध्यवासी के विचार से तो यह आत्मा का भोक्तृत्व एक ढकोसला a 
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है, पर स्वयं कपिल ने इस विषय में अपने क्या विचार प्रस्तुत किये हुँ 
सांख्यषडध्यायी के अनेक स्थलों में प्रसंगवश इस विषय का उल्लेख 
उन सबको यहां यथाक्रम उपस्थित किया जाता है । 

, प्रथमाध्याय के ६६ से ७१ तक तीन! सूत्रों में इसका वर्णन है । इसस पूर्व 
प्रकरण में प्रत्यक्ष आदि तीनों प्रमाणों का विवेचन किया गया है । शिष्य प्रश्‍न करतां 
है, इन प्रमाणों का उपदेश क्यों किया गया ? गुरु कपिल उत्तर देता है, दो मूल तत्त्व 
हैं-चेतन और जड़ श्रर्थात्‌ पुरुष और प्रकृति, उनका विवेचन करने के लिये प्रमाणों 
का उपदेश किया गया है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु की सत्ता अथवा असत्ता का तथा 
उनके स्वरूप का निश्‍चय प्रमाणों के द्वारा किया जा सकता है, और इसप्रकार मूल 
रूप में चेतन तथा ग्रचेतनरूप दो तत्त्वों का निश्चय होता है । 

प्रमाण विवेचन के प्रसंग में समस्त विश्व के अधिष्ठाता ईश्वर के श्रस्तित्व का 
निश्चय कर आये हैं, उसका स्मरण कर शिष्य पूछता है, कि इस जड़ जगत्‌ की रचना 
क्यों की जाती है ? कपिल उत्तर देता है--चेतन आत्मा के भोग के लिये । यहां कपिल ने 
सूत्र कहा है-- 

चिदवसानो भोगः। चित्‌-चेतन आत्मा ग्रर्थात्‌ जीवात्मा में जिसका ग्रवसान- 
समाप्ति हे, वह भोग हे । संसार में सुख दुःख आदि का ग्रनुभवरूप भोग, जीवात्मा तक 
पहुंचकर समाप्त होता है, उसके पहले वह और कहीं रुक नहीं जाता । इसप्रकार सम्पूर्ण 
संसार जीवात्मा का भोग्य है, इसीलिए संसार का सृजन हुआ है । शिष्य पूछता है, संसार 
की रचना तो और किसी ने की है, जिसे समस्त विश्व का म्रधिष्ठाता कहा जाता है, पर 
इस जगत्‌ को भोगता है जीवात्मा, यह स्थिति कुछ समञ्जस प्रतीत नहीं होती; क्योंकि 
इसमें न करने वाले का फल की प्राप्ति होती है। कपिल ऋषि उत्तर देता है-लोक में 
ऐसा देखा जाता है, कि एक व्यक्ति रसोई आदि बनाकर तैयार करता है, पर उसको भोगने 
वाले अन्य अनेक व्यक्ति होते हैं । इसी प्रकार जगद्रचना में जीवात्माग्रों का हाथ न होने 
पर भी वे इसके भोगने वाले हो सकते हैं। कपिल ने यहां सूत्र कहा है-- ar 

'ग्रकत्तु रपि फलोपभोगोऽ्नाद्यवत्‌' । ऋषि ने लौकिक उदाहरण के द्वारा प्रत्यक्ष 
अर्थ के समान परोक्ष श्रथ को समझाने का यत्न किया है । यह दृष्टान्त केवल इतने अंश 


१--सांख्यषडध्यायी के प्रथमाध्याय की यह सूत्रसंख्या केवल हमारे संपादित 
सांख्यसूत्रो में मिलेगी । इसमें ३५ जोड़कर चाहे जिस सस्करण में देखा जा सकता है। 

२--इस सूत्र सें “चित्‌! पद at ad जीवात्म-चेतन है। यद्यपि चित्‌, चेतन 
अथवा पुरुष पदों का प्रयोग सांख्य में चेतनमात्र के लिये हुआ है, जिसमें परमात्मा श्रौर 
जीवात्मा दोनों का समावेश हो जाता है। कहां किसका ग्रहण होना चाहिये, इसका 
नियामक प्रकरण रहता है। श्रगले सुत्र की संगति के श्रनुसार यहां जीवात्मा का ग्रहण 
होता है, परमात्मा का नहीं । 


देखना चाहिये । 
हुआ है। संक्षेप में 


ssn 
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में लागू है, कि करने वाला अन्य होने पर भी भोगने वाले उससे श्रांतांरक्त हो सकते हैं। 
व्यावहारिक बात कहकर ऋषि अगले सूत्र से निश्चित समाधान करता है-- 
अविवेकाद्वा तत्सिद्ध : कर्त्तुः फलावगम: । जीवात्मा में कतृ त्व भोक्तृत्व आदि की 
सिद्धि, अविवेक के कारण होती है । वैसे तो वह शुद्ध चेतनस्वरूप है, पर श्रविवेक उसे 
एक ऐसी श्रवस्था [बन्ध ग्रवस्था] में लाकर डाल देता है, जहां कतृ त्व भोवतृत्व ग्रादि 
का अस्तित्व उसमें स्वीकार किया जाता है,' और जब तत्त्वज्ञान हो जाता है, तब 
कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का अस्तित्व आत्मा में नहीं रहता । अ्रविवेक क्या है ? चेतन 
और ग्रचेतन के वास्तविक भेद का साक्षात्‌ ज्ञान न होना । जब जीवात्मा इस अवस्था 
में होता है, तब वह धर्म श्रधमं ग्रादि स्वकृत कर्मों के अनुसार जन्म-मरण के सततगामी 
प्रवाह में बह रहा होता है । सामूहिक रूप से जीवात्माश्रों के ये कर्म, सृष्टिरचना में 
सहायभूत होते हैं ।' क्योंकि आत्माओं के भोगने के लिये इंस जगत्‌ की रचना की जाती 
है, इसलिये यह आवश्यक है, कि वह उनके भोग के ग्रनुकूल ह्ोनी चाहिए ! इस श्रनुकूलता 
के नियमन में जीवात्माग्रों के कर्म सहायभूत होते हैं। जगत्‌ की उत्पत्ति में श्रन्य निमित्तों के 
समान जीवात्माओं का ग्रविवेक भी एक निमित्त है। ग्रतएव फल की प्राप्ति अर्थात्‌ भोग, 
कर्ता को ही हैं, इसमें सन्देह नहीं | बुद्धि आदि भ्रन्तःकरणों से लगाकर जितना विश्व है, 
ह सब जीवात्माग्रों के भोग का साधन अथवा विषय है । इस सब की विशेष रचना में 
जीवात्मागरों के कृतकमं सहायभूत होते हैं, इसलिये जीवात्माओ का फलोपभोग अपने क्यि 
कर्मों का परिणाम होने से-कर्त्ता को ही भोग की प्राप्ति होती है-इस कथन में कोई 
श्रापत्ति नहीं । इसी ग्रथ को मर्हाप कपिल ने शास्त्र का उपसंहार करते हुए सांख्य के छठे 
अध्याय में इसप्रकार कहा है--'चिदवसाना भृक्तिस्तत्कर्माजितत्वात्‌'। चेतन आत्मा के 
कर्मों से अजित होने के कारण, भोग चेतन आत्मा को होता है। 
` इन सूत्रों के आधार पर यह स्पष्ट होता है, कि कपिल, भोग ग्र्थात्‌ सुख-दुःख 
आदि की अनुभूति, आत्मा में होना मानता है। यह प्रकट किया जा चुका है, कि आत्मा मे 
सुख-दुःखानुभव होने पर उसके अपने वास्तविक चेतन स्वरूप में कोई श्रन्तर या विकार 
नहीं ग्राता । वह अपने स्वरूप में सदा एकरस वना रहता है। 
श्रासुरिमत कपिलानुसारी- इस प्रसंग के अतिरिक्त सांख्यपडध्यायी के द्वितीय 
अध्याय के ३४, ३५, ३६, सूत्रों में पुनः प्रकरणवश इसका वर्णन किया गया है । वहां 
पिछले [३३वें | सूत्र में इन्दिय-वृत्तियों का वर्णन है। दश वाह्य इन्द्रियों के पांच-पांच के दो 
१. तुलना कोजिये--तद्योगोऽप्यविवेकान्न समानत्वम 121 २०॥ 
नरपक्ष्येषपि प्रकृत्युपकारेऽविवेको निमित्तम्‌ । ३। ६ 
नेकान्ततो बन्धमोक्षो पुरुषस्याविवेकादृते ।३।७१ । 
- निमित्तत्वमविवेकस्येति न दृष्टहानिः। ३।७४॥। 
२. तुलना कीजिये-कर्मनिमित्तयोगाच्च । सांख्यसूत्र ३ । ६७॥ 
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वर्ग हैं, और श्रान्तर इन्द्रिय मन इन सव के साथ लगा रहता 
आत्मा की अनुकूल ग्रथवा प्रतिकूल अनुभूतियों के साधन हैं। इन्द्रियां अपने-अपने बाह्य 
विषय को बुद्धि तक पहुँचाती हैं, ग्रौर बुद्धि उसे आत्मा में प्रस्तुत करती है। यह सब ल 
प्रणाली उस समय तक चलती रहती है, जव तक आत्मा अविवेकी है, sis उसे चेतन 
अचेतन अथवा श्रात्मा तथा प्रकृति के भेद-का साक्षात्‌ ज्ञान नहीं हो जाता । तत्त्वज्ञान हो 
जाने पर इन्द्रिय-वृत्तियां रुक जाती हैं, श्रौर श्रात्मा में बुद्धि का उपराग भी शान्त हो = 
है। ग्रभिप्राय यह है, कि उस अवस्था में क्लेश अ्रक्लेशरूप इन्दिय-वृत्तियां बुद्धि द्वारा 
आत्मा पर TTT कोई प्रभाव नहीं डाल पातीं। इस अर्थ को कपिल ने निम्नलिखित 
शब्दों में कहा है-- 

तन्चिवृत्तादुपशान्तोपरागः स्वस्थः । आसुरि के श्‍लोक में जो ्रर्थ 'प्रतिविम्ब' पद से 
कहा गया है, उसी सर्थ को प्रकट करने के लिये कपिल ने 'उपराग” पद क) प्रयोग किया है । 
इसका यह ग्रभिप्राय घ्वनित होता है, कि बुद्धि बाह्य विषय को लेकर ग्रात्मा में अ 
हो जाती है, और इसप्रकार ग्रात्मा, उसका अनुभव करता है, अथवा उसे भोगता है । 
बुद्धि के आत्मा में उपरक्त ग्रथवा प्रतिबिम्बित होने का वास्तविक ग्रथ वही है, जिसका 
पीछे वर्णन किया जा चुका है। चेतन श्रात्मा के सान्निध्य से उसके ये अ साधन 
भ्रपने कार्यों को करने में समर्थ होते हैं, और इसप्रकार बाह्य विषयों को आत्मा तक 
पहुँचाते हैं, वह उनका श्रनुभव करता अथवा उन्हें भोगता है। 

“उपराग' के स्पष्टीकरण के लिये सूत्रकार ने श्रागे एक लौकिक दृष्टान्त प्रस्तत 
किया है--कुसुमवच्च मणिः’ जैसे स्वच्छ भी मणि कुसुम के समान प्रतीत होता है, रक्त 
कुसुम स्वच्छ मणि में प्रतिबिम्बित होकर ग्रपनी रक्तिमा से उसे रक्त जैसा बना देता है 
इसी प्रकार बुद्धि स्वगत इच्द्रियवृत्तियों को आत्मा तक पहुँचाकर उसके भोग को दत 
करती हे । इन्द्रयवृत्तियां वृत्तिरूप में ग्रात्मा तक नहीं पहुँचतीं, वे बुद्धि में ्रवस्थित 
रहती हैं, श्रात्मा सान्निध्य के कारण उनका अनुभव करता हे, इसप्रकार आत्मा में उनका 
अस्तित्व, श्रनुभूतिरूप में है। इसी स्थिति को-वुद्धि द्वारा आत्मा में इन्द्रियवृत्तियों को 
समर्पण कर देना-कहा जाता है । यह सव इसीलिये होता है, कि ये समस्त करण, सूक्ष्म 
स्थूल देह और बाह्य जगत्‌ पुरुष के लिये रचना किया गया है--पुरुषार्थ करणोद्धवोष्प्य- 
दृष्टोल्लासात्‌' [ सांख्य० २।३६] यह समस्त करण एवं [ 'श्रपि-पदलक्षित | बाह्य जगत्‌ 
पुरुष के लिये हैं, पुरुप के “अदृष्ट' अर्थात्‌ धर्म अधर्म का उद्रेक होने से । जव पुरुष के महा- 
सञ्चित कमं फलोन्मुख होते हैं, तब पुरुष के लिये इस समस्त सृष्टि की रचना को जाती 
है। पुरुष के दो प्रयोजन इससे पुरे होते हैं, एक भोग दूसरा भ्रपवर्ग । इस प्रसंग से यह 
स्पष्ट हो जाता है, कि आत्मा के भोग के सम्बन्ध में पीछे ग्रासुरि का जो मत प्रकट 


है । ये इन्द्रियं वुद्धि के द्वारा 


'किया = वह्‌ कपिल का अनुसरण करता हे । 


श्रात्मा कर्ता-भोक्ता है, बुद्धि नहीं--सांख्यसूत्र २४६ के आधार पर इस ग्रर्थ का 
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स्पष्टीकरण होता है । सूत्र है. तत्कर्माजितत्वात्‌ तदर्थमभिचेष्टा लोकवत्‌' । 'तदर्थ' में 
‘aq’ सर्वेनामपद पुरुष के लिये प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि बुद्धि श्रादि समस्त करणों की 
प्रवृत्तियां पुरुष के लिये हुआ करती हैं, इस कारण पहले 'तत्‌' पद का aa भी पुरुष 
समका जा सकता है, इसके अनुसार सूत्र का अर्थ होगा--पुरुष के कर्मों से ग्रजित होने के 
कारण बुद्धि ग्रादि करणों की समस्त प्रवृत्तियां पुरुष के लिये होती हैं। जेसे लोक में भृति 
आदि से ग्रजित भृत्य अपने स्वामी के लिये विविध कार्यो में प्रवृत्त होता है, इसी प्रकार 
पुरुष के कर्मों से अजित [प्राप्त प्रथवा उपलब्ध | समस्त करण TES के लिये प्रवृत्त होते 
रहते हैं। इस कथन से कपिल की यह भावना ध्वनित होती है, कि वह कर्मो का कर्ता 
आत्मा को मानता है। इसप्रकार वह आत्मा अपने किये कर्मों के फलों को भोगता है। 
इसलिये जो विद्वान्‌ साँख्य के सम्बन्ध में यह धारणा रखते हैं, कि वह बुद्धि को कर्त्ता 
मानता है, ग्रौर पुरुष को केवल भोक्ता, उनकी यह विचारधारा वस्तुतः सांख्य से मेल 
नहीं खाती। कापिल सांख्य में श्रात्मा को कर्ता, द्रष्टा, भोक्ता, श्रधिष्ठाता आदि माना गया 
है। आत्मा में कत्‌ त्व को स्वीकार न करना श्रौर केवल भोक्तृत्व को मानना, और वह भी 
ऐसा, जैसा कि विन्ध्यवासी ने बतलाया है, यह निश्चित ही दशेनान्तरों की विचारधारा 
को सांख्य पर आरोफ्ति किया गया है। इस सम्बन्ध में विन्घ्यवासी पर तो वेदान्त विचारों 
का पुरा प्रभाव प्रतीत होता है । वस्तुतः यह कथन अधेजरतीय न्याय के समान है। या यूँ 
कहिये, कि आधा तीतर झाधा बटेर है, जो यह कहा जाता है, कि श्रात्मा कर्ता तो नहीं, 
पर भोक्ता है। जब हम श्रात्मा को “भोक्ता” मान लेते हैं, तब उसे कर्ता मानने से कंसे 
नकार किया जासकता है । भोक्ता मानना भी तो भोग के प्रति उसके कतू त्व को स्वीकार 
करना है। यदि भोक्तृत्व का स्वरूप ऐसा माना जाय, जैसा बिन्ध्यवासी ने स्वीकार किया 
है,तो वैसा स्वरूप कत्तं.त्व का भी मानकर आत्मा को भोक्ता के समान कर्त्ता भी क्यों नहीं 
कहा जासकता ? भ्रभिप्राय यह है, कि यदि आत्मा को भोक्ता माना जाता है, तो उसे 
कर्ता मानना पड़ेगा, और साँस्य ऐसा मानता है। इसलिये यह कहना निराधार है, कि 
सांख्य आत्मा को केवल भोक्ता बताता है । इगप्रकार कपिल के विचार से भोग अर्थात्‌ 
सुख दुःख की अनुभूति ग्रात्मा में होती है, यह बात स्पष्ट हो जाती है । 
सांख्यसूत्र ३1५१,५२,५३ भी इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। इस प्रसंग में 
पहला सूत्र है-- कर्म वैचित्र्यात्‌ प्रधानवेष्टा गर्भदासबत्‌' जिसप्रकार एक कर्मकर अपने 
स्वामी के लिये विविध कार्य करता रहता है, इसी प्रकार प्रधान पुरुष के लिये अनेक रूप 
में प्रवृत्त होता रहता है। प्रकृति की इस विचित्र सृष्टिरचनामै यद्यपि सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ 
का वैचित्र्य मुख्य कारण होता है, पर इन गुणों के उस प्रकार के विलक्षण न्यूनाधिक 
सहयोग में पुरुष का कर्मवैचित्र्य कारण बताया गया है ¦ फलतः सृष्टि की विविध रचना 
में पुरुष के कर्म निमित्त होते हैं। यहां धर्माधर्म आदि कर्मो का सम्बन्ध पुरुष के र 
बतल!या गया है, ऐसा ध्वनित होता है। कर्मों के अनुसार पुरुष उच्चावच योतियों ” 
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प्राप्त होता रहता है, और वह पुन: पुनः जन्म-मरण के प्रवाह में बहता रहता है, इसलिये 
आत्मा इस अवस्था से छुटकारा पाने को प्रयत्नशील रहता है। इसप्रकार प्रत्येक आत्मा 
को जव तक तत्त्वज्ञान नहीं होता, जरा मरण ग्रादि का दु:ख समान रूप से भोगना पड़ता 
है। इस a4 को कपिल ने ग्रग्रिम दो सूत्रों से कहा है--आरवृत्तिस्तत्रापि, उत्तरोत्त र- 
योनियोगाद्ध a: तथा 'समानं जरामरणादिजं दुःखम्‌' । इस प्रसंग में भी घर्म अधर्म सुख- 
दुःख ग्रादि भावों का कतृ त्व और भोक्तृत्व आत्मा में स्वीकार किया है । 

a ईश्वरक्ष्णमत- ईश्वरक्कष्ण ने कपिल के अनुसार सांख्य- 
सप्तति में इन्हीं सूत्रों की छाया लेकर उक्त ग्रर्थ को इसप्रकार स्पष्ट किया है— 

सर्व धत्युपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य सावयति बुद्धि: । 

सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषान्तरं सूक्ष्मम्‌ ॥३७॥ 

इससे पहली आर्या में कहा है, कि ये सम्पूर्ण तेरह करण परस्पर विलक्षण हैं । 
तथा प्रदीप के समान एक दूसरे के सहयोग से अपना कार्य सम्पादन करते हैं । अपने-श्रपने 
श्र्थ को प्रकाशित कर बुद्धि में समपित कर देते हैं । क्योंकि वृद्धि पुरुष के सम्पूर्ण उपभोग 
को सिद्ध श्रर्थात्‌ निष्पन्न करती है, और यह बुद्धि ही चेतन और श्रचेतन के वास्तविक 
भेद का ज्ञान होने में मुख्य साधन है । पुरुष के भोग और तत्त्वज्ञानरूप श्रपवर्ग के सम्पन्न 
करने में बुद्धि केवल साधन बताई गई है, इन अवस्थाओ्रो का भोक्ता स्वयं चेतन पुरुष है। 
आगे ५४वीं आर्या में प्रतिपादन किया है-- 

अत्र जरामरणकृतं दु:खं प्राप्तोति चेतनः पुरुष: । 
लिङ्गस्याविनिवृत्तेस्तस्माद्‌ दुःखं समासेन ॥५५॥ 

संसार में जरा मरण ग्रादि से जनित दुःखों को चेतन पुरुष प्राप्त करता है । परन्तु 
यह सुख-दुःख आदि कौ प्राप्तिरूप भोग, उसी समय तक होता है, जब तक बुद्धि आदि 
करण विद्यमान रहते हैं । इनकी विद्यमानता, आदि सर्ग से लेकर बराबर उस समय तक 
बनी रहती है, जब तक पुरुष को तत्त्वज्ञान न होजाय, अथवा जब तक ग्रगला प्रलयकाल 
न आजाय, तत्त्वज्ञान हो जाने पर बुद्धि श्रादि करणों की निवृत्ति हो जाती है। तब यह 
मोक्ष ग्रवस्था के कैवल्य का अनुभव करता है । यह श्रनिर्द्रिय अथ८: प्रकरण अनुभव होता 
है, उस अवस्था में चैतन्यमात्र आत्मा स्वरूप में अवस्थित प्रकाशित रहता है, अपने चैतन्य 
स्वरूप का साक्षात्कार ही मोक्ष है। उस समय पुरुष अचतन प्रकृति के सम्पर्क से परे 
रहता है, उसी को परमात्मा में लोन होना अथवा परमात्मा के सम्पकं में पहुंच जाना 
कहा जाता है। प्रस्तुत आर्या के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है, कि सांसारिक श्रवस्था 
में पुरुष स्वय सुख दुःख आदि का श्रनुभव करता हे, वही उसका भोग है। बुद्धि आदि 
करण इस भोग के साघनमात्र होते हैं, आधार नहीं है। हु 

IAT का भोग माठर मत से--सांख्यसप्तति की इस आर्या की व्याख्या करते 
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हुए, उपलब्ध व्याख्यात्रों में सबसे प्राचीन माठरवृत्ति के रचयिता आचार्य माठर ने 
लिखा है-- 
दःखानि सर्वाणि प्रोप्नोति चेतनः पुरुष एव प्रवानादीनामचेतनत्वात्‌ । 
तस्मात्तस्यैव विज्ञानितया दुःखं न तु जडानां प्रधानादांनाम्‌ । 
सब प्रकार के दुःखों को चेतन पुरुष ही प्राप्त करता है, क्योंकि प्रधान और उसके 
कार्य बुद्धि आदि तो सब अचेतन हैं | इसलिये चेतन होने के कारण पुरुष को ही दुःख 
होता है, जड़ प्रधान आदि को नहीं । 
` द्रात्मभोग में युक्तिदीपिकाकार का मत--इसी प्रकार माठरवृत्ति से श्रर्वा- 
चीन और ग्रन्य समस्त उपलब्ध सांख्यसप्तति-व्याख्याश्रो में प्राचीन युक्तिदीपिका नामक 
व्याख्या में लिखा है-- 
तच्चेदं दःखं प्रधानमहदहङ्कारतन्मात्रेन्द्रियभूतविशेषलक्षणस्य तत्त्वपवण 
चैतन्यासम्भवात्‌ पुरुष एव चैतन्यशवितयोगादृपलभते । 
पूर्वर्वाणत सब प्रकार के दुःख को-प्रधाश, बुद्धि, अहंकार, तन्पात्र ्रर्थात्‌ सूक्ष्म- 
भूत, इन्द्रियां और स्थूलभूत ये जितने तत्त्व हैं, इनमें चैतन्य संभव न ' होने से श्रौर पुरुप 
में चैतन्यशक्ति होने से-पुरुष ही उपलब्ध करता है, प्रधान श्रादि नहीं | जयमंगला 
व्याख्या में तथा गौडपाद के भाष्य में इसी अर्थ का उल्लेख किया गया है। वाचस्पति 
"मिश्र ने, जो उक्त व्याख्याकारों में सबसे ग्रर्वाचीन है, लिखा है, कि सुख दुःख आदिं 
गुण तो बुद्धि के हैं, पर बृद्धि के साथ श्रात्मा का भेदज्ञान न होने के कारण वृ द्धिगुणों 
का, आत्मा अपने में अध्यास [AAT] कर लेता है। पर प्रतीत होता है, यहां मिश्र 
कदाचित्‌ वेदान्त भावना से-ग्रथवा सांख्य की यही परम्परा है इस भावना से-प्रभावित 
होकर ऐसा लिख गये । पंक्ति लिखकर स्वयं उनको यह वात खटकी, और अगले सांस में 
अथवा” कहकर पूर्ववत्‌ AS ही लिख दिया है। फिर भी इस उल्लेख के सम्बन्ध में यह 
जान लेना आवश्यक है, कि चाहे सुख दुःख आदि बुद्धि के गुण हों, पर उनकी अनुभूति 
चेतन श्रात्मा को हो सकती है, जड़ बुद्धि को नहीं। अनुकूल प्रतिकल अनुभूति के अतिरिक्त 
सुख-दुःख का रौर स्वरूप ही क्या हो सकता है ? यदि इस अनुभूति का अस्तित्व वृद्धि में है 
तो बुद्धि को जड़ नहीं कहा जा सकेगा । विन्ध्यवासी के कथनानुसार यदि चिकतिविम्बित 
बुद्धि में सुख दुःख आदि का ग्रस्तित्व है,तो भी प्रकारान्तर से चेतन में ही उसके प्र स्ति 
“को मान लिया गया है, ऐसा कहना पड़ेगा। क्योंकि चित्प्रतिबिम्ब के विना बुद्धि में इसका 
उद्भव नहीं माना गया । इसलिये सुख दुःख आदि की श्रनुभूति आत्मा में होती है, पह 
सांख्यसिद्धान्त स्थिर होता है। यही श्रात्मा का भोग है ।. 
जीवात्मा का कत त्व--- 


साघारणतया किसी गी क्रिया के करने में स्वतन्त्र अर्थात अन्यनिरपेक्ष होता 
कतृ त्व कहा जाता है, पर सांख्य में जब हम इसका विचार करते हैं, तो दो भावना 
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सन्मुख ग्राती हे-एक अधिष्ठातृत्व की और दूसरी उपादान की । ्रर्थात्‌ सांख्य में 
ग्रधिष्ठाता भी कर्ता है, श्रौर उपादान भी। कारण यह है, कि किसी भी श्रर्थ को अनेक 
प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रकृति से जगत्‌ बनता है, मट्टी से घड़ा बनता है, 
सुवर्ण से कुण्डल बनता है; इन स्थलों में प्रकृति, मट्टी सुवणं का स्पष्ट ही उपादानरूप में 
वर्णन किया गया है । इसी श्रर्थ को एक श्रन्य प्रकार से उपस्थित किया जा सकता है। 
प्रकृति जगत्‌ बन जाती है, मट्टी घडा बन जाती है, सुवर्णं कुण्डल बन जाता हैं, यहां पर 
प्रकृति, मट्टी भ्रौर सुवर्ण, जगत्‌, घडा श्रौर कुण्डल के उपादान हैं; १र जिस ढंग से 
= में उनका प्रयोग किया गया है, उससे उनकी स्थिति कर्त्तारूप में प्रकट होती है। 
प्रकृति, मृत्‌ तथा सुवर्ण वाक्य में कर्ता होते हुए भी कार्यक्षेत्र में वे जगत्‌ आदि के उपा- 
दान ६। इसका परिणाम यह निकला, कि सांख्य में जहां कहीं प्रकृति को कर्ता बताया 
गया है, वहां उसके कतृ त्व का यही अभिप्राय है, अर्थात्‌ वह उपादःनरूप we का प्रति- 
पादक है। इसी भाव को लेकर इसके विपरीत श्रात्मा को अ्रकर्त्ता बताया गया हैं, क्योंकि 
आत्मा किसी कार्य का उपादान नहीं है, उपादान वही तत्त्व हो सकता है, जो परिणामी 
है, AAT ऐसा नहीं । फलतः जब उपादान के ग्रथ में 'कत्‌” पद का प्रयोग होता है, तब 
प्रकृति कर्त्ता, श्रौर आत्मा अ्रकर्ता कहे जाते हैं। 

इसी श्राधार पर सांख्यसप्तति की जयमंगला व्याख्या में पुरुष को श्रकर्त्ता बताते 
हुए लिखा है--निर्गुणस्य पुरुषस्याप्रसवघमित्वादकतृ त्वम्‌ ।' गुणों से ग्रतिरिक्त पुरुष 
ग्रप्रसवधर्मी होने से श्रकर्त्ता कहा जाता है। गुण प्रसवधर्मी हैं, इसलिये कर्ता हैं, यहां 
“कतृ ' पद उपादान की भावना से परिणामी अर्थ को कह रहा है। वाचस्पति मिश्र ने भी 
१९वीं श्रार्या के 'अकत्‌ भाव: पद की यह व्याख्या की है--'अश्रईवघमित्त्वाच्चाकर््ता'। 
परन्तु दूसरी ओर कतृ त्व का प्रयोग श्रधिष्ठातृत्व की भावना को प्रकट करने के लिये भी 
किया जाता है। जब हम कहते हैं, कि एक चेतन के सान्निध्य में किसी वस्तु का परिणाम 
होता है, तो उसका यह श्रभिप्राय है, कि चेतन के सान्निध्य के विना उस वस्तु में परिणाम 
हो नहीं सकता, इसलिये श्रपनी सन्निधि के कारण वह चेतन उस परिणाम का साक्षी है, 
उसको हम भ्रधिष्ठाता कहते हैं, और उस परिणाम का कर्ता भी, परन्तु परिणति क्रिया 
का वह श्राधार नहीं है, उस क्रिया का आधार वही श्रचेतन तत्त्व है, जो परिणत हो 
रहा है। 

‘ed पद का विशिष्ट ग्रथ--इस ग्रथ को उदाहरण के द्वारा ऐसे समझना 
चाहिये । जब किसी इन्द्रिय का विषय के साथ सम्पक होता है, तब इन्द्रिय में विषय की 
छाया अ्रथवा उसका प्रतिबिम्ब प्रतिफलित होता है, और इन्द्रिय विषयाकार हो उठती है, 
यही इन्द्रिय का विषयाकार परिणाम है, इन्द्रिय के साथ श्रन्तःकरण-बुद्धि का साक्षात्‌ 
सम्पर्क है, तव इन्द्रिय प्रणाली से अर्थात्‌ इन्द्रिय मागे द्वारा वह विषय बुद्धि तक पहुंचता 
है, और इन्द्रियों द्वारा बुद्धि का विषयाकार परिणाम होजाता है। यह परिणाम की 
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परम्परा यहां समाप्त होजाती है, पर यह सब प्रक्रिया चेतन आत्मा की सन्निधि के विना 


सम्भव नहीं, इसलिये इस सब प्रक्रिया का कर्ता अथवा अधिष्ठाता चेतन आत्मा कहा . 


जाता है। बुद्धि उस विषय को आत्मा में समपित कर अपना कार्य पूरा कर देती है, आत्मा 
उस विषय का अनुभव करता है, यही उसका कत्त्‌ त्व श्रथवा भोवतृत्व है, आत्मा जब उस 
विषय का अनुभव कर रहा होता है,तव उसका विषयाकार परिणाम नहीं हो जाता,परिणाम- 
परम्परा ग्रचेतन बुद्धि तक पूरी (हो जाती है । अभिप्राय यह है, कि चेतन का कत्तृत्व, 
परिणाम पर ग्राधारित नहीं है, परन्तु अचेतन में HT त्व का कथन सवेथा उसके परिणाम 
पर ग्राधारित है। इसलिये सांख्य में जहां कहीं चेतन को APU कहा है, वह अचेतन के 
परिणाम ग्रथवा उपादानरूप क्त त्व का निषेध है, चेतन के अधिष्ठातृरूप ग्रथवा साक्षि- 
रूप कत्त त्व का नहीं । इसलिये सांख्य में आत्मा के साथ कहीं अकर्त्ता का प्रयोग होने पर 
इस भ्रान्ति में न पड़ना चाहिये, कि आत्मा के ग्रधिष्ठातृत्व का यह निषेध किया गया है.। 
इसी प्रकार प्रकृति के साथ कर्त्ता पद का प्रयोग होने पर इस भ्रान्ति में न पड़ना चाहिये, 
क़ प्रकृति में अधिष्ठातृत्व को ग्रंगीकार कर लिया गया है, और इसकी प्रेरणा के लिये 
अब अन्य किसी चेतन ग्रधिष्ठाता की आवश्यकता नहीं । इसप्रकार सांख्य के विचार से 
प्रकृति में उपादानमूलक कत्त्‌ तत्व है, और चेतन ग्रात्मा में ग्रधिष्ठातृमूलक । सांख्यसूत्रों 
में कपिल ने इस अर्थ का अनेक स्थलों पर वर्णन किया है। संक्षेप से कतिपय स्थलों का 
यहां निर्देश किया जाता है । 

'कत्तं' पद के विशिष्टाथ में सूत्र प्रमाण--ढितीय अ्रध्याय के इन्द्रियवर्णन-प्रसंग 
में २६ वां सूत्र है-- द्रष्ट्ृत्वादिरात्मनः करणत्वमिन्द्रियाणाम्‌' इससे पूर्व इन्द्रिय-नानात्व, 
मन की उभयात्मकता, अहंकार से इन्द्रियों की उत्पत्ति तथा प्रत्येक इन्द्रिय के अपने-अपने 
कार्य का निर्देश करके इस सूत्र में ग्रात्मा और इन्द्रियों के वैधम्ये ग्रथवा इनकी अपनी 
भिन्न स्थिति का वर्णन किया है । द्रप्ट्रत्व आदि धर्म आत्मा के हैं, और करणत्व डन्द्रियों 
'का। आदि पद से कत्त्‌ व्य भोक्तृत्व तथा इसीप्रकार के अन्य धर्मो का समावेश हो जाता 
है । इससे स्पष्ट है, कि ग्रात्मा द्रष्टा कर्ता भोक्ता है, और इन्द्रियाँ करण हैं, अर्थात्‌ 
आत्मा के दर्शन, क्रिया एवं भोग आदि के साधन । सांस्यप्रक्रिया के अनुसार यद्यपि बुढि 
तथा ग्रहंकार की गणना इऱ्द्रियों में नहीं है, अथवा यह कहना चाहिये, कि इनको इद्धिय 
नहीं माना जाता, परन्तु इनका समावेश करण में हो जाता है। सांख्य में ग्यारह इन्दरियाँ 
[पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, एक श्रान्तरिन्द्रिय मन] और तेरह करण [ग्रहका 
बुद्धि को मिलाकर ] प्रसिद्ध हैं । इसलिये बुद्धि ग्रादि की गणना, श्रात्मा के लिये ज्ञात 
तथा भोग आदि के साधनों में होती है। ग्रात्मा स्वयं द्रष्टा कर्त्ता एवं भोक्ता ठे 

सांख्यसूत्ो में कपिल ने जो विचार दिये हैं, उनके अनुसार परमात्मा के र्वि 
प्ठातृत्व-स्वरूप का इसी प्रकरण में प्रथम वर्णन कर दिया गया है। जगत्‌ के मूल उपादान , 

` अचेतन प्रकृति का प्रेरक होने से परमात्मा इस समस्त विश्व का कर्ता रचयिता 
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भ्रधिष्ठाता तथा पालक एवं संहारक है, पर वह इसका मूल उपादान नहीं है, यह सांख्य- 
सूत्रा क उस प्रसंग [१1५६-६२] में स्थिर किया गया है । इसके आगे [ १।६२-६४] 
जावात्मा क सम्बन्ध में कुछ विवेचन है । जीवात्मसम्बन्धी विवेचन का पहला सत्र है 

'विद्येषकार्येष्वपि जीवानाम्‌' जैसे समस्त विश्व का श्रविष्ठाता परमात्मा ऐसे एक देह 
Welt वाले दर्शन श्रवण मनन श्रादि समस्त कार्यो में जीवचेतन का अधिष्ठानत्व 
निश्चित होता देह्‌ श्रथवा इन्द्रिय आदि में प्रत्येक प्रकार की प्रवत्ति, जीवचेतन के 


' सान्निध्य से संभव हो सकती है । इसलिये देह में सब प्रवृत्तियों का नियन्ता एवं प्रेरयिता 


a देह तथा बुद्धि ग्रादि अचेतन तत्त्व स्वतः प्रदत्त नहीं हो सकते, इनकी सव 
प्रवृत्तियां चेतन आत्प्रा के भोग आदि के लिये होती हैं, इसलिये उसी के नियन्त्रण में होने 
के कारण, वह इसका अ्रधिष्ठाता एवं कर्त्ता कहा जाता है 

आत्मकत्तु त्व सें शब्द प्रमाण--केवल किसी युक्ति अथवा कथनमात्र से नहीं, 
प्रत्युत इस अर्थ की पुष्टि शब्द प्रमाण से भी होती है । समस्त वैदिक साहित्य में अपरि- 
णामी जीवचेतन को लक्ष्य करके विविध अनुष्ठानो के कत्त रूप में उसका वर्णन किया 
गया है । 'जुहुयात्‌' ‘asa’ 'दद्यात्‌” इसप्रकार के विधिवाक्यो का उपदेश जीवात्मा के 
कतृंत्व का निश्चायक है । 'एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता Ara रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता 
विज्ञानात्मा पुरुषः [प्रश्‍नो० ४।९] यह चेतनस्वरूप जी वात्मा द्रष्टा, श्रोता, कर्ता आदि 
माना जाता है । 'स ईयतेऽमृतो यत्र कामम्‌ [बृह० ४।३।१२] यह ग्रमरणधर्मा ग्रपरि- 
णामी आत्मा अपने कर्मो के श्रनुसार जहां तहां बराबर जाता रहता है । 'स्वे शरीरे यथा- 
कामं परिवत्तंते [Feo २।१।१५] यह अपने शरीर में ग्रावश्यकतानुसार संचरण करता 
है। 'विज्ञान यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च, [तै० २1५1१] चेतन आत्मा यज्ञ तथा अन्य 
कर्मो का अनुष्ठान करता हे । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः 
[बृह०२।४।५ ] 'सोष्न्वेष्टव्य: स विजिज्ञासितव्यः' [छा०५।७।१] यहां अखिल ब्रह्माण्ड 
के नियन्ता सर्वान्तर्यामी परमात्मा का दर्शन श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ग्रन्वेषण और 
उसकी जिज्ञासा करने वाला जीवात्मा ही बताया गया है। 'ओमित्येवं घ्यायथ ग्रात्मा- 
नम्‌ [मुण्ड०२।२।६] में परमात्मा का 'श्रोम्‌' इस नाम के आधार पर ध्यान करने वाला 
जीवचेतन है । 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, [यजु०४०1१] कुर्वन्नेवेह कर्माणि [यजु०४०।२] 
इत्यादि वेदवाबयों में परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जगत्‌ को भोगने के लिये जीवात्मा को ही तो 
उपदेश किया गया है, तथा संसार में कमं करते हुए जीने की इच्छा का उपदेश भो जीवात्मा 
को है । 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, [नष०१।१६४।२०] परमात्मा और जीवात्मा में से 
एक जीवात्मा संसार में सुख दुःख आदि फलों का भोग करता है, इत्यादि शतशः प्रमाण 
वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं, जिनमें जीवात्मा को लक्ष्य करके उसके कर्तृत्व भोक्तृत्व 


१. इस सत्र का 'विज्ञषकार्येपि' ऐसा एकवचनान्त पाठान्तर कतिपय पुस्तकों 
में पाया जाता है, पर इससे AA में कोई भेद नहीं भ्राता । 
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आदि का वर्णन किया गया है | 
कपिल ने इस अर्थ को ६३वें सूत्र से इसप्रकार कहा हे--सिद्धरूपबोद्धृत्वाद्‌ 
वाक्यार्थोपदेशः' सिद्धरूप अर्थात्‌ श्रपरिणामी चेतन आत्मा के बोद्धा होने के कारण उस 
«इप में वाक्यार्थोपदेश किया गया है । प्रभिप्राय यह है, कि शास्त्र में श्रात्मा के लिये विधि 
वाक्यों अथवा विविध ग्रनुष्ठानों का जो वर्णन है, वह परिणामी चेतन आत्मा के बोद्धा 
माने जाने के कारण किया गया है। सूत्र में बोद्धा पद, द्रष्टा श्रोता कत्ता अधिष्ठाता atic 
का उपलक्षण समभना चाहिये। इसप्रकार शब्द प्रमाण के आधार फर भी आत्मा का 
कतत त्व स्पष्ट होता है। 
शिष्य आशंका करता है, यदि शब्द प्रमाण के आधार पर ऐसा माना जाता. है; 
तो उपनिषदादि में कतिपय ऐसे वाक्य उपलब्ध होते हैं, जिनमें यह प्रकट किया गया है 
कि काम, संकल्प, संशय, लज्जा, ज्ञान आदि सब ग्रन्तःकरण में ्रपना अस्तित्व पाते है, 
तब इनकी अनुभूति ग्रन्तःकरण में क्यों न मानी जाय ? 
गुरु समाघान करता है, जैसे एक लोहे के गोले का अग्नि के साथ सम्पर्क होने पर 
गोले में दाहकता की प्रतीति होती है, परन्तु वहां दाहकता अग्नि की है, लोहे की नहीं, 
इसीप्रकार चेतन के सम्पर्क ग्रथवा सान्निध्य से बुद्धि में प्रवृत्तियों का उद्भव होता है1 
यद्यपि उन प्रवृत्तियों का ्राधार श्रन्तःकरण ग्रथीत्‌ बुद्धि है, पर बुद्धि के ग्रचेतन होने से 
स्वतः किसी प्रकार की प्रवृत्ति उसमें संभव नहीं, जैसे लोहा स्वयं किसी को जला नहीं 
सकता। चेतन के सान्निध्य से म्रन्तःकरण में यह सामथ्यं रहता है, कि वह अपने कार्यों 
को पूरा कर सके । फिर भी सुख दुःख आदि की अनुभूति तो केवल आत्मा को होती ar 
कपिल ने इस श्रथ का प्रतिपादन करने के लिये सूत्र लिखा है--श्रन्त:करणस्य 
तदुज्ज्वलितत्वाल्लोहवदधिष्ठातृत्वम्‌' जड़ अन्तःकरण, चेतन आत्मा के सान्निध्य से 
उज्ज्वलित होता है, जैसे लोहे का गोला अग्नि के सान्निध्य से । ्रन्तःकरण के उज्ज्वलित 
होने का ग्रथ यही है, कि वह आत्मा के लिये इन्द्रिय द्वारा विषयों को समपित करने में शक्त 
रहता है । इसका यह ग्रभिप्राय कदापि नहीं है, कि वह चेतन के समान हो जाता है, अथवा 
चेतन अपने-आरपको उसमें संक्रान्त कर देता है । 'संक्रान्त होना' अथवा 'प्रतिबिम्बित 
होना” भ्रादि पदों का प्रयोग, ग्रथे के स्पष्टरूप में प्रकाशन के लिये एक रीतिमात्र है । 
चेतन और भ्रचेतन का यह एक विशेष प्रकार का स्वस्वामिभाव सम्बन्ध कहना चाहिये; 
जिसका सांख्य में सन्निधि पद से निर्देश किया गया है । जैसे एक साधारण प्रजाजन राज- 
कीय कार्यो के सम्पादन का सामथ्यं नहीं रखता, पर जब उसी के सिर पर विशेष पगड़ी 
या टोपी रख दी जाती है, और कमर में पेटी लपेट दी जाती है, तथा राजा के नियम एवं 
व्यवस्था की सीमा के अन्दर वह स्वस्वामिभाव सम्बन्ध को स्वीकार कर लेता है, तब 
१. कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा घृतिरधृतिह्णी्घोभारित्येतत्सवं मन 
एव। बू० १।५।३॥ मत्रा० ६।३०॥ 
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उसी को श्रनेक राजकीय कार्यो के सम्पन्न करने का सामथ्यं प्राप्त हो जाता है । राजा के 
साथ सम्बन्ध का यह अभिप्राय नहीं, कि वह राजा से चिपका रहता है, प्रत्युत इतना ही 
है, कि उसने राजा में स्वामित्व की भावना को स्वीकार कर लिया है, चाहे उसने एक 
क्षण के लिये भी राजा को देखा तक न हो । इसी प्रकार चेतन और ग्रचेतन का यह» 
सम्बन्ध है, इसे हमने विशेष प्रकार का इसलिये कहा है, कि यह आदिसर्ग से लगाकर 
तत्त्वज्ञानपर्यन्त बरावर बना रहता है, बीच में टूटता नहीं, न कोई इनकी स्थिति में: 
विपयंय आता दै । 

आत्मा को विबयग्रहण कंसे--झास्त्र में ग्रनेक रूप से इस अर्थ का वर्णन किय 
गया है । प्रकृति परार्थ है, उसकी समस्त प्रवृत्ति दूसरे के लिये हैं। वह दूसरा-चेतन आत्मा 
है। नत्तंकी के समान प्रकृति उसके सन्मुख क्रीडा करती रहती है, इत्यादि वर्णन सब, चेतन 
अचेतन के पारस्परिक उक्त संम्बन्ध के आधार पर हैं । कपिल और ग्रासुरि ने कहा है, कि 
बुद्धि सब विषयों को अपने अन्दर लेकर पुरुष के लिये समर्पित करती है । इस अर्थ को वह 
इन शब्दों में उपस्थित करता है, कि सब विषयों को लेकर बुद्धि, पुरुष में प्रतिविम्वित 
हो जाती है, बुद्धि में जो विषय उस क्षण प्रतिबिम्बित है, वह तद्विषयाकार होरही है, बुद्धि 
की उसी स्थिति का नाम बुद्धिवृत्ति है । जब ऐसी बुद्धि पुरुष में प्रतिबिम्बित होती है, तब 
उस बुद्धिवृत्ति के अनुसार पुरुष को ज्ञान होता है, wala पुरुष को तद्विषयक अनुभूति 
होती है । यही पुरुष का भोग हे । 

विन्ध्यवासी कहता है, कि बुद्धि, श्रात्मा में प्रतिबिम्बित नहीं होती, क्योंकि ऐसा 
मानने से चेतन आत्मा विकारी हो जायगा, बुद्धि वहां प्रतिबिम्बित होकर उसे विकृत कर्‌ 
देगी, इसलिये वह कहता है, क्रि चेतन आत्मा सान्निध्य से अचेतन बुद्धि को अपने समान 
भासित कर देता है, अर्थात्‌ चेतन आत्मा, बुद्धि में प्रतिफलित होकर उसे चेतन के समान 
बना देता है, इसप्रकार सब भोग बुद्धि में होते रहते हैं, परन्तु पुरुष के द्वारा बुद्धिके प्रति- 
भासित होने के कारण पुरुष को भोग का ग्रव्यास हो जाता है, श्रौर वस्तुत: विषयों को न 
भोगते हुए भी वह समझता है, कि मैं भोग रहा हूं । इस मान्यता में क्या दोष हैं, इसका 
विवेचन पीछे किया जा चुका है । पर इन दोनों प्रकारो में यह निश्चित बात है, क्रि जसे 
हम लोक में वस्तुओं का प्रतिबिम्ब-प्रतिबिम्बिभाव देखते हैं, वैसा चेतन अ्रचेतन में नहीं 
2) जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब, स्फटिक में जपाकुसुम की छाया अथवा जल में 
चन्द्र का उपराग हमें भासित होता है, उसप्रकार कोई प्रतिबिम्ब, छाया या उपराग न 
चेतन का अ्रचेनन में और न अचेन का चेतन में कभी होता है, प्रत्युत चेतन आत्मा के लिये 
उसके अचेतन करण-बुद्धि ग्रादि किस प्रकार अपना कार्य सम्पन्न करते हैं, इसी अर्थ को 
स्पष्ट करने के लिये आलंकारिक एवं रुचिकर पदों में उपर्युक्त वर्णन हैं । 

विषयग्रहण में विज्ञानभिक्ष का विचार--विज्ञानभिक्षु ने इन दोनों प्रकारो 


- को एक जगह मिलाने का यत्न किया है। ग्रनिरूद्ध ने इन सूत्रों | १1६२-६४ ] की व्याख्या 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, "sa य मल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८६ सांख्य-सिद्धान्त [ प्रथभ 


में विन्ध्यवासी के मत का अनुसरण किया है । तथा भिक्षु ने अपने भाष्य में उसका विस्तार- 
पूर्वक प्रत्याख्यान किया है। उसका कहना है, कि सूत्रकार कपिल का अभिप्राय इसी श्रर्थ 
के प्रतिपादन में है, कि भोग चेतन को होता है, अन्यथा 'चिदवसानो भोगः' इत्यादि सूत्रों 
का सामंजस्य सम्भव नहीं होगा। इसप्रकार केवल बुद्धि में चेतन के प्रतिबिम्ब का 
प्रत्याख्यान कर, वह इन दोनों [ श्रासुरि और विन्घ्यवासी के | वर्णनों का सामंजस्य 
बैठाना चाहता है । इस विषय में उसने विवेचन प्रस्तुत किया है, कि आत्मा के दर्शन के 
लिये बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिम्बित होना माना जाना चाहिये । क्योंकि अन्य भोग के 
समान यदि ग्रात्मदर्शन AAA चेतन का साक्षात्कार आत्मा को स्वयं होना मान लिया 
जाय, तो कर्मकत्तु विरोध की आपत्ति उपस्थित हो जायगी! अर्थात्‌ आत्मा स्वयं उस 
साक्षात्कार का कर्त्ता होगा, और भ्रात्मा ही उसका विषय waar कमं होगा । एक ही 
वस्तु उसी क्रिया में कर्त्ता हो और कर्म भी, ऐसा सम्भव नहीं । पर ग्रात्म-दर्शनरूप 
क्रिया में आत्मा कर्ता और कमं दोनों हो जाता है । इसलिये ग्रन्य भोग के समान, आत्म- 
दर्शन आत्मा को सीधा हो जाता है, ऐसा नहीं मानना चाहिये । प्रत्युत श्रात्मदर्शन के लिये 
यह विधि ठीक होगी, कि बुद्धि में श्रात्मा प्रतिबिम्बित होता है, श्रर्थात्‌ ग्रचेतन बुद्धि को 
सान्निध्य से वह चेतन-निर्भास बना देता है, तब बुद्धि उसका साक्षात्कार करती है, क्योंकि 
आत्मा बुद्धि में प्रतिबिम्बित है, इसलिये उसको ग्रात्म-दर्शन का अध्यास होजाता है । 
इसप्रकार आत्म-दर्शन में बुद्धि कर्ता ग्रौर श्रात्मा कमं रहता है, इसलिये कर्मकत्तु - 
विरोध को आशंका नहीं रहती । फलतः विज्ञानभिक्षु ने श्रात्म-दर्शन के लिये विन्ध्य- 
वासी की प्रक्रिया को अपनाया है, और इस एक स्थल के लिये ्रथवा अपवर्ग सिद्धि के 
लिये वह इसको स्वीकार करने में अपनी ग्रनुमति प्रकट करता है। हेष जितना बाह्य 
विषय का भोग है, वह सब श्रासुरि-प्रदशित प्रक्रिया के अनुसार भिक्षु ने माना है । 

विषयग्रहण में भिक्षुव्चार की समीक्षा- भिक्षु इस प्रयत्न में कहां तक सफल हो 
सका है, इसका विवेचन होना चाहिये। पहली बात यह है, कि विन्घ्यवासी की प्रक्रिया 
के अनुसार जो कुछ ज्ञान, अनुभूति अथवा भोग होता है, वह सब साक्षात्‌ बुद्धि में gat 
करता है। पर बुद्धि में चेतन के प्रतिबिम्बित होने से चेतन को केवल उसका ग्रध्यास होता 
है, अर्थात्‌ चेतन ऐसा समक लेता है, कि मैं यह भोग रहा Fi पर वस्तुतः वह नहीं 
भोगता । न भोगते हुए भी “भोगता हूं' ऐसा समभना ग्रध्यास है । ्रभिप्राय यह है, कि 
ध्यास की भित्ति श्रान्त पर आधारित रहती है । विन्ध्यवासी आत्मा में वास्तविक भोग 
न मानकर भोग की भ्रान्ति मानता है। यदि भिक्षु के अनुसार आत्मा के लिये अःत्म- 
दर्शन की यही स्थिति रहेगी, तो कहना होगा, कि श्रात्मा को वास्तविक आत्म-दर्शन 
नहीं हुआ है, प्रत्युत यह श्रान्ति है। ग्रान्तिरूप होते हुए ग्रात्म-दर्शन का लाभ 
कुछ नहीं, ध्रौर तब आत्मा कमी बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता, कर्मकत्त विरोध के 
परिमार्जन में प्रवृत्त हुआ भिक्षु इसप्रकार भ्रात्मा. के स्वरूप को खो बैठा है। दूसरी बात 
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यह है, कि इसप्रकार श्रात्म-दर्शन की ओर सूत्रकार का कोई संकेत उपलब्ध नहीं होता । 
तीसरी बात यह है, कि पातञ्जल योगसूत्रो के व्यासभाष्यान्तर्गत जिस सन्दर्भ के 
श्राधार पर भिक्षु ने यह कल्पना की हे, वहां भी इसका स्पष्ट आधार दृष्टिगोचर नहीं 
होता । यह सव उल्लेख भिक्षु ने सांख्यसूत्र [ ११६४] के भाष्य में किया है । 

व्यासभाष्य के उस सन्दर्भ का विवेचन करना यहां उपयुक्त होगा । यद्यपि 
भिक्षु ने लिखा है, कि बुद्धि और चेतन का अन्योन्यप्रतिबिम्ब व्यासदेव ने योगभाष्य में 
सिद्धान्तरूप से स्वीकार किया है, तथा व्यासभाष्य से उस सन्दर्भ को भिक्षु ने अपने ग्रन्थ 
में उद्धृत किया है । परन्तु वह सन्दर्भ व्यासदेव का अपना नहीं है, उन्होंने श्रपने प्रतिपाद्य 
अर्थ की पुष्टि के लिये 'तथा चोक्तम्‌' कहकर कहीं अन्यत्र से उद्धृत किया है । वाचस्पति 
के कथनानुसार वह सन्दर्भ कपिल के प्रशिष्य पञ्चशिख का है । यदि पञ्चशिख के 
आधार पर विज्ञानभिक्षु की उक्त. कल्पना परिपुष्ट हो सकती है, तो यह एक महत्त्वपूर्ण 
बात है, इसलिये यहां इसका विवेचन श्रति आवश्यक हैं | 

झर्थग्रहणविषयक भिक्षुविचार में पञ्चशिख-सन्दर्भ का विवेचन--योगदर्शन 
के २।२० सूत्र पर यह सन्दर्भ उद्धृत है। सूत्र है-द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः 
सूत्र का शब्दार्थ है, जब ग्रात्मा द्रष्टा रहता है, उस समय भी वह दृशिमात्र है, अर्थात्‌ 
उसका चेतनस्वरूप उसी तरह निर्बाध बना रहता है। क्‍योंकि द्रष्टा-अवस्था में शुद्ध चेतन 
स्वरूप अथवा अ्रपरिणामी रहता हुआ ही वह बौद्धप्रत्यय [बुद्धि में प्रतिफलित विषय | के 
अनुसार विषय को देखता एवं उसका अनुभव करता है। इस सूत्र के द्वारा त्रिगुणात्मक 
परिणामी अचेतन बुद्धि से आत्मा को भिन्न बतलाया गया है, अर्थात्‌ न वह त्रिगुण है, न 
परिणामी और न अचेतन । पर इतना भेद होने पर भी ऐसा नहीं है, कि उनका परस्पर 
सहयोग न हो । यद्यपि ये दोनों स्वरूप की दृष्टि से सवंथा भिन्न हैं, पर कार्यसम्पादन की 


` दृष्टि से इनमें परस्पर सहयोग बराबर रहता है । क्योंकि वुद्धि बाह्य विषयों को ग्रपने 


अन्दर लेकर पुरुष के लिये उन्हें समपित करती है, पर बुद्धि का यह सब कार्य चेतन के 
सान्निध्य में सम्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं । आत्मा बुद्धि के विना विषयों का ग्रहण नहीं 
कर सकता, और बुद्धि आत्मा के सान्निध्य के विना इस कार्य को सम्पन्न करने में ग्रसमर्थ 
रहती है, यही इन दोनों का परस्पर सहयोग है। इसी की पुष्टि के लिये व्यासदेव ने इस 
प्रसंग में पञ्चशिख के सन्दर्भ को उद्धृत किया है, जो इसप्रकार है 
“ग्रपारिणामिनी हि भोक्तृशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव 
तद्वृत्तिमनुपतति तस्याश्च प्राप्तचैतन्योपग्रहरूपाया बुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया 
बुद्धिवृत्त्यविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते ॥ 
भोक्तृशक्ति अर्थात्‌ चेतन AAT अपरिणामी है, भौर यह कहीं संक्रान्त भी नहीं 
होता, जैसे सूय जल में प्रथवा ग्रग्नि अयोगोलक में संक्रान्त होजाता है। परन्तु जब परि- 
णामी बुद्धिरूप अर्थ में प्रतिफलित विषय की यह अनुभूति करता है, तब यह समझ 
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लिया जाता है, कि मानो यह उसमे संक्रान्त हो गया हो । ऐसा इसलिये मानलिया जाता 
है, क्योंकि भोक्तृशक्ति को जो ज्ञान होता है, ्रर्थात्‌ विषय की श्रनुभूति होती है, वह 
बुद्धिवृत्ति के समान होती है। कारण यह है, कि भोक्तुशक्ति विषयग्रहण मे केवल उसी 
बुद्धिवृत्ति का अनुसरण करती है, जो उस भोक्तृशक्ति अर्थात्‌ चेतन्य के उपग्रह-उपराग 
अथवा सान्निघ्य को प्राप्त कर चुकी है । चैतन्य के उपग्रह-उपराग या अनुग्रह से बुद्धि 
अपने उस रूप-प्र्थात्‌ कार्यक्षमता-को प्राप्त करती है, और चेतन असमाहित अवस्था में 
विषयानुभूति का लाभ करता है । बुद्धि और चेतन के सर्वथा भिन्न होने पर भी उनका 
यह पारस्परिक सहयोग बराबर बना रहता है । यही aa पञ्चशिख के सन्दर्भ में प्रति- 
-पादित किया गया है। यहां भ्रन्योन्यप्रतिबिम्ब का कोई संकेत नहीं है, जिसका उल्लेख 
“इस सन्दर्भ के आधार पर भिक्षु ने किया है। यदि इनके पारस्परिक सहयोग को ही अन्योन्य- 
प्रतिबिम्ब कहा गया हो, तो केवल उसके नाम-भेद पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर 
भिक्षु के उस विवेचन का मूल यहां नाममात्र को भी नहीं है, कि आत्म-दशंन के लिये तो 
'चेतन, बुद्धि में प्रतिबिम्बित होता है, और आत्मा को विषयानुभूति के लिये बुद्धि, चेतन 
मे प्रतिबिम्बित होती है। प्रत्युत यहां तो प्रत्येक स्थिति में दोनों का समान सहयोग बताया 
गया है। 
श्रात्मज्ञान में कर्मकत्तेविरोध व परिहार--प्रब प्रश्न यह है, कि आत्मा यदि 
अन्य विषयों की अनुभूति के समान ही स्व का साक्षात्कार करता है, तो कर्मेकत्त विरोध 
का क्या परिहार हो सकता है। कापिलमत के अनुसार आत्मा के भोग और ग्रपवगे दोनों 
के लिये बुद्धि को साधन माना गया है । साध।रण तथा सामूहिक रूप में प्रधानमात्र की 
प्रवृत्ति पुरुष के भोगापवर्ग को सिद्ध करती है। कपिल लिखता है--'विमुक्तविमोक्षा्थ 
स्वार्थ वा प्रधानस्य [२।१]› 'वा' पद इस सूत्र में समुच्चयार्थक है। प्रधानप्रवृत्ति दो 
कार्यों के लिये होती है, एक विमुक्त-प्रकृति से सर्वथा भिन्न-अ्रत्रिगुणात्मक परिणामी 
चेतन श्रात्मा के मोक्ष ग्रर्थात्‌ अपवर्ग की सिद्धि के लिये और दूसरे 'स्वार्थ' उसी 
चेतन आत्मा के भोग की सिद्धि के लिये। ईश्वरकृष्ण ने भी सांख्यसप्तति में लिखा 
है--'पुरुषस्य दशेनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य [२०] पुरुष के दर्शन अर्थात्‌ सुखः 
दुःखानुभूतिरूप ज्ञान के लिये तथा पुरुष के कैवल्य-अपवर्ग के लिये प्रधान की प्रवृत्ति 
होती है । पर प्रधान इस कार्य का सम्पादन बुद्धि आदि रूप में परिणत होकर करता है, 
अक्ृत्यात्मक्ष कारणरूप में रहता हुआ नहीं । तब यह कथन सवथा युक्त है, कि पुरुष 
के लिये इन भ्रर्थों के सम्पादन का मुख्य साधन बुद्धि है। सांख्यसप्तति में स्पष्ट 
कहा है-- 
____ सवं प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धि: । 
a च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम्‌ ॥३७॥ 


पुरुष के समस्त उपभोग को बुद्धि सम्पन्न करती है, और चेतन तथा अचेतन के 
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सूक्ष्म भेद को भी वही स्पष्ट रूप में प्रस्तुत-करती है । अभिप्राय यह है, कि प्रकृति-पुरुष 
के विवेक अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान का साधन बुद्धि है। इस वर्णन से यह स्पष्ट होता है, कि जैसे 
बुद्धि भोग के लिये साधनमात्र है, ऐसे ही ग्रात्मज्ञान-तत्त्वज्ञान, कैवल्य अथवा ग्रपवर्ग के 
लिये साघन है । 
शिष्य आशंका करता है, कि बुद्धि को भोग का साधन कहना तो स्पष्ट समझ में 
आता है, क्योंकि इन्द्रियद्वारा बुद्धि विषयाकार परिणत होकर उस विषय को पुरुष के 
प्रति प्रस्तुत करने का साधन होती है, पर तत्त्वज्ञान को किस प्रकार प्रस्तुत करती है, 
यह स्पष्ट नहीं हो रहा है । 
गुरु समाधान करता है, प्रत्येक कार्य ग्रथवा ज्ञान के लिये भिन्न-भिन्न उपाय 
हैं। जब बाह्य विषयों में से किसी एक को हम जानना चाहें, तो उसके लिये एक उपाय 
उपयोग में श्राता है, पर दुसरे विषय के लिये श्रन्य उपाय का आश्रय लेना पड़ता है । रूप 
का जान चक्ष के द्वारा किया जा सकता है, और शब्द का श्रोत्र के द्वारा । इसीप्रकार जब 
तत्त्वज्ञान के लिये भावना जागृत होती है, तो बाह्य इन्द्रियों के द्वार रुद्ध करने का प्रयत्न 
किया जाता है। आन्तरिन्द्रिय मंन पर पूरा नियन्त्रण करने के लिये सतत यत्न होता है, 
जिससे कि वह बाह्य इन्द्रियों की ओर ग्रभिरुचि में उदासीन रह सके। इस सब के लिये 
योगविधि का आश्रय लेना पड़ता है। तब समाधिभावना से बुद्धि में सत्त्वोद्रेक होता 
है। जब यह सत्त्वोद्रेक अतिशय की सीमा तक पहुंच जाता है, और समाधि-भावना अपनी 
अन्तिम पूर्ण अवधि में आजाती है, तब ऐसी बुद्धि के सहयोग में ग्रात्मा को अपना 
साक्षात्कार होता है, बाह्य विषय जब जाने जाते हैं, तब वे इन्द्रियद्वारा बुद्धि में प्रति- 
फलित होते हैं । इसका श्रभिप्राय यह है, कि बुद्धि तत्तद्विषयाकार में परिणत हो जाती 
है। यहां हमें यह भूलना न चाहिये, कि यह सब चेतन के सहयोग में सम्पन्न हो 
रहा होता है, पर स्वयं चेतन का साक्षात्कार होने के लिये चेतन को बुद्धि में प्रति- 
फलित होने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि बुद्धि कभी चेतनाकार में परिणत नहीं हो सकती, 
और साक्षात्‌ चेतन को अपने ज्ञान के लिये अन्य कर्ता की अपेक्षा नहीं होती । चेतन होने 
के कारण वह स्वतः अपना साक्षात्कार करता है, जैसे एक प्रदीप को प्रकाशरूप होने के 
कारण, ग्रपने-प्रापको प्रकाशित करने के लिये अन्य प्रदीप की आवश्यकता नहीं होती । 
अतः बाह्य विषयों के ग्रहण में कर्मेकत्त भाव की अपेक्षित कल्पना का अवकाश श्रात्म- 
साक्षात्कार में नहीं है । बुद्धि आत्मज्ञान में उसी समय उपयुक्त साधन है, जब उसमें 
अतिशय सत्त्वोद्रेक हो जाता है । श्रात्म-ज्ञान में बुद्धि का यही ae । अनेक कार्यो 
के लिये अनेक उपाय हैं, आत्म-ज्ञान का उपाय यही है। ऐसी स्थिति में आमा को अपने 
साक्षात्कार के लिये अन्य किसी कर्ता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह स्वतः चेतन है । 
बुद्धि के अतिशय सत्त्वोद्रेक की अवस्था में वह श्रपना साक्षास्का: करता है । इतने में ही 
“बृद्धि की साधनता पर्यवसित हो जाती है । £ 
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बुद्धि arf में कत्तृत्वव्यवहार गौण--इस वर्णन में यह स्पष्ट करने का यत्न 
किया गया है, कि अधिष्ठातृत्व पर आधारित मुख्य कत्तृ त्व चेतन में संभव है, जहां इस 
प्रकार के HGS का अचेतन में उल्लेख होता है, वहां चेतन का सहयोग श्रनिवार्य होने के 
कारण ऐसा वर्णन कर दिया जाता है । कपिल ने प्रथमाध्याय के अन्त में सूत्र लिखा है-- 
'उपरागात्‌ कत्तुंत्वं चित्सान्निध्यात्‌' । शिष्य ग्राशंका करता है, यदि चेतन आत्मा ही कत्ता 
संभव है, तो बुद्धि में क्त्व का व्यपदेश क्यों होता है । गुरु समाधान करता है, चित्सान्नि- 
ध्यरूप उपराग के कारण बुद्धि में कत्तृत्व का व्यपदेश हुआ करता है । ग्रधिष्ठातृमूलक 
कत्तृत्व चेतन में संभव हो सकता है, ग्रन्यत्र नहीं । यदि अचेतन बुद्धि आदि में कहीं ऐसा 
व्यपदेश होता है, तो वह चेतन के सान्निध्यरूप अनुग्रह के कारण समभना चाहिये । परन्तु 
उपादानता के आधार पर अथवा परिणाममूलक कत्तृत्व तो अचेतन में वास्तविक रूप से 
रहता है । जब हम कहते है--'विषयाकारेण बुद्धि: परिणमते' बुद्धि विषयाकार परि- 
णत होती है, तब उस परिणाम का कर्ता बुद्धि है, क्योंकि परिणति क्रिया का वह आश्रय 
है। पर प्रत्येक विषय की अनुभूति आत्मा को होती है, क्योंकि वह चेतन है, इसलिये प्रत्येक 
अनुभूति का wees, और इस अनुभूति के लिये बुद्धि ग्रादि की प्रेरकतारूप श्रधिष्ठातृत्व 
चेतन आत्मा में स्वीकार किया जा सकता है, अन्यत्र नहीं । 
कत्तृत्व के दो रूप- सांख्यसप्तति के व्याल्याकार आचार्य माठर ने १६वीं शर्या 
की व्याख्पा करते हुए, आर्या के 'अकत्तुंभाव:' पद पर लिखा है---यद्यकर्त्ता तत्कि परकृतानां 
प्रयोक्ता ? भ्रवोच्यते-कत्तंभावरच द्विविधो हि, प्रयोक्ता कर्ता च । अत्रोदासीनस्य पुरुषस्य 
कत्तृत्वं प्रतिषिद्ध गुणलक्षणेन'। शिष्य आशंका करता है, यदि पुरुष अरकर्ता है, तो वह 
अन्य-बुद्धि आदि में होनेवाली क्रियाओं का प्रयोक्ता अर्थात्‌ प्रेरक कैसे हो सकता है ? यदि 
उसे प्रेरक माना जाता है, तो वह अकर्त्ता नहीं रह सकता, क्योंकि यह प्रेरणा का साक्षात्‌ 
कर्ता है । गुरु इस विषय में समाधान करता है, कत्तेभव अर्थात्‌ कर्तृत्व दो प्रकार का 
होता है । ग्रभिप्राय यह है, कि कत्त त्व के आश्रय के दो स्थल हैं, एक को प्रयोक्ता दूसरे को 
कर्ता कहा जाता है । आर्या के 'श्रकत्त भाव? पद में, उदासीन अर्थात्‌ ्रपरिणामी पुरुष के 
उस कत्तृत्व का प्रतिषेध किया गया है, जो 'गुणलक्षण' से प्राप्त है। गुण हैं--सत्त्व, रजस्‌, 
तमस्‌ | इनके लक्षण अर्थात्‌ स्वरूप या स्थिति से परिणाममूलक कत्तत्व ही प्राप्त होता 
है, गुण-उनमें होनेवाले परिणाम के आश्रय होने से-परिणतिरूप क्रिया के कर्ता हैं। 
अपरिणामी चेतन में इसप्रकार के कत्तत्व का निषेध किया गया है । दूसरा प्रयोक्तृत्व- 
रूप ग्रथवा अ्रधिष्ठातृमूलक क्त त्व तो उसमें रहता ही है। 


कत्तैपदविषयक भ्रम--सांख्य में 'कत्त' पद की पारिभाषिकता को न समझने 


के कारण इस विषय में बहुत भ्रान्ति होती रही है। जो तत्त्व सांख्य में चेतन माना गया . 


है, वह कदापि परिणामी नहीं है, जो अचेतन तत्त्व है, वह सदा परिणामी है, उसमें परि- 
णति क्रिया के निरन्तर होते रहने के कारण.बह सदा उस परिणति क्रिया का श्राश्रय एवं 
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कत्ता है। इसप्रकार 'कत्त,' पद सांख्य में परिणामी तत्त्व का निर्देश करता है । इससे 
अतिरिक्त जो चेतन तत्त्व है, वह सर्वथा अपरिणामी है, अतः इस परिभाषा के अनुसार 
वह अवश्य अ्रकर्त्ता कहा जायगा । 'कत्त,' पद का जो साधारण ग्रथ अन्यत्र समझा जाता 
है, उसको प्रकट करने के लिये सांख्य में 'श्रधिष्ठातृ' पद का प्रयोग किया गया है। इस 
प्रकार यहां जो चेतन तत्त्व है, वह अधिष्ठाता अपरिणामी एवं WHA है, और जो ग्रचेतन 
तत्त्व है, वह परिणामी कर्त्ता एवं अधिष्ठित है। सांख्य से श्रन्यत्र शास्त्र में जो कत्त” पद 


_ का अर्थ समभा जाता है, तदर्थक 'कत्त.' पद को जब हम सांख्य के 'कत्त,' पद के साथ 


जोड़ देना चाहते हैं, तभी भ्रान्ति-गत्त में जा पडते हैं। यदि सांख्य में प्रयुक्त 'कत्त,' पद 
का सांख्यपरिभाषा के अनुसार AA समभा जाय, तो कहीं रान्ति का श्रवकाश नहीं ।. 
उदाहरण के लिये सांख्यसप्तति की २ ०वीं श्रार्या लीजिये 
तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
गुणकत्त त्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ 

चेतन के संयोग से श्रचेतन लिङ्ग [बुद्धि] चेतना से युक्त जैसा हो जाता है, 
श्रभिप्राय यह है, कि अचेतन तत्त्व चेतन की प्रेरणा के विना किसी क्रिया के करने में अस- 
मर्थ रहता है । श्रचेतन बुद्धि, जो चेतन के समग्र उपकरणों में मुख्य है, चेतन के 
सान्निध्य से प्रेरणा पाकर अपने काय में प्रवृत्त रहती है। चेतन के सान्निध्य और बुद्धि 
की सतत प्रवृत्ति को देखकर हम कहने लगते हैं-जैसे मानो यह बुद्धि ग्रब चेतन हो 
उठी है। पर वस्तुतः हमारा तात्पर्य केवल इतने अर्थ को प्रकट करने में रहता है, कि अपने 
स्वामी [चेतन ] के सान्निध्य में उसके कार्यो को पूरा करने के लिये बुद्धि सतत प्रवृत्त 
है। बुद्धि की प्रवृत्ति क्या है ? इन्द्रिय आदि के द्वारा बुद्धि बाह्म विषय को अपने ध्रन्दर 
लेती है, श्र्थात्‌ जब बाह्य विषय इन्द्रियादिद्वारा बुद्धि तक पहुँचता है, तब बुद्धि विषया- 
कार में परिणत हो जाती है; इस परिणति क्रिया का आश्रय होने के कारण बुद्धि उसका 
कर्ता है। बुद्धि कें विषयाकार परिणत होने पर चेतन आत्मा उस विषय की अनुभूति 
करता है । चेतन की इस विषयानुभूति के लिये ही तो बुद्धि विषयाकार परिणत होती है, 
और ग्रपनी इस प्रवृत्ति को निरन्तर चालू रखती है, जब चेतन, विषय की अनुभूति करता 
होता है, तो हम कह उठते हैं, जैसे मानों चेतन विपयरूप में परिणत हो गया हो । तब हम 
उसे कर्ता जैसा, अर्थात्‌ बुद्धि जैसा परिणामी समझ लेते हैं, यद्यपि वह उदासीन है, परि- 
णाम से सर्वथा रहिते। इसी श्रर्थ को आर्या में कहा है--'गृणकत्तत्वेपि तथा कत्तंव 
भवत्युदासीनः? त्रिगुणात्मक बुद्धि उस विषयाकार परिणति का कर्ता होती है, पर उदासीन 
्रर्थात्‌ अपरिणामी चेतन विषयानुभूति के कारण कर्ता जैसा[विषयाकार में परिणत हुआ 
जैसा] समझा जाता है । यहां पर are” पद का प्रयोग परिणामी के अर्थ में हुआ है और 
इसी प्रकार १९वीं र्या में aT पद का अपरिणामी अर्थ में । इसी आधार पर सांख्य 
में भ्रचेतन को कर्ता तथा चेतन को ग्रकर्ता कहा जाता है। 'कत्त” पद के अर्थान्तर की 
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“भावना से यहां गडबडघोटाला नहीं किया जाना चाहिये । फलतः यह स्पष्ट होता है, कि 
अन्यत्र कत्त,' पद का प्रयोग जिस ग्रर्थे में है, उस अर्थ को प्रकट करने के लिये सांख्य में 
“अधिष्ठातृ' पद का प्रयोग किया गया है, और 'कत्ते' पद का प्रयोग परिणामी के अर्थ में 
हुआ है । इसप्रकार सांख्य आत्मा के अधिष्ठातृमूलक कर्त्व का प्रतिपादन करता है। 
सांख्य में परिणाममूलक 'कत्तृ' पद के प्रयोग का एक और उदाहरण देकर हम इस 
प्रसंग को समाप्त करते हैं। पंचशिख का एक संदर्भ है-- 
“रयं खलु त्रिपु गुणेषु कत्त,षु अकत्त रि च पुरुषे तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थ तत्क्रिया- 
साक्षिण्युपनीयमानान्‌ सर्वभावानुपपन्‍नाननुपश्यन्‌ न दर्शनमन्यच्छड्धुते ।' 4 
यह सन्दर्भ योगसूत्र [२1१८ | के व्यासभाष्य में उद्धृत है । पतञ्जलि के सूत्र में 
बतलाया गया है, कि प्रकाश, क्रिया और स्थितिशील त्रिगुणात्मक दृश्य-जो सूक्ष्म स्थूलभूत 
ओर इन्द्रियों के रूप में उपस्थित है-पुरुष के भोग और अपवर्गरूप दो प्रयोजनों को 
सिद्ध करता है, इन दो से अतिरिक्त और कोई प्रयोजन दृश्य का नहीं है। इसी अर्थ की 
पुष्टि में व्यासदेव ने पंचशिख का उक्त सन्दर्भ उद्धृत किया है । इसका श्रभिप्राय है-कि 
यह जिज्ञासु अथवा शिष्य, तीन गुणों में-जो कर्त्ता हैं-और गृणों के तुल्यजातीय तथा 
अतुल्यजातीय चौथे पुरुष में-जो अकर्त्ता हैं, परन्तु गुणों में होने वाली क्रिया का साक्षी 
है-त्रिगुणात्मक बुद्धि के द्वारा समपित किये जाते हुए सब भावों को.निष्पन्न देखता gat 
अन्य किसी प्रयोजन की ग्राशंका या सम्भावना नहीं करता । तीन गुणों की अपेक्षा पुरुष 
को चौथा कहा गया है। पुरुष के साथ गुणों की सूक्ष्मता तथा अहेतुमत्ता आदि तुल्य- 
जातीयता है । पुरुष भी सूक्ष्म है गुण भी और पुरुष भी किसी कारण से उत्पन्न नहीं होते 
तथा गुण भी। परन्तु पुरुष चेतन हैं, गुण जड़ हैं; पुरुष अपरिणामी हैं, गुण परिणामी हैं; यह 
इनको अतुल्यजातीयता है। तीनों गुण, बुद्धि आदि रूप में सब भावों को पुरुष में समर्पित 
करते हैं, यह भाव चाहे सुख दुःख ग्रादि की अनुभूतिरूप हों, अथवा तत्त्वज्ञानरूप । आत्मामें 
इन भावों को समर्पित करना यह स्पष्ट करता है, कि बुद्धि आदि त्रिगुणात्मक दृश्य, ग्रात्मा 
के भोग अपवर्ग को सिद्ध करते हैं। पुरुष के भोगापवर्ग से अतिरिक्त दृश्य का और कोई 
प्रयोजन सम्भावना नहीं किया जा सकता । 
इस सन्दर्भ में यह ध्यान देने की बात है, कि पुरुष को अ्रकर्ता कहकर गुणों में 
होने वाली क्रियाओं का साक्षी वताया है, साक्षी का अत्रे है-करणों के साथ आत्मा का 
सम्बन्ध होना । इसीको सान्निघ्य कहा जाता है, कभी इसको स्वस्वा मिभावसम्त्रन्ध कहकर 
प्रकट किया जाता है । पर प्रत्येक प्रकार के वर्णन में यह भावना अन्तनिहित है, कि चेतन 
के सान्निध्य श्रथवा प्रेरणा से गुणों में क्रिया होसकती है, गुण क्रिया के आधार हैं, इसी 
१. श्रक्षसंबन्धात्‌ साक्षित्वम्‌ । सांख्यसूत्र १११२६॥ यहां ‘mat’ पद का wa 


केवल इन्द्रिय नहीं, प्रत्युत करणमात्र हैं, जिसमें दश दाह्य इन्द्रिय और मन अहंकार बुद्धि 
इन सबका समावेश हो जाता हे । : zB 


) 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


at ८८ 


eet Se बिताए ही ee ELE Ch CoC 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्रध्याय | पुरुष ध्र 


fat वे परिणत होते रहते हैं । पर चेतन उस क्रिया का प्रेरकमात्र होने से क्रिया का साक्षी 
अथवा ग्रधिष्ठाता है, परिणति क्रिया का आधार नहीं है। यदि आधार होता, तो वह 
निश्चित परिणामी कहा जाता। इसप्रकार जो क्रिया का आधार है, वह कर्ता ग्रर्थात्‌ 
परिणामी है, रौर जो साक्षी है, वह ग्रकर्ता है, ्रपरिणामी है। इसलिये यहां 'कत्तृ' पद 
का प्रयोग परिणामी अर्थ में हुआ है, ग्रधिष्ठातृपरक waar क्रिया के प्रति स्वातन्त्य- 
रूप भ्रर्थ के प्रकट करने में नहीं । यदि यहां इसी अर्थ में He पद का प्रयोग हुआ होता, 
तो क्रिया के साक्षी पुरुष को AHA कैसे कहा जाता ? यह एक श्रद्भुत तर्क उपस्थित 
किया जाता है, कि आत्मा साक्षी, अ्रधिष्ठाता एवं भोक्ता तो है, पर कर्त्ता नहीं। यदि उसे 
भोक्ता व ग्रधिष्ठाता माना जाता है, चाहे वह किसी रूप में माना जाय, तब उसी रूप में 
आत्मा के कर्तुत्व को कैसे हटाया जा सकता है। ATLA ग्रात्मा के भोक्ता होने पर जो 
उसे प्रकर्ता कहा जाता है, वह उसी कत्त्‌ त्व का निषेध है, जो गुणों में उनके परिणामरूप 
लक्षण के आधार पर माना गया है । इसप्रकार सांख्य की सैद्धान्तिक साक्षियों के आधार 
पर आत्मा का अधिष्ठातृमूलक कत्त त्व निर्बाधरूप में निष्पन्न होता है । 

'ग्रात्मपदनिर्वचन' [प्रसंगागत ]--यहां पर, स्मृतिपथ में उतरे एक फुट- 
कर इलोक का उल्लेख कर देना प्रसंगानुकूल और उपयुक्त होगा, जिसमें श्रात्मा पद का 
निर्वचन किया गया है । श्लोक इसप्रकार है 8173 

यदाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयान्‌ पुनः | 
यच्चास्य सततं भावः तस्मादात्मेतिसंज्ञितः !!' 

यहां चार धातुओं के आधार पर “ग्रात्मा'-पद का निर्वेचन प्रदर्शित किया गया 
है। आप्‌, झा--दा, अद्‌ और अत्‌ । इनका अर्थ है--प्राप्त करना ग्रथवा व्याप्त होना, 
ग्रहण करना, भोगना और निरन्तर बने रहना । सव घात्वर्थो को मिलाकर एक इलोक 
में आत्मा [ जीवात्मा, परमात्मा उभय] का सुन्दर वर्णन आगया है, जो सर्वत्र व्याप रहा 
है, समस्त विश्व में प्राप्त हुआ है, जो सूक्ष्मातिसूक्ष्म कण में भी व्याप्त है, वह परमात्मा | 
इस देह में अपने चैतन्य से व्याप रहा है, अथवा यहां बैठा बाह्य विषयों को प्राप्त कर रहा 
है, जो सब प्रकार की अनुभूतियों का आदान करता है, जो सब विषयों को भोगता है, वह 
जीवात्मा है। जो सतत वर्तमान है, नित्य-प्रपरिणामी है, वह आत्मा [जीवात्मा परमात्मा 
उभय] नाम से पुकारा जाता है । 

आचार्य पाणिजि उणादिकोष में एक अत्‌' [४1१५३ ]धालु के द्वारा “ATT पद 
का निवंचन करता है। व्याख्याकारों ने उसका अर्थ लिखा है--अ्रतति निरन्तरं कर्म- 
फलानि प्राप्नोति व्याप्नोति वा योन्यन्तराणि स ग्रात्मा' जो सदा कर्मफलो को प्राप्त करता 


अत 
` अथवा अनेक योनियों-जन्म जन्मान्तरौं में अवश्य पहुंचता है, वह आत्मा है। AT चाउ 


१. यह श्लोक मूलरूप में कहां का है, ज्ञात नहीं । TIGA [५३] के 
कोण्डिनैय भाष्य में उद्धृत है। 
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'सातत्यगमन' म्रथं में है। 'गमन' का प्राप्ति अर्थ लेकर, उक्त श्लोक में प्रतिपादित अन्य 
-धात्वर्थं भी यहां ध्वनित हो जाते हैं । 

श्रात्मकल्‌ त्व का निगभन---इस प्रसंग में आत्मा के कत्तृ त्व का विवेचन किया 
गया है । इसके साथ आत्मा का द्रष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा आदि होना स्पष्ट होजाता है। 
सांख्य की इस दृष्टि का प्रश्नोपनिषद्‌ के जतुर्थ प्रश्‍न में रोचक वर्णन उपलब्ध होता 
है । एक वार प्राचीनकाल में ब्रह्म की ग्रन्वेपणा करते हुए छह जिज्ञासु महाषि पिप्प- 
लाद की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने ब्रह्म सम्बन्धी अनेक प्रश्न कर श्रपनी जिज्ञासा को 


शान्त किया। उनमें से एक सौर्यायणी गार्ग्य ने निम्नलिखित पांच प्रश्‍न एक साथ किये ” 


१--भगवद्‌ ! इस देह में कौन ऐसे तत्त्व हैं, जो सो जाते हैं, २--कौन से ऐसे तत्त्व हैं, जो 
उस समय भी जागते रहते हैं, ३--कौन स्वप्नों को देखता है, ४--कौन सुख का अनुभव 
करता है, ५--और किस में ये सब संप्रतिष्ठित हो जाते हैं ? 

महषि पिप्पलाद ने उत्तर दिया १--प्रिय गाग्यं ! जिस प्रकार सूर्य के ग्रस्त होते 
हुएं उसकी विस्तृत सब रश्मियां उस तेजोमण्डल में एकीभूत होजाती हैं, और फिर प्रति- 
दिन उदय होते हुए पूर्ववत्‌ विस्तृत होजाती हैं; इसीप्रकार जाग्रत ्रवस्था में विषयों की 
ओर फंली हुईं इन्द्रियां जब मन में एकीभूत होजाती हैं, उस समय यह पुरुष न सुनता है 
न देखता है न सूंघता है न चखता है न छूता है-न बोलता है न चलता है, 'सोगया है' यह 
कहा जाता है। 

२,३-"उस अवस्था में प्राणवृत्तियां जागती रहती हैं । तब यह आत्मा स्वप्न में 
मन के सम्पर्क से विविध seat की प्रतीति किया करता है । जाग्रत ग्रवस्था में जो कुछ 
देखा सुना व अ्रनुभव किया है, स्वप्न में उसी सबको देखता सुनता व अनुभव करता है। 
कभी स्वप्न में ऐसे दृश्य उपस्थित होते हैं, जो इस जन्म में दृष्ट श्रुत अथवा अनुभूत नहीं 
होते। कदाचित्‌ जन्मान्तर में उनको देखा सुनः होता है, अथवा उनका अनुभव किया 
होता है। 

४, ५- जब सात्त्विक भावनाओं से श्रात्मा प्रभावित होता है; तो ये स्वप्नगत मतो- 
वृत्तियां शान्त होजाती हैं। वह aos ्रवस्था होती है, और उस समय आत्मा एक विशेष 
प्रकार के केवल्य जैसे सुख का अनुभव करता है। उस अवस्था में इन्द्रियां बाह्यविषयों 
के साथ कोई सम्पर्क न रखकर मन' में एकीभूत होजाती हैं, और मन उनको अपने में 
अन्तहित कर स्वयं आत्मा में लीन हो जाता है। ग्रभिप्राय यह है, कि ये सब साधन उस 
eae काय से विरत होजाते हैं। परन्तु जो सव करणों अर्थात्‌ साधनों का एक 


१. इस प्रसंग में “भन? पद का प्रयोग बुद्धि के लिये हुआ है। क्योंकि सब विषयों 
को आत्मा तक पहुंचाने के लिये मुख्य केन्द्र बुद्धि है। सांख्यदर्शन में 'महदाख्यमाद्यो कार्य 


तन्मनः [ १।३६] इस सुत्र से, प्रकृति के आद्य कार्य महत्‌ waiq बुद्धि का अपर नाम 
“मन बताया गया है। > 


~ 
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मिलित कार्य है-प्राणवृत्ति का निरन्तर प्रवृत्त रहना-वह बराबर बना रहता है । यह 
प्राणवृत्ति, समस्त करणों अर्थात्‌ तेरह करणों [पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, मन ग्रहुं- 
कार और बुद्धि ये तीन श्रन्तःकरण ] की सामान्य वृत्ति है। तेरह करण पञ्चतन्मात्र में 
श्राश्रित रहते हैं, इसलिये सूक्ष्मश रीरभूत पांच तन्मात्र, तथा इन सब कार्यों के संपादन 
काआश्रयभूत पाञ्चभौतिक स्थूलशरीर यह सब तत्त्वसमुदाय सुषुप्त श्रवस्था में-जब बाह्य 
अथवा श्रान्तर विषयों के साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता-श्रपनी ठीक स्थिति में इसी 
कारण बना रहता है, कि यहां चेतन आत्मा बरावर बैठा हुआ है । देह में उसके ग्रवस्थित 
रहने से यह सत संभव होसकता है, इसलिये उपनिषद्‌ में कहा है, कि सव स्थूलसूक्ष्मभूत 
समस्त करण AT उनकी वृत्तियां उस आत्मा में संप्रतिष्ठित हैं । 

इससे स्पष्ट है, कि आत्मा [जीवात्मा | द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता त्राता रसयिता मन्ता 
बोद्धा कर्ता ज्ञाता सब कुछ है । आगे अपने ध्येय की ओर प्रयत्नशील रहता है । आत्म- 
ज्ञान अर्थात्‌ चेतनांचेतन का साक्षात्कार होजाने पर उस श्रविनाशी परमात्मा में संप्र- 
तिष्टित होजाता है, जो श्रच्छाय म्रशरीर श्रलोहित तथा सर्वथा निर्दोष है। परमात्मा 
की इन विशेषताओं के निदेश का यही श्रभिप्राय है, कि वह कभी किसी अवस्था में त्रिगु- 
णात्मक प्रकृति के बन्धन में नहीं भ्राता, प्रत्युत वह इस पर सदा अपना नियन्त्रण रखता 
है। उसको प्राप्त होकर आत्मा मोक्ष श्रानन्द का श्रनुभव किया करता है । उपनिषद्‌ के इस 
प्रसंग में आत्मा को श्रोता द्रष्टा कर्त्ता आदि स्वीकार किया गया है। यह वर्णन सांख्यदृष्टि 
के अनुसार है, यह आठवीं कण्डिका के तत्त्ववर्णन से स्पष्ट हो जाता है । जिसमें पांच स्थूल- 
“मूत पांच सूक्ष्मभूतं तेरह करण तथा उनकी ृत्तियों का उल्लेख किया गया है, जिसका 
संकेत आत्मा में संप्रतिष्ठित होने के रूप में ऊपर कर दिया है । इससे ग्रात्मा के कत्त.त्व 
की पुष्टि होजाती है। 
जन्म-मरण तथा सुक्ष्मशरीर- 

आत्मा के साथ जन्म-मरण का सम्बन्ध अनादि काल से लगा है, और ग्रनन्त काल 
तक चलता रहेगा । यह जीवात्मा का आदन्ठरहित महान पथ है। यह जीवात्मा का पथ 
अवश्य है, पर स्वरूप नहीं । जीवात्मा स्वरूपसे न जन्मता है, न मरता है, यह सदा एक- 
रूप बना रहता है । गीता के आरम्भ में कहा है-- 

न जायते त्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२।२०।१ 

यह आत्मा न कभी जन्म लेता है, न मरतां है, तथा वर्तमान में रहता हुआ आगे 
न रहेगा, ऐसा नहीं । पह अज है, नित्य है, सदा रहने वाला, श्रनादि काल से चला ग्रा 
रहा है, शरीर के नष्ट होजाने पर यह बना रहता है। उपनिषदों में आत्मा को अजर 
अभर अक्षर नित्य चेतन बताया है । ग्रात्मा के ऐसे स्वरूपवर्णन से उपनिधद्‌ तथा अन्य 
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वैदिक साहित्य भरा पड़ा है ।' पर यहां लोक में हम प्रतिदिन मानव व अन्य प्राणियों का 
मरना जीना देख रहे हैं । तब यह जन्म-मरण क्या है? आत्मा का इससे क्या सम्बन्ध ? 
यह विचारणीय हो जाता है। 
जन्म-मरण का स्वरूप तथा आत्मा से राम्बन्ध--शास्त्रकारों ने निर्णय किया है, 
नित्य आत्मा का देह के साथ सम्बन्ध होना 'जन्म' और देह का परित्याग या देह से 
वियोग होजाना 'मृत्यु' है। ऐसी स्थितियों में होता हुआ आत्मा बराबर अपने अनन्त पथ 
पर चलता रहता है, पर उसके स्वरूप में कोई विकार कोई विपयंय नहीं भ्राता, न वहां कोई 
क्षति या वृद्धि की संभावना की जासकती है। सांख्य में देह दो प्रकार का माना गया है- 
सूक्ष्म और स्थूल । जन्म और मृत्यु का अस्तित्व स्थूल देह के आधार पर कल्पना किया गया 
है। सूक्ष्मदेह का सम्बन्ध तो आत्मा के साथ आदि सग से लगाकर आत्मज्ञानपर्यन्त 
अथवा ग्रानेवाले प्रलयकाल तक बरावर बना रहता है। आत्मज्ञान होने तक एक सर्ग- 
काल में एक ही सूक्ष्मशरीर से ्रात्मा का वियोग होने को संभावना नहीं । इसलिये जन्म 
और मरण का आधार स्थूलदेह समझा गया है । स्थूलदेह में जीवात्मा का आना जन्म, 
और इसे छोड़कर चले जाना मृत्यु है । यह कहां से आता है, और कहां चला जाता है, यह 
एक गंभीर प्रश्न है। पर शास्त्रकारों ने इसका जो सारभूत उत्तर दिया है, वह इतना ही 
है, कि यह एक शरीर को छोड़कर आता है, और कालान्तर में उसे भी छोड़कर दूसरे 
किसी शरीर में चला जाता है। जब यह एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे में भ्राता है, 
तब अकेला नहीं होता, इसके साथ सूक्ष्मशरीर बराबर रहता है। सूक्ष्मशरीर के सम्बन्ध 
में आगे इसी ग्रन्थ के (विकार नामक प्रकरण में विस्तृत विवेचन किया है, पर यहां इतना 


१. न जायते स्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कहिचत्‌। _ 
HAY नित्यः शाइवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ कठ, २।१८॥ 
पुरमेकादशद्वारसजस्यावक्रचेतसः। 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते ॥ कठ, ५।१॥ 
य एष सुप्तेषु जार्गात्त कामं कामं पुरुषो निमिमाणः। 
तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तदेवा" तम्‌ च्यते ॥कठ, ५।८॥ 
श्रंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुञजादिवेषीकां घेर्येण । 
तं विद्याच्छुरममृतम्‌॥ कठ, ६।१७॥ 
एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुष प्राप्यास्तं गच्छन्ति 
भिद्यते तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽमृतो भवति । 
प्रश्‍न, ६।५॥ 
जीवःपेतं वाव किलेदं स्रियते न जीवों ख्रियत इति। Sto ६।११।३:' 
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जान लेना आवश्यक है, कि सम्पूर्ण सर्गकाल में कभी ्रात्मा का साथ सूक्ष्मशरीर से छूट 
नहीं सकता , 

आत्मा जब एक नवीन स्थूलदेह के साथ सम्बद्ध होने लगता है, तब उस प्रार- 
म्भिक श्रवस्था में देह का आकार या स्वरूप ऐसा नहीं रहता, जैसा प्रब हम अपने सामने 
इसे देख रहे हैं। उस समय श्रपेक्षाकृत यह अपनी अतिसूक्ष्म ग्रवस्था में रहता है। स्त्री- 
पुरुष का मिथुन होने पर जब वीर्य के बिन्दु-कण गर्भाशय में पहुंचते हैं, तो वहां की डिम्ब 
ग्रन्थियां उन वीर्य कणों से मिलने के लिये दौड़ पड़ती हैं। उसका सुन्दर वर्णन आयुर्वेद 
की भेलसंहिता में निम्नलिखित पदों के द्वारा किया गया है-- 

“तद्यथा55्प आवत्तंग्हीता: प्रतीपं प्रतिधावन्ति तद्वत्‌ गुक्रशोणितं गर्भाशग्रेग्नस्थिरं 

क्षरतीव । [पृष्ठ ९४, कलकत्ता-संस्करण } 

जिस प्रकार पानी में भंवर पड़ जाती है, श्रौर उसमें जलीय कण एक दूसरे के 
पीछे तीब्रता से घूमते हैं, इसी प्रकार गर्भाशय में शुक्रशोणित अस्थिरता के साथ एक दूसरे 
के पीछे मानो दौड़ पड़ते हैं। यदि वे दोनों स्वस्थ हों, और ठीक समय पर मिल सकें, तो 
एक वीर्य॑विन्दुकण का सहस्रांश मिल जाने पर भी गर्भस्थिति होजाती है, और उसी क्षण 
से स्थल शरीर की रचना प्रारम्भ हो जाती है। यदि वीर्य और रज के कणों में से कोई एक 
रोगी होगा, तो यह शरीररचना प्रारम्भ नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी स्थिति में उत 
दोनों का मेल संभव नहीं । यदि दोनों स्वस्थ हों, पर ठीक समय की सीमा के श्रन्दर उनका 
मेल न हो पाये, तो भी नियत समय के पश्चात्‌ वे कण नष्ट होजाते हैं, अर्थात्‌ उनक्री 
मृत्यु हो जाती है। कारण यह है, कि उनमें जीवनी शक्ति एक नियत समय तक रह सकती 
हैं, उतने समय में वे अपनी खुराक की तलाश करते हैं। उनकी खुराक यही है, कि दोनों 
प्रकार के स्वस्थ कण नियत समय के अन्दर ग्रापस में मिल जायें, और श्रागे जीवन-रस 
प्राप्त करते चले जायें । स्वाभाविक तौर पर इन कणों का जीवन कुछ घण्टों से अधिक 
समय का नहीं रहता, पर आधुनिक विज्ञान ने इसप्रकार की सुरक्षा-तलियां तैयार करली 
हैं, कि पुरुष के वीर्य कणों को उनमें कई दिन तक सुरक्षित रक्खा जासकता है । TAT 
पर इस विधि का बराबर प्रयोग किया जाता हैः । 

ह. चिक्रमी संवत्‌ १९४७ [१८६० fo सन्‌ | में श्रब से लगभग ६५ वर्ष पूर्व 
पुना में साम्राज्यीय कृमिविज्ञानसम्बन्धी प्रयोगशाला की स्थापना की गई थो । स्थापना 
के तीन वर्ष के अनन्तर इस संस्था को भारतीय पशुचिकित्सा श्रतुसन्धानशाला' के रूप 
में हिमालय के कुमाऊं क्षेत में श्रलमोड़ा मण्डल के अन्तर्गत मुकतेइवर, नामक स्थान पर ले 
आया गया । यह स्थान समुद्रस्तर से लगभग आठ हजार क ऊंचाई पर स्थित है । 
इसकी एक ज्ञाखा विक्रमी संवत्‌ १६७३ [१६२९ इलत ज ती 
नगर में स्थापित की गई । इस शाला में सुरक्षानलियों द्वारा पशु उत्पादन की विधि में 
ब्न्तोषजनक सफलता प्राप्त की गई है । इस काथ के लिये पालित सांड से प्रति सप्ताह 
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एक बिन्दु में ग्रनेक जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं की न्यूनाधिकता बिन्दु के स्वास्थ्य 
पर निर्भर है । परन्तु मिथुन के श्रनन्तर इनमें से एक ही जीवाणु का डिम्वग्रन्थि से मेल 
होता है, बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं, जब एक से श्रधिक जीवाणु का डिम्वग्रन्थि से 
मेल होता हो । अनेक पशु-पक्षियों व सरीसूप्नों में श्रधिक का मेल देखा जाता है। वीयं- 
कण में जीवाणु श्रथवा जीवात्मा की स्थिति एक गंभीर विचारणीय रहस्य है । आधुनिक 
विज्ञान इस विषय पर स्पष्ट प्रकाश नहीं डालता, कि उस ग्रनिसूक्ष्म बिन्दु कण में वह 
चेतना शक्ति कहां से ग्राजाती है । वह केवल इतना प्रतिपादन कर सन्तुष्ट हो जाता है, 
कि यह उसकी स्वाभाविक स्थिति है । वह्‌ इसी को मूल स्थिति मानकर इसके आगे आधि- 
भौतिक तत्त्वों का विवेचन करता है, पर इस मूल की अन्य वास्तविकताश्रों के ग्रन्वेषण 
की वह आवश्यकता नहीं समझता | भारतीय विचारको ने इस विषय पर जो प्रकाश 
डाला है, वह उनकी श्रपनी एक विशेषता है। इसप्रकार का विवेचन संसार के अन्य 
साहित्य में उपलब्ध नहीं होता । 
भारतीय ऋषियों ने इस विषय की मूल स्थिति पर विचार करने के लिये जो 
आधार माना है, वह है--्राधिभौतिक तत्त्वों से श्रतिरिक्त चेतन की सत्ता । श्रधिभूत से 
पृथक्‌ चेतन तत्त्व की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार कर लेने पर बहुत सी उलभी हुई समस्याओं 
का सरलता से समाधान हो जाता है । चेतन की ऐसी सत्ता केवल कल्पना पर आधारित 
नहीं है, यह प्रामाणिक और युक्तिपूर्ण है । इसका विवेचन इसी ग्रन्थ के प्रारम्भिक पृप्ठों में 
संक्षेप से किया गया है । नित्य चेतन ग्रात्मा का स्थूलदेह के साथ सम्बन्ध हो जाने पर 
'जन्म' नामक अवस्था की संभावना बताई गई है। रज-वीर्य के ग्रतिसूक्ष्म कणों का परः 
स्पर संपक जिस क्षण में हो जाता है, उसी क्षण से स्थूलशरीर की रचना प्रारम्भ हो 
जाती है। यह बात सांख्यशास्त्र के ग्राधार पर ज्ञात होती है, कि स्थूलशरीर के वे ग्रति- 
सूक्ष्म ग्राद्य कण चेतन आत्मा से श्रधिष्ठित रहते हैं। यदि उन कणों को आत्मा से ग्रधि- 
ष्ठित न माना जाय, तो सांख्य' कहता है, वे कण नष्ट हो जायेंगे, उनसे गर्भस्थिति नहीं 
हो सकती, वे दूषित होकर वाहर निकल जाते हैं । ऐसा तो अनेक वार हो सकता है, कि 
जीव-चेतन से अधिष्ठित भी कण गर्भस्थिति में समर्थ न हो सके; पर जो कण जीवाणु- 


नियत दिन शुक्र प्राप्त किया जाता है, और उसकी नीरोगता की सूक्ष्म-द्क-यन्त्र द्वारा 
परोक्षा की जाती है। तब इसे TAT नली में सुरक्षित कर दिया जाता है, इसमें दस दिन 
तक प्रजनन शक्ति रह सकी है। चार पाँच दिन तक तो उत्तम फलप्रद रहता है। श्राव- 
इयकतानुसार गायों को गाभिन करने के लिये यह प्रयोग में लाया जाता है। एक वारं 
प्राप्त किया शुक्र पांच गाया तक को गाभिन करने के लिये पर्याप्त होता है। 

१. श्रनधिष्ठितस्य पूतिभावयोगान्न तत्सिद्धिः। सां ० Fo ६।६०॥ चेतन श्रात्मा 
से ्नधिष्ठिंत शरीर दूषित हो जाता है, गल सड़ जाता है, इसलिये शरीर के भ्राद्यक्षण से 
लगाकर श्रर्त तक ऐसे शरीर की सिद्धि नहीं, जो चेतन आत्मा से श्रधिष्ठित न [द] = 
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रहित हैं, उनसे गर्भस्थिति की संभावना ही नहीं हो सकती । उस रज-वीर्य के अतिसूक्ष्म 
कण में जीवात्मा कैसे आता है, कहां से श्रा जाता है ? इस पहेली को सुलभाने के लिये 
एक दृष्टि उपनिषदों की श्रोर डालनी होगी । 
इवेतकेतु का उपाख्यान, देहात्मसम्बन्धप्रसंग में-छान्दोग्य उपनिषद्‌ में एक 
प्रसंग आता है-श्रारणि का पुत्र श्वेतकेतु एक वार पंचाल देश की राजसभा में जा 
पहुंचा । वहां के राजा प्रवाहण ने उससे कुछ प्रश्‍न किये, उनका वार्त्तालाप इसप्रकार 
हुआ-- 
राजा-हे कुमार ! क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें शिक्षित किया है ? 
इवेतकेतु--भगवन्‌ ! मैं शिक्षा प्राप्त कर चुका हूं । 
राजा--वया इस बात को जानते हो-यहां से प्रजा प्रतिदिन परलोक के लिये 
प्रयाण करती हैं ? 
इवेतकेतु--नहीं भगवन्‌ ! यह मैं नहीं जानता । 
राजा--क्या यह जानते हो-जिसप्रकार ये प्रजा फिर इस लोक में वापस 
ग्राजाती हैं ? 
इवेतकेतु--नहीं भगवन्‌ ! मैं यह भी नहीं जानता | 
राजा--क्या यह जानते हो-देवयान और पितृयाण ये दोनों मार्ग जिसप्रकार 
साथ-साथ चलते हैं, और जहां से फिर ग्रलग-प्रलग हो जाते हैं ? 
इ्वेतकेतु--भगवन्‌ ! मैं नहीं जानता । 
राजा--वया यह जानते हो,-जिसप्रकार वह लोक [स्वर्गलोक ग्रथगा पितृ- 
लोक] निरन्तर बहुत अधिक व्यक्तियों के जाने पर भी भरक्ष्यो नहीं 
जाता ? 
इवेतकेतु--भगवन्‌ ! मैं इसे भी नहीं जानता। 
राजा--क्या यह जानते हो-जिसप्रकार पांचवीं आहुति में आपस्‌ [जल], 
पुरुषसंज्ञक होजाते हैं ? 
इवेतकेतु--नहीं भगवत्‌ ! मैं यह भी नहीं जानता । 
राजा--तुम तो कुछ नहीं जानते, और कहते हो, मैं पूरा शिक्षित हो चुका हूं । 
जो मेरी पूछी हुई इन बातों को नहीं जानता, वह HA अपने आपको 
शिक्षित कह सकता है ? 


नवशिक्षित कुमार श्वेतकेतु, राजा प्रवाहण के इस प्रइनपंचक से बड़ा व्यग्र हो 


उठा, दुःखी तथा खिन्न होकर उल्टे पांव वहां से वापस हुआ, और सीधा अपने पिता 
आरुणि के पास पहुंचा | जाते ही बोला, भगवन्‌ ! got शिक्षित किये विना श्रीमान्‌ ने 
मुझे स्तातक बना दिया, और कह दिया-मेरी शिक्षा समाप्त हो चुकी है । मैं पंचाल 
ag की राजसभा में जा पहुंचा था, वहाँ राजा ने मुझसे पांच प्रश्न किये, मैं एक का भी 
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उत्तर न देसका, मुझे बहुत लज्जित होना पडा । ग्रारुणि ने कहा, पुत्र ! तुमने यहां 
Me ही मेरे सन्मुख इन पांच प्रइनों को प्रस्तुत किया है, मैंने तुमसे ही ये श्रव सुने हैं, मैं 
स्वयं इनमें से एक का भी उत्तर नहीं जानता, यदि जानता होता, तो तुम्हें उपदेश क्यों न 
करता ? तब वह आरुणि गौतम स्वयं पंचाल देश के राजा प्रवाहण के पास पहुंचा, राजा 
ने उसका यथोचित ग्रादर सत्कार किया, और उसके विश्राम का प्रबन्ध कर दिया। अगले 
दिन प्रातःकाल राजा के सभा में चले जाने पर यथोचित सत्कृत श्रारणि जब वहां पहुंचा, 
तो राजा ने उससे कहा-- - 

भगवन्‌ गौतम ! मनुष्य के लिये जो आवश्यक धन सम्पत्ति है, भूमि ग्राम ग्रादि, 
वह श्राप मुझसे ले सकते हैं। गौतम ने कहा, राजन्‌ ! वह सब धन सम्पत्ति, ग्राम, भूमि 
जो मनुष्य के लिए आवश्यक है, श्राप अपने पास ही रहने दीजिये। मैं केवल उस वाणी 
को सुनने के लिए आया हूं, जो पांच प्रइनों के रूप में श्रापने मेरे पुत्र श्‍वेतकतु के सन्मुख 
कही है। राजा यह सुनकर कुछ चिन्तित हुआ । वह ब्राह्मण को खाली लौटाना नहीं 
चाहता था, और किसी विद्या का उपदेश ऐसे चलते फिरते तो दिया नहीं जा सकतः। 
विद्या-प्रदान विधिपूर्वक होना चाहिये । राजा ने आदेश दिया, श्राप कुछ समय यहां निवास 
करें। परन्तु राजा ने अपने इस व्यवहार में ग्रंशतः रूक्षता का श्रनुभव किया, और गौतम 
को कहा--श्रापने एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ ब्राह्मण होते हुए जो मेरे सामने विद्यासम्बन्धी वाणी 
को कहने के लिये आवेदन किया है, उस विषय में ग्रापको यह जान लेना चाहिये, कि 
आपसे पहले श्राज तक यह विद्या किसी ब्राह्मण को ्रवगत न थी। इसलिये सर्वत्र जहां 
तक इस विद्या का सम्बन्ध है, समस्त शिष्य समुदाय में क्षत्रियों का प्रशासन रहा है, wate 
आज तक क्षेत्रियो की परम्परा में ही यह विद्या चली ग्रा रही है, श्राज सवंप्रशम आपके 
सन्मुख इसका प्रवचन किया जा रहा है, ग्रतएव श्राप मेरे इस व्यवहार पर ध्यान न देकर 
विद्या के रहस्य को सुनिये । : 

उपनिषत्कार ने रुचिकर कथानक का सहारा लेकर जिस रहस्यपूर्ण विद्या का 
उद्घाटन किया है, उसके विस्तार में न जाकर संक्षेप से यहां उसका निर्देश कर देना उपयुक्त 
होगा । राजा ने इवेतकेतु से परीक्षारूप में पाच प्रश्न पूछे, जो इसप्रकार हैँ-- 

१- मृत्यु के श्रनन्तर प्रजा का परलोक में जाना, 

२--वहां से पुनः इस लोक में वापस श्राना, 

३--देवयान पितृयाण मार्गों की व्यवस्था, 

४--स्वर्गलोक का पुरित न होना, 

५_पांचवीं श्राहुति में आपस” [जलों ] की पुरुष संज्ञा हो जाना, 

उपनिषद्‌ में सवंप्रथम पंचम प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत किया गया है। शेष प्रस्नों के 
उत्तर इसी में समाविष्ट हैं । जिस विद्या का यहां प्रस्ताव किया है, उसका नाम 'पञ्चाग्नि 
विद्या' है। इसमें पांच श्रर्नियों की कल्पना कर उसके आधार पर जीवात्मा की गति- 


_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


Fl by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रघ्याय | पुरुष १०१ 


आगति को स्पष्ट करने का यत्न किया है। जब कोई व्यक्ति यज्ञ अग्निहोत्र आदि कर्मो 
का श्रनुष्ठान करता है, वहाँ आहवनीय रादि अग्नि में द्रव-प्रधान द्रव्यो की आहुति का 
प्रक्षेप किया जाता है । विविध यज्ञं में घृत, दुग्ध, दधि आदि की ग्राहुतियां दी जाती हैं, 
इनको द्रव-प्रधान होने के कारण आपस्‌ HA जलरूप बतलाया गया है। आहवनीय 
आदि में क्षिप्त यह आहुति अग्नि-द्वारा सूक्ष्म रूपान्तरित होकर, देहपात के श्रनन्तर यज- 
मान-ग्रात्मा को अ्रन्तरिक्षमागे से द्युलोक तक लेजाती है। समस्त यज्ञ आदि कर्म स्वगे- 
प्राप्ति की भावना से ग्रतिश्रद्धापूर्वक श्रनुष्ठित किये जाते हें । इस अनुष्ठान से आत्मा में 
एक अदृष्टविशेष अथवा धर्म का प्रादुर्भाव होता है, जो ग्रनुष्ठाता आत्मा को स्वर्ग AAT 
उस मुखविश्रेप की प्राप्ति में प्रधान साधन वनता है। इसी अर्थ को उक्तरूप में प्रकट 
किया गया है, कि ग्राहुतियां यजमान को द्युलोक तक पहुँचाती हैं। मानो अत्यन्त श्रद्धा- 

पूर्वक प्रदत्त ग्राहुतियों में लिपटा gat यजमान-ग्रात्मा जव द्यलोक में पहुंचता है; यह द्युलोक 
रूप अ्रग्नि में श्रद्धा की प्रथम ग्राहुति है | 

द्युलोक में पहुंचकर वह आत्मा स्वर्गसुख का उपभोग करता है। जिसकी भावना 
से प्रेरित होकर उसने यज्ञादि कर्मो का अनुष्ठान किया था, और उनसे जनित वास्तां 
में आवेष्टित वह यहां तक पहुंचा है. यह अब उसका उपभोग-ग्रवसर है । इसी अर्थ को 
उपनिषद्‌ में कहा है-द्युलोक अग्नि में प्रदत्त श्रद्धा रूप आहुति “सोम! वन जाती है । 
अभिप्राय यह है, कि वह श्रात्मा सोम अर्थात्‌ चन्द्रलोक में अपने उन शुभ कर्मो के फलों का 
भोग करता है, जब तक कि वे वासना समाप्त नहीं हो जातीं । जो द्रवमय आज्य आहुतियां 
यजमान ग्रात्मा को श्रावेष्टित कर श्रद्धारूप हो द्युलोक-अग्नि में आहुत की गई थीं, वे 
अब 'सोम' वन गई हैं । उस समय तक वे सोम बनकर रहीं, जब तक उन कर्मो का भोग 
पूरा न हुआ । अब वह समय ग्रा पहुंचा, यजमान-यात्मा का स्वगंसुखभोग समाप्त GAT, 
वह द्युलोक से अन्तरिक्ष में ग्रागया । वे आत्मा अपने स्वर्ग सुखों को भोगकर ग्रन्तरिक्ष में 
पर्जन्यों के साथ मंडराने लगीं। मानो “सोम? की श्राहुति पजेन्यरूप अग्नि में दे दी गई, 
यह दूसरी ग्राहुति है। 
पर्जन्य में हुत वे सोम, वर्षा बनगये । वह वर्षा पृथिवी पर बरसी । श्रव वे श्रात्मा 

वर्षा के साथ पृथिवी पर आ पहुंचे | यह पृथिवीरूप aha में उन जलो की तीसरी श्राहुति 
है, जो यज्ञादि में आहुत राज्य के रूपमें यजमान-ग्रात्मा को श्रावेष्टित कर स्वर्ग की AIX 
चले ये। यह वर्षारूप ग्राहुति, अन्न बन गई । अभिप्राय यह है, कि वे यज्ञातुप्ठान करने 
वाले आत्मा HATA बनकर WA में रा विराजे। WA को पुरुष ने खाया, मानो अन्न की 

1 9. आनुज्ञयी का अभिप्राय है, कि ओषधि वनस्पति वृक्ष लता आदि में यदि कोई 
ग्रभिमानी आत्मा है, तो उससे इन आत्माश्नों का कोई सम्बन्ध नहीं। ये तो सोम वर्षा 
गन्न BIE को ग्राश्रय बनाकर अपने अनन्त पथ पर चल रहे हैं, इसी लिये इनको अनुद्ययी 
नाम दिया गया है। जो श्रात्मा लता वृक्ष आदि में प्रपनापन अनुभव करता है, वह उसका 
आभिमानी प्रात्मा है, जसे अपने देह में प्रत्येक मानब व्यक्ति। 
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आहुति पुरुष में दे दी गई । यह उन जलो की चौथी ्राहुति है । पुरुष रूप अग्नि में ग्राहुत 
होकर वह अन्न 'रेतस्‌' बन गया। तात्पर्य यह, कि वे अनुष्ठान करने वाले आत्मा अब 
रेतस्‌, में भ्राबंठे हैं। पुरुष-स्त्री का मिथुन हुआ, रेतस्‌ गर्भ में जा पहुंचा । मानो योपा 
रूप श्ररिन में रेतस्‌ की आहुति दे दी गई । यह पंचम हुति है, जब गर्भाशय में पहुंचकर 
वे जल 'पुरुष' संज्ञक हो जाते हैं । 

इस प्रसंग में जिन पांच भ्रग्नियों तथा आहुतियों की कल्पना की गई है, उनको 
स्पष्टरूप में इसप्रकार निर्देश किया जा सकता है-- 


ao अग्नि 
श्रद्धा नख 
सोम पजन्य 
वर्षा पृथिवी 
अन्न पुरुष 
रेतस्‌ योपा 


यज्ञ ग्रादि अनुष्ठानों में उपयुक्त द्रवमय आज्य से परिवेष्टित अनुष्ठाता स्वर्गादि 
Gal का उ पभोग कर किसप्रकार गर्भाशय में आकर पुनः देह आदि का धारण करता है, 
और इसी चक्कर में अनन्तकाल तक आवर्तमान रहता है इसी तत्त्व को यहां स्पष्ट 
किया गया है। इसमें ग्रन्तनिहित भावना यह्‌ है, कि इसकी वास्तविकता को जानकर इसमें 
जुगुप्सा के भाव जागृत हों, तथा अध्यात्म की ओर प्रवृत्ति बढ़ सके | इसमें पंचम प्रश्न का 
अत्तर मुख्यरूप से और साधारणतया प्रथम द्वितीय yeah के उत्तर श्रागये हैं । देवयान 
पितृयाण मार्गों का वर्णन, इस ग्रन्थ के प्रसतुत विचार में उपयोगी है, इसलिये उनका विवे- 
चन संक्षेप में उपस्थित किया जाता है। 

देवयान-पितृयाण [देहात्मसंबन्धप्रसंग में ]_ देवयान ग्रध्यात्ममार्ग है, श्रौर 
पितृयाण भ्रधिभूत। जो व्यक्ति पंञ्चार्निविद्या की वास्तविकता को जान लेते हैं, श्रौर 
इसलिये ग्रनिश श्रावत्तंमान उस चक्र से बाहर निकलने के लिये प्रयत्दशील हो अध्यात्म 
की ओर पग बढ़ते हैं, सांसारिक वृत्तियों से पृथक्‌ रहते हुए, श्रद्धापूर्वक श्रात्मज्ञान के लिये 
भगवान्‌ को उपासना एवं तपस्या में लीन रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की मत्य के ग्रनन्तर जो 
गति होती है, उसी को देवयान मार्ग कहा जाता हैं। जो व्यक्ति वापी कूप तडाग धर्मशाला 
भ्रादि सावंजनिक हित के लिये निर्माण करा धर्म का ग्रजैन करते हैं यज्ञ अग्निहोत्र ्रादि 
का अनुष्ठान करते हैं, तथा दान ग्रादि कस्ते हैं, ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु के ग्रनन्तर जो 
गति होती है, उसको पितृयाण मार्ग कहा गया है। पञ्चारिनिविद्या में आत्मा की जो गति 
प्रदशित की गई है, वह पितृयाण मार्ग का संकेत करती है।. 


१. कपिल ने साल्यसूत्र [४।२२] में इस भ्रथ का संकेत किया है, और पञ्चाग्नि- 
विद्या में प्रदर्शित यज्ञादि-फलों को श्रल्पकालिक बताया है । =. दु 
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| यज्ञादि कर्मों के फल भोगकर जब आत्मा पुनः जन्म ग्रादि के पथ पर श्रग्रसर 
। होता है, उस समय उन श्रात्माओं के स्वर्गीय देह विलीन होकर आकाश के समान सूक्ष्म 
अर्थात्‌ दुनिरीक्ष्य हो जाते हैं। इसके नन्तर वे आत्मा वायुमण्डल में आजाते हैं, वहां से 
भेघों में मिलकर मंडराते रहते हैं, और वर्षा के साथ पृथिवी पर आजाते हैं, तब यहां वे 
सब तरह के wal ग्रोपधि वनस्पतियों लता वृक्षों दि में अनुशयी होकर आश्रय पाते हँ, 
कभी जल के रूप में उपयोग कर लिये जाते हैं। मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग ग्रादि किसी 
. के भी द्वारा ग्राहार के रूप में उनका उपयोग किया जासकता है। यह श्रधिक संभव रहता 
है, कि उनका उपयोग न हो, तथा जलप्रवाह ग्रादि के साथ जलाशयों अथवा समुद्र में जा 
५ पहुंचें, या और कहीं ACT जाये । फिर वहां से सूर्यताप पाकर जलों के वाष्प के साथ पुनः 
पर्जन्य अथवा मेघमण्डल में जापहुंचें, और वहांसे फिर वर्षा के साथ पृथिवी पर भ्राजाये, 
और वही चक्कर प्रारम्भ हो जाय । अन्न आदि में अनुशयी होकर वैठे हुए श्रात्मा, यह 
आवश्यक नहीं कि उस अन्न के साथ मानव के भोज्य आहार बनें, पशु पक्षी आदि के भी 
आहार बन सकते हैं । मनुष्यों में भी यह नहीं कहा जासकता, कि कैसी भावना रखने वाले 
मानव के आहार बनें.। किसी के आहार बनने पर भी यह ग्रावश्यक नहीं, कि रेतस्‌ में 
ग्रवस्थित होकर वे पुरुष संज्ञा को प्राप्त कर हो लें। रेतस्‌ भी श्रनेक वार अपना कार्य पूरा 
न कर व्यर्थ चला जाता है । इन सब स्थितियों में पुरुष संज्ञा प्राप्त न होने तक, श्रर्थात्‌ 
गर्भस्थिति होने से पहले पहले, उसी तरह गिरते पड़ते लुढ़कते-पुढ़कते कभी यहीं, कभी 
पुन: मेघमण्डल तक जाकर फिर वर्षा के साथ यहीं, यह चक्कर लगा ही रहता है । पञ्चा- 
ग्निविद्या की तीसरी चौथी श्राहुति के चक्र से निकलना अतिकठिन है । पह सब आत्माओं 
के अपने कर्मों के अनुसार व्यवस्था चलती रहती है । ये हैं देवयान और पितयाण मार्ग । 
ऐसे भी प्राणी हैं, जो न अध्यात्ममार्ग का ग्रश्रिय लेते हैं, ्रौर न यज्ञ याग प्रादि 
का अनुष्ठान करते हैं, जो निरन्तर जल्दी जल्दी जन्मते AK मरते रहते हैं, इसप्रकार में 
क्षुद्र प्राणी कीट पतंग wife की यह भ्रन्य गति है। जो मनुष्य अ्रध्यात्म अथता श्रधिभूत 
की सेवा एवं उपासना में श्रपना समय नहीं लगाते, केवल स्वोदरपूति के साधनों में तियंक्‌ 
कीट पतंग आदि के समान लगे रहते हैं, उनकी भी यही गति समभनी चाहिये । संसार 
में सबसे अधिक भ्रनन्तानन्त प्राणी तीसरी गति वाले होते हैं, सबकी अपेक्षा बहुत थोड़े 
आत्मा मानव देह में रहते हैं, उनमें भी यज्ञ याग श्रथवा सार्वजनीन हित करने वालों की 
संख्या बहुत कम रहती है, फिर अध्यात्ममार्ग की ओर रुचि रखने वाले तो विरले ही 
मानव होते हैं, इसीकारण परलोक कभी पूरित नहीं हो पाता । 
आत्मा का वीर्यादि के साथ गर्भ-प्रवेश--इस वर्णन में उन सब प्रश्नों के उत्तर 
पूर्णरूप में आजाते हैं, जो जेबल के पुत्र राजा प्रवाहण ने इवेतकेतु की परीक्षा के लिये 
उससे पूछे। इस प्रसंग को यहां प्रस्तुत करने का यह प्रयोजन है, किं आत्मा के जन्म के 
सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाला जासके | पञ्चाग्निविद्या और पितृयाण मागं के पर्यालोचन 
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से इस सम्बन्ध में भारतीय क्रषियों का ag दृष्टिकोण स्पष्ट होजाता है, कि नित्य चे चेतन 
आत्मा एक देह को त्यागकर कालान्तर में जब दूसरे देह का ग्रहण करता है उस ae 
पुरुष-योषा का मिथुन होने पर रेतस्‌ के साथ ही साथ वह गर्भ में प्रवेश कता है। वॉक 
की रज:सम्बन्धिनी डिम्बग्रन्थियों के साथ रेतस्‌ के एक सूक्ष्म कण का सन्केत J 
गर्भस्थिति होजाती है, और आत्मा के स्थूल देह की रचना का प्रारम्भ होजाता है । 5 
या दस महीने श्रथवा जितना आवश्यक हो, गर्भ में पूर्ण होकर वह देह योनिमार्ग ततः <a 
आता है, इसीसमय इसकी जन्म संज्ञा होती है । यद्यपि इस देह के साथ आत्मा का wae 
उसी क्षण से बराबर वना हुआ है, जब रजवीर्य कणों का प्रथम सम्पर्क हुआ, तथापि a 
ae होने पर जब गर्भ से बाहर राता है, उसी को 'जन्म' नाम दिया गया है। आय 
शास्त्र से इस ्र्थ की पूर्ण पुष्टि होती है । आधुनिक विज्ञान ने भी, जहां तक भौतिक 
१. चरकसंहिता, ज्ञारीरस्थान के तृतीय श्रध्याय में निम्नलिखित पाठ 
आते हैं-- 
(क) ce जीव इत्याचक्षते ` -स गर्भाशयमनुप्रविश्य शक्रशोणिताभ्यां संयोग- 
मेत्य बिन जनयत्यात्मानम्‌' । (ख) 'सतामेव शुक्रशोणितजीवानां प्रावसंयो- 
is गभत्व न भवति, तच्च संयोगाद्‌ भवति ।' (7) “स्त्रीपुरुषाणा मनुपह तश॒क्र- 
oo संनिपतितानां जीवस्यानवक्रमणाद्‌ गर्भा न 
कि = ab aS a bat इसप्रकार है--(क) उस श्रन्तरात्मा को जीव 
क वष्ट हे 05 शुक्रशोणित के साथ संयुक्त हो, श्रपने-प्रापको 
hal 1 हे । तात्पर्य यह है, कि जीवात्मा नित्य होने के कारण स्वयं ' 
रा हँ होता, शुक्रशोणित के साथ जीवात्मा का संयोग होने पर जो mifeafa 
छ ab है a स्थूलशरीर की रचना होने लगती है, उसी को श्रात्मा को उत्पत्ति 
= a eae at zt (ख) शुक्रशोणित श्रौर जीव का पृथक्‌ ग्रस्तित्व 
लि कि. i पहले गर्भ नहीं हो सकता, इन तीनों को संयुक्त 
ae che । ao स्तो ओर पुरुषों के शोणित, गर्भाशय तथा शुक्र 
र [काल में इकट्ठ हो जाते हैं, उस समय वहां पर यदि जीव 
हीं होती, तो गर्भ का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । 
aan इसीप्रकार सुश्रृतसंहिता, शारीरस्थान 'के तृतीयाध्याय में इस श्राय को 
ee a, एक पाठ निम्नलिखित है---स्त्रीपुंसयो: संगोगे-: adhe शकत 
a a जयति चात्तेवेन। ततः'`-संसृज्यमानो गर्भो गर्भायमनु-- 
ज्ञः गर्भाशयमनतप्रविइयावतिष्ठते ।' 
ह ( Fe पुरुष का संयोग होने पर शरीर से क्षरित हुआ शुक्र, योनि में, 
/ मेर धातव (शोणित-डिम्बग्रन्थि) के साथ संसृष्ट होजाता है। तब. 
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विवेचन का सम्बन्ध है, इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है, परन्तु चेतन श्रात्मा की 
स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार न करने के कारण वह भमेले में पड़ गया है, और इस समस्या का 
अन्तिम उत्तर वह पा नहीं सका । 

जन्म श्रादि श्रनादिकाल से--स्थूल देह के साथ आत्मा का सम्बन्ध होने की 
अवस्था को जैसे 'जन्म कहा जाता है, ऐसे ही आत्मा के द्वारा उस देह के परित्याग का 
नाम 'मृत्यु' श्रथवा 'मरण' है। यह जन्म-मरण का क्रम आत्मा के साथ श्रनादि काल से 
लगा है, ग्रौर श्रनन्त काल तक चला जायगा। यह AAT बात हैं, कि बीच में कभी किसी के 
लिये लम्बा श्रवकाश मिल जाय, और किसी को न मिले, पर यह क्रम ऐसा ही चलना है। 
साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने कहा हैं, कि जन्म और मरण के अवसर पर आत्मा को महान 
कष्ट का अनुभव होता है, परन्तु अन्तराल में यह एक ऐसा ग्रभेद्य भित्ति का आवरण श्रा 
जाता है, कि पूर्व देह के साथ जन्म-मरणजन्य कष्ट को, देहान्तर के साथ सम्पर्क होने पर, 
आत्मा सर्वथा विस्मृत कर देता है । यह मृत्युरूपी एक ग्रनिवार्य आवरण है, यदि यह 
आवरण मध्य में न होता, तो मानव का जीवन दूभर हो जाता । वह कष्टों के विचार से 
ही सहसा दब जाता | यद्यपि ऋषियों ने ऐसे साधन सुभाये हैं, जिनसे कोई व्यक्ति देहान्तर- 
सम्पर्क के समय की घटनाओं का स्मरण कर सकता है, पर ग्रधिक भला इसी में है, कि 
ऐसा अवसर कोई न श्राने दे ' 

मृत्युकाल की भावना--मरण-त्रास समीपसम्बन्धियों को तो उद्देल्लित करता 
ही है, पर स्वयं जो व्यक्ति मृत्यु-मुख में कवलित होरहा होता है, वह उस त्रास से त्राण 
पाने की कितनी उत्कट ग्रभिलाषा रख सकता है, यह वात गीता के एक इलोक के श्राधार 
वर अध्यात्ममार्गी अनुभवी व्याख्याकारों ने प्रकट की है । गीता का इलोक इस 
प्रकार है-- 

यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

कृष्ण कहता है, हे AAA 1 जिस जिस भाव ग्रथवा विचार को स्मरण करता 
हुम्जा व्यक्ति श्रन्त समय में अपने देह का परित्याग करता है, उन भावों से प्रभावित हुम्रा 
ag उस उस भाव को ही पा लेता है। मृत्युसमय समीप होने पर जब मानव की वाह्य 
इन्द्रियां अपने विषयों की ओर से रुद्ध होजाती हैं, मृत्यु के सन्मुख वह अपनी श्रशक्तता 
सर्गोन्मुख गर्भ गर्भाशय में पहुंच जाता है। क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा गर्भाशय में झतुप्रविष्ट 
होकर अवस्थित रहता है। 

आयुर्वेद ग्रन्थों के ये प्रामाणिक लेख इस बात को स्पष्ट करते हैं, कि शुक्र के साथ 
ही जीवात्मा गर्भाशय में पहुंचता है, वहां शोणित के साथ संसृष्ट होकर गर्भ का उत्पादन 
होता है । जीवात्मा के न रहने पर तीरोग भी शुक्रशोणित गर्भ का प्रारम्भ नहीं कर 


सकते । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Yok सांख्य-सिद्धान्त [ प्रथम 


घौर भ्रसामर्थ्यं का अनुभव करता है । समीप सम्बन्धियो के भ्रा्तनाद उस तक पहुंचते हें 
पर वह उनका कुछ प्रतीकार नहीं कर सकता । अपने प्रियजनो का अनिच्छित वियोग 
उसके भ्रन्तस्तल को मथ डालता है । जब इधर से वह इतना विवश होता है, उस समय 
भ्रपनी भावी योनि उसे दीखने लगती है । उसे यह भान हो जाता है, कि मैं अमुक योनि में 
जारहा हूं, उसके श्रनुकूल संस्कार सहसा उद्बुद्ध हो जाते हैं, और उधर वह आकृष्ट होने 
लगता है। तब उस महान मृत्यु कष्ट से त्राण पाने के लिये भावी योनि के प्रति उसकी 
उत्कट भावना जागृत होजाती है । वह भगवान्‌ से प्रार्थना करता है--मुझे इस कष्ट 
से बचाओ, मैं प्रमुक योनि में जाने के लिये भ्रति प्रसन्न हूँ, पर किसी तरह इस मृत्यु कष्ट 
से मेरा छुटकारा करो। ऐसी तीव्र भावनाओं से प्रभावित gar वह इस देह को त्याग, 
भावी योनि की तयारी में निकल जाता है। वह यह नहीं समभता, कि मैं एक गढ्ढे से 
निकल कर दूसरी खाई में गिर रहा हूं। इससे मृत्युकष्ट की तीव्रता का अनुमान होता है। 
पर नवीन श्राकांक्षा एवं उत्सुकताओं में व्यक्ति इतना रमजाता है, कि पिछले कष्टों को 
फिर स्मृतिपथ पर उतारने का उसे प्रवकाश नहीं रहता, और वह सदा इसी क्रम को 
भुगता करता है। 
परात्मा की श्रध्यात्म-प्रवृत्ति--संसार में ऐसे ग्रात्मा हैं, पर ग्रति विरल, जिनकी 
प्रवृत्ति अध्यात्म की ओर होती हे, वे ग्रात्मसम्बन्धी स्वाध्याय, ब्रह्म का घ्यान मनन तथा 
परमात्मा के मुख्य नाम 'ग्रोम्‌' की उपासना एवं ग्रन्य उपासनाओं में अपना ग्रधिक समय 
लगाया करते हैं ऐसे व्यक्ति एक देह का परित्याग कर शीघ्र देहान्तर को प्राप्त कर लेते 
हैं । इनको ग्रधिक समय तक वायुमण्डल में मंडराते रहने का भय नहीं होता । ऐसे श्रात्मा, 
` पवित्र विद्वान्‌ धर्मात्मा योगीजनों के घरों में जन्म लिया करते हैं, वहां के ग्रनुकूल वाता- 
वरण में ये श्रध्यात्ममागं पर उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं, जब तक पूणं श्रात्मज्ञान न हो 
जाय। ग्रात्मसाक्षात्कार होजाने पर ये ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, श्रर्यात्‌ परान्तकाल- 
पर्यन्त मोक्ष अवस्था में ब्रह्मानन्द का अनुभव करते हैं। वह्‌ इतना अ्रधिक लम्बा काल होता 
है, कि उसे अ्रनेक स्थलों पर शाश्वत तथा अनन्त तक कह दिया गया है। 
्रात्मा की शुक्ल-कृष्णगति--इन दोनों मागो का उल्लेख गीता में gal है। वहां 
एक का नाम शुक्लगति भ्रौर दूसरे का कृष्णणति वताया गया हे इनमें से देवयान शुकल- - 
गति और पितृयाण कृष्णति है । पहली गति इस जन्म-मरण के अनिश आवरत्तमान चक्र 
से आत्मा को छुटकारा दिलाती है, जबकि दूसरी गति इसको सत्त्वर जन्म-मरण में निर- 
न्तर श्रावत्तंमान' रखती है । इन मार्गो के शुक्ल कृष्ण नामों का कारण गीता में बताया 
गया है, कि अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्लपक्ष श्रौर उत्तरायण काल में गति होने से देवयान 
का नाम शुक्लगति; तथा धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन में गति होने से पितृयाण 
६७८ yo 9 2007 


१. शुक्लकृष्णे गती होते जगत: ज्ञाइवते मते । 


एकया यात्यनावृत्ति मन्ययाऽऽवत्तते पुनः ॥८1२६)' र 
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का नाम कृष्णगति है । यद्यपि उपनिषदों में इन मार्गों की गति का आधार प्रायः वही है, 
जो गीता में कहा है, गीता का कथन उपांनषदों के आधार पर हो सकता है; परन्तु उप- 
निषदों में इन मार्गों के शुक्ल कृष्ण नामों का उल्लेख नहीं 21 गीता में आगे कहा है, जो 
योगी' इन गतियों की वास्तविकता को जान लेता है, वह अज्ञान के मार्ग से बचा रहता है, 
उसकी प्रवृत्ति अध्यात्म की आर हो जाती है, और भरन्त में वह सद्गति ग्रर्थात्‌ श्रेष्ठ अवस्था 
मोक्ष को प्राप्त करता है । इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को अपने कतंव्य का पालन करते हुए 
भ्रध्यात्मपथ की श्रोर प्रवृत्त होने में यत्नशील रहना चाहिये। 

कठ उपनिषद्‌ [५।६-७] में यह प्रसंग है, कि मृत्यु के श्रनन्तर श्रात्मा किस 
स्थिति में रहता है। कोई त्मा श्रन्य शरीर धारण करने के लिये अपने कर्म और ज्ञान 
के अनुसार भिन्न-भिन्न योनियों को प्राप्त होते हैं, तथा अनेक वृक्ष लता बनस्पति श्रादि 


दशा में चले जाते हैं। 


आत्मा देहत्याग के अनन्तर कहां जाता गौर कव देहान्तर से सम्बद्ध होजाता है, 
इसके साधारण संकेत वेद में उपलब्ध होते हैं। यजुर्वेद के उन्तालीसवें ग्रध्याय में एक 
मन्त्र? है, जिसका अभिप्राय यह है, कि देहत्याग के अनन्तर इस जीवात्मा का पहले दिन 
सूर्यप्रकाश दूसरे दिन अग्नि तीसरे दिन वायु चौथे दिन आदित्य [-मास ] पांचवे दिन 
चन्द्रमा छठे दिन ऋतु सातवें दिन मरुत्‌ आ्राठवें दिन बृहस्पति नौवें दिन मित्र दसवें दिन 
वरुण ग्यारहवें दिन इन्द्र और बारहवें दिन समस्त देव आश्रय होते हैं, श्रर्थात्‌ सूयंप्रकाश 
आदि पदार्थों को प्राप्त होकर कुछ काल WAT कर अपने कर्मों के अनुकूल गर्भाशय को 
प्राप्त हो शरीर धारण कर पुनः उत्पन्न होते हैं, और पुण्य पाप कर्म से सुख दुःख रूप फलों 
को भोगते हैं। 

आत्मा के शुभाशुभ कर्मेफल- इन उल्लेखों के आधार पर यह विचार स्थिर 
होता है, कि भारत के प्राचीन आर्य ऋषियों ने मानव के प्रतिदिन के शुभ अशुभ अनुष्ठानों 
का श्रवलम्ब लेकर देवयान पितृयाण मार्ग अथवा शुक्ल कृप्णगति के रूप में उनके परि- 
णामों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। इन अनुष्ठानों और उनके परिणामों के कार्यकारण- 
भाव का जब दार्शनिकरूप में विवेचन किया जाता है, तब इनकी वास्तविकता प्रत्यक्ष 
होती है, और मानव उधर से हटने का यत्न करता है, जो स्थितियां बराबर उसको प्रशान्त 
और व्यग्र करती हैं। तथा उधर को रुचिपूर्वक आकृष्ट होता है, जहां श्रान्त वातावरण 
का अवसान और व्यग्रता एवं उत्सुकताओों का चिरकाल के लिये विलय होजाता है । इस- 


१. नेते सृती पार्थ जानन्‌ योगी मुह्यति कइचन। 
तस्मात्‌ सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥८।२७॥ 
२. सविता प्रथमेऽह्ञग्निवितीये वायुस्तृतीय ग्रादित्यश्चतु्य चन्द्रमाः पञ्चम 
ऋतुः षष्ठे मरुतः सप्तमे बृहुस्पतिरष्टमे मित्रो नवमे वरुणो दशम इन्द्र 
क एकादश विश्वेदेवा द्वादशे ॥३६॥६॥ 
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प्रकार जन्म-मरण का यह क्रम, आत्मा के साथ अनादि काल से चल रहा है, और आगे 
इसीतरह इसके चलते रहने की संभावना है। 
उत्क्रान्ति और सूक्ष्मशरीर-- 
मृत्यु का ग्रपर नाम उत्क्रान्ति है । इसमें ्रात्मा का उत्क्रमण होता है। वह एक 

देह से कृदकर-उछलकर या छलांग लगाकर दूसरे देह में चला जाता है । इस उत्क्रान्ति में 
क्या आत्मा एकाको रहता है, या उसके साथ और कोई सहयोगी भी चलते हैं ? सांख्य 
में इसका स्पष्ट विवेचन किया गया है। आदिसग से लगाकर ग्रात्मज्ञानपर्यन्त श्रथवा 
भावी प्रलयकालपर्यन्त प्रत्येक आत्मा के साथ एक सूक्ष्मशरीर बराबर बना रहता है। 
स्थूल देहों में आत्मा की गति-श्रागति का यह आश्रय है । इस शरीर का सम्बन्ध आत्मा 
के साथ एक सर्गकाल में सदा बना रहता है, चाहे ग्रात्मा स्थूलशरीर में रह रहा हो, अथवा 
उससे वाहर । यह अनुपयुक्त न होगा, यदि सूक्ष्मशरीर को आत्मा का एक प्रकार का 
वाहून समका जाय । समस्त सर्गकाल में आत्मा इसी में बैठकर अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों 
को पूरा किया करता है । संभवतः इसी कारण अनेक आचार्यों ने इसको 'श्रातिवाहिक' 
शरीर कहा है। यह नाम इसके अपने कार्य को पूरे aa में प्रकट करता है । कतिपय 
आचार्यो ने सूक्ष्मशरीर को 'ग्रन्तराभव देह' कहा है । कदाचित्‌ इस नामकरण का कारण 

ह प्रतीत होता है, कि श्रात्मा और स्थूलशरीर के मध्य में यह सदा बना रहता है। 
आत्मा का स्थूलदेह के साथ सम्बन्ध इसी के द्वारा GAT करता है । पहले आत्मा सूक्ष्म- 
शरोर में ग्रावेष्टित है, इसी स्थिति में उसका स्थूलशरीर के अन्दर प्रवेश होता है। 

इसीलिये स्थूलदेह और ग्रात्मा के मध्य में सदा वत्तंमान रहने से इसका 'भ्रन्तरा- 
भाज नाम बहुत सार्थक है । एक स्थूलदेह के त्याग और ग्न्य स्थूलदेह के 

प्राप्त होने के अन्तराल में केवल इसी [सूक्ष्म] देह का आत्मा के साथ बराबर बने 
रहना भी इसके उक्त नामकरण का कारण कहा जासकता है । नाम चाहे कुछ हों AIX 
कितने भी हों, पर यह एक निविवाद तथ्य है, कि कपिल आदि समस्त सांख्याचार्यो' ने 
स्थूलशरीर के अतिरिक्त एक ऐसे शरीर को स्वीकार किया है, जो आत्मा के साथ सर्ग- 
काल में बराबर बना रहता है। न 

श्रात्मा की गति-प्रागति का आशय-सृक्ष्मशरीर- सृक्ष्मणरीर के घटक अवयव 

कौन हुँ, इसकी रचना किस प्रकार मानी गई है, तथा इस सम्बन्ध के श्रन्य विवेचन 'विकार' 
नामक प्रकरण के सूक्ष्मशरीर! प्रसंग में किये गये हैं । यहां केवल इतना प्रतिपादन करना 
अभीष्ट है, कि देवयान पितृयाण आदि के वर्णन में आत्मा की गति आदि का जो उल्लेख 
किया गथा है, उसका आश्रय यह सूक्ष्मशरीर समझना चाहिये 1 तात्पर्यं यह है, कि 


१. सांस्याचार्यों सें केवल विन्घ्यवासी एक ऐसा आचार्य है, जो सूक्ष्मशरीर 
अपा श्रन्तराभव देह को स्वीकार नहीं करता । इसके प्राघार क्या हैं? इस सबका 
विवेचन इसी ग्रन्थ के “विकार! नामक प्रकरण में सुक्ष्मशरीर के प्रसंग में किया गया है । 
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केवल श्रात्मा गति आगति आदि नहीं करता । उसके ये सब कार्य सूक्ष्मशरीर में ग्रावे- 
ष्टित रहने पर संभव हो सकते हैं । 


पर ऐसा क्यों है? यह विचारणीय है, इसके दो कारण हो सकते हैं । एक यह, 
कि आत्मा विभु है ग्रर्थात्‌ सर्वत्र व्याप्त है, उसमें स्वरूप से गति आगति का प्रश्‍न नहीं 
उठता । तब यह सब फलोपभोग और जन्म मरण का क्रम, एक देह का त्याग दूसरे का 
ग्रहण कैसे संभव हो सकता है ? विभु आत्मा में इसी का सामंजस्य बैठानेके लिये उसके 
साथ एक सूक्ष्मशरीर की कल्पना की गई है । ग्रात्मा कहीं ग्रा जा नहीं सकता, उसका 
सूक्ष्मशरीर भ्राता जाता है, जिस ग्रात्मा के साथ जिस सूक्ष्मशरीर का सम्बन्ध है, उसकी 
गति-ग्रागति का आत्मा में उपचार हो जाता है, इसी स्थिति को आत्मा का सूक्ष्मशरीर 
में आवेष्टित होना समझनः चाहिये । अन्यथा विभु आत्मा सूक्ष्मशरीर में क्या ग्रावेष्टित 
होगा । 
यदि आत्मा विभु नहीं है, परिच्छिन्न परिमाण है, तव आत्मा की गति-श्रागति 
के लिये सूक्ष्मशरीर के श्रावेष्टन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये, तब स्वतः आत्मा में 
एक देह का त्याग और देहान्त रप्राप्ति की संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति में 
आत्मा क साथ सूक्ष्मशरीर के ग्रावंष्टन का कोई अन्य कारण होना चाहिये | सांख्यदृष्टि 
से संसार में आत्मा के उपस्थित होने के दो प्रयोजन निर्धारित किये गये हैं, एक भोग, 
दूसरा ग्रपवगे । केवल शुद्ध आत्मा भोगों को प्राप्त करलेने में असमर्थ रहता है, भोग- 
fafa को पूर्णरूप में प्राप्त करने के लिये स्थूलदेह और उसके WA सहयोगी साधनों 
की परम आवश्यकता रहती है, इसलिये सूक्ष्मशरीर में आत्मा के श्रावेष्टित रहने का यह 
दूसरा कारण है, आत्मा चाहे विभु माता जाय अथवा परिच्छिन्न, इन साधनों के विना 
बह अपने भोगों को प्राप्त नहीं कर सकता । इन साधनों में स्थूलदेह के श्रतिरिक्त तेरह 
करण हैं, जो आत्मा का साथ कभी नहीं छोड़ते। स्थूलदेह छूट जाने पर भी ये आत्मा 
के साथ बने रहते है । ये करण, आत्मा के दूसरे प्रयोजन अपवर्ग के किनारे तक पहुंचाने 
में आत्मा के प्रधान साधन हैं । एक देह के त्याग और देहान्तर की प्राप्ति में केवल शुद्ध 
आत्मा असमर्थ रहता है, इसलिये वहां भी इन करणों का सहयोग आत्मा के साथ ग्राव- 
इयक है, अन्यथा श्रागे के भोग आदि में बाधा उपस्थित हो जायेगी । शुद्ध आत्मा केवल 
एक स्थिति का प्रतीक है, और वह है, अपवर्ग अवस्था में ब्रह्मानन्द का अनुभव । तात्पर्य 
यह है, कि केवल शुद्ध आत्मा साधनान्तररहित होकर केवल ब्रह्मानन्द का अनुभव कर 
सकता है, क्योंकि आत्मा शुद्ध चेतनस्वरूप है, एक वार स्वरूप का आभास हो जाने 
पर फिर उसे चैतन्यानुभव के लिये किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रहती । इसी लिये 
ऊपर लिखा गया है, कि बुद्धि करण आत्मा को अ्रपवर्ग के किनारे पर पहुंचाकर समाप्त 
होजाते हैं फलतः श्रात्मा को अपने प्रयोजन पूर्ण करने के लिये एक ऐसे साधन की अपेक्षा 
° रहती है, जो भोग से लेकर अपवर्ग पर्यत्त बराबर उसका सहयोग देसके, वही साधन 
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सूक्ष्मशरीर है । यही कारण है, जिससे श्रात्मा अपवर्ग [ग्रात्मज्ञान] होने तक इस शरीर 
में बराबर शावेष्टित रहता है। जन्म-मरण, स्वर्ग-नरक कहीं भी इससे छुटकारा नहीं। 
आत्मा की गति आगति तथा अन्य समस्त गतिविधि इसी शरीर के आवेष्टन में रहकर 
सम्पन्न होती हैं। 
जीवात्मा का परिमाण--- 

जीवात्मा के परिमाण के सम्बन्ध में दार्शनिकों का परस्पर पर्याप्त मतभेद है। 
आजकल हमारे सन्मुख इस विषय में भिन्न-भिन्न दार्शनिकों के जो विचार प्रस्तुत किये 
गये हैं, वे चाहे गुरुमुख से sana हुए हों. ग्रथवा उन दर्शन एवं सम्प्रदाय के ग्रन्थों के 
आधार पर, उनके अनुसार वेदान्तानुयायी वैष्णव सम्प्रदाय के आचारं आत्मा को परि- 
च्छिन्न परिमाण मानते हैं। जेन दार्शनिकों ने ग्रात्मा को मध्यम परिमाण स्वीकार किया 
है । वेदान्तानुयायी शैव सम्प्रदाय एवं शंकर और शांकर सम्प्रदाय के विद्वानों ने जीवात्मा 
को अपनी स्थिति में श्रणु माना है, अर्थात्‌ स्वरूप से TAY है, पर उनके विचार के 
अनुसार वस्तुस्थिति में जीवात्मा, ब्रह्म से ग्रतिरिक्त तत्त्व न होकर उसका ही अपना रूप 
है, ्रतएव इस दृष्टि से उसे विभु मान लिया गया है। गौतम और काणाद दर्शन के जितने 
मध्यकालिक व्याख्याग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उन सबने आत्मा के परिमाणसम्बन्धी विवे- 
चन उसे विभु मानकर प्रस्तुत किये है । सांख्ययोग और मीमाँसा के सम्बन्ध में भी यही 
बात कही जाती है। यहां पर इन सब विचारों के पूर्वपक्ष एवं उत्तरपक्षोंको तथा ऊहापोह- 
पूर्वक उनके विवेचन को प्रस्तुत करना हमारा ध्येय नहीं है । प्रत्युत इस विषय में कपिल 
अथवा कापिलदशंन का क्या मत है, यही उपस्थित करना ग्रभीष्ट है। 


अन्य विवेचनाओं के आधार. पर जो कुछ परिणाम भ्रवगत किये जासके हैं, उनके अनुसार 
कल और पञ्चशिस आदि सांख्य के भूलभूत आचार्यो का यह विचार प्रतीत होता है, कि 
उन्होंने ्रात्मा को विभु नहीं माना, त्युत परिच्छिन्न श्रर्थात्‌ ग्रणु माना 2 अह Rea 


में नहीं कहा जासकता, कि सांख्य की इस वास्तविक विचारधारा को बाधित कर 
जिन्होंने इस रूप में यहां इसको अन्तमिविष्ट किया | 


cg हका समावेश--यह असंभव नहीं, कि कोई एक या अनेक ऐसे 
समय आये हों, जब सांख्यसिद्धानतों में तात्कालिक विद्वानों की स्वप्रसूत विचारधाराग्रों का * 
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समावेश होता रहा हो। हमने “सांख्यदर्शन का इतिहास' नामक श्रपने ग्रन्थ के अन्तिम 
पृष्ठो में इसी प्रकार के एक सांख्याचार्यं माधव का उल्लेख किया है, जिसने सांख्यसिद्धान्तों 
में किये गये परिवतंतों के प्रति ग्रपने समय प्रबल विरोध की उद्घोषणा की थी। कदाचित्‌ 
इसी लिये परिवर्त्तन के प्रचारकों ने सांस्यक्षेत्र में माधव को न पनपने देने का भरसक 
प्रयत्न किया, और उसको 'सांख्यनाशक' तक लिखकर बदनाम किया । श्राधुनिक काल में 
इसप्रकार के मिथ्याप्रचार के श्रनेक उदाहरण दिये जासकते हैं। 

श्रब से एक शती पूर्व तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति और ग्राज भी कतिपय ग्राधु- 
निक पाश्‍चात्य झिक्षाप्राप्त व्यक्तियों के श्रतिरिक्त सब भारतीय सचाई के साथ यह जानते 
हैं, कि हम श्रर्थात्‌ श्रार्य बाहर से भारत में कभी नहीं आये, प्रत्युत आदिकाल से यहीं 
बसते चले भ्रारहे है, हमारी परम्परा हमारा साहित्य इस बात के साक्षी हैं । फिर भी पिछले 
दिनों जब योरुप की शक्तियों ने भारत में अपना प्रभत्त्व स्थापित किया, तो किन्हीं राज- 
नैतिक उद्देश्यों को पुष्ट करने के लिये इस वात का खुला प्रचार किया गया, कि श्राय यहां 
के मूल निवासी नहीं हैं । ये कुछ सदियों पहले कहीं बाहर से आकर यहां बस गये । इस 
प्रचार पर करोड़ों की सम्पत्ति व्यय की गई, सैकड़ों विद्वानों की शक्ति और समय का 
इसमें उपयोग gar । यदि किसी ने ऐसे विचारों को सहारा देने वाली कोई ऊट-पटांग 
बात लिख डाली, उसको खूब उठाया गया । तब चलते चलते यहां के श्रार्यों का आदि 
निवास उत्तरी ध्रुव तक में जा पहुंचा । अभिप्राय यह, कि इस सर्वथा मिथ्या कल्पना का 
इतना प्रचार किया गया, कि आज उस वातावरण में शिक्षित व्यक्ति उसके पीछे पागल 
हैं। गधे ने शेर की खाल ओढ़ली, और शेर का पता नहीं, कहां छिपा पड़ा है । 

प्रचार के परिणाम--ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण दिये जासकते हैं, भारत की 
क्षत्रिय-राजपूत जाति एक न्यायप्रिय और शासक जाति है। भारत के इतिहास में इसको 
उज्ज्वल परम्परा आदिकाल से चली ग्रारही हैं, इसकी स्वाभाविक शासनप्रियता को 
कुचल देने की भावना से इस जातिके इतिहास को इतना दूषित किया गया है, कि इस 
प्रकार के लेखकों के प्रति, जो केवल तुच्छ स्वार्थं की भावना के पीछे सचाई को छिपा 
देना चाहते है, यह उद्गार प्रस्फुटित हो पड़ता है, कि इतने मिथ्या, निराधार, सर्वथा 
निजकल्पनाप्रसूत लेखों से एक जातिमात्र को दूषित, कलंकित कर इन्हें कौन से “स्वगं” 
का द्वार खटखटाता पड़ेगा | 

भारतीय समाज को इसके लिये भी बहुत कलंकित किया गया है, कि इसने जाति- 
विद्वेष एवं वर्णविद्वेष को अधिक प्रोत्साहन दिया है, जिसका ag परिणाम बताया जाता 
है, कि भारतीय समाज में श्राज जनता का पर्याप्त भाग ऐसा है, जो श्रशिक्षित पिछड़ा 
हुआ, और समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। भारतीय समाज की इस स्थितिको 
ऐसे रंग में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है, कि मानों सारे कलंकों का आगार यही 
श्रमाज है, और भारत के अतिरिक्त सारा संसार, विशेषकर योरोप एवं अमेरिका का 
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वत्तैमान समाज तो मानो दूध का घुला हुआ है । पर गिरेवां में मुंह डालकर उन जातियों 
को अपनी ओर देखना चाहिये । 

आस्ट्रेलिया में पहले ही दिन से वया हुआ है ? वहां की पुरानी जातियों को योरोप 
के सभ्यताभिमानी प्रभुओं ने जंगली जानवरों के समान शिकार किया है। wa भी वहां 
ब्रिटिश जाति के अतिरिक्त अन्य किसी को बसने का अधिकार नहीं है, क्या यह जाति- 
विद्वेष और वर्णविद्वेष नहीं ? १ 

आज दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा है ? वहां पर बसे हुए भारतीय, जो किसी 
समय चाट्कारितापूर्वक ले जाये गये थे, और वहां की मूलनिवासी जातियां, केवल रंग 
भेद के कारण, सभ्यताभिमानी योरोपनिवासी जातियों के द्वारा घृणित व्यवहार और 
विविध अत्याचार का पात्र बनी हुई हैं, यह सब जातिविद्व ष और वर्णविद्देष नहीं ? 

अमेरिका में एक नीग्रो जाति का व्यक्ति जो सुपठित सुशिक्षित उसी वेशभूषा में 
रहने वाला उसी वातावरण में पला हुआ, एक ऐसे होटल में बैठकर खाना नहीं खा सकता, 
जो वहां की अधिकारी जाति के लिये है, यह जातिविद्देष नहीं? वहां के एक मूलनिवासी 
का वहां की अधिकारी जाति की एक महिला के साथ सम्बन्ध होगया, जो दोनों की ग्रभि- 
रुचि और प्रसन्नता से हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि, वहां की अधिकारी जाति की 
जनता ने मूलनिवासी व्यक्ति को पेड़ के साथ उलटा टांगकर उसे पत्थरों एवं छुरे भालों 
से समाप्त कर दिया, यह सब जातिविद्वेष नहीं है ? 

दक्षिण अफ्रीका की एक नीग्रो जाति के नेता श्री सेरेत्से खामा ने ब्रिटिश महिला 
के साथ उसकी इच्छा के अनुसार विवाह किया, खामा अत्यन्त सुशिक्षित, लन्दन के बैरि- 
स्टर हैं, पर उनके साथ क्या हो रहा है? वे भ्रपनी पत्नी के साथ अपने देश में रह नहीं 
सकते । (यह उदारता के लिये प्रसिद्ध ब्रिटिश जाति का जातिप्रेम एवं वणंप्रेम है? कहां 
तक कहा जाय कथा लम्बी है । यहां केवल इतना प्रकट करना है, कि जो बातें साधारण 
रूप से प्रत्येक जाति एवं देश में पाई जाती हैं, उतको लेकर किसी एक जाति की निन्दा 
की भावना से प्रचार करने के क्या परिणाम हो सकते हैं । 

पिछले दिनों विदेशी सरकार के प्रभाव में उन मिथ्या धारणाग्रों के प्रबल प्रचार 
का परिणाम यह है, कि आज पर्याप्त भारतीय जनता के मस्तिष्को में वे बद्धमल हो चुकी 
हैं। विदेशी सरकार के चले जाने पर उसके प्रभाव की छायां आज भी बनी हुई है । 
अभी तक उन्हीं मिथ्या धारणाश्रों के पठन पाठन का क्रम चालू है । यदि आज कोई व्यक्ति 
उनकी वास्तविकता को प्रकट करता है, तो उसे सन्देह की दृष्टि से देखा जाने लगता है, 

| और उस पर आश्चयं प्रकट किय। जाता है, जो हमारी साधारण सचाई थी, वह मिथ्या 
के खोल में छिपाई जाने के कारण हमें नवीन सी प्रतीत होती है, और उन्हें उस रूप में 
जान सुनकर हमारे मुंह आंख फटे रह जाते हैं, पर {अब आसन्न भविष्यत्‌ में वंह समय 

आने को है, जब वह जादू के डण्डे का प्रभाव नष्ट होगा, मिथ्या का खोल फट जायग७ 
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आर सचाई सबके सामने स्पष्ट होगी | 

कतिपय सिद्धान्त, जो सांख्य पर श्रारोफ्ति किये गये--ऐसी ही कुछ स्थिति 
कतिपय सांख्यसिद्धान्तों के सम्बन्धमे हुई है। कपिल प्रकृति में चेतननिरपेक्ष प्रवृत्ति 
को नहीं मानता । यह मत सांख्य के ग्रन्तगेत वापंगण्य की विचारधारा में पाया जाता * 
है । पर किसी मध्यकाल में कपिल के नाम पर इसका प्रबल प्रचार किया गयां। उसका 
परिणाम यह हुआ, कि शकराचार्य का साख्यसम्बन्धी संम्पूर्ण विवेचन इसी मिथ्या 
^ ` ५ आधार पर अवलम्बित रहा, उसके अनन्तर कापिलेसाख्य को आज तक उसी रूप में 
| पढ़ाया जाता रहा है । श्राज जंत्रं उस सत्य को प्रकाश में लाया गया है, तो विद्वानों को 
उसमें आइचयं WK नवीनता का भान होता है । 

इसीप्रकार कपिल का एक और सिद्धान्त ईश्वर के सम्बन्ध में है । बौद्धप्रभाव 
से पूव जितना कापिलसांख्य का वर्णन उपलब्ध होता है, वहाँ कांपल मत में ईश्वर का 
अस्तित्व स्पष्ट वणित है । इसका निर्देश प्रथम ।कया जा चुंका हे । परन्तु बौद्धकाल के 
अनन्तर के सांख्यविवेचन में कपिलमत को पारवंतित कर दिया गया है । वह परिवर्तन 
आज तक उसी तरह चला आ रहा है । सांख्य के ऐसे सिद्धान्तो में से एक, जीवात्मा के 
सुरिमाणविषयक हे । इस सम्बन्ध में जो विवेचन प्राचीन साँख्यसन्दर्भो में उपलब्ध 
होता है, उसको प्रस्तूत करने का अब यहे अवसर ग्रा गया है । 

(१) ईश्वरप्रसंग में यह वर्णन आचुका है, कि अखिल विश्व का अधिष्ठाता 
एवं नियन्ता परमात्मा है । सांख्यसूत्रों में जहां इसका प्रतिपादन किया 2, ठीक़ उसक्रे 
आगे जीवात्मा के विवेचन में कपिल ने तीन सूत्र [ १।६२-६४] लिखे हैं । इनमें यह स्पप्ट 
किया गया हे, कि जैसे समस्त विश्व का अधिष्ठाता परमात्मा है, इसीप्रकार देह में 
अधिष्ठाता एवं नियन्ता जीवात्मा है । जीवात्मा के समस्त विश्व का अ्रधिष्ठाता न हो 
सकने में ये कारण हैं, कि वह अल्पज्ञ ग्रल्पशक्ति ग्रल्पपरिमाण तथा अनेक है, Wala 
गणना को दृष्टि से अनन्त है । इस ग्राधार पर कपिल का यह ग्रभिमत ध्वनित होता 
है, किं वह जीवात्मा को विभु अर्थात्‌ सर्वव्यापक नहीं मानता, जबकि इसके विपरीत 
बह समस्त विश्व के नियन्ता परमात्मा को एक एव सर्वव्यापक मानता है ॥१ 
| (२) तृतीय अध्याय के भ्यारहवं सूत्र की श्रवतरणिका करते हुए अनिरुद्ध और 
| 
| 


IIL RETR 


महादेव दोनों व्याख्याकारों ने लिखा है-- यदि आत्मा देह से अतिरिक्त है, तो देह में 
अह बुद्धि का कारण क्या है ? इसका उत्तर ग्यारहवे सूत्र से दिया गया है-आत्मा का 
| अधिष्ठान सूक्ष्मशरीर है, और उसका श्राश्रय है | उनमा | 1 इसका अभिप्राय हुआ, कि 


१. स हि सर्ववित्‌ सर्वकर्त्ता । ato सू० ३।५६॥ तथा इसी प्रकरणका प्रारम्भिक 
ईइवर-प्रसंग देखिये । 


२. यद्यातमान्यः, कथं देहेऽह मित्यभिमान इत्यत्राह--| अनिरुद्ध ] देहेऽहमिति 
ata: कथं, तत्राह [ महादेव ]--तदधिष्ठानाश्ये देहे तद्गादात्तद्ठादः । 
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सूक्ष्मशरीर से आवेष्टित जीवात्मा स्थूलदेह में प्रवेश करता है। इसप्रकार स्थूलदेहः । 
में जो ग्रहंबुद्धि है, उसका कारण प्रथम आत्मा में अहंबुद्धि होना है । वस्तुतः 'अहं' का | 
क्षेत्र आत्मा है, पर आत्मा अपने भोग के साधन और आधारभूत देह में ग्रहं भावना कर 
- बैठता है । इस wa को पुष्ट करने के लिये श्रनिरुद्ध महादेव के अनुसार बारहवें सूत्र में 
दृष्टान्त उपस्थित किये गये हैं । इस सूत्र' का अर्थ है--यदि आत्मा के विना स्वतन्त्र 
देह में ्रहं भावना हो सकती हो, तो मृत देह में भी होनी चाहिये, पर वहां नहीं होती । 
अतः HE भावना का आश्रय आत्मा है, और वह मृत देह में रहा नहीं, तब आश्रय के विना 
अहं भावना उत्पन्न नहीं -होसकती, जैसे आवरक आश्रय के विना छाया नहीं होती, 
और भित्तिरूप आश्रय के विना चित्र नहीं बनाया जासकता । यहां यह फलितार्थः 
ध्वनित होता है, कि यदि आत्मा को विभु माना जाय, तब मृत देह में आत्मा का अस्तित्व 
बना रहेगा, और यहां कहा गया है, कि मृत देह ग्रात्मा से रहित हो गया हे । इसका 
स्पष्ट अर्थ यही है, कि देह की मृत अवस्था तभी हो सकती है, जब ग्रात्मा वहां से चला 
जाय, यह परिच्छिन्न ग्रात्मा में सम्भव हो सकता है । 
भिक्षु का सूत्रार्थं चिन्त्य है--विज्ञानभिक्षु ने यहां ग्यारहवें सूत्र का ग्रर्थे करने 
में ठोकर खाई है। वह सूत्र की अवतरणिका इसप्रकार लिखता है--'नन्वेवं भोगायतन- 
तया लिङ्गस्यव शरीरत्वे स्थूले कथ शरीरव्यवहारस्तत्राह--' । इसका प्रभिप्राय यहः 
है, कि जब सूक्ष्मशरीर ही आत्मा के सव भोगों का आयतन है, तो वही शरीर कहा जा 
सकता है, फिर स्थूलशरीर में शरीरव्यवहार होने का कया कारण है? इसका उत्तर 
सूत्र से दिया गया है। भिक्षु इस अवतरणिका में यह बात aya लिख गया है, कि 
आत्मा के सब भोगों का श्रायतन सूक्ष्मशरीर है। वस्तुतः आत्मा के भोग का आयतनः 
स्थूलशरीर माना गया हे, सूक्ष्म नहीं, यदि सूक्ष्मशरीर में आत्मा के सब भोगों का 
सम्पादन किया जासके, तो स्थूलदेह की आवश्यकता नहीं रहती । सूक्ष्मशरीर में तेरह 
करण आत्मा के भोग के साधनमात्र हैं, आयतन नहीं, । तथा पञ्चतन्मात्र,. करणों के 
आधार हें । इस कारण वस्तुतः मुख्य सूक्ष्मशरीर पञ्चतन्मात्र है। फलतः स्थूलदेह में 
आये विना गात्मा का भोग सम्पन्न हो नहीं सकता । सांख्यसप्तति की चालीसवीं ब्रार्या 
में लिखा है--'संसरति निरुपभोगं, wate सूक्ष्मशरीर उपभोगरहित ही ग्रात्मा के साथ 
संसरण करता है। अतएव इस सूत्र की भिक्षुकृत व्याख्या के संगत होने में 
संदेह है। 
यदि इन सूत्रो का यही अर्थ मान लिया जाए, कि स्थूलशरीर में शरीरव्यव- 
हार, सूक्ष्मशरीर का श्राधार होने के कारण होता है, और क्योंकि त्रयोदश करण विना 
आश्रय के रह नहीं सकते, जैसे आवरक के विना छाया और भित्ति आदि आधार के 
विना चित्र, इसीलिये सूक्ष्मशरीर में त्रयोदश करणों के आश्रय अविशेष ग्रर्थात्‌ पञ्चः 


१. न स्वातन्त्र्यात्‌ तदृते छायावच्चित्रवच्च [ सांख्य०, ३।१२॥ ] 5 
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अध्याय | पुरुष ११५ 
ae माने गये हें oe तथापि उक्त सूत्रों के आधार पर जो विचार प्रथम प्रस्तुत किये गये 
हैं, उनमें कोई विशेष बाधा नहीं आती ; क्योंकि सूत्रों का द्वितीय अर्थ, पूर्वोक्त अर्थ 
का विरोधी नहीं है। इस बात के मान लेने पर भी कि सूक्ष्मशरीर में पञ्चतन्मात्र 
आश्रय तथा त्रयोदश करण श्राश्चित हैं, इनसे संघटित होकर सूक्ष्मशरीर कहा जाता 
है--मुख्य प्रश्‍न यह है, कि जब ग्रात्मा शरीर में बैठा हुआ है, तो वह मृत कैसे ? इस- 
की यह समाधान किया जाता है, कि यद्यपि ग्रात्मा विभु होने से उस देह में विद्यमान 
है, परन्तु सूक्ष्मशरीर के निकल जाने से स्थूलदेह की यह श्रवस्था बन जाती है; श्रर्थात्‌ 
जन्म और मरण स्थूलदेह में सूक्ष्मदेह के ग्राने जाने से सम्पन्न हो जाते हैं, ग्रात्मा तो सदा 
वहां बना रहता है। 

श्रात्मा fay हो, तो मृत्यु कंसे--इस विचार के प्रतिकूल एक aa इसप्रकार 
उपस्थित किया जाता है। यदि श्रात्मा विभृ है, और मृत देह में भी व्याप्त है, तो वह्‌ 
देह मृत नहीं कहा जाना चाहिये | स्थूलदेह से सूक्ष्मशरीर निकल जाने पर भी आत्मा 
के साथ सूक्ष्मशरीर का सम्बन्ध उसी प्रकार बना हुआ है, सूक्ष्मदेह चाहे कहीं पर भी 
है, पर विभु होने से आत्मा, के साथ तो उसका सम्बन्ध निश्चित है, और आत्मा का 
सम्बन्ध स्थूलदेह के साथ उसीतरह है, जैसे पहले था, तब स्थूलदेह में मृत waar 
की प्रतीति नहीं होनी चाहिये । यदि यह कहा जाय, कि आत्मा को सुख दुःख आदि का 
उपभोग श्रथवा किसी प्रकार की अनुभूति उसी समय हो सकती है, जब तक स्थूलदेह 
में सूक्ष्मदेह की विद्यमानता बनी रहे; तब स्थूलदेह से सूक्ष्मदेह के निकल जाने पर 
इस बात में क्या प्रमाण है, कि आत्मा वहां बैठा ही हुआ है। उस स्थिति में वहां श्रात्मा 
के अस्तित्व का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जासकता । 

इसके अतिरिक्त यदि यह माना जाय, कि आत्मा को विभु होने पर अनुभूति 
उसी प्रदेश में होती है; जहां स्थूल प्रौर सूक्ष्म दोनों देहों का सम्पर्क रहता है, तो आत्मा 
के चेतन्यस्वरूप का अपलाप होगा । क्या आत्मा का वही प्रदेश व अंश चेतन है, जो 
देहों से संयुक्त है सांख्य को ऐसा आत्मा मान्य नहीं है। यदि आत्मा चेतनस्वरूप है, 
और विभु है, तो यह नहीं कहा जासकता, कि दोनों देहों के सहसम्पर्क में ही उनको 
अनुभूति होगी । फलतः यह निश्चित होता है कि मृतदेह, में श्रात्मा का ग्रस्तित्व नहीं 
है। परमात्म-चेतन यद्यपि ada व्याप्त है, पर देह अथवा wer किसी पदार्थ में वह 
अभिमानीरूप में उपस्थित नहीं है, इसलिये उसका अस्तित्व देह ग्रथवा अन्यत्र कहीं 
भी इसप्रकार का प्रभाव नहीं डालता, कि मृत अथवा जीवित का व्यवहार उस पर 
आधारित हो। 

श्रात्मा की उत्क्रान्ति, परिच्छिन्नता में हेतु--(३) शास्त्र में उत्क्रान्ति अथवा 
गति-अआगति का आधार जीवात्मा को माना गया है, जो उसको परिच्छिन्नता का 
सुपुष्छ प्रमाण कहा जासकता है । सांख्य इस विचार को स्वीकार करता है! धर्म और 
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अधर्म से भ्रथवा सत्त्व आदि गुणों के प्रभाव से वह आत्मा का विविध योनियों में जाने 
का उल्लेख करता है । श्रात्मज्ञान अयवा चेतनाचेतन विवेक के साक्षात्कार से aaa, 
श्रौर ग्रविवेक से आत्मा का बन्धन में जाता बताता हे ।' एक और सूत्र [३1४६] 
में कपिल ने सर्गकाल में घर्माधर्म तथा सूक्ष्म-स्थूलशरीरों से अनुबद्ध आत्मा के 
विविध योनियों में गमनागमन एवं भोग आदि का उल्लेख किया है । इस आधार पर 
भी सांख्य की दृष्टि से जीवात्मा की परिच्छिन्नता प्रमाणित होती है। अब कुछ ऐसे 
शास्त्रवचनों का उल्लेख कर देना उपयुक्त होगा, जिनमें जीवात्मा की उत्क्रान्ति अथवा 
गति-आगति का वर्णन किया गया है । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [३।९।४ | में प्रसंग आता है,--कतमे रुद्रा इतिं दक्षेमे 
पुरुषे प्राणा आमात्मेकादशस्ते यदाऽस्माच्छरी रान्मर्त्यादुत्क्रामन्त्यय रोदयन्ति । शिष्य 
प्रश्‍न करता है, वे रुद्र कीन से हैं? गुरु उत्तर देता है, इस शरीर में दश ये प्राण और 
ग्यारहवां आत्मा, ये सब जब इस विनाशी शरीर से उत्क्रमण करते हैं, तब ये रुलाने वाले 
होते हैं! इसी कारण इनको रुद्र कहा जाता है। इस सन्दर्भ में ‘Gey’ पद का प्रयोग 
शरीर अर्थ में हुआ है, तभी ग्रागे शरीर पद के साथ उसका सामञ्जस्य होता है। पांच 
प्राण-प्राण, अपान, व्यान, समान उदान प्रसिद्ध हैं, अन्य पाच हैं-नाग, BA, कृकल, देवदत्त, 
'घनञ्जय । सांख्य के भ्रनुसार ये सब प्राण, तेरह करणों की सामान्यवृत्तिमात्र हैं। श्रभि- 
प्राय यह है, कि जब आत्मा त्रयोदश करणों के साथ स्थूलदेह में रहता है, उस समय इन 
करणों का मिलित साधारण कायं प्राण हैं । प्रत्येक करण का विशेष कार्य पृथक्‌-पृथक्‌ 
होता है, जैसे चक्षु का रूपदशंन ग्रादि। प्रत्येक करण का ्रपना' विशेष कार्य विशेष- 
वृत्ति कटी जाती है, परन्तु ये प्राण सब करणों की सामान्यवृत्ति है। इस सन्दर्भ में तेरंह 
करणों को उनके सामान्य कार्य-प्राण के रूप में निर्देश किया गया है । इनके साथ ग्या- 
रहवां आत्मा है । यहां इन सबका शरीर से उत्क्रमण करने का स्पष्ट उल्लेख है । करणों 
के वृत्तिरूप-प्राण यहां तेरह करणों का संकेत करते हैं। वे करण पञ्चतन्मात्र में आश्रित 
हुए तन्मात्रसहित सूक्ष्मशरीर कहे जाते हैं। इसप्रकार जब आत्मा सूक्ष्मशरीर से आवे- 


ष्टित हुआ, स्थूलदेह का परित्याग कर जाता है, तब यह देह मृत कहलाता यहीं पड़ा रह 


जाता है। 

कौषीतकिब्राह्मण उपनिषद्‌ | १।२] में उल्लेख है--'ये वै के चास्माल्लोकात्‌ 
श्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते गच्छन्ति’ जो आत्मा इस लोक से प्रयाण करते हैं, वे चन्द्रलोक 
को ग्राप्त होते हैं । इस सन्दर्भ में इस लोक से श्रात्मा का प्रयाण और चन्द्रलोक में उनके 
पहुंचने का स्पष्ट वर्णन है । इसी उपनिषद्‌ में आगे दो सन्दर्भ और हैं-'यो वै प्राणः सा प्रज्ञा 
या वा प्रज्ञा स प्राण: सह ह्येतावस्मिन्‌ शरीरे. वसत: सहोत्क्रामतः [३1३]' यहां भी प्राण 


पद से करणों का संकेत किया गया है, और वे करण पञ्चतन्मात्र में अवस्थित सूक्ष्मशरीर 


१. सांख्य सूत्र ३।२३-२५॥ सांख्यसप्तति ४४॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तला 
_ Stith 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ] पुरुष ११७ 


हैं, 'प्रज्ञा' पद का अर्थ चेतन है । इसप्रकार सूक्ष्मशरीर और चेतन आत्मा का आदि 
सर्ग से परस्पर इतना घनिष्ठ सम्पर्क है, कि इनको यहां औपचारिक रूप में एक दूसरे का स्व- 
रूप कह दिया है । वस्तुतः इनका यह औपचारिक एकतासम्बन्धी वर्णन इनके पारस्परिक 
दुढ़ सहयोग पर ग्राश्रित है । इसी का संकेत वाक्य के उत्तर श्रद्ध में स्पष्ट किया गया है, 
कि ये दोनों इस शरीर में साथ ही निवास करते, और साथ ही यहां से उत्क्रमण कर जाते * 
हैं । यहां सूक्ष्मशरीर के साथ चेतन आत्मा के उत्क्रमण का स्पष्ट उल्लेख है। इसी AT- 
शय का आगे दूसरा सन्दर्भ है--स यदाऽस्माच्छरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वेरुत्क्रामति 
[३।४]' वह आत्मा जब शरीर से उत्क्रमण करता है, तब वह इन सब [प्राण ग्रर्थात्‌ 
करणों | के साथ ही करता है। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।५ ] में एक र प्रसंग आता है, वहां लिखा है- 
यह आत्मा काम अकाम, क्रोध Was, धर्म ग्रघर्म आदि भावनाओ से प्रभावित होता 
रहता है । यह जैसा अनुष्ठान या आचरण करता है-शुभ अथवा अशुभ, उसी के अनुसार 
यह पुण्यात्मा या पापात्मा कहलाता है। ऋष्ों ने कहा है, कि यह पुरुष कामनामय 
है, जैसी कामना करता है, उसी के अनुसार संकल्प होता है, TAT सकल्प होता है, वेसे 
ही कमं का अनुष्ठान करता है, कर्म के ्रनुसार फिर फलों को भोगता है । चत््थ ग्रध्याय 
के चौथे ब्राह्मण की पांचवीं कण्डिका तक इतना वर्णन करके उपनिषत्कार अपने कथन 
की पुष्टि के लिये एक प्राचीन इलोक को उद्धृत करता है-- 
तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिगं मनो यत्र निषक्तमस्य ॥ 
प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किञ्चेह करोत्ययम्‌ । 
तस्माल्लोकात्‌ पुनरेत्यस्मं लोकाय कर्मणे ॥ 
आसक्त WAT अपने शुभाशुभ कमं के साथ उस लोक को प्राप्त होजाता है, 
जहां पर कर्मो के साधन मन श्रादि इसको म्राक्रष्ट कर ले जाते हैं। जो कुछ कमं आत्मा 
ने यहां किये होते हैं, उनका जब अन्त होजाता है, प्र्थात्‌ श्रात्मा उनके फलों को भोग 
लेता है, तब वह कर्म करने के लिये उस लोक से यहां पुनः ्राजाता है। इस प्रसंग 
में area की गति ग्रागति का स्पष्ट उल्लेख है, जो उसकी परिच्छिन्नतः को प्रमाणित 
करता है। 
देह के देशविशेष में आत्मा को स्थिति-- (४) aren को उत्कान्ति अथवा गति 
आगति के अतिरिक्त उपनिपदों में यह भी वर्णन किया गया है कि देह के किस विशेष 
प्रदेश में आत्मा की स्थिति रहती है। देह में इसके निवास का स्थान हृदयदेश बताया 
गया है। 'स वा एष आत्मा हृदि [छा० ८।३॥३ |] कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः 
प्राणेषु हृयन्तर्ज्योतिः पुरुषः [Fo ४।३।७]/ हृदि ws आत्मा [प्रश्न ३३६] अभि- 
प्राय यह है, कि आत्मा हृदयदेश में रहता है । इस हृदय का स्थान मस्तिष्क में है । रक्त 
का प्रक्षेप करने वाला हृदय आत्मा का निवासस्थान नहीं है। रक्तप्रक्षेप को क्रिया 
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शरीर में आत्मा के अस्तित्व की निश्चायकमात्र हे । ज्ञानतन्तुओं का केन्द्र मस्तिष्क में 
है, वहीं आत्मा का आवास रहता है, वहीं से यह ज्ञानतन्तुओं के द्वारा सम्पूर्ण शरीर पर 
नियन्त्रण रखता है। एक स्थान पर बैठकर आत्मा समस्त शरीर पर किसप्रकार 
नियन्त्रण करता है, और किसप्रकार चैतन्य से उसे प्रकाशित करता है, यह ग्रर्थ 


“गीता के एक इलोक के द्वारा बहुत सुन्दर रीति पर प्रकाशित किया गया है । श्लोक है-- 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि: । 
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥१३।३३॥ 

'कृष्ण कहता है, हे अर्जुन ! जैसे एक सूर्यं इस सम्पूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, 
वैसे क्षेत्री-ग्रात्मा सम्पूर्ण देह को प्रकाशित करता है। इस रलोक में उदाहरण की उपयुक्तता 
ध्यान देने योग्य है । सूर्य एक स्थान पर म्रवस्थित रहता है, और ्रपनी रश्मियों द्वारा 
सम्पूर्ण सौर मण्डल को प्रकाशित करता है, सूर्य भौतिक पदार्थ है,उसकी रश्मियां उसका 
अपनारूप हैं, अभौतिक आत्मा में इसप्रकार की रदिमयों की कल्पना करना तो युक्त न 
होगा, पर भौतिक ज्ञानतन्तुकेन्द्र, श्रात्मा को वही काय रेता है, जो सुर्य को रश्मियां । 

` acer का निवास जिस हृदयदेश में बताया गया है, वह रक्‍त का आक्षेप एवं 
प्रक्षेप करने वाला हृदय नहीं; प्रत्युत वह मस्तिष्कगत प्रदेश है । उसका वर्णन श्रथर्ववेद 
के कतिपय मन्त्रों द्वारा ्रतिस्पष्ट होता है। उसी को प्राचीन साहित्य में हृदय पद से 
ज्यवहूत किया गया है । भ्रथर्ववेद के वे मन्त्र इसप्रकार है-- 
श्रष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या। 
तस्यां हिरण्ययः कोश : स्वर्गो ज्योतिषावृत : ॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोश sa? त्रिप्रतिष्ठिते | 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत तह ब्रह्मविदो fag: ॥ 
प्रञ्राजमानां हरिणं यशसा संपरीवृताम्‌। 
पुर हिरण्परयो ब्रह्मा विवेश्ञापराजिताम्‌ ॥ [ १०।२।३१-३३] 
इन मन्त्रों में निम्नलिखित कतिपय पद विशेष घ्यान देने योग्य है- हिंरण्ययकाम 
हिरण्ययी पुरी, स्वगं, ज्योतिषावृत, व्यर, त्रिप्रतिष्ठित, यक्ष, गरात्मन्वत्‌ आदि । इनकी 
व्याख्या इसप्रकार समभनी चाहिये । डु 
हिरण्यय कोश- इन मन्त्रो में यह एक मुख्य पद है । प्रथम मन्त्र के उत्तरार्धं में 
इसका वर्णन है । इसको स्वर्ग और ज्योतिषावृत बताया गया है । अगले भन्त्र में कहा हैं 
कि उस हिरण्यय कोश के मध्यवर्ती त्र्यर त्रिप्रतिष्ठित स्थान में ग्रात्मा का निवास है । वेद 


` के इन वर्णनो के आधार पर शरीर में हम उस स्थान को ह ढ सकते हैं, जिसको हिरण्ययं” 


कोश नाम दिया गया है, और जिसके मध्य श्रवकाश में ग्रात्मा वास करता है । 


पाणिनि ने हिरण्यय पद मयट्‌ प्रत्ययान्त निपातित किया है [६।४।१७५], मयद्‌ 


अत्यय प्रकृत अर्थात्‌ प्राचुयं र्थं के कथन करने में होता है [ ५।४।२ १]। इसके अनुसार 
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हिरण्यय पद का अर्थ होगा-- हिरण्य अर्थात्‌ सुवर्ण की प्रचुरता या अधिकता से बना हुग्रा 
'पदार्थ । अब हमें देखना चाहिये, कि देवों-ज्ञानेन्द्रियों की पुरी इस शरीर में ऐसा कौन सा 
अवयव है, जो सुवर्ण के प्राचुर्यं से बना कहा जांसके। परीक्षा करने पर ज्ञात होता है, कि 
मस्तिष्क में एक ऐसा श्रवयव है, जो हलके पीले वर्णवाले पदार्थ के आधिक्य से बना है। 
आधुनिक शारीरशास्त्र में इसका नाम '्राज्ञाकन्द' है । इसे 'आज्ञाचक्र' भी कहा जाता है। 
थह दक्षिण और वाम भेद से दो भागों में विभवत होता है । कविराज गणनाथसेन ने 
अत्यक्षशारीर [भाग ३, अ० ६, Fo ७६ ] में लिखा है-- 

आज्ञाकन्दौ नाम''''' 'धूसरवस्तुभूयिष्ठी कन्दौ ब्रह्मगुहामुभयतो वत्तेते । 

आज्ञाकन्द नाम की दो ग्रन्थियां हैं, जिनमें धूसर अर्थात्‌ हलके पीले रंग की वस्तु 
का आधिक्य है । ये ग्रन्थियां 'ब्रह्मगुहा' के दोनों ओर विद्यमान रहती हैं। यह ग्राज्ञाकन्द 
ही हिरण्यय कोश हें इनकी ग्राकृति मनुष्य के अंगूठ के अग्रपर्व के समान होती है । जब 
इन दोनों को आमने सामने मिलाकर बेठाया जाय, तो उनके मध्य में थोड़ा अवकाश 
रहता है । इसका नाम 'ब्रह्मगुहा' है । इसमें एक प्रकार का गाढ़ा सा स्निग्ध तरल भरा 
रहता है । यही ग्रात्मा का निवास है। दोनों ग्राज्ञाकन्दों के मध्य का यह अवकाश त्रिकोण 
सा प्रतीत होता हैं। इसलिये इसका एक विशेषण ‘sax दिया गया है । निश्चयात्मक 
'संशयात्मक एवं विपयेयात्मक तीनों प्रकार के ज्ञानतन्तुओं का सम्पर्क इसीके साथ रहता 
है । उसकी आकृति -इसप्रकार प्रतीत होती है, जैसे तिखटी या तीन पायों पर कोई वस्तु 
रक्खी हो । इसी लिये इसे 'त्रिप्रतिष्ठित' कहा गया है। समस्त शरीर में ale कोई ऐसा 
अवयव नहीं है, जिसके साथ इस वर्णन का सामञ्जस्य होसके । 

स्वर्ग--हिरण्यय कोश शरीरके ऊर्घ्वं भाग में श्रवस्थित है, इसी श्राधार पर इसे 
स्वर्गं कहा गया है । तैत्तिरीय ब्राह्मण [३।२।१।१५] में वाक्य है--'ऊर्थ्व उ व॑ स्वर्गो 
लोकः, उपरीव स्वर्गो लोकः ।' स्वर्ग को ऊर्ध्वस्थानीय बत।या गया है | ब्रह्माण्ड में स्वर्ग 
'आदित्यलोक' हैं, पृथ्वी पर त्रिविष्टप [तिब्बत-कंलाश मानसरोवर के आसपास का 
विस्तृत भूभाग ] स्वर्ग माना गया हैं, इस शरीर में स्वर्ग-मस्तिष्क का श्रवयवभूत यही 
हिरण्यय कोश है । प्रादित्य में अजर अमर देवों-किरणों का निवास है, त्रिविष्टप में 
मानव देवजाति का निवास है, इस हिरण्यय कोश में देवों-इन्द्रियों की सूक्ष्म संवेउना- 
रमक शक्तियों का आवास है । इसी समानता के आधार पर दैदिक साहित्य में हिरण्यय कोश 
को 'आदित्य' पद से व्यवहृत किया शया है । 'योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌' [ayo 
४०॥१७ | इत्यादि स्थलों में आदित्य पद का अर्थ मस्तिप्कगत हिरण्यय कोश समझना 
चाहिये | इसके आधार पर भी आत्मा के निवास स्थान का स्पष्टीकरण होता है । 

ज्योतिषावृत-_हिरण्यय कोश को ज्योति से ग्रावृत कहां है। इसकी रचना 
थीताभवर्ण वाले पदार्थो से हुई है, Wa: इसके लिये यह विशेषण सर्वथा उपयुक्त है। कठ 
उपनिषद्‌ [४1१२] में अंगुष्ठमात्र पुरुष को घूमरहित ज्योति के समान बताया दे । यह 
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अंगुष्ठमात्र पुरुष को कथन उपर्युक्त आज्ञाकन्दों की आर संकेत करता है । उनकी रचना 
्रंगुष्ठपवं के समान होने से, और उनके मध्य श्रवकाश में पुरुष का निवास होने से पुरुष 
को अंगुष्ठमात्र कह दिया गया है। धूमरहित ज्योति के समान उसका वर्णन, उसकी 
पीताभवर्ण की स्थिति को स्पष्ट करता है । 
यक्ष, आत्मन्वत्‌--यक्ष पद इस प्रसंग में जीवात्मा के लिये प्रयुक्त हुआ है। इस 
पद का प्रयोग जहां परमात्मा के लिग्रे हुआ है, वहां इसके 'महत्‌' आदि विशेषणों का 
निर्देश विस्मृत नहीं किया गया । 'ग्रात्मन्वत्‌' में 'ग्रात्म' पद का प्रयोग शरीर के अर्थ 
में किया गया है। इसका ग्रथ होता है-शरीर से युक्त Wala शरीरी या देही । 
वेद के इस समस्त वर्णन के आधार पर.हम-इस परिणाम पर पहुंचते हैं, कि 
मस्तिष्क के श्रन्तर्गत पीताभवर्ण वाले दोनों ग्राज्ञाकन्दो के मध्य में जो स्निग्ध गाड; तरल 
से पूर्ण त्रिकोण परिखाकार.स्थान है, उसमें जीवात्मा निवास करता है । योगीजन इसी 
को ब्रह्मगुहा या ब्रह्मयोनि कहते हे. । उपनिषद्‌ तथा ग्रन्य साहित्य में इसीका 'हूदय़' पद 
से वर्णन किया गया है । कविराज गणनाथसेन ने प्रत्यक्षशारीर [भाग ३, ग्रध्याय ६, 
पृष्ठ ८२] में लिखा है-- 
2 ब्रह्मगुहा ब्रह्मयोनिर्वा नाम ग्राज्ञाकन्दयो रन्तराले मध्यरेखायां दृश्या गुहा तनुत्रिको- 
।! णपरिखाकारा | तदेव क्वचिद्‌ व्रह्महृदयमिति हृदयमिति वा व्यवहरन्ति प्राञ्च । 
दोनों श्राज्ञाकन्दों के बीच मध्यरेखा में दीखने वाला ब्रह्मगुहा अथवा ब्रह्मयोनि 
ry नामक थोड़ा सा त्रिकोण परिखा के आकार में स्थान है, उसीको प्राचीन आचार्य. कहीं 
FAC अथवा हृदय नाम से व्यवहार करते हैं। वस्तुस्थिति यह है, कि मस्तिष्क के 
भ्रन्तगंत हिरण्यय कोश ग्रथक आज्ञाकन्दों के मध्य जो थोड़ा त्रिकोणरूप एरिखा के 
समान ग्रवकाश है, उसका. नाम हृदय है.। इसलिये वेद के वर्णन के साथ सामउ्जस्ण 
करने पर अंगुष्ठमात्र: पुरुपोऽनतररात्मा,सद्रा जनानां हृदय सन्निविष्टः [कठ० ६। १७ ]ग्रथवा 
'एपोऽन्तह्‌ दय श्राकाशः तस्मिन्नयं परुषो मनोमयः’ [dog] इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यों 
में तथा 'हृदयं चेतनास्थानम्‌, [ सुश्रुत, शारीर० ४३४] इत्यादि आयुर्वेद वचनों में जो 
हृदय पद का प्रयोग हुआ है, वह मस्तिष्कगत हृदय के लिग हुआ है, ऐसा निश्चित 
समझना चाहिये । क्योंकि रक्त का प्रलेप करने वाले हृदय के साथ इन वर्णनों का 
सामञ्जस्य नहीं बेठता । ग्रतएव ग्रात्मा के निवासस्थान के ग्राधार पर आत्मा को 
परिच्छिन्न ्रथवा परमाणुपरिमाण माना जाना चाहिये । 
सुश्रुत के उक्त स्थल में पूर्वापर प्रसंग को देखने ते यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है. 
कि उस प्रमाण में 'हृदय' पद रक्त का प्रक्षेप करने वाले शरीरांग का बोधक समभा 
जाना चाहिय, मस्तिष्कगत किसी अ्रन्य ग्रंग का नहीं । परन्तु उक्त इलोक द्वारा उस 


प्रसग में जिस अर्थ का प्रतिप्रादन किया जा रहा है, उससे इस भावना को बल नहीं 3 
| मिलता । वह इलोक इसप्रकार हू-- 
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हृदयं चेतनास्थानमुक्त सुश्रुत ! देहिनाम्‌। 
तमोऽभिभूते तस्मिस्तु निद्रा विशति देहिनम्‌ ॥ 
हे सुश्रुत ! देहियों का चेतनास्थान हृदय कहा गया है, वह हृदय जब तमस्‌ से 
अभिभूत हो जाता है, तब देही निद्रा ग्रवस्था में प्रवेश करता है। सुश्रुत ग्रन्थ की 
प्रणाली के अनुसार यह श्लोक किसी प्राचीन ग्रन्थ से लिया गया है। यहां घ्यानपुवंक यह 
समझना अपेक्षित है, कि तमस्‌ से श्रभिभूत होने पर हृदय की स्थिति क्या होती है ? हम 
देखते हैं, कि रक्त का प्रक्षेप करने वाला हृदय जाग्रत और निद्रा दोनों श्रवस्थाग्रों में 
अपना कार्य समानरूप से बरावर करता रहता है, इसलिये रत्तप्रक्षेपक हृदय की वह 
स्थिति निद्रा का प्रयोजक नहीं कही जा सकती । इसके विपरीत मस्तिष्कगत हृदयदेश 
की ag क्रिया तमस्‌ से अभिभूत होने पर-शिथिल हो जाती हैं, जो ज्ञानवहा नाडियो द्वारा 
बाह्य इर्द्रियों का सम्पर्क मस्तिष्कगत उस प्रदेश के साथ जोड़ती हैं, जहां मन आदि 
ग्रन्त:करणों के सहयोग से ्रात्मा बाह्य विषय की अनुभूति करता है। उस ग्रवस्था में 
मन श्रादि ग्रन्तःकरण भी तम से ग्रभिभूत रहते हैं, जिससे कोई ग्रन्य सस्कार भी स्वात्म- 
= उद्बुद्ध नहीं होपाता । इसी कारण सांख्य-योग में निद्रा अथवा सुषुप्ति अवस्था को 
तामस बताया गया है। 
आयुर्वेद में रन्यत्र जाग्रत अवस्था में हृदय के विकास का उल्लेख है--'जाग्रतस्त- 
द्विकशति’ [स्मृति के आधार पर] । सुश्रुत के भी उक्त प्रसंग में अगला उद्धत इलोक 
इसी आशय को प्रकट करता है । इलोक है-- 
निद्राहेतुस्तमः सत्त्वं बोधने हेतुरुच्यते । 
स्वभाब एव वा हेतु्गरीयान्‌ परिकीत्यंते ।; 
तम का उद्रेक होना निद्रा का कारण है ग्रौर सत्त्व का उद्रेक जाग्रत अवस्था का । 
आशंका होती है-प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है. तब निद्रा में तम का और जाग्रत में सत्त्व 
का प्राधान्य क्यों ? समाधान किया-यह वस्तुरचना का स्वभाव है, प्रत्येक त्रिगुणात्मक 
वस्तु के विशेष रूप का उभार गुणों के वैषम्य में सम्भव है । यह वेषम्य का चमत्कारपूर्ण 
परिणाम है, जो जगत्‌ असंख्यात रूप-रूपान्तरों में परिलक्षित होता है। कार्थ-कारण की 
ऐसी स्थिति को साधारण बुद्धिगम्य न होने से चायं उसे 'वस्तु-स्वभाव' शब्द से कह 
देते हैं । फलत: इन ग्रवस्थाओं के अनुरूप तम और सत्त्व का प्रभाव हम रत्तप्रक्षेपक हृटय 
में नहीं देखते । इसलिये सुश्रुत के उक्त प्रसंग में हृदय' पद मस्तिण्कगत उस विशेष प्रंग 
का बोधक समझना चाहिये, जिसका संकेत प्रथम किया गया है । 
परात्मा की ग्रणृता में पञ्चशिख सूत्र-- (५) सांख्यसन्दर्भो में आत्मा की 
HUA का साक्षात्‌ निदेश उपलब्ध होता है। पञ्चशिख के उद्धूत सन्दभो में एक इस 
प्रकार है 


० तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्मेवं तावत्‌ संप्रजार्नति | 
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योगसूत्र समाधिपाद के छत्तीसवें सूत्र पर व्यासभाष्य में यह सन्दर्भ उद्धृत है । जब 
योगी आत्मसाक्षात्कार के लिये समाधि का ग्रम्यास करता है, उस समय उसकी एक 
ऐसी स्थिति आरती है, जिसका नाभ योगशास्त्र में ज्योतिष्मती कहा जाता है । इसमें प्रथम 
मन की स्थिरता बढ़ने पर सूर्य, चन्द्र अथवा मणिप्रभा ग्रादिके रूप में कुछ प्रकाश 
सन्मुख आने लगते हैं, मन के और स्थित होने पर वह अपने कारण-श्रस्मिता में लीन ह 
जाता है, इन दोनों अवस्थाओं का नाम ज्योतिष्मती है । जब मन अस्मिता में लीन होता 


है, उस समय आत्मा 'ग्रस्मि' इस रूप में अपना साक्षात्कार करता है, उस साक्षात्कार 


'का स्वरूप पञ्चशिख के उक्त सन्दर्भ में दिखलाया गया है । उसका शब्दार्थ यह है-उस 
प्रगुमात्र आत्मा को जानकर 'ग्रस्मि' इस रूप में साक्षात्कार करता है । अभिप्राय यह है, 
कि समाधि की उम अवस्था में ग्रात्मा अपने सूक्ष्म चैतन्यरूप का साक्षात्कार कर लेता 
है। इस सन्दर्भ में 'अरा! के साथ 'मात्र' पद ध्यान देने योग्य है, जो आत्मा के परिमाण 
“की ओर संकेत करता है। 

श्रण्‌ आत्मा, उपनिषदों में--सांख्य के सिद्धान्त को उपनिषद्‌ आदि से पर्याप्त 
पुष्टि मिलती है, उपनिषदों में श्रनेकत्र जीवात्मा को श्ररुरूप में निर्दिष्ट किया गया है। 
चहा से कुछ वाकय प्रस्तुत किये जाते हैं । मुण्डक उपनिषद्‌ [ ३।१।९] में एक कण्डिका 
इसप्रकार है-- 


एपोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेश | 
प्राणैस्चित्तं सर्वमोतं प्रजाना यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥ 
इस श्ररु अर्थात्‌ परिच्छिन्न सूक्ष्म आत्मा को बुश के द्वारा जानना चाहिये, 
पाचों प्राण वृत्तिरूप मे बुद्धि में सन्निविष्ट हैं। मानवमात्र की बुद्धि srt से प्रभावित 
रहती है । बुद्धि के विशुद्ध होने पर ग्रात्मा का साक्षात्कार होता है जब बुद्धि बाहः 
वृत्तियों से प्रभावित रहती है, तब वह इस दिशा में प्रवृत्त नहीं होती । 
कठ उपनिषद्‌ के प्रथमा घ्याय की दूसरी बल्ली में तेरहूवीं कण्डिका है-- 
एतच्छ त्वा सम्परिगृह्य मत्यं: प्रवृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य। 
स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये ॥। 
नचिकेता को यम कह रहा है--जिस आत्मतत्त्व का मैं प्रबचन करने लगा हूं 
उसको सुनकर आत्मभावना से श्रद्धापूर्वक उसे ग्रहण कर, तथा शरीर ग्रादि जड़ तत्त्वों 
से पृथक रूप में, जो मानव इस ग्रणु एवं घम्यं अर्थात्‌ घर्षयुक्त-ज्ञे य ग्रात्मा को जान 
लेता या प्राप्त कर लेता है, वह हषित करने वाले इस ग्रात्मज्ञान को प्राप्तकर प्रसन्न 
हो जाता है। यम कहता है-में समता हे, नचिकेतारूपी भवन का द्वार इसके लिये 
खुला हुआ है । अर्थात्‌ पुरःस्थित नचिकेता को आत्मज्ञान की प्राप्ति में कोई बाधा मैं नहीं 
दैखता। नचिकेता को आत्मज्ञान के द्वारा मोक्षप्राप्ति के योग्य समझता हूं । 
कठ उपनिषद की चतुर्थं बल्ली में बारह तथा तेरह कण्डिकाओं में पुरुष को 
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आङ्ग_ष्ठमात्र परिमाण लिखा है--भ्रद्भ,ष्ठमात्र: पुरुषो मध्य ग्रात्मनि तिष्ठति’ तथा 
‘र्ग ष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ।' पुरुष अङ्ग_ष्ठमात्र है, जो इस शरीर में विराज- 
मान रहता है,अङ्ग,_ष्ठमात्रपुरुष धूमरहित श्रर्थात्‌ दहकतीज्योति के समान है। यहां पुरुष का 
अङ्क, coma निर्देश, मस्तिष्क में उसके निवास-स्थान की दृष्टि से किया गया है। मस्तिष्क « 
के मध्य में अङ्ग प्ठ के श्रग्रभाग परिमाणसम स्थान में शरीर के समस्त ज्ञानतन्तुओं का 
केन्द्र है, वही आत्मा का निवास है । दूसरी कण्डिका में श्रात्मा को जो धूमरहित ज्योति 
५ बताया है, वह उसके विशुद्ध चेतनस्वरूप का निर्देश करता है । इस प्रसंग को श्रभी पूर्व 
| पंक्तियों में स्पप्ट कर दिया गया है । 
कठ उपनिषद्‌ की छठी वल्ली की सत्रहवीं कण्डिका में पुनः इस aa का निर्देश 
किया है-'अज्भ ष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट:। तं स्वाच्छरी रात्‌ 
प्रवृहेन्मुञ्जादिवेषीकां dam । तं विद्याच्छुक्रममृतम्‌ ।' वह श्रन्तरात्मा पुरुष सदा जनों के 
हृदय में सन्निविष्ट हुआ ग्रंगुष्ठपरिमाण स्थान में निवास करता है। उस को शरीर से 
सदा पृथक जानना a जैसे मृंज को हटाकर सींक को पृथक्‌ कर लिया जाता a 
शरीर से पृथक्‌ आत्मा के अस्तित्व का पुनः पुनः इसीलिये निर्देश किया गया है,कि शरीर के 
एक भाग मस्तिष्क के मध्य में निवास करने के कारण कदाचित्‌ उसको भी शरीर का एक जड़ 
अङ्ग न समझ लिया जाय | ग्रात्मज्ञान के लिये बड़े धैयं की ग्रावश्यकता होती है। मन सहित 
समस्त इन्द्रियां आत्मा की प्रवृत्ति को बाह्म विषयों की ओर सदा श्राकृष्ट करती रहती 
हैं, उनका निरोध कर उस विशुद्ध मृत आत्मा को जानने के लिये स्थिरतापूर्वक प्रयत्न- 
शील रहना चाहिये। 
ठीक इसी अर्थ का प्रतिपादन इ्वेताइवतर उपनिपद्‌ के तृतीय अ्रध्याय की 
तेरहवीं कण्डिका में किया गया है । श्वेताश्वतर में इस सम्वन्ध का और भी वर्णन है । 
६ पञ्चम अध्याय की दो कण्डिका हैँ-- 
ग्रंगुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकारसमन्वितो यः। 
दुद्धे गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्ट: ॥५॥ 
वालाग्रशतभागस्य ठातधा कल्पितस्य च। 
भागो जीवः स विज्ञेयः स॒ चानन्त्याय कल्पते ॥६॥ 
संकल्प और अहंकार से युक्त, सूर्य के सदृश प्रकाशस्वरूप अर्थात्‌ चेतन, तथा 
सूर्य जिस प्रकार एक स्थान पर रहता BAT सम्पूर्ण सौरमण्डल को प्रकाशित करता है, 
८ ऐसे ही देह में एक स्थान [मस्तिष्क के ज्ञानकेन्द्र | पर बैठा हुआ आत्मा, समस्त देह को 
| प्रकाशित एवं नियन्त्रित करने वाला ग्रंगुष्ठ परिमाण स्थान में निवास करता है । अपते 
{ साधन बुद्धि के द्वारा तथा अपनी निजी स्थिति से वह अतिसूक्ष्म जाना जाता है। एक 
| रोम का अग्रभाग लेकर उसको सहस्रधा विभक्त कर दिया जाय, उससे भी सूक्ष्म 
जौवात्मा का परिमाण समझना चाहिये । यह कथन जीवात्मा की अत्यन्त अणुता का 
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निर्देश करने के अभिप्राय से किया गया है । यह नहीं, कि रोम के अग्रभाग का ठीक दस | 
सहस्रवां भाग, जीवात्मा का परिमाण है। इसप्रकार आत्मा का स्वरूप-साक्षात्कार i 
मोक्षप्रद हाता है । एसे आत्मपरिमाणसम्बन्धी वर्णन आत्मा के सृक्ष्मातिसूक्ष्म अणु- 
परिमाण ग्रथवा परिच्छिन्नपरिमाण की ओर संकेत करते हें । 
मस्तिष्कगत gee में ACA का साक्षात्कार--समाधिद्रारा बुद्धि मे सत्त्वसमु- 
द्रेक होने पर मस्तिष्कगत हृदय देश में आत्मा का साक्षात्कार योगीजन करते हैं। उसके 
होने पर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है । इस दृष्टि से छान्दोग्य में एक प्रसंग 
आता है, कि ये दोनों आत्मा हृदय देश में निवास करते हैं, उनमें एक ग्रणीयान्‌ और 
दूसरा ज्यायान्‌ है । जीवात्मा अत्यणु तथा परमात्मा अति महान है ।' छान्दोग्य [६1११] 
में प्रकारान्तर से जीवात्मा की परिंच्छन्नता पर प्रकाश डाला है । एक वृक्ष का 
उदाहरण देकर समभाया है, कि जव वृक्ष जीवात्मा से अनुप्राणित होता है, तब वह लह- 
लहाता हुआ हरा-भरा प्रसन्‍न दीख पड़ता है, जब जीव इसकी एक शाखा को छोड़ता 
है, वह सूख जाती है; दूसरी श्रौर तीसरी का परित्याग करता है, वे भी सूखती जाती 
हैं, जब सब को छोड़ जाता है, सब पेड़ सूख जाता है। यही स्थिति हमारे देहों में है । 
जब जीव चला जाता है, तब इसे मृत्यु कहा जाता है, पर जीव स्वयं कभी नहीं मरता । 
वह अत्यन्त ग्रणु है, उसका उतना ही स्वरूप है, वह सब अवस्थाओं में सत्य है, वह IAT 
A . कहाजाता है । श्वेतकेतो ! तुम भी वही गात्मा हो। इस प्रसंग में. जीवात्मा के द्वारा 
देह का छोड जाना, तथा वहां प्रयुक्त साक्षात्‌ शब्द उसके परिच्छिन्न परिमाण को 
सिद्ध करते हैं। श्रन्य शतशः ऐसे वर्णन हैं, जिनके आधार पर इस श्रर्थ की पुष्टि होती 
है । ग्रन्थविस्तारभय से यह दिग्दर्श नमात्र उल्लेख किय। है। 
चेतन को विभुता का वर्णन ईश्‍वरविषयक--चेतन की सर्वव्यापकता को बताने 
वाले वर्णन, उपनिषदों waar अन्य शास्त्रों में परमात्मा के स्वरूप का निर्देश करते हैं। 
कतिपय प्रसंग ऐसें संभव हो सकते हैं, जो संदेहजनक हों, पर उनको गंभीरतापूर्वक विचार 
कर समभा जासकता है । सांख्यषडघ्यायी [१।१२] सूत्र में जो आत्मा के लिय 'व्यापी' 
पद का प्रयोग किया है, वह विभू ब्रश्रवा सवंव्यापकता के अर्थ में समझना युक्त न होगा । 
क्योंकि कपिल तथा पञ्चशिख के उक्त वर्णतों के आधार पर उनका स्दारस्य इसी में प्रभि- 
लक्षित होता है, कि जीवात्मा परिच्छिन्न होना चाहिये ! सांख्य के इस प्रसंग में आत्मा के 
बन्ध-कारणों का विवेचन किया गया है । प्रस्तुत सूत्रों में यह कहा है, कि कालयोग श्रवा 
देशयोग झ्रात्मा को बन्धन में नहीं डाल सकते । क्योंकि नित्य होने से ग्रात्मा, काल के i 
किसी क्षण आदि विशेष अंश के साथ सम्बन्ध रखता हो, ऐसा नहीं है । देशयोग भी झात्मा i 


| 

- १ छान्दो० ३।१४।३॥ जीवात्मा के भ्रणुपरिमाण होने की पुष्टि में छान्दोग्य | 
| | केः छठे श्रध्याय का उद्दालक तथा इवेतकेतु का संवाद भी द्रष्टव्य है। इसमें | 
| Wee खण्ड से लेकर सोलहव खण्ड तक का भाग विशेष विचारणीय है । 
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a बन्ध का कारण इसलिये नहीं होसकता, कि वह किसी एक देशविशेष में बन्धा gar 
Wat हो; एसा नहीं है । यद्यपि श्रात्मा परिच्छिन्न है, पर वह सवंत्र जाता आता रहता 
है, उसकी निरन्तर गति-श्रागति का ग्रभी पीछे वर्णन किया जाचुका है । इसौ सार्वत्रिक 
“गति श्रादि की भावना से औपचारिक रूप में आत्मा को यहां व्यापी कहा है । मुख्य लक्ष्य * 
तो यही है, कि परिच्छिन्न होने पर भी ग्रात्मा के बन्ध का कारण देशयोग नहीं कहा 
जासकता, क्योंकि वह किसी एक नियत देश में आवृत नहीं है । देशजनित बन्धन का यही 
» स्वरूप संभावना किया जासकता है, AIX वह आत्मा में घटित नहीं होता ऐसी औपचा- 
रिकता के आधार पर ग्रल्पज्ञ श्रात्मा को कहीं सर्वज्ञ कह दिया गया है । क्योंकि वह सब 
विषयों का ग्रहण करने की योग्यता रखता है । यह भी कहा जासकता है, कि अनादि काल 
से आज तक कदाचित्‌ ही कोई एसी बात रही हो, जिसकी अनुभूति आत्मा को न हुई 
हो । इसतरह के ग्रौपचारिक प्रयोग प्राय: कर दिये जाते ह, Wa की वास्तविकता में इनके 
आधार पर कोई TATA SHED न समझा जाना चाहिये । 

श्रात्मपरिमाण में सांख्यसुत्रविचार--इस प्रसंग में सांख्यपडघ्यायी के [६1५६ ] 
सूत्र की उपेक्षा नहीं की जासकती। उसका विवेचन आवश्यक है। सूत्र के शब्द इस- 
अकार हैं-- 

गतिश्रुतेश्च व्यापकत्ते$प्युपाधियोगाद्‌ भोगदेशकाललाभो व्योमवत्‌ । 
इस सूत्र की तीन व्याख्या उपलब्ध हैं; अनिरुद्ध, महादेव और विज्ञानमिक्षु की । 
तीनो में लगभग समान अर्थ किया गया है। उन सबका सार इसप्रकार कहा जासकता 
है-आत्मा के व्यापक होने पर भी उसको जो एक देशविशेष अथवा कालविशेष में भोग 
की प्राप्ति होती है, वह देह आदि उपाधि के योग से समझती चाहिये। जब किसी देश 
प्रथवा काल में भोग भोगने के लिये AAT जाता है, तब वह भ्रात्मा नहीं जाता, वस्तुतः 
देह जाती है, और वह देह का जाना, आत्मा का जाना समझ लिया जाता है, जिन उप- 
निषदों अ्रथवा अन्य वैदिक वाक्यों में आत्मा की गति का वर्णन किया गया है, उसका यही 
अभिप्राय समभना चाहिये, कि वह देह की गति को ग्रात्मा की गति में वर्णन किया है । 
जैसे कि श्राकाश व्यापक है, उसकी उपाधि घट ग्रादि हैं, घट आदि की गति का काश में 
व्यवहार कर दिया जाता है ॥ 


१्-स्सूत्र के 'काल' पद का केवल महादेव ने ऐसा श्रथं किया है, जिसके श्रनुसार 
हमने ऊपर व्याख्या लिखी है । श्रनिरुद्ध ने इस पद का कोई व्याख्यान नहीं किया। विज्ञान- 
fray ने बड़ा भ्रटपटा-सा श्रर्थ लिखा है-'व्यापकत््वेऽप्यात्मनो गतिश्रवणानरोधन भोग- 
देशस्य कालवशाल्लाभ: सिद्ध यति ।' श्रात्मा के व्यापक होने पर भी श्रात्मसम्बन्धी गति 
| श्रुतियों के ग्रतुरोध से भोगदेश की प्राप्ति कालवश सिद्ध होती है। भोगदेश की प्राप्ति के 
समान भोगकाल की प्राप्ति उपाधियोग से होती है, ऐसा न कहकर भिक्षु ने काल को 
i सरैघनकोटि में रख दिया है-कालवश से | कालवशात्‌] भोगदेश को प्राप्ति यद्यपि 
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मूलसूत्र के पद और इन व्याख्यानों के श्रनुसार एक बात स्पष्ट प्रतीत होती है, कि 
उपनिषदों तथा अन्य वैदिक या लौकिक वाडमय में जो आत्मसम्बन्धी गति का वर्णन 
किया गया है, वह साक्षात्‌ ग्रात्मा की गति का उल्लेख है। अभिप्राय यह है कि सूत्रकार 
कपिल की यही धारणा है, कि उपनिषद्‌ आदि के उन प्रसंगों में आत्मा की गति का वर्णन 
किया गया है। और ये व्याख्याकार उस धारणा की उपेक्षा नहीं कर सके । 
दूसरी बात यह है, कि आत्मा को व्यापक श्रथवा विभु मानने वाले विद्वान्‌ यह 
कहते हैं, कि आत्मा व्यापक अवश्य है, पर उसे भोग, सुख दुःख आदि की अनुभूति 
अथवा विषय का ज्ञान ग्रादि सब कुछ देह के प्रदेश में उपलब्ध होसकते हैं, देह से अन्यत्र 
किसी तरह इनकी संभावना नहीं है । तब साधारणरूप से यह प्रश्‍न होता है, कि ऐसी 
स्थिति में देह से ग्रन्यत्र ग्रात्मा के अस्तित्व में प्रमाण ही क्या ? जिन साधनों से आत्मा के 
अस्तित्व का अनुमान किया जाता है, वे देह से ग्रन्यत्र स्थल में जब आत्मा के अस्तित्व का 
अनुमान कराते में असमर्थ हैं, तंब देह से अन्यत्र आत्मा के अस्तित्व को किस ग्राधार पर 
माना जाय ? 
तीसरी बात यह है, कि जब आत्मा व्यापक है, तो 'भोगदेश' की प्राप्ति उसे उपाधि 
योग से होती है, यह कथन ATT है। व्यापक AAT तो भोग देश में पहले से वर्तमान है, 
प्रत्युत सदा वर्तमान है। तब व्यापक तत्त्व का उपाधियोग से किसी देशविरोष में प्राप्ति 
का कथन कसना कैसे संभव होसकता है? हां ! यह कहा जासकता है, कि व्यापक आत्मा 
को भोग का लाभं उपाधियोग से होता है। यदि यह कहा जाय, कि उपाधियोग ही व्यापक 
आत्मा को भोगदेश का लाभ है, अर्थात्‌ उपाधि ही 'भोगदेश' है, उसका आत्मा के साथ 
योग होना, आत्मा को 'भोगदेश' का लाभ है; तब इसके साथ गात्मा की गतिश्रुति का 
कोई सामञ्जस्य नहीं बैठता । एक ओर तो कहा जाता है, कि वह आत्मा की गति का 
वर्णन है, दूसरे सांस में ग्रात्मा की गति न मानकर उसे उपाधि की गति कह दिया 
जाता है। , 
इस उपाधि में भी यह विचारणीय है, कि जो उपाधि 'भोगदेश' है, श्रर्थात्‌ ग्रात्मा 
कें भोग का आधार है, वह स्थूलदेह है, और वह देह मृत्यु के साथ यहीं रह जाता है, तव 
यह उपाधि श्रात्मा की गतिश्रुति का आधार कँसे कही जासकती है। लोकान्तर या 
योन्यन्तर में इसका जाना तो संभव नहीं । यह उपाधि यदि सूक्ष्मदेह मानी जाती है, तो 
वह “भोगदेश' नहीं, क्योंकि सूक्ष्मदेह में श्रात्मा का भोग असंभव है। सांख्य का सिद्धान्त 
है-संसरति निरुपभोगं' स्थूलदेह को छोड़ने पर आत्मा के साथ लिग ग्रर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर 
भोगरहित रहकर संसरण करता है। 
चौथीः बात यह है, कि प्रस्तुत प्रसंग मे 'व्योमवत्‌' दृष्टान्त का सामञ्जस्य नह 
सूत्र में एक समस्त पद है--'भोगदेशकाललाभः' । भिक्षु के अनुसार इस समस्तपद का्‌ 


विग्रह करने पर श्रसमर्थता प्रकट होती हे । £ 
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बैठता । उदाहरण घटाकाश दिया जाता है, घट के इधर उधर हटाये जाने पर वह गति 
घट में होती है, घटसंवृत ग्राकाश में नहीं ; पर उसका व्यवहार आकाश में किया जाता 
है । यहां देखना यह है, कि घट किस वस्तु का नाम है । वस्तुत: मट्टी आदि की पतली 
पत्तै गोल ग्रादि आकार में सञ्चिविष्ट की हुई घट है। ग्राकाश का कार्य है--श्रवकाशदान । 
वह प्रत्येक स्थूल वस्तु के संचरण के लिये यह स्थिति प्रस्तुत करता है। घट जब इधर से 
उधर हटाया जारहा है, उस समय वह केवल मट्टी श्रादि की पत्तै श्रथवा खोल गति का 
आधार है। यहां आकाश की गति का प्रश्‍न ही नहीं उठता । घट जो वस्तु है, उसका कोई 


अंश आकाश नहीं । तब उस खोल अथवा घट की गति का ग्राकाद से क्या संपर्क ? यह 


कथन सर्वथा निराधार और भ्रम में डालने वाला है, कि घट से आकाश संवृत अर्थात्‌ 
घिरा gat है। वस्तुस्थिति सर्वथा इससे विपरीत है, अर्थात्‌ आकाश से घट घिरा हुआ 
रहता है, क्योंकि घट उस मट्टी की पत्तं ग्रथवा खोल का नाम है, वह सब ओर से ग्राकाश 
से संवृत है। घट से जो वस्तु घिरी रहती है, वह घट के इधर-उधर होने पर घट के साथ 
को छोड़ नहीं सकती । श्राकाश में यह बात नहीं, इसलिये वह घट-संव॒त्त नहीं है ।' जब 
घट में जल भरा जाता है, तो वह घट से संवृत है, फिर उसमें अन्न या और कोई दूसरी 
वस्तु नहीं भरी जासकती । वादी कहेगा, कि जहां wa या जल भरा है, वह ग्राकाश ही 
तो है। यह ठीक है, कि वह आकाश है, आकाश का कायं प्रत्येक वस्तु को अवकाश देना 
है। पर वह जल या अन्न ग्रादि ही वस्तुत: घटसंवृत है, वह मट्टी की पर्तत या खोल से घिरा 
हुआ है, इसलिये घट में भरा है, यही कहना होगा । यदि वह केवल आकाश में है, घट के 
साथ उसका कोई संबन्ध नहीं, तो घट के इधर उधर हटाने पर वह अन्न या जल वहीं 
रह जाना चाहिये । पर ऐसा नहीं, वह घट के साथ ही चलता है । तब निश्चित है, कि वही 
वस्तु घट से संवृत है । इसलिये घट की गति के साथ आकाश का संबन्ध जोड़ना क्रान्ति 
का जनक है, और प्रस्तुत प्रसंग में यह उदाहरण अभिमत अर्थ की पुष्टि नहीं करता । 
सांख्यदृष्टि के अनुसार प्रकृत सूत्र का अर्य इसप्रकार होना चाहिये--गतिश्रुति 

से यह ज्ञान होने पर भी कि आत्मा विविध प्रदेशों में पहुंचजाने की योग्यता रखता है, 
उसका भोगदेश अथवा भोगकाल में प्राप्त होना उपाधियोग से होता है। उपाधि का 
भ्रभिप्राय है-सहयोगी अथवा साधनभूत तत्त्व । आत्मा के भोग आदि के साधन हैं-- 
सूक्ष्म-स्थूलदेह | इन्हीं के सम्पर्क में वह भोगों को भोगता है, और लोकान्तर अथवा योन्य- 
न्तरों को प्राप्त होता है । यद्यपि उपनिषद्‌ आदि में श्रात्मा की गति का वर्णन है, पर वह 
अपने साधनों के सहयोग में गति कर पाता है । जसे आकाश का कार्य प्रत्येक वस्तु को 
अवकाश देना है; पर केवल इतने से प्रत्येक वस्तु ग्राकाश में निर्वाध गति कर नहीं 


१--घटसंवतमाकाशं नीयमाने घटे यथा, घटो नीयेत नाकाशं तद्दज्जीवो नभो- 
पमः॥ इसप्रकार की उक्तियां निराधार और कोरी बकवाद Ft कुछ भो श्रटपट, 
संस्कत में लिख देने मात्र से प्रमाणभूत नहीं होसकता । 
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सकती, जब तक कि उसकी गति के साधन उपंस्थित न हों । ऐसा.अर्थ करने पर इस 
भावना की रक्षा होजाती है, कि वैदिक साहित्य में जो आत्मसम्बन्धी गतिवर्णन है, बह | 
आत्मा का है, अन्य उपाधि आदि का नहीं; इसलिये उस वर्णन को औपचारिक मानने के । 
८ “लिये बाधित नहीं होना पड़ता । 
कपिल ने इस सत्र से पहले छप्पनवें सूत्र में इस बात का उल्लेख किया है, कि 
चन्द्र आदि लोक में जो (हमा अपने शुभ कर्मो का फल भोगने के लिग्रे पहुंचते हैं, पुष्य- 
क्षय होने पर उनको फिर इसी लोक में वापस आना पड़ता है । यह वर्णन उपनिषदों मे, 
प्रपञ्चित पञ्चाग्निविद्या आदि के अनुसार हुग्रा है। ये चन्द्र आदि लोक, समाधि ग्रभ्यास 
"में प्रतीत होने वाली कोई भूमिका हैं, अथवा कोई लोकान्तर या योन्यन्तर हैं, इसका 
अधिक निश्चय ग्रम्यासी जन कर सकते हैं; पर प्रत्येक अवस्था में आत्मा की गति-ग्रागति 
के प्रति कोई विप्रतिपत्ति नहीं, इसलिये प्रकृत में केवल इतना अभीष्ट है, कि आत्मा की 
इस स्थिति के आधार पर उसका परिच्छिन्न परिमाण होने की पुष्टि होजाती है । 


जीवात्मा का स्वरूप 
पिछले प्रसंग में-जीवात्मा चेतनस्वरूप है, भोक्ता है, कर्ता है, परिच्छिन्न है- 
yeti इत्यादि विशेषताओं का वर्णन विशदरूप में आगया है, और इससे जीवात्मा के स्वरूप 


का एक ग्राभास विचारक के सन्मुख आसकता है । फिर भी सांख्य के कतिपय व्याख्याकारा 
i ने इस सम्बन्ध में जो संकेत दिये हैं, उनसे कुछ विप्रतिपत्ति उपस्थित होजाती हैं, उनका 
विवेचन यहां आवश्यक है, अतएव उनका प्रस्तुत करना अवसर के उपयुक्त होगा | 4 
: जीव क्या है [श्रनिरुढ्ध ]--इन व्याख्याकारों में सांख्यसूत्र और सांख्यसप्तति दो 
के व्याख्याकार हैं, अ्रनिरुद्ध, विज्ञानभिक्षु तथा माठर आदि | अनिरुद्ध ने[ १1६२ ]साँख्य- 
मूत्र पर सूत्रगत 'जीव' पद की व्याख्या करते हुए लिखां है-'वायुयुक्तो बुद्धयादिर्जीवः १ 
वात्मा जीवः। ्राहारा दिविशेषकारयेऽपि जीवानामेव ad त्वं, आत्मनोऽपरिणामित्वात्‌। | 
र्यात्‌ वायुयुक्त बुद्धि आदि का नाम जीव है, आत्मा जीव नहीं है। आहार आदि विशेष ॥ 
ih कार्यों में जीवों का कत्त त्व माना गया है, आत्मा तो अ्रपरिणामी है। निरुद्ध के इस जा 
| स्वरूप में बुद्धि के आगे जो आदि' पद है, उससे ग्रन्य करणों का ग्रहण किया जाना 
संभव है, 'वायु' पद का अर्थ प्राण हो सकता है । प्राण समस्त करणों की साधा : 
है। इसका ग्रभिप्राय यह हुआ, कि प्राणवृत्ति से युक्त बुद्धि आदि करण 'जीव = | 
है । जीव का यह स्वरूप मानने पर निश्चित है, कि करणों का स्थूलदेह के साथ छ 
रहने पर ही इसका श्रस्तित्व संभव है । प्रप्ते आश्रय पञ्चतन्मात्र के साथ तेरह करणं 
“सूक्ष्मशरीर' है । तब ग्रनिरुद्ध के अनुसार सूक्ष्मशरीर का नाम उस समय “जीव द 
j है, जब वह स्थूलशरीर के साथ सम्बद्ध रहता है। यद्यपि स्थूलशरीर के साथ 2 5 
$: का सम्बन्ध गर्भस्थिति के प्रथम क्षण से प्रारम्भ होजाता है, वीय और श्राव केस ad 
प्रथम क्षण गर्भस्थिति के प्रारम्भ का काल है। तथा वीये-म्रात्तव का वह लघुकग च्य 
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का आयरूप है, नौ दस मास में वह पूर्णाङ्क होजाता है। परन्तु गर्भ अवस्था में करणों 


| को प्राणवृत्ति का अभाव रहता है। इसलिये श्रनिरुद्ध के श्रनुसार गर्भ अवस्था में afi 


ANS करणों को, वायुयुक्तं न होने के कारण 'जीव' नहीं कहा जासकता | करणों की प्राण- 
वृत्ति, गर्भ से स्थूलशरीर के बाहर श्राते ही प्रारम्भ होजाती है, और फिर वह मृत्यूपयन्त 
बराबर चलती रंहती हैं, इसलिये जन्म से लेकंर मरणपर्येन्त जो स्थिति है, उसी में बुद्धि 
आदि करण अथवा सूक्ष्मशरीर का नाम 'जीव' कहा जासकता है । 

अनिरुद्ध के इस प्रतिपादन में अनेक दोष हैं. (क)--सवेप्रथम यह विचार कपिल 
कौ भावना के विरुद्ध है। पहले [१।६१] सूत्र में ईश्वर के स्वरूप का निर्देश करते हुए, 
समस्त जगत्‌ का उसे ग्रधिष्ठाता बताया गया है । इस सूत्र | १।६२] में भी प्रथम नत्र 
के 'ग्रंधिष्ठातृत्त्व' पद की ग्रनुवृत्ति मानी गई है। इसप्रकार देह में जो कार्य सम्पन्न होते 
हैं, उनका श्रधिष्ठाता जीव को बताया गया है। सांख्य की प्रक्रिया के अनुसार WATT 
तत्त्व अधिष्ठाता नहीं होसकत। । परन्तु श्रनि रुद्ध का जीव अचेतन है । उसने ग्रपनी व्याख्या 
मे लिखा है, कि विशेषकार्यो में जीवों का ही कत्तृत्व है, आत्मा का नहीं, क्योंकि वह 
अपरिणामो है । सांख्य में प्रयुक्त कत्त ' पद के सम्बन्ध में पर्याप्त विवेचन कर्‌ दिया गया 
-है । अचेतन तत्त्व में कत्त” पद का प्रयोग यहां परिणामो अर्थ को कहता है, Altea 
भी इंसंसे श्रपरिचित नहीं है, इसी वाक्य में उसने आत्मा को कर्त्ता न होने में '्रपरिणा- 
मित्व' हेतु दिया है, इससे स्पष्ट होता है, कि प्रकृति अथवा प्राकृत पदार्थो के लिये 'कत्त 
पद का प्रयोग परिणामी अर्थ में होता है, इस बात को वह समझता है । अन्य शास्त्रों में 
चेतन के माथ 'कत्त पद जिस ग्रर्थ को प्रकट करने के लिये प्रयुक्त किया जाता है, सांख्य में 
उस अर्थ को प्रकट करने के लिये 'अविष्ठातु' पद का प्रयोग हुआ है। यह ्रधिष्ठातृत्व चेतन 
में संभव है। प्रकृत सूत्र मे जीवों के अधिष्ठातृत्व क। प्रतिपादन किया गया है। इसी अर्थ 
'में कत्तु? पद का प्रयोग होने पर अनिरुद्ध का AA सूत्रं के विपरीत चला जाता है, क्योंकि 


अनिरुद्ध का श्रभिमत जीव ग्रचेतन है, वहां अधिष्ठातृत्वरूप कतृ त्व श्रसंभव होगा । 


(ख) अनिरुद्ध के लेख से प्रतीत होता है, कि जीव और आत्मा दो भिन्न तत्त्व हैं। 
पर वस्ततः ‘Sita’ पद, उस आत्मा के लिये पर्यायरूप में प्रयुक्त होता है, जो देह में अभि- 
मानी हाकर अधिष्ठित है। क्योंकि केवल 'आत्मा' एक साधारण पद है, जो जीव और 
इंदवर दोनों के लिये प्रयुक्त किया जाता है अतएव उसके प्रयोग में विमेद करने के लिये 
उसके साथ पृथक्‌-पृथक्‌ दो विशेष पद लगा दिये जाते हैं-जीव और परम । इसप्रकार एक 
जीवात्मा और दूसरा परमात्मा कहा जाता है । इन दोनों तत्त्वों के लिये विभिन्नरूप में 

अन्य अनेक पदों का प्रयोग किया जाता है । पर आत्मा की एक विशेष अवस्था के आधार 
पर उसका 'जीव' नाम रक्खा गया है। इसलिए स्वतन्त्ररूप से अथवा आत्मा" पट 

करे साथ जोडकर उसी विशेषता को प्रकट करने के लिये इसका प्रयोग किया जाता हे । 
५ एक अन्य स्थल [६।५६] पर अनिरुद्ध ने लिखा.हे, कि-प्रात्मा का धर्म -प्रादि 
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के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, न आत्मा को ज्ञान होता है, किन्तु शरीर-्रदेश में प्राण और | 
अग्नि-सहित जीव के साथ सम्बन्ध होने के कारण मनोयोग से इस जीवात्मा कहा जाता | 
है\।' इसके आगे कुछ पंक्तियों के ग्रनन्तर श्रनिरुद्ध लिखता है- मोक्ष अवस्था प्राप्त 
होने पर जीवात्मा को भी परमात्मा के साथ एक होजाने से उसका धर्माधर्म से योग कहां'? 
यहां अनिरुद्ध ने परमात्मा के साथ 'जीवात्मा' की एकता का निर्देश किया है, केवल ग्रात्मा' 
की नहीं । पर उसके पहले लेखों के अनुसार बुद्धि आदि अचेतन करण ही जीव है, उसके 
सहित आत्मा का परमात्मा के साथ एकताप्रतिपादन करना किसी seis के अनुसार, 
सामत्र्जस्यपूर्ण नहीं कहा जाप्तकता । ऐसा प्रतीत होता है, कि 'जोवात्मा पद के वास्तविक 
अर्थजनित [संस्कारों के कारण यहां वह अपने पहले लेखों के विरुद्ध लिख गया है। 
इसलिये वास्तविकता यही है, कि 'जीव' पद अल्पज्ञ 'आत्मा का अपर पर्याय है, इस 
नाम के अलग दो तत्त्व नही हैं। फलतः 'जीवात्मा' पद का अर्थ होगा-जीवरूप आत्मा, 

न कि जीवसहित आत्मा। : 

(a) -अतिप्राचीन काल से 'जीव' पद, आत्मा के पर्यायरूप में प्रयुक्त किया जाता 

a है। प्रभी पिछली पंक्तियों में जीवात्मा के परिमाण विवेचन के प्रसंग में रवेताशवतर Se 
rat निपद्‌ का एक सन्दर्भ उद्धत किया गया है--भागो जीव: स विज्ञयः स चानन्त्याय कल्पते 

| [५॥६ ] यहां प्रात्मा के लिये केवल ha’ पद का प्रयोग किया गया है। छान्दोग्य. ne | 
ie में एक वाक्य है-'जीवापेतं वाव किलेदं Farad, न जीवो ज्रियते' जब देह से जीव निकल 
जाता है, तब इस देह को मृत कहा जाता है, पर जीव नहीं मरता । यदि अनिरुद्ध का 
अभिमत जीव यहां 'जीव' पद से ग्रहण किया जाय, तो उपनिषद्‌ का कथत मर्वथा 
असंगत होजायगा, क्योंकि ग्रनिरुद्ध का जीव-वुद्धि आदि तो मरणधर्मा है, उसे अमर नहीं 
कहा जासकता | उपनिषद्‌ के इस प्रसंग में श्रात्मा को जीव कहा गया है । छान्दोग्य 4 
निपद्‌ के एक ग्रन्य स्थल [६।३।२] में ग्राता है--अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य' | य | 
'ग्रात्मा' के साथ 'जीव' पद का प्रयोग इन पदों की पर्यायता को पुष्ट करता हैं । वैद संहि | 
ताओ में तो 'श्रात्मा' के ग्रथ में 'जीव' पद का प्रयोग शतश: हुआ है। ऋग्वेद [ १०१७५६] 
में लिखा है-_'दस महीने माता के गर्भ में शयन कर बाल रूप में वह आविताझी जीव 


RY S 


= & कनलु तिरावच्छेदेन qe 
१--तथात्माः `" ,नास्य धर्मादिसम्बन्धों, नापि ara, किन्तु शरोरावच्छ 
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Be होते हैं। इसी सुत्र [ ६1५६] पर अनिरुद्ध ने आत्मा के भोग या ज्ञान आदि क > 
Rise विन्ध्यवासी के विचारों के भ्रनुसार लिखा है, जो वदान्त विचारों का BG हे 
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बाहर भ्राता है, उसके ग्रनन्तर माता के आश्रय पर रहता है! ।' अथवंवेद [212 =।४] मे 
भ्राता हे--जेसे जीव प्रकृति के दिये हुए शरीर में प्राणापान के द्वारा सौ वर्ष तक सुरक्षित 
रहते हैँ'।' यहां जीव' पद आत्मा के लिये प्रयुक्त हुआ है। ये उदाहरण दिग्दर्शनमात्र दिये 
गये हैँ । इनसे स्पष्ट होजाता है, कि जीव' का जो स्वरूप अनिरूद्ध ने बताया है, वह इन 
शास्त्रों के विरुद्ध होने से ग्रमान्य है, एवं सांख्यशास्त्रानुमोदित नहीं है । 
जीव क्या है[ विज्ञानमिक्ष ] --विज्ञानभिक्षु ने सांख्यसूत्र [ १।६२ ] की व्याख्या में 
लिखा है, कि अन्तःकरण में प्रतिबिम्बित चेतन जीव है'। यद्यपि इन शब्दों से यह ज्ञात 
होजाता है, कि चेतन आत्मा का नाम जीव है, और विज्ञानभिक्षु अनिरुद्ध की तरह अचे- 
तन बुद्धि आदि को जीव नहीं कहता, फिर भी केवल उतने शब्द कहदेने में अर्थ अस्पष्ट 
रहजाता है । आत्मा के भोग का विवेचन करते हुए पिछले पृष्ठों में यह स्पष्ट किया 
गया है, कि आत्मा और बुद्धि का परस्पर प्रतिविम्व-प्रतिविम्बिभाव इस तरह का नहीं 
होता, जैसा कि मुख और दर्पण का अथवा पुष्प एवं स्फटिक का । वस्तुस्थिति यह है कि 
आत्मा समस्त सर्गकाल में एक क्षग के लिये भी सूक्ष्मशरीर को छोड़कर अलग नहीं रह 
सकता सूक्ष्मशरीर का साथ इससे या तो आत्मज्ञान होने पर छूटता है. या समस्त विश्व 
का प्रलय उपस्थित होने पर । आत्मा का कोई कार्य सूक्ष्मशरीर के सहयोग में ही हो पाता 
है । आत्मा के कार्य को पूरा करने वाले सुक्ष्मशरीरगत समस्त साधनों में क्योंकि बुद्धि का 
प्राधान्य है, इसलिये अनेक स्थलों पर केवल बुद्धि अथवा अन्तःकरण के सहयोग का 
उल्लेख कर दिया जाता है । बुद्धि अथवा अन्तःकरण में प्रतिबिम्बित चेतन का इससे 
अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं है । तब अन्तःकरण में प्रतिबिम्त्रितचेतन जीव है-इस 
कथन का अ्रभिप्राय यह होगया, कि आत्मा स्वयं अपनी इस उक्त विशेषता [सूक्ष्मशरीर 
से TAT होकर न रहना ] के कारण ही 'जीव' कहलाता है । इस बात को पहले लिखा 
गया है, कि आत्मा की एक विशेष अ्रवस्था के आधार पर उसका नाम ‘Sila’ रक्खा 
गया है । उसकी वह विशेष अवस्था यही है, कि वह समस्त सर्गेकाल में एक क्षण के लिये 
भी बुद्धि आदि-सूक्ष्मशरी रगत-अपने सहयोगियों अथवा साधनों से अलग होकर केवल 
स्वरूप में नहीं रहसकता । इसी श्रये को स्वयं कपिल ने [६1६२] सूत्र से स्पष्ट किया है, 
“विशिष्टस्य जीवत्वमन्वयव्यतिरेकात्‌ । सूक्ष्मशरीर से विशिष्ट आत्मा जीव कहलाता 
है । परिच्छिन्न होने पर भी आत्मा अपनी गति-आगति में असमे होता है, यदि सूक्ष्म- 
शरीर का उसे सहयोग न हो । प्रलयकाल में जब कि आत्मा अविडेकी है, सूक्ष्मशरीर 
gas मासाञ्छशयानः कुमारों अधि मातरि । 

fatg जीवो श्रक्षतो जीवो जीवन्त्या अघि ॥ 

२--यथा जीवा श्रदितेरुपस्ये प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं हिमाः ॥ 
३-अन्तःकरणोपलक्षितस्येव जीवञ्जब्दार्यत्वम्‌'` "`` `` `` `` "`` जीवानामन्तः- 
० करणप्रतिबिम्वितचेतनानां ˆ` ``? 
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का.सहयोग न रहने पर सुप्तवत्‌ पड़ा रहता है । गति-श्रागति आदि की उसं समय उसमें 
कोई संभावना नहीं । मोक्ष श्रवस्था में विवेक अथवा आत्म-साक्षात्कार होजाने के कारण 
उसे.यह सामर्थ्य प्राप्त होजाता है, कि वह सूक्ष्मशरीर श्रथवा अन्य किसी सहयोगी या 
साधन के विना आनन्द में विचरण करसकता है। इसप्रकार कपिल के मतानुसार चेतन- 
स्वरूप आत्मा ही जीव ग्रथवा जीवात्मा कहा जाता है। 
आत्मा की गति-श्रागति तथा अन्य कार्यो में सूक्ष्मशरीर के आवश्यक सहयोग 
का जो उल्लेख किया गया है, उसका यह्‌ अभिप्राय कदापि न समझना चाहिए, कि पुरु- 
षार्थ के उन समस्त कार्यों में सूक्ष्मशरीर स्वतन्त्ररूप से समर्थ होता है, क्योंकि अचेतन 
सूक्ष्मशरीर ग्रथवा उसके घटक बुद्धि ग्रादि स्वयं स्वतन्त्ररूप से कुछ भी करने में उम 
समय तक असमर्थ रहते हैं, जब तक चेतन का सहयोग या सान्निध्य उन्हें प्राप्त न हो । 
उन सब कार्यों का नियन्ता व अधिष्ठाता चेतन रहता है, इसलिये जितने गति-प्रागति 
अथवा अन्य पुरुषार्थं के कार्य सम्पन्न होते हैं, वे सब चेतन से प्रेरित होने के कारण उसीके 
समझे जाते हैं, लिंग अथवा सूक्ष्मशरीर उन समस्त पुरुषार्थ कार्यो के सम्पादन में साधन- 
मात्र होते हँ । ये साधनरूप में पुरुष के समस्त भोग और अपवर्गसिद्धिपयेन्त कार्यों का 
वहन करते हैं । साधनरूप में इनकी स्थिति इतनी आवश्यक है, इसी धारणा पर कभी 
कभी लिङ्ग प्रथवा सूक्ष्मशरीर का जीवभाव में वर्णन कर दिया जाता है। इसी आशय 
से सांख्यसप्तति के व्याख्याकार माठर ने एक स्थल पर लिखा है-महत्‌ से लेकर तन्मात्र 
पर्यन्त अठारह तत्त्वों से घटित लिङ्ग ग्रथवा सूक्ष्मशरीर देव मनुष्य तथा तिर्यक्‌ आदि 
योनियों में जीवभाव को प्राप्त होता है ।' माठर के इस लेख से यह स्पष्ट घ्वनित होता 
2, कि लिङ्ग स्वयं जीव नहीं है, पर निरन्तर जीव के साथ, देव आदि उक्त योनियों में 
संसरण करता EA जीव के समान समक लिया जाता है । इससे माठर का अभिमत यही 
प्रतीत होता है, कि वस्तुस्थिति में वह्‌ चेतन आत्मा को जीव मानता है । 
इन वर्णनों के आधार पर यह निश्चित होजाता है, कि जीव, जीवात्मा अथवा 
आत्मा एक ही तत्त्व के नाम हैं, और यह वही चेतन तत्त्व है, जो देह में अभिमानी बन" 
कर अधिष्ठित होता है, तथा शुभाशुभ कर्मों को करता और भोगता है । इस कथन के 
द्वारा उस परमात्म-चेतन का जीवात्मा से भेद स्पष्ट होजाता है, जो समस्त विश्व में 
व्याप्त और ्रधिष्ठित रहने के कारण प्रत्येक देह में अ्धिष्ठित है, पर वह न यहां ग्रोर न 
कहीं रन्यत्र अभिमानी बनकर अधिष्ठित होता है, और न इसीलिये फलों को भोगता हैं | 
जीवात्मा अनेक हैं-- | 
यह उल्लेख किया जा चुका है, कि सांख्य में चेतन का प्रतिपादन दो वर्गो में हुआ 
है, एक परमात्मा दूसरा जीवात्मा । परमात्मा व्यक्तिरूप में एक है, यह निरूपण कर 


` १. महदादिसूक्ष्मपर्यन्त `` ` `` देवमानुषतियंक्योनिषु जीवभादमागच्छति', ` 
लिङ्गम्‌ । सांस्यसप्तति ४० ॥ 
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दिया गया है । परन्तु जीवात्मा ग्रनेक हैं । अनेक पद का प्रयोग एक से अधिक किसी भी 
संख्या के लिये किया जासकता है। तब अनेक कहने से यह निश्चय नहीं होपाता, कि 
जीवात्मा कितने हैं, किसी भी परिमित संख्या पर टिक जाने के लिये आजतक कोई युक्ति 
या प्रमाण उपलब्ध नहीं किया जासका । इसीलिये "णना की दृष्टि से जीवात्मा अनन्त 
कहे जासकते हैं । यह संख्या एक से हटकर फिर अनन्त पर ही जाकर अटकती है, इससे 
पहले नहीं । यहां ग्रनेक पद का यही अर्थ है। जब जीवात्मा एक नहीं होसकता, तो वे 
अनन्त होंगे ! सांख्य में जीवात्मा के एक न होसकने के लिये जो युक्तियां दी गई हैं, उनको 
प्रस्तुत किया जाता है। 

सांख्यषडध्यायी में इस विषय का मुख्यरूप से वर्णन प्रथम अध्याय में और प्रासं- 
गिकरूप से अन्य दो तीन स्थलों में आया है, परन्तु आगे के स्थलों में प्रथम अध्याय-वर्णित 
युक्तियों को ही दुहराया गया है । इस प्रसंग का प्रथम सूत्र इसप्रकार है--'जन्मादि- 
व्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्‌ [१1११४ |” जन्म आदि की व्यवस्था के कारण यह मानना 
आवश्यक है, कि पुरुष ग्र्थात्‌ आत्मा बहुत हैं। संसार में यह देखा जाता है, कि भिन्न- 
काल में भिन्नप्रदेश में अनेक पुरुषों का जन्म होता है । यद्यपि जन्म चेतन पुरुष अर्थात्‌ 
आत्मा का नहीं होता, क्योंकि वह नित्य है, स्थूलदेह का जन्म होता है, पर उसके साथ 
आत्मा का सम्बन्ध हुए विना वह हो नहीं सकता, इसलिये श्रात्मा में उसका व्यवहार 
किया जाता है। यदि आत्मा एक हो, तो एक जन्म हो जाने पर अन्य न होना चाहिये । 
तथा कोई जन्म उच्च अभिजन में होता है, कोई मध्यम में, कोई ग्रधम में, यदि एक आत्मा 
हो तो यह संभव नहीं होसकता । इसलिये प्रत्येक जन्म के साथ पृथक आत्मा स्वीकार 
करना पड़ता है । 

सूत्र में आदि' पद से निम्नलिखित अन्य हेतुओं का संग्रह किया जाता है--मरण 
व्यवस्था, करणव्यवस्था, भ्रयुगपत्प्रवृत्ति तथा त्रैगुण्पविपयंय । जैसे जन्म की स्थिति 
पृथक्‌-पृथक्‌ देखी जाती है, वसे मरण की भी । किसी का बाप मरता है, किसी कां बेटा, 
किसी का भाई, किसी की बहन, यदि एक आत्मा हो, तो पृथक्‌ मृत्यु असंभव है, अथवा 
एक की मृत्यु होने पर सबकी मृत्यु हो जानी चाहिये । पर ऐसा होता नहीं, इसांलये 
प्रमाणित होता है, कि आत्मा अनेक हैं, उनके पृथक्‌-पृथक्‌ जन्म ग्रथवा मरण होते रहते हैं। 

करणों की व्यवस्था से भी आत्मा का अनेकत्व सिद्ध होता है । चक्षु आदि तेरह 
करण बताये गये हैं, संसार में देखा जाता है, कोई बहरा है, कोई WA है, कहीं सब करण 
ठीक हैं, कहीं अनेक करण दूषित हैं, यदि आत्मा सवंत्र एक हो, तो एक के अन्धा होने 
पर सब Wa होजाने चाहियें और एक के बहरा होने पर सब बहरे | अथवा एक आत्मा 
होने पर कोई Aral या बहरा होना ही नहीं चाहिये । करणों की इसप्रकार की स्थिति का 
कारण आत्मा को अनक मानने के अतिरिक्त और कोई हो नहीं सकता । 
* अयुगपत्मरवृत्ति मी आत्मा की अनेकता को पुष्ट करतो है । देखा जाता है, एक 
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की घमं में प्रवृत्ति है, दूसरे की अधर्म में । एक शुभ की ओर जारहा है दूसरा अशुभ की 


ओर । एक खारहा है, दूसरा सोरहा है, एक चल रहा है, दूसरा बैठा है । यदि आत्मा एक 
हो, तो सवंत्र एक साथ एक जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिये। या तो सव चलते हुए होने चाहिएं 


या सब बेठ हुए । या सब सोते हुए होने चाहियें, या खाते हुए । पर ऐसा होना संभव नहीं 
इसलिये आत्मा एक न होकर अनेक ही मानना चाहिये, जो प्रत्येक शरीर में पृथक-पथक 
है, और उनकी अपनी-अपनी प्रवृत्ति हैं । 

जगुण्यविपयंय मे भी आत्मा की अनेकता सिद्ध होती है। सत्त्व, रजस, तमस तीन 
गण हैं। इनका प्रभाव चेतन आत्मा पर पड़ता है, जब वह इनके सम्पर्क में आता हे । इसके 
अनुसार लोक में कोई सत्त्वप्रधान देखा जाता है, कोई रज:प्रधान, कोई तमःप्रधान। 
एक ब्राह्मण के तीन पुत्र हैं, एक ही भार्या से उत्पन्न हुए । एक उनमें सात्त्विक है मेधावी 
है. पवित्र हे, सुखी है। दूसरा राजस्‌ है, दुमेधा है, दुःखी है । तीसरा तामस He है, 
नास्तिक है। यदि एक ही श्रात्मा हो, तो एक के सात्विक, राजस अथवा तामस होने पर 
सडको वसा ही होना चाहिये, उस स्थिति में त गुण्य का विपर्यय होना संभव नहीं । परन्तु 
लोक में यह विपर्यय बराबर देखा जाता है, जो आत्मा के नानात्व को सिद्ध करता है। 


शिष्य आशंका करता है, इन सब हेतुओं के आधार पर भी आत्मा की अनेकता 
सिद्ध नहीं की जासकती । क्योंकि एक आत्मा मानने पर जन्म मरण ग्रादि की व्यवस्था 
उसको भिन्न-भिन्न उपाधियों के आधार पर कल्पना की जासकती हे । जन्म-मरण एक ही 
आत्मा को देह आदि उपावियों में हश्रा करते रते हैं, विविध प्रकार की प्रवृत्ति भी देह श्रादि 
मे देखी जाती है, सात्त्विक राजस आदि-मभेद भी मुख्यतया देह आदि में संभव हैं। इसलिये 
एक आत्मा स्वाकार करने पर भी यह सब व्यवस्था ठीक रह सकती है। 

गुरु समाधान करता है, यदि आत्मा एक माना जाय, और जन्म-मरण आदि की 
सव व्यवस्था भिन्न उपाधियो के ्राधार पर कल्पना की जाय, तो सबसे पहले यह समभे 
को आवश्यकता हे. कि एक आत्मा की अनेक उपाधि होने का बया कारण है? जब 
आत्मा अनक माने जाते हैं, तो उनके अपने अपने विविध कर्म संस्कार वासना आदि के 
कारण विविध देह ग्रादि का होना संभव होसकता है, परन्तु एक आत्मा मानने पर और 
उसके कर्म संस्कार वासना आदि एकरूप हने पर उसको तिविघ उपाधियों की कल्पना 
किस आधार पर की जासकती है ? फिर यह्‌ भी देखना हे, कि आत्मा को चेतनस्वरूप 
माना जाता है, तब उसकी वे विविध उपाधि भी चेतन होंगी या अचेतन ? यदि चेतन 
होंगी, तो वही आत्मा का स्वरूप होगया, फिर आत्मा एक कैसे रहा । यदि उनको ग्रचे- 
नन माना जाय, तो अचेतन में जितने भी कार्य सम्पन्न होठे हैं, वे सब चेतन की प्रेरणा 
के विना असंभव हैं, तब एक आत्मा अनन्त उपाधियो में एकही क्षण में इतनी विभिन्न 
प्रवृत्तियों का प्रेरक कंसे होगा 

इसके अतिरिवत यह भी किचारना होया, कि आत्मा संसार में भोग और अप- 
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वर्ग की सिद्धि के लिये उतरता हे । यदि वह एक ही है, तो एक आत्मा के एक ही क्षण 
में अनन्त विविध भोगो की कल्पना नहीं की जासकती । फिर यह भी निश्चित है, कि 
अनादि काल से चले ससार में एक आत्मा तो मुक्त होगया होगा, वह जिस समय मुक्त 
हुआ, संसार उसी समय समाप्त होजाना चाहिये था, यदि एक ही आत्मा होता ! भोग 
और अपवर्ग भी यदि उपाधि में ही होते रहते हैं, ऐसा एकात्मवादी कहे; तो यही सम- 
भना होगा, कि वह मुह रो कहता ही कहता है, कि आत्मा एक है, वस्तुतः उपाधि के नाम 
से वह आत्मा को अनेक ही मानता है । ग्रात्मा को अनेक मानते पर तो ग्रनादि काल से 
` चले संसार में भी संसार का उच्छेद नहीं होता, क्योंकि ग्रात्मा श्रनन्त हैं । मोक्ष को प्राप्त 
होते रहने पर भी जैसे श्राज तक संसार बना है, ऐसे हो आगे भी बने रहने की आशा 
है । किसी भी ऐसे तर्क या प्रमाण का अस्तित्व ग्राज तक ज्ञात नहीं होसका, जिसके 
आधार पर संसार के निरवधिक उच्छेद की कभी कल्पना की जासके । इसप्रकार सांख्य 
में जीवात्मा की अनेकता या श्रनन्तता स्वीकार कोगई है । 
जीवात्मा मध्यस्थ है-- 
सांख्य में जीवात्मा की अन्य विशेपताग्रों के साथ उसे 'मध्यस्थ' बताया गया है । 
यद्यपि सांख्यषडध्यायी में इस पद का प्रयोग नहीं हुआ, पर सांख्यसप्तति [१९] में 
am है । व्याख्याकारों ने इस पद का श्रर्थ 'उदासीन' किया है । जैसे विवदमान दो नाग- 
रिकों के विवाद को सुनकर निर्णय देनेवाला व्यक्ति दोनों में से किसी की ओर पक्षपात 
नहीं रखता, इसलिये 'मध्यस्थ' कहा जाता है। इसी भावना से श्रात्मा को इस विशेषता से 
युक्त बताया गया है। उदासीन पद का प्रयोग भी ऐसे ही अर्थ में किया जाता है, जहां 
वरस्पर विरोधी दो स्थितियों में किसी की ग्रोर विशेष ग्रभिरूचि ग्रथवा पक्षपात न रक्‍खा 
जाय, और साधारणरूप से दोनों ओर अभिरुचि का प्रदर्शन किया जाय । इसी आधार 
पर राजनीति में शत्रु मित्र और उदासीन पक्ष की कल्पना कीजाती है । जीवात्मा की इस 
विशेषता का विवेचन यहां इसी कारण करना आवश्यक समभा गया, कि जब वह भोक्ता 
साक्षी कर्ता द्रष्टा आदि बताया गया है, तब उसके 'मध्यस्थ' अथवा उदासीन बने रहने 
का स्वरूप क्या होसकता है, इसको अधिक स्पष्ट किया जासके | 
सुख दुःख, राग द्वेष, हानि लाभ आदि समस्त द्वन्द्व गुणोत्पादित धर्म हैं। परन्तु 
इनकी अनुभूति आत्मा को होती है । एक सुखी व्यक्ति सुख की अनुभूति से तृप्ति का लाभ 
करता हुआ, सुख में राग-बुद्धि रखता है । इसीप्रकार दुःखी जन दुःख की अनुभूति से उसमें 
हेप-वुद्धि रखता है । उस समय वह 'मध्यस्थ' नहीं रहता । वह सुख दुःख आदि से प्रभा- 
वित होजाता है । आत्मा का स्वरूप सुख और दुःख नहीं है। क्योंकि ये द्वन्द्व त्रिगुणात्मक 
हैं, और आत्मा अत्रैगुण्प है। सुख और दुःख की अनुभूति होने पर भी जब राग द्वेष का 
उद्रेक न हो, अर्थात santa, इन्द्रविनिर्मुक्त अथवा हन्दो से अप्रभावित आत्मा की 
(स्वाद, 'मघ्यस्थ' बताई गई है । इसका निष्कर्ष यही है, कि आत्मा सुख दुःख की अनुभूति 
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का साक्षी होता हुआ भी सख दुःख का स्वरूप नहीं है। इसलिये वह wat द्रष्टा या ग्रधि- | 
ष्ठाता रहता हुआ भी 'मध्यस्थ' कहा जाता है । | 
इस पद में एक और भावना निहित है। यह सम्भव है, कि जीवात्मा को यह नाम ॥ 
इस कारण दिया गया हो. कि यह परमात्मा और प्रकृति इन दोनों के मध्य में अवस्थित | 
रहता है । प्रकृति इसका साधन है, और परमात्मा लक्ष्य समस्त सांसारिक भोग, प्रकृति- 
रूप साधनके द्वारा आत्मा उपलब्ध करता है। कभी इधर से खिन्न होकर वह परमात्मा 
की ओर पग बढ़ाता है। नियत समय पर पुन: प्रकृति की ओर उन्मुख होता है। यह्‌ क्रम्‌ 
आत्मा का बना रहता है । यह इसका श्रनादि अनन्त पथ है, जिस पर यह निरन्तर दौड 
लगाया करता है। इसके इस AFA मार्ग की दृष्टि से यह कहा जासकता है, कि इन दोनों 
में मे किसी की ओर यह इतनी विशेष अभिरुचि नहों रखता, कि इसे उसका पक्षपाती 
कहा जासके | यही इसके ग्रौदासीन्य का स्वरूप कहा जाना चाहिये । यह अपने ही इस 
रूप में मस्त रहता है। | 
जीवात्मा केवल है-- 
आत्मा की जिस भ्रवस्था का नाम मोक्ष ग्रथवा अपवर्ग है, उसमें श्रात्मा के स्वरूप 
i का साक्षात्कार हो जाना मुख्य है । चेतन और अचेतन का विवेक, ग्रपवर्ग श्रवस्था का 
मुल है। इसीको दूसरे शब्दों में आत्मा का साक्ष त्कार होना' कहा जाता है। इसप्रकार 
आत्म-ज्ञात होने पर परमात्मा का जान लेना या साक्षात्कार कर लेना अति सुसाध्य है । 
कारण यह है, क्रि इन दोनों का 'चेतन' स्वरूप समान है। सांख्य मे इस कारण ग्रात्म- 
ज्ञान को प्रधानता दी गई है। इसका यह ग्रभिप्राय कदापि न समभना च।हिये, कि यहां 
ईरवर-ज्ञान की उपेक्षा की गई है। बयोंकि सांस्य में मोक्ष को स्वतः' ब्रह्मरूप कहा है । 
उपनिषदों में इसके स्पष्ट संकेत हैं, कि आत्म-ज्ञान होने पर ब्रह्म-ज्ञान ठीक ऐसे हो जाता 
है, जैसे एक प्रदीप प्रज्ज्वलित कर लेने पर्‌ उससे दूसरा प्रदीप ग्रनायास प्रज्ज्वलित कर । 
लिया जाता है । आत्म-ज्ञान होजाने पर जीवात्मा की यह अवस्था, जब उसका प्रकृति 
| के साथ सम्पर्क नही रहता, कंवल्य कही जाती है, और आत्मा कवल । 
‘i यह मोक्ष ग्रथवा केवल्य आत्मा का होता है, अन्य प्रकृति आदि का नहीं । मध्यः 
काल के सांख्य-व्याख्याकारों ने कुछ इन भावनाओं से प्रभावित होकर कि यदि आत्मा मै 
मुखः दुःख श्रादि को अनुभूति को माना जायेगा; अथवा उसे कर्त्ता माना जायेगा, तो वह 
१-समाघिसुषुप्तिमोक्षेष्‌ ब्रह्मख्पता । सांल्य० ५।७६॥ 
प: २---यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दोपोपमेनेह. युक्त: प्रपश्येत्‌ । श्वेता» २११५५ 
गण: षोडशकः सांस्ये विस्तरेण प्रकोजित: 1 चतुविदातितत्त्वानि पुरुषः पञ्चः 
$| Taare: ॥ देहोति प्रोच्यते देहे स चात्मानं हि पृश्यति। विदन्ति परमात्मानं षष्ठं तं 
| विकते: परम्‌ ॥ [षड्विश्ञमित्यथंः | 
| स्कन्द०, प्रभास० वस्त्रापय माहात्म्य (२), १८।१५-१६। . 
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विकारी होजायेगा, श्रात्मा की प्रत्येक विशेषता को प्रकृति में निरूपण करने का प्रयत्न 
किया है, और अपने विचार में श्रात्मा को विकारी होने से बचाया है। इसप्रकार 
मोक्ष भी प्रकृति का बताया गया है। पर वस्तुस्थिति यह है, कि आत्मा का स्वरूप चेतन्न है। 
जबतक ग्रात्मा उसका परित्याग न करे, तबतक उसमें किसी तरह के विकार की कल्पना 
नहीं की जासकती । सुख दुःख श्रादि की अनुभूति तो चेतन का स्वरूप है। ग्रात्मा के 
कत्तृत्व के सम्बन्ध में पर्याप्त विवेचन किया जा चुका है। सांख्य में कत्त” पद परिणामी 
के अर्थ में पारिभाषिक है । सांख्य में आत्मा के ऐसे ही कत्तं.त्व का निषेध किया गया है, 
क्योंकि आत्मा चेतन होने के कारण अपरिणामी है। पर ग्रधिष्ठातृत्वरूप विशेषता तो 
श्रात्मा में रहती ही है, और उसके ऐसे ad ca का निषेध नहीं किय्रा जासकता । इस- 
प्रकार गात्मा में इन विशञेषताग्रों के रहने पर भो उसमें किसी तरह के विकार की कल्पना 
नहीं की जासकती । सांख्यसूत्रों में यह स्पष्ट है, कि श्रात्मा का बन्धन, श्रौर आत्मा का ही 
मोक्ष होता है' । श्रात्मा की यही अवस्था 'कैवल्य' है, इसी आधार पर आत्मा को 'केवल' 
कहा है, वयोंकि मोक्ष में बुद्धि आदि समस्त प्राकृतिक साधन आत्मा के लिये ्रनपेक्षित 
रहते हैं । आत्मा की ये सब विशेषता जिनका ग्रभी तक वर्णन किया गया है, सदा 
आत्मा में रहती हैं, पर भ्रपने-अपने साधन उपस्थित होने पर उनका उदय हुश्रा करता है. 
उपसंहार 

प्रस्तुत प्रकरण में पुरुष अर्थात्‌ चेतन तत्त्व का सांख्यदृष्टि से वर्णन किया गया 
है । मूलख्प में चेतन अचेतन दो वास्तविक तत्त्व हैं, चेतन का दो वर्ग में विवेचन किया 
गया---ईइवर और जीवात्मा | पहला समस्त विश्व का साक्षी नियन्ता अधिष्ठाता प्रेर- 
यिता है, और एक है, जबकि दूसरा अनेक अर्थात्‌ संख्या में अनन्त है, तथा अपनी उन 
विशेषताओं को देहमांत्र में सीमित रख सकता है, इसलिये aera श्रल्पशक्ति तथा 
परिच्छिन्न है । अब आगे अचेतन का निरूपण किया जायगा | 


१--सांख्य० ३। ७३ 
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मूलतत्त्व के नाम--सांख्यदृष्टि से मूलरूप में दो प्रकार के तत्त्व स्वीकार किये 
गये हैं, एक चेतन और दूसरा ग्रचेतन । चेतन तत्त्व का विवेचन प्रथम प्रकरण में किया 
जाचुका है । इस प्रकरण में भ्रचेतन तत्त्व का विवेचन प्रस्तुत किया जायगा। सांख्य में इस 
का नाम 'प्रकृति' अथवा 'प्रधान' है। श्रचेतन तत्त्व के ये दोनों नाम सांख्य के किन्हीं विशेष 
सिद्धान्तो के आधार पर निर्धारित किये गये हैं। यह समस्त जगत्‌ सांख्यधारणा के अनुसार 
अचेतन तत्त्व का विकार अथवा परिणाम है। जो कुछ संसार आज हमें दीख रहा है, वह 
श्रनादि काल से अनन्त काल तक सदा ऐसा ही बना रहता है, यह बात नहीं है । कोई एक 
स्थिति ऐसी अवश्य आती है, जब दृश्यमानरूप में इसका प्रारम्भ हुआ था, उसके ठीक 
पहले इसकी यह अवस्था न थी। वर्तमान स्थिति के अनन्तर भी एक ऐसा अवसर श्रायगा 
'जब फिर इसकी यह अवस्था न रहेगी । जगत्‌ को इन दोनोंश्रवस्थाश्रो में पहली को 'सर्ग' 
और दूसरी को 'प्रलय' कहा जाता है। अ्रचेतन तत्त्व के लिये सांख्य में जिन दो नामों का 
अधिक व्यवहार किया गया है, वे जगत्‌ की इन्हीं दो श्रवस्थाश्रों को ग्रभिलक्षित 
'करते हैं । 

: प्रकृति पद का श्रर्थ-'प्रकृति' पद का धातु एवं प्रत्यय के आधार पर ग्रथ होगा 
जिस साधन से यह समस्त जगत्‌ उत्पन्न किया जाता है । अचेतन तत्त्व समस्त जगत्‌ का 
मूल उपादान है-'प्रकर्षण क्रियते सर्व जगदनया इति प्रकृति: । मूल अचेतन तत्त्व के 
प्रकृति नाम का आधार सांख्य का यही सिद्धान्त है । यद्यपि जब 'प्रकृति' पद का प्रयोग, 
ESET अर्थ का द्योतन करते के लिये किया जाता है, तव मूलतत्त्वसम्बन्धी सब 
भावनाग्रो का उसमें समावेश होता है, तथापि विशेषरूप से इसमें सर्ग की भावना प्रस्फु- 
टित होती 21 

प्रधान पद का श्रर्थ- इसीप्रकार ‘yaa’ पद मुख्यरूप से जगत्‌ की प्रलय 
अवस्था की ओर संकेत करता है-प्रकर्षण धीयते अन्तर्लीयते aa जगत यस्मिंस्तत्‌’ । जिस 
में समस्त जगत्‌ ग्रच्छी तरह लीन होजाता है, वह 'प्रधान' है । फिर भी शास्त्र में मूल- 
तत्त्वसम्बन्धी समस्त भावनाओं को इसमें अन्तहित समझते हुए इस पद का प्रयोग होत. 
है। फलतः मूल अचेतन तत्त्व के ये दोनों नाम विशेष सिद्धान्तो के आधार पर TR जाने 
पर भी इनमें प्रत्येक का प्रयोग अर्थ के पुर्णस्वरूप को प्र कट करता है । जगत्‌ की दृश्यमान » 
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अबस्था का आधार क्योंकि सर्ग है, और उसका द्योतन प्रकृति पद से होता है, इस 
विशेषता के कारण हमने इस प्रकरण का यही नाम रख दिया है। यद्यपि सांख्य ग्रन्थों 
में प्रकृति की विभिन्न विज्ञेषताश्रों के आधार पर इसके अन्य अनेक नामो का उल्लेख 
हुआ है, जैसे--परिणामिनी, प्रसवधमिणी, तमस्‌, अव्यक्त, अक्षर, ब्रह्म, माया, रविद्या, 
शक्ति, अजा, क्षेत्र आदि, तथापि मुख्यरूप से हमने एक नाम चुन लिया है । फिर 
केवल प्रस्तुत प्र करण के नामकरण में सव विशेषताओं को प्रकट करने की आवश्यकता 
भी नहीं । ग्रन्थ में प्रसंगवश इन सब का अपेक्षितरूप में जहां तहां उल्लेख ग्रागया है। 
जगत्‌ का मूल उपादान--जगत का मूल उपादान ग्रचेतन है, यह सांख्य का परम 
सिद्धान्त है, | चेतन तत्त्व, जगत्‌ का उपादान नहीं होसकता, इसका कुछ वर्णन प्रसंगवश 
प्रथम प्रकरण में ग्राचका है । अचेतन तत्त्व जगत्‌ का उपादान वयों होसकता है ? इसका 
विश्ञेषरूप से यहां विवेचन करना आवश्यक है । जगत्‌ का उपादान चेतन है, AAA अचे- 
तन ; इसका निर्णय करने के लिये प्रथम यह जानना चाहिये कि स्वयं जगत्‌ का्‌ 
स्वरूप क्या है ? संसार में दो प्रकार के ऐसे तत्त्व अनुभव में आते हँ जिनको एक नहीं 
कहा जासकता । वे परस्पर इतने विभिन्न और विलक्षण हैं, जैसे प्रकाश चर ्रन्धकार। 
हम उनमें से एक को चेतन श्रौर दूसरे को श्रचेतन अथवा जड़ कहते हैं। चेतन के जो 
चिह्न ्रथवा लक्षण विद्वानों ते निर्धारित किये है, उनका जहाँ सर्वथा मावे हे, उन तत्त्वो 
को अचेतन AAA जड़ कहा जाता है । इसप्रकार जगत्‌ मेंमूलर्पसेदो ai अथवा दो 
fara जाति के तत्वों की उपलब्धि होती है । इनमें से चेतन तत्त्व के सम्बन्ध eee 
वर्णन प्रथम प्रकरण में कर दिये गये हैं, शेष जड़ जगत्‌ के उपादान तत्त्व को खोज निका- 
लने के लिये यह प्रयास हे । i 
होजाती है, कि आत्मा के अतिरिक्त 


अल उपादान चेतन--यदि यह बात स्पष्ट लर 
SESS ULE s लग्ने कुकना 


दोष समस्त जगत जड है, तब हमें उसके ऐसे हो उपादान को मानने = ad 
पड़ेगा।:परः इसके साथ एक अन्यः विचारास है Melee ae 
चेतन और अचेतन मूलरूप से सर्वथा दो भिन्न वर्ग नहीं के यु कि 
अथवा भ्रचेतन, चेतन के रूप में परिवर्तित होसकते हैं 1 इसका फल स 10 


में एकमात्र तत्त्व मूल- 
मूल में केवल एक तत्त्व मानने की आवश्यकता है, या वस्तुस्थिति में एकम 


ली [घ संसार में देखे 
रूप में होना चाहिये । इस आधार को लेकर दार्शनिक विद्वानों के दो संघ स॑ 


जाते हैं । ` जगत के रूप 
= - ey म 
कि मलतत्त्व चेतन है वही इस विलक्षण ee 
एक का कहना है, कि मूलतत्त चेतन ह, टे में वेदान्त एवं अनेक 
एक का कहना टा = नेय दर्शनशास्त्र में वेदान्त एवं अनेक 


परिणत होता या भासता है। यह विचारवारा भारत = की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या 
उपनिषदों की समझी जाती है। इस रूप में eS से पहले 
भगवान्‌ आदि शंकराचार्य ने की हैं । यह नही fi, निश्चितरूप से यह 
चेन्नान्त और उपनिषदों की इसप्रकार की व्याख्या नहीं की जाती थी, 
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विचारपरम्परा पर्याप्त प्राचीन है, पर इसके परिमाजित श्रसन्दिग्ध उल्लेख उतने प्राचीन 
्राज उपलब्ध नहीं हैँ । श्रत एव उक्त विचारधारा के साथ आचार्य शंकर का नाम जुड़ 
गया है । इसलिये प्रस्तुत ग्रन्थ में यदि कहीं प्रसंगवश उक्त विचारो को शंकराचार्य 
के नाम के साथ प्रस्तुत कर दिया जाय तो उस का यह श्रभिप्राय न समझना चाहिये, कि 
भगवान्‌ शंकर इनका उपज्ञ है । अथवा उससे पूर्व इन विचारों का सर्वथा प्रस्तित्व न था। 
मूल उपादान श्रचेतन--विद्वानों का दूसरा संघ यह कहता है, कि मूलतत्त्व श्रचे- 
तन अथवा जड़ है। यह विचारधारा पहली विचारधारा से प्राचीन है। भारतीय प्राचीन 
इतिहास से यह ज्ञात होता है, कि इस विचारधारा का ग्रादि प्रवत्तक वृहस्पति था। उसने 
समस्त चेतनाचेतन जगत्‌ के मूल में एकमात्र तत्त्व को स्वीकार किया है, ग्रौर वह जड़ |! 
अथवा भ्रचेतन है, उसका नाम प्रकृति ग्रथवा ग्रधिभूत है । वही तत्त्व किसी अवस्था में 
आकर एक ऐसे विशेष अस्तित्त्व को प्राप्त कर लेता है, जो उसकी पहली वास्तविक 
अवस्था से अ्रतिविलक्षण प्रतीत होता है। ्रधिभूत की उसी अवस्था के चेतन, अध्यात्म । 
आदि नाम रख लिये जाते हैं। पहले विचार में जिसप्रकार चेतन, मूल एवं वास्तविक | 
तत्त्व है, और सह ग्रचेतन उसी का ग्रवास्तविक विनाशी विकार अथवा परिणाम समको | 
जाता है, इसीप्रकार दूसरे विचार में मूल वास्तविक तत्त्व जड़ है, उसका एक विशेष | 
परिणाम अथवा बिकास या विकार चेतन है, जो कुछ काल तक टिमटिमाकर बुझजाता | 
है, और पनी इस ग्रवास्तविक अवस्था को छोड़कर फिर उसी मूल वास्तविक ग्रवस्था | 
| 


I RT डि 


जड़रूप में चला जाता है। इसभ्रकार परस्पर विलक्षण इन दोनों मान्यताग्रों को स्वीकार 


करने वाले विद्वान्‌ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत ग्रर्थ को प्रतिपादन करते हुए देखे 
जाते हैं। 


मूल उपादान की दृष्टि से चेतन-श्रचेतनवाद एक स्तर पर--तत्त्वानुसन्धान की | 
इन दोनों विचारसरणियों में जब गहराई से पेठा जाता है, तो यह स्पष्ट हो आता है, कि छ 


इन दोनों की विभिन्नता ऊपर से प्रतीत होने वाली है, वस्तुतः इन दोनों का आधार एक | 
है, भर वह यह है, कि समस्त चेतन अचेतन जगत्‌ का मूलतत्त्व एक है। यह आगे क्रा | 
विचार है, कि उस मूलतत्त्व का स्वरूप बया माना जाय, अथवा मूलतत्त्व क्या होसकता | 
है ? वस्तुत: उसका स्वरूप तो एक ही होसकता है, केवल हमारे विभिन्तरूप में विचार | 
करने से वस्तुस्थिति में कोई अन्तर नहीं आसकता | हां ! हम उसके नाम अलग झलग 
अवश्य रख सकते हैं, और उन नामों .का आधार हमारे विचारों की विलक्षणता समभा 
जासकता है वस्तु की विभिन्नता नही । थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि हमने उस . 
= को चेतन' नाम दे दिया है। चेतनवादी विद्वानों ने उसके स्वरूप को स्पष्ट करने 

क लिये जो निष्कर्श मालूम किये हैं, उनके आघार पर यही कहा जासकता है, कि वह मूल- 


ae चेतन झौर अचेतन समस्त जयत्‌ का उपादान है । मूलतत्त्व का यही स्वरूप दुसरे” । 
के विद्वान्‌ कहते हैं। उनकी यही घारणा है, कि इस समस्त चेतन-अचेतन जमु का । 
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एक ही मूल उपादान है, और यास्तव में वह जड है । इस विवेचना से यह स्पष्ट होजाता 
है, कि पहले संघ के विद्वानों को चेतनवादी' या 'ग्रात्मवादी' केवल इस आधार पर मान 
लया जाता है, कि उन्होंने मूलतत्त्व का नाम 'चेतन' ग्रथवा ग्रात्मा' रख लिया है। इसी- 
प्रकार दूसरे संघ के विद्वानों को जो “ग्रनात्मवादी' अथवा 'अधिभूतवादी' या 'जडवादी' 
कहा जाता है, उसका केवल यह कारण है, कि उन्होंने मूलतत्त्व का नाम 'जड़' अ्रथवा 
'अनात्मा' बताया है। उसके वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में दोनों विचारों के श्रनुसार 
कोई विभेद नंहीं कहा जासकता, जब कि दोनों यह कहते हैं, कि चेतन और ग्रचेतन समस्त 
जगत्‌ उस एक ही मूलतत्त्व का विकार या परिणाम है । चेतन, अचेतनरूप में ग्रथवा 
अचेतन, चेतनरूप में परिणत होजाता है, ये दोनों कथन उक्त विचारधाराश्रों को एक 
स्तर पर ला खड़ा करते हैं। ऐसी स्थिति में इन [विचारधाराश्रों | को परस्पर इतना 
विलक्षण नहीं माना जासकता, जैसी कि ये आपाततः कहने में प्रतीत होती हैं । 

चेतन-अ्रचेतन दोनों वास्तविक--इस प्रसंग में वास्तविक विवेचनीय तत्त्व यह है, 
कि इन दोनों प्रकार की अ्रनुभूतियों का, जो चेतन और अ्रचेतन को विभिन्नरूप में उप- 
स्थित करती हैं, क्या यह विभेद वास्तविक है ? अर्थात्‌ इन दोनों प्रकार के तत्त्वो का मूल- 
रूप में वास्तविक अस्तित्व है? ग्रथवा ये किसी एक ही तन्व के दो रूप हैं, जो विभिन्न 
अनुभूतियों के आधार हैं ? प्रथम प्रकरण में संक्षेपतः इसका विवेचन किया गया है, कि चेतन, 
अचेतन के रूप में, अथवा ग्रचेतन, चेतन के रूप में परिवर्तित नहीं किये जासकते। तब मूल- 
रूप में दोनों तत्त्वों का पृथक्‌ वास्तविक श्रस्तित्व स्वीकार करना होगा । कपिल ने इसी 
वास्तविकता को सांख्यशास्त्रद्वारा स्पप्टरूप में प्रतिपादित किया है। वह चेतन और 
अचेतन के ग्रस्तित्व को एक दूसरे से सर्वथा भिन्न और अपने स्वरूप में स्वतन्त्र स्वीकार 
करता है। अचेतन तत्त्व, परिणत अथवा विकृत होता रहता है, पर वह अपने अचेतन 
स्वरूप का परित्याग कभी नहीं कर सकता । चेतन में तो इसप्रकार के विकार या परि- 
णाम की कल्पना भी नहीं की जासकती, वह सदा एकरूप रहता हूं। वह अपरिणामी तत्त्व 
है। चेतन वर्ग में जीवात्मा को जो सुख दुःख आदि का अनुभव होता है, उस से आत्मा में 
किसी प्रकार के विकार की कल्पना नहीं की जासकती । प्रत्येक प्रकार की अनुभूति उसका 
स्वरूप है, यही तो चेतन की वास्तविकता है । सुख दुःख आदि की अनुभूति चेतन के स्व- 
रूप में किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न करती, वह तो स्वयं उसका रूप है, उसमें 
विकार क्या उत्पन्न करेगी । इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कि अनुभूति चेतन के श्रस्तित्व 
की साधक कही जासकती है, बाधक नहीं ! 

चेतन का चेतन परिणाम--यह देखा जाता है, कि अचेतन तत्त्व परिणामी है । 
वह अपने पहले रूप से रूपान्तर में विकृत या परिणत होता रहता है, फिर भी यह सत्य है 
कि वह अपने वास्तविक मूलरूप अचेतनता या कारणरूपता का परित्याग नहीं करता। क्या 
इसीतरह चेतन का चेतनरूप परिणाम नहीं माना जासकता ? यह भले ही ठीक हो, कि 
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चेतन अपने स्वरूप को कभी नहीं छोडेगा, प्र्थात्‌ अचेतनरूप कभी न होगा, अचेतन 
कभी चेतनरूप नहीं होपाता; परन्तु चेतन का चतनल्प परिणाम होने में a कोई बट 
होनी चाहिये । इसप्रकार के परिणाम का त्पुष्ठीकरण उस समय ape है, जब चेतन 
साथ विविध भावनाओं का अनुभव होता है, और ऐसा अनु भव ए दूसरे के श्रनन्तर बराबर 
होता रहता है । कभी चेतन अपने-प्रापको दुःखी WANT करता है, कभी सुखी | इसीप्रकार 
कभी राग, कभी द्वेष, कभी अ्रभिमान, कभी चिन्ता, कभी निश्चिन्तता आदि भावों का 
अ्रनभव ग्रात्मा.को GAT करता है। अभिप्राय यह है, कि सुख दुःख आदि की अनुभूति के 
समय चेतन का उस रूपमें परिणाम होता रहता है, ऐसा क्यों न मान लिया जाय? अ्रथवा 
यह कहना चाहिये, कि सुख दुःख आदि की ग्रनुभूति उस रूप में चेतन का परिणाम ही है। 
यद्यपि उस अवस्था में वह भ्रपने चेतनस्वरूप का परित्याग नहीं करता । 
वस्तुत: चेतन के सम्बन्ध में ऐसा विवेचन न प्रामाणिक है, और न वस्तुस्थिति को 
स्पष्ट करता है । सांख्यसिद्धान्त के श्रनुसार सुख दुःख आदि अचेतन प्रकृति के स्वरूप 
अथवा विकार हैं, यदि इनकी ग्रनुभूति के समय चेतन तत्त्व का इसी आकार या इसी रूप 
में परिणाम मान लिया जाय, तो चेतन को परिणामी श्रर्थात्‌ अचेतन होने से केसे बचाया 
जासकता है? वस्तु-स्थिति यह है, कि सुख दुःख ग्रादि की अनुभूति के काल में आत्मा का 
सुखादि के रूप में परिणाम नहीं होता, प्रत्युत सुख दु:खादिरूप में परिणत हुई बुद्धि, चेतन 
आत्मा में उपस्थित हो, आत्मा की सुखादिविषयक अनुभूति का साधन बनती है। सुख 
दुःखादिरूप में इसप्रकार बुद्धि का परिणाम होना, रौर आत्मा में उसे उपस्थित करना 
आदि समस्त क्रियाकलाप चेतन के सम्पर्क की अपेक्षा रखता है । इन दोनों का सहयोग 
संसार के समस्त व्यवहार एवं क्रियाकलाप की धुरा है। जब तक यह सहयोग है, संसार 
चलता है, जब चेतन आत्मा स्वरूप का साक्षात्कार कर पाता है, तब उस आत्मा के लिये 
यह क्रम रुद्ध होजाता है। फलत: चेतन आत्मा में सुख दुःखादि की अनुभूति होने पर उस 
में किसी प्रकार के विकार या परिणाम की कल्पना नहीं की जासकती । चेतन का चेतनरूप 
परिणाम कहना, जबकि उसमें किसीप्रकार के रूपान्तर की संभावना नहीं होसकती, 
सर्वथा व्यर्थ है, शब्द का प्रयोगमात्र है, इससे किसी अर्थ का प्रकाश नहीं होता । ऐसी 


स्थिति में कोई ऐसा साधक प्रमाण उपस्थित नहीं किया जासकता, जो चेतन का वेतनरूप 
मे परिणत होना प्रतिपादित कर सके । 


एकमात्र मूलतत्त्व उभयरूप नहों--इस स्थिति को मान लेने पर, कि संसार 
में दो विलक्षण प्रकार के तत्त्वों की अनुभूति होती है, निर्वाधरूप में यह नहीं कहा जा” 
सकता, कि मूलरूप में भो इन दोनों का अस्तित्व है; वर्योंकि एक मूलतत्त्व दोनों विल- 
क्षणरुपों में प्रतीत हो सकता है, तब मूल में एकमात्र तत्त्व माना जाना चाहिये । इस बात 
का निर्देश किया जाचुका है, कि इस सिद्धान्त के आधार पर संसार में विद्वानों की दी 
विभिन्न विचारधारा अतिप्राचीन काल से प्रचलित हैं । कुछ विद्वान्‌ मूलतत्त्व का स्वरूप 
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चेतन बताते हैं, जबकि दूसरे उसी मूलतत्त्व को अचेतन अ्रथवा जड़ कहते हैं। पर यह 
निड्चित है, कि वह एक मूलतत्त्व जड़ और चेतन दोनों रूप नहीं होसकता । वे विद्वान्‌ 
स्वयं ऐसा नहीं मानते । प्रत्युत उस तत्त्व के मूलरूप को एक मानकर अन्य स्थिति को 
उसका विकार या परिणाम बताते हैं। केवलात्मवादी ग्रथवा केवलचेतनवादी मूलतत्त्व 
को केवल चेतनस्वरूप मानकर समस्त जड जगत्‌ को उसी का विकार कहता है, जब कि 
भौतिकवादी मूलतत्त्व को जड़ बताकर संसार में प्रतीयमान चेतन अनुभूति को भी उसी 
का विकार अ्रथवा विकास प्रतिपादित करता है | 
मूल के उभयरूपकथन में श्रांशिक सत्य की कल्पना- इस स्थिति के सामञ्जस्य 
के लिये दो बातें सन्मुख ग्रातो हैं, या तो इन विचा रों की आंशिक सत्यतम मानी जाय, ग्रन्य- 
था दोनों में से कोई एक ग्रवश्य श्रसत्य होगा । समस्त प्राकृत जगत्‌ जड़ तत्त्व का विकार 
है, यह ठीक हैं। पर यह श्रनुभूयमान चेतना जड़ का विकार है, इसकी वास्तविकता को 
भौतिकवादी अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाये हैं। उनका यह कहना, कि चेतना के अंश जड 
तत्त्वों में विद्यमान रहते हैं, अथवा श्रनन्त जड़ प्रकृति के गर्भ में चेतन का भण्डार भरा 
पड़ा है, और अवसर पाकर प्रकट रूप में श्राजाता है; इस बात को स्पष्ट करता है, कि 
जड़ तत्त्व स्वयं चेतन का स्वरूप ग्रहण नहीं करता, TAT उसकी सत्ता प्रकृति के समान 
उससे पृथक्‌ एवं स्वतंत्ररूप में सदा बनी रहती है। आज तक किसी आधिभौतिकवादी 
वैज्ञानिक ने इसप्रकार के आधार प्रस्तुत नहीं कर पाये, जिनसे यह स्पष्ट किया जासके, 
कि जड़तत्त्व चेतन का स्वरूप ग्रहण कर लेता है । इसलिये आधिभौतिकवाद का इतना 
श सत्य है, कि समस्त जड जगत्‌ का मूल जड़ प्रकृति है । चेतन तत्त्व, जड़ का विकार 
नहीं है, इसका भ्रधिक विवेचन प्रथम प्रकरण में आ गया है । 
इसीप्रकार केवलचेतनवाद में, चेतन के अस्तित्व पर ग्रधिक बल देने का यह 
कारण प्रतीत होता है, कि चेतन के विना ग्रकेला श्रचेतन किसी प्रकार की प्रवृत्ति कर 
नहीं सकता । उसी के आश्रय ्रथवा प्रेरणा मे प्रकृति के समस्त विकार हुआ करते हैं, 
इतने अंश में इस विचार को वास्तविक कहा जासकता है । पर चेतनवादी चेतन से श्रति- 
रिक्त तत्त्व की सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सके हैं । माया नाम से उन विद्वानों ने प्रकृतिरूप 
जड उपादान के ्रस्तित्व को स्वीकार किया है । उनके विचार से माया एक ऐसा तत्त्व 
है, जो चेतन ब्रह्म का स्वरूप नहीं होसकता । चेतन का जो वर्णन उन विद्वानों ने किया 
है, वही वर्णन, वही स्वरूप माया का नहीं हैं। फलतः उनके विचार के अनुसार भी ये 
दोनों परस्पर विलक्षण तत्त्व हैं। प्रसंगवश प्रथम प्रकरण में इसका थोड़ा विवेचन किया 
गया है, और विस्तार के साथ आगे स्पष्ट किया जायगा, कि अचेतन मूलतत्त्व चेतन 
का विकार नहीं माना जासकता | 
मल सें द्विविध तत्त्व क्यों--कपिल की विचारधारा, जो वास्तविक तत्त्व-निर्देश 
का एक मूलभत आधार है, केवल इसलिये सच नही मानी जानौ चाहिये, कि उपर्युक्त 
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दोनों परस्पर विरोधी बिचारों में से किसी एक को असंदिग्धरूप में पका किया yee 
. किसी मध्यमार्ग का आश्रय लेना आवश्यक होगा। प्रत्युत चेतन और 
ieee in oe तत्वों के अपने स्वतन्त्र अस्तित्व का यह एक रहस्य है, जिसको 
ae ss BF = ने किये हैं । जब परस्पर विरोधी उपर्युक्त दोनों 
उदघाटन करने के स्प संकेत कपिल ने किये ह : ee 
विचारधारा एक दुसरे का प्रत्याख्यान करती हैं, तब उनसे दो परिणामों पर पहु ks 
'सकता है । प्रथम तो यह कि दोनों का एक दूसरे के प्रत्याख्यान द्वारा, वास्तविकता क न 
मे पर्यवसान मान लिया जाय, रौर यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाय, कि किसी तत्त्व 
का वास्तविक अस्तित्व नहीं है । परन्तु संसार में होनेवाली बास्तविक अ्रनुभूतियों के परि- 
गाम इसके विपरीत जाते हैं, इसलिये ग्रन्धानुकरणरूप मे इस स्थिति का स्वीकार कर 
लेना वास्तविकता से दूर जा पड़ना है, तब दूसरा परिणामं यह होसकता है, कि मूल- 
अत तत्त्वों की स्वीकृति में उनके पारस्परिक विरोध की कल्पना का अवसर ही न हो । 
दार्शनिक विचारधारा के आदि उदयकाल में कपिल ने इस वास्तविकता को Pe 
तक समझा, WK उसके फलस्वरूप प्रतिपादन किया, कि चेतन और श्रचेतन दोनों प्रकार 
के तत्त्वों का वास्तविक ग्रस्तित्व परस्पर विरोधी न होकर सहानुभूतिपूर्ण रहता है, 
-तथा इसी सहयोग के श्राधार पर समस्त संसारचक्र चालू है | इसप्रकार समूचे जड़ 
जगत्‌ का मल उपादान जड़ प्रकृति है, और उसके सहयोग में चेतन अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व रखता है, यह ग्रधिक युक्तियुक्त है यह्‌ कहना कठिन एवं ग्रप्रामाणिक होगा, 
[कि एक ही जड़ ग्रथवा चेतनतत्त्व, समस्त चेतन-प्रचेतन जगत्‌ का मूल है । 
प्रकृति किसी का विकार नहीं--सांख्य समस्त जड़ जगत्‌ का मूल उपादान प्रकृति 
'को कहता है, यह सब प्रकृति का काये है, पर वह किसी का कार्य नहीं है। वह केवल 
प्रकृति है, विकृति नहीं जब वह किसी का विकार नहीं, तब वह चेतन का भी विकार 
यों हो ? उपनिषदों के कतिपय स्थलों में इसप्रकार के वाक्य उपलब्ध होते हैं, जिनके 
आधार पर यह कहा जाता है, कि समस्त जड़ जगत्‌ का मूल उपादान चेतन ब्रह्म माना 
ज्ञाना चाहिये । उपनिषद वाक्यो के इसप्रकार के व्याख्यान भगवान्‌ शंकराचार्य ने बहुत 
आरमभटी के साथ प्रस्तुत किये हैं । उनमें से से अनेक स्थलों का विवेचन ‘Gea’ नामक प्रथम 
प्रकरण में कर दिया गया है । इस समय हम उन उपनिषद्‌ वाक्यों के व्याख्यानों की विवे- 
चना में नहीं जाना चाहते, प्रत्युत शंकर तथा अन्य आचार्यों ने चेतन ब्रह्म से जगंत्‌ की 
रचना का जो क्रम प्रदर्शित किया है, उससे ही यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कि वे अचे- 
तन तत्त्व के ग्रस्तित्व की उपेक्षा नहीं-कर सक्ने, और न वे उसको चेतन का विकार सिद्ध 
` करने भें सफल हो सके । इसके विवेचन के लिये हमें मूल उपादान तक पहुंचना होगा । 
वेदान्त का वास्तविक विचार ऐसा हो, या न हो, इस समय हमें उसकी अपेक्षा 
नहीं । भगवान्‌ शंकर ने उसकी जिसप्रकार व्याख्या की है, और जिसके आधार पर जड 
जगत्‌ को चेतन का विकार बताया जाता है, उसी के ग्रनुसार हम यह विवेचन प्रस्तुत करने 
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लगे हैं। चेतन से जगत्सग का वर्णन करते हुए वेदान्ती विद्वानों ने एक चेतन के अतिरिक्त 
अन्य तत्त्वों के अस्तित्व को उस समय स्वीकार किया है । 

छह श्रनादि पदार्थ- श्राधुनिक वेदान्त ग्रन्थों में छह श्रनादि पदार्थों के अस्तित्व 
को प्रतिपादित किया गया है--ईश्वर, जीव, ब्रह्म [विशुद्ध चेतन ], जीव और ईश्वर का 
भेद, श्रविद्या, अ्विद्या और चेतन का योग । इनमें से कारणोपाधि चेतन ईश्वर है, कार्यो- 
पाधि चेतन जीव तथा निरुपाधि चेतन श्रर्थात्‌ उपाधि रहित शुद्ध चेतन ब्रह्म है' । 

यद्यपि वेदान्त की यह स्थापना अनेक दोषों से पूर्ण है, जिनको ग्रागे स्पष्ट किया 
जायगा; परन्तु उक्तरूप में इसे स्वीकार कर लेने पर केवल चेतन समस्त जगत्‌ का 
उपादान है, यह कैसे सिद्ध होता है ? सबसे पहली बात यह है, कि अनादि वस्तु' किसी 
का विकार कैसे मानी जासकती है? यदि वस्तुतः वह किसी का विकार है, तो उसको 
अनादि बताना सर्वथा असंगत है। फिर यह भी इससे स्पष्ट होता है, कि ्रविद्या चेतन 
से अतिरिक्त वस्तु है, और वह अनादि है, तव वह्‌ चेतन का विकार केसे ? अ्रविद्या और 
चेतन का योग अर्थात्‌ परस्पर सम्बन्ध भी अनादि है, तव इस दृष्टि से श्रविद्या को चेतन 
का विकार नहीं कहा जासकता | दोनों अनादि हैं, कौन किसका विकार हो ? श्रविद्या का 
अर्थ माया अथवा अचेतन है। यही प्रकृति का रूप है | इसप्रकार से श्रचेतन प्रकृति का 
अनादि अस्तित्व उन विद्वानों ने स्वीकार किया है। 

छह श्रनादि का विवेचन--अब आप इस स्थापना के प्रत्येक अनादि तत्त्व का 
विवेचन कीजिये, आपको इसके दोषों का स्पष्टीकरण होजायमा । कारणोपाधि ईश्वर 
है, जब शुद्ध चेतन कारणरूप उपाधि से उपहित होता है, तब वह 'ईश्वर' कहा जाता 
हैं । इस कथन में चेतन से अतिरिक्त एक अन्य कारणतत्त्व को स्वीकार किया गया है | 
बह्‌ कारण तत्त्व क्या है? कया वह अविद्या माया अथवा प्रकृति नहीं है ? श्रव्य ही 
उससे अतिरिक्त भ्रौर किसी कारणतत्त्व की कल्पना नहीं की जासकती । इसप्रकार 
अनादि शद्ध चेतन ब्रह्म के उपाधिरूप में wale अचेतन अविद्या अर्थात्‌ प्रकृति का 
अस्तित्व उन विद्वानों ने स्वीकार किया है । तब केवल चेतन एक तत्त्व, समस्त चेतना- 
चेतन का उपादान है, यह सिद्धान्त HA स्थिर रह सकता है ? इसके अतिरिक्त यदि शुद्धः 
चेतन कारणोपाधि से उपहित होने पर SAT’ कहाता है, तो शुद्धचेतन की अनुपहित 
अवस्था में 'ईइवर' का श्रस्तित्व नहीं होगा, तब वह अनादि कँसे ? छह अनादि में ईश्वर 
की गणना अ्रसंगत है । 

आगे जीव के स्वरूप में इससे अधिक श्रापत्तिजनक स्थिति है। वह शुद्धचेतन 


१” जीबेज्ञो च विशुद्धा चिहिभेदस्तु तयोहयो:। श्रविद्या तच्चितोर्योग: बडस्मा- 


कमनादयः॥ [अभियुक्तो क्तिरियम्‌, इति र्ग तसिद्धौ मधुसूदनः] aoa 
कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाविरीशवरः । कार्यकारणतां हित्वा - 


farsa ॥ [ शुकरहस्योपनिषद्‌ ३।१२] 
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ब्रह्म जब कार्यरूप उपाधि से उपहित होता है, तब वह 'जीव' कहा जाताहै। यह 
कार्यरूप उपाधि क्या है ? इसका निर्णय उन्हीं विद्वानों ने किया है, कि यह ग्रन्तःकरण 
है । अन्तःकरण-मन, वुद्धि, चित्त श्रहंकार का नाम है, अधवा इसप्रकार समझना 
चाहिये, कि एक ध्न्तःकरण विविध क्रियाश्रों का जनक होने के कारण उक्त चार 
नामों से व्यवहृत होता है । प्रत्येक वस्था में विचारणीय यह है, कि ग्रन्तःकरण 
कार्य है, तथा जब शुद्ध चेतन इस कार्य से उपहित होता है. तब वह जीव कहा जाता है। 
यदि उपर्युक्त स्थापना के अनुसार जीव अनादि हैं, तव चेतन की उपावि-कार्य को भी 
अनादि मानना होगा। एक वस्तु को कार्य मानना और उसको फिर श्रनादि बताना ऐसा 
है, जैसे कोई बोलते हुए कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है यदि यह कहा जाय, कि 
वस्तुत: वह जीव शुद्धवेतन का ही तो रूप है, श्रोर वह [शुढचेतन | अनादि है, तव जीव 
के ग्रनादि मानने में क्या दोप है? वस्तुतः उक्त प्रक्रिया में चेतन, उसी समय जीव है, 
जब वह श्रन्तःकरणरूप कायं-उपाधि से उपहित हो, ऐसी श्रवस्था में जीव की स्थिति को 
श्रनादि कँसे कहा जासकता है ? प्रन्यथा उपाधिरूप कार्य की ग्रनादिता से भी नक्रार 
नहीं किया जासकेगा । 


मूल में केवल द्विविध तत्त्व--जिन छह पदार्थो को श्रनादि बताया गया है, यदि 
थोड़ी गम्भीरता से हम उनपर दृष्टिपात करें, तो स्पष्ट होजायगा, कि यहां मूलभूत तत्त्व 
केबल दो हैं-एक चेतन ग्रौर दूसरा श्रविद्या ग्रर्थात्‌ भ्रचेतन । छह की गणना में ग्रन्तिम 
पदार्थ “योवद्या और चेतन का योंग' वस्तुत: कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है । श्रविद्या पद 
अचेतन मूल उपादान ‘Tala’ का निदेश करता है। ग्रचेतन प्रकृति में कोई भी क्रिया 
चेतन की प्रेरणा के विना संभव नहीं, सर्ग आदि समस्त कायो में इन दोनों कः परस्पर 
सहयाग श्रवश्यंभावो है, पर वह अतिरिक्त पदार्थ के रूप में कोई म्रस्तित्व नहीं रखता, 
क्योंकि वह उन दोनों पदार्थो की एक श्रनिवायं स्थितिमत्र है । इसीप्रकार ईश्वर श्रौर 
जीव दोनों को चेतन का स्वरूप माना गया है, कंबल उपाधि के कारण उस चेतन को ये 
नाम दे दिये जाते हैं । इनका चेतन में श्रन्तर्भाव होने से पृथक गणना करना व्यर्थ हग! | 
ईदवर का स्वरूप 'कारणोपाधि चेतन' कहा गया है, यहां कारण 'ग्रविद्या' है, इसी को 
माया कहते हे । वस्तुतः यह्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृति से अतिरिक्त कुछ नहीं । प्रकृति में सगस्त 
कर्य चेतन की प्रेरणा से सम्भव हैं । समस्त परिणाम अथवा विकार प्रक्रि के होते हैं, 
चेतन प्रेरक नियन्ता व ग्रधिष्ठाता रहता है। इसी स्थिति को कारणरूप उपा!” से उप- 
व्य चतन का अस्तित्व कहा जाता है, तथा यही ‘alae ग्रौर चेतन का योग! है। पर ऐसी 
स अ बनी रहती है. इसलिये शुद्ध चेतन से ईश्वर का ahaa पृथक मानना 
विथ एव असंगत है । शुद्धचेतन के उस ऐड्वर्यहूप का ही इस पद सं ग्रभिलापन होता है, 
जो समस्त विश्व के नियन्त्रण की ओर संकेत करता है। हा ! यह कथन ठीक है, कि 
ईश्वर श्रौर जाव का भेद श्रनादि है । वह केवल श्रनादि नहीं अनन्त भी है । पर उस भेद 
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को एक श्रतिरिक्त तत्त्व के रूप में गणना करना व्यर्थ हे । ईश्‍वर ्रथवा ब्रह्म और 
जीवात्मा यद्यपि एक-दूसरे से पृथक्‌ अपना अस्तित्त्व रखते हैं, पर दोनों चेतनस्वरूप 
इसलिये चेतन पद में दोनों का समावेश होजाता है। इसलिए मूल में तत्त्व-गणना करते 
हुए चेतन और ग्रचेतन के श्रतिरिक्त कुछ नहीं । चेतन दो में विभाजित रहता है, एक ब्रह्म 
अथवा परमात्मा, और दूसरा जीवात्मा । इनमें पहला संख्या की दृष्टि से एकमात्र है 
और श्रन्तिम अनन्त श्रथवा अनेक है। फलतः मूलरूप में छह पदार्थों का मानना ्रप्रामा- 
णिक एवं ग्रसंगत है । 
केवलचेतनवाद श्रसफल-वारतविकता यह है, कि केवलचेतनवाद की घोषणा 

करने वाले अपने सिद्धान्त की स्थापना में सफलता नहीं प्राप्त कर सके | किसी भी उल्टी 
सीधी बात को केवल वाणी से कहते रहना और वात है, wa की वास्तविकता ग्रन्य है। 

शुद्धचेतन ब्रह्म के साथ श्रनादि अ्रविद्या तत्त्व का स्वीकार करना स्वयं इस बात को स्पष्ट 
कर देता है, कि केवल चेतन, समस्त चेतनाचेतन जगत्‌ का मुल नहीं है। यदि ग्रविद्या 
तत्त्व को शुद्धचेतन का कार्य माना जाता है, तव प्रथम तो श्रविद्या को ग्रनादि कहना 
प्रलापमांत्र होगा, और यह भी मानना होगा, कि शुद्धचेतन अपने स्वरूप को छोड़ विकृत 
होकर ग्रचेतन अ्रविद्या तत्त्व के रूप में परिणत होजाता है। तव पूर्णरूप से चेतनवादी 
अपने मत का परित्याग कर देता है, और श्राधिभौतिकवाद में प्रवेश कर जाता है । कारण 
यह है, कि वह मूल उपादान ब्रह्म को सार्वकालिक शुद्ध चेतनस्वरूप श्रवस्था की स्थापना 
में ग्रसफल होजाता है । ऐसी स्थिति में चेतन ब्रह्म को अचेतन जगत्‌ का उपादान मानना 
असंगत है, फलतः जड़ जगत्‌ के मूल उपादान अचेतन प्रकृति की सत्ता स्वीकार करना 
अधिक प्रामाणिक होगा । 

उपादानकारण चेतन नहों--य्रादि शंकराचार्य ने वेदान्तशांकरभाष्य के ग्रनेक 

अधिकरणों में इस विचार को पुष्ट करने के लिए अत्यधिक बल लगाया है, कि चेतन 
ब्रह्म जगत्‌ का निमित्तक्ारण होने के साथ-साथ उपादानकारण भी है। इस अर्थ का 
प्रतिपादन शब्द और युक्ति के आधार पर किया गया है । जहां तक शब्दप्रमाण का 
आधार है, उपनिषदों के कतिपय प्रसंग इस विषय में प्रस्तुत क्रिथे जाते हैं। उनके अनु- 
सार श्री शंकराचार्य के प्रत्येक लेख का विवेचन करना न अपेक्षित हैं, और न ग्रावश्यक 
डग! । इसका आवश्यक विस्तृत विवेचन 'पुरुष' नासक प्रथम प्रकरण के चेतन के दो वर्ग 
शीर्षक के नीचे कर दिया गया है, उपनिषद्‌ के इस विषय के कतिपय प्रसंगो का बही 
स्पष्टीकरण किया गया है। फिर उपनिषदों में इससे विपरीत aa का प्रतिपादन करने 
वाले प्रसंगो की भी न्यूनता नहीं है, जिनमें नियन्ता चेतन के अतिरिक्त अचेतन उपादान 
का निर्देश किया गया है । इसप्रकार के ग्रौपनिषदिक प्रसंगो का उल्लेख 'पुरुष' नामक 
प्रकरण में आवश्यकतानुसार हुआ है । इसके अतिरिक्त प्राचीन साहित्य पर सांख्य का 
प्रभाव नामक प्रकरण में “उपनिषदों में सांख्यसिद्धान्त शीर्षक के नीचे कतिपय ऐसे 
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प्रसंगो का वर्णन किया गया है । यह केवल उपनिषदों के सम्बन्ध में कहा, अन्य साहित्य 
में भी जगत के उपादान भ्रौर निमित्त के भेद का सवंत्र स्पष्ट वर्णन उपलब्ध होता है। 
फिर ऋग्वेद झादि संहिताग्रन्थो में तो स्वधा, अदिति त्रिगुण तथा वृक्ष आदि पदों से 
प्रकृति का जगत्‌ के उपादानरूप में स्पष्ट तथा विशद वर्णन मिलता है । इस विषय 
को ग्रत्यधिक विस्तार के साथ प्रकट किया जासकता है, पर इस ग्रन्थ के 'सांख्य- 
सिद्धान्त वेदमूलक हैं' नामक प्रकरण में ग्रतिसंक्षेप से निर्दिष्ट कर दिया है। ऐसी स्थिति 
में गब्द प्रमाण के ग्राधार पर निर्वाधरूप में चेतन ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान नहीं माना . 
जाना चाहिए | 

चेतन उपादान के प्रतिपादन को शांकरशली--इसके लिये युक्ति का जहां तक 
आधार है, प्रभी पर्याप्त उल्लेख किया जा चुका है । छह पदार्थो को ग्रनादि मानकर, 
समस्त जगत्‌ को एकमात्र चेतन का परिणाम स्वीकार करना सवथा दोषपूर्ण है, तथा 
अपने कथन का व्याघात है । चेतन की उपादानता का प्रतिपादन करने के लिये वेदान्त- 
भाष्य में श्री शंकराचाय ने जिस प्रणाली को ग्रपनाया है: उस पर भी एक दृष्टि डालने 
की आवश्यकता है । उपनिषदों के कतिपय विशेष स्थलों में जो आकाश, प्राण, ज्योति, 
अत्ता, गुहाप्रविष्ट, भ्रन्तर्यामी, FRU, वैश्वानर, भूमा, अक्षर, दहर, भासू, कर्ता आदि 
चदों का प्रयोग हुआ है, वेदान्तसूत्र के प्रथमाध्याय में यह निर्णय किया गया है, कि ये 
सद उन-उन स्थलों में परमात्मा के लिये प्रयुक्त हुए हैं। इन पदों के दूसरे और अर्थ हैं, 
पर वे अर्थ उपनिएदों के उन स्थलों में ग्राह्य नहीं । 

“आकाश प्रादि श्रोपनिषद पर्दो के अ्य--इस प्रतिपादन से दो विचार सन्मुख 
आते हैं । एक यह, कि श्राकाश आदि अनेक पदों से एक परमात्मा का निरूपण उसकी 
स्वरूपता को प्रकट करता है, जैसा कि आचाय॑ शंकर ने माना है, ओर यह भी स्पष्ट 
करता है, कि सबमें वास्तविक तत्त्व वही हे । इन पदों के जो अन्य अर्थ हैं, वे कल्पनामात्र 
हुँ । एक वस्तुभूत श्रथ में वे केबल कल्पना कर लिये गये हैं। इसलिये उसी एक तत्त्व को 
इस समस्त चर-भ्रचर का-चेतन-अचेतन का-मूल ग्राधार अ्रथवा उपादान मानना 
चाहिये । दूसरा विचार यह है, कि आकाश आादि पदों के अन्य अर्थ वास्तविक हैं । पर 
उपनिषदों के उन-उन स्थलों में उक्त पदों का प्रयोग परमात्मा के लिये माना जासकता 
है । जिन कारणों से ऐसा माना जाना चाहिये, उनके चिन्ह उपनिषदों के उन-उन प्रसंगों 
में उपलब्ध हैं। यदि किसी स्थल पे किसी विशेषता के प्राधार पर ‘qa पद का 
अयोग परमात्मा-अ्रथ में हुआ है, तो इसका यह ग्रभिप्राय न होना चाहिये, कि उन पदों 
के भ्रपने अन्य ग्रथ का अस्तित्व ही न रहा। प्रथम विचार के अनुसार जहां आकाश 

ee १।१९४।३५।१।१६५।४,६।१५।२४।१॥। 
अचे १०।७२ सूक्त । त्रिगुण के लिये देखिये-- 
7 १०।५।४३॥ वृक्ष के लिये देखिये--ऋग्वेद, १।१६४।२० यजुर्वेद, १७/२० 
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आदि पदों के परमात्मरूप अर्थ का विवेचन व निर्णय किया गया है, वहां इन पर्दो के 
श्रन्य wat के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, क्योंकि अन्य अर्थो के भ्रस्तित्व में ही 
यह आशंका होसकती है, कि इन अनेक भ्रर्थो में से प्रस्तुत प्रसंग में कौन-सा श्रर्थ स्वीकार 
किया जाय । उपनिषदों के ऐसे वर्णनों का केवल इतना तात्पयं होसकता a कि उक्त 
प्रसंगों में उन पदों का श्रर्थ परमात्मा हो । “आकार” आदि पदों के अन्य wat का ग्रभाव 
बताने में उनका तात्पर्य नहीं है । यदि कोई उन Bal के अभाव ग्रथवा परमात्मा से उनकी 
श्रनन्यता सिद्ध करना चाहता है, तो उसे किन्हीं ग्रन्य युक्ति अथवा प्रमाणों का आश्रय 
लेना होगा | 

चेतन-उपादानता में छान्दोग्य का एक प्रसंग--उपनिषद्‌ के ऐसे प्रसंगो में यदि 
कहीं कोई संकेत इसप्रकार का मिलता है, कि जगत्‌ का मूल उपादान परमात्मा 
होना चाहिये, तो वहां यह जान लेना आवश्यक होगा, कि किन विशेषताओं के कारण 
ऐसा संकेत किया गया है, और साथ ही यह भी भूल जाना न होगा, कि ऐसे वर्णन 
का तात्पर्यं जगत्‌ के वास्तविक उपादान का अभाव वतलाने में नहीं है। इसतरह का 
एक अधिक विवादास्पद प्रसंग छान्दोग्य उपनिषद्‌ का है । छठे ग्रध्याय के प्रारम्भ में वर्णन 
है, कि आरुणि उद्दालक का पुत्र इवेतकेतु जब गुरुकुल से ग्रपना विद्याघ्ययन समाप्त करके 
घर वापस आया, तब पिता ने जांचा, कि लड़का कुछ अभिमानी दीख रहा है । इसने 
शब्दमात्र को जाना है, आत्मा को नहीं । आत्मज्ञान कराने की भावना से आरुणि ने 
श्वेतकेतु से पूछा, तुम सम्पूर्ण विद्या सोखकर श्रा गये हो, तुमने उस 'श्रादेश' को जाना, 
जिससे ग्रश्रुत श्रुत, प्रमत मत और. ग्रविज्ञात भी विज्ञात होजाता है ? श्वेतकेतु जिज्ञासा 
करता है, वह आदेश' कैसा है? इसके उत्तर में ग्रारणि ने तीन उदाहरण प्रस्तुत करते 
हुए जो aa प्रतिपादित किया है, उनमें कार्यकारणभाव ग्रथवा उपादानोपादेयभाव को 
प्रतिपादन करने की भावना स्पष्ट प्रतीत होरही है, और वहां विकार' पद का उल्लेख 
भी है, जो इस 'आरदेश' और श्रुत ब्रश्रुत आदि समस्त जगत्‌ के परस्पर कारणकायं माव 
की ओर संकेत करता है । 

आरुणि ने कहा--ज॑से एक सुवणंपिण्ड के जान लेने से समस्त सुवर्णवस्तु जान 
ली जाती हैं, एक मृत्पिण्ड के जान लेने से सब मुद्विकार जान लिये जाते हैं, एक लोह- 
पिण्ड के जान लेने से सब लोहमय पदार्थ जान लिये जाते हैं, ऐसा ही वह आदेश' है । 
उसके जान लेने परफिर कुछ जानना शेष नहीं रहता | वह तेज, AT, HA से समस्त जगत्‌ 
की रचना करता है, यह जीवात्मा उसमे प्रविष्ट होकर बैठता है । इसप्रकार यह जगत्‌ 
चलता रहता है । उपादान के तीन रूप सत्य हैं, शेष समस्त विकार नश्वर हैं, ग्रपने मूल 
कारण में लीन होजाने पर यह दृश्यमान भेद ग्रगोचर होजाता है । यह श्रणुरूप आत्मा 
ही सत्य है, केवल आत्मा । शेष सब-कुछ परिणामी है । अपरिणामी चेतन आत्मा का 
साक्षात्कार होजाने पर परमात्मा का साक्षात्कार स्वतः होजाता है । तब अन्य कुछ 


*CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४० सांख्य-सिद्धान्त [ द्वितीय 


जानना शेष नहीं रहता । वही जीवन का अन्तिम एवं परम लक्ष्य है । 

छान्दोग्य प्रसंग का प्रभिप्राय--आरुणि के प्रवचन का सार इतना ही है। इसमें 
प्रथम जो तीन उदाहरण प्रस्तुत किये हैं,-जैसे एक सुवणं, लोह श्रथवा मृत्पिण्ड के जान 
लेने से सुवर्ण आदि के समस्त विकार जान लिये जाते हैं, ऐसा ही वह “श्रादेश' हे । इससे 
यह सन्देह होता है, कि वह श्रादेश-चेतन AAT सव जगत्‌ का मूल उपादान होना 
चाहिये, जैसे सुवणे ग्रादि के उक्त उदाहरणों में निर्देश क्रिया गया है। पर वस्तुस्थिति 
यह नहीं है। उदाहरण वाक्यों पर व्यान देने से यह भ्रान्ति हट जाती है । वहां स्पष्ट 
निर्देश है कि, एक मृत्पिण्ड अथवा एक सुवर्ण या लोहे का टुकड़ा हम पहचान लेते हैं, 
तो फिर दूसरे मृत्पिण्ड ग्रथवा सुवर्ण श्रादि के टुकड़ों को पहचान सकते हैं । इसका इतना 
ही ग्रभिप्राय है, कि किसी एक वस्तु को जानकर उसके सजातीय समस्त द्रव्य को पह- 
चाना जासकता है। उसके जानने के लिये फिर पृथक्‌ यत्न करने को आवश्यकता नहीं 
रहजाती। यहां पर कार्यकारणभाव ग्रथवा उपादानोपादेयभाव की ओर कोई संकेत 
नहीं है । क्योंकि वस्तुतः जिस एक मृत्पिण्ड ग्रथवा सुवर्णगिण्ड को जानकर समस्त 
मृद्विकार या सुवर्णविकार को जान लेने का उल्लेख किया गया हैं, वह एक मृत्पिण्ड 
अथवा सुवर्णपिण्ड तो समस्त मृद्विकारो या सुवर्णविकारों का उपादान है नहीं । यदि वह 
केवल एक पिण्ड सव मृत्‌ या सुवर्ण का उपादान होता, तो इन उदाहरणों में उक्त भावना 
का संकेत माना जासकता था। पर ऐसा सम्भव नहीं है। इसलिये ये उदाहरण केवल 
साजात्य की भावना से दिये गये हैं । 

छान्दोग्य प्रसंग के 'दिकार' पद का तात्पयं--इस प्रसंग में 'विकार' पद का जो 
उल्लेख किया गया है,वह उस समस्त जाति की तुलना में एक व्यक्ति [इकाई] के विचार 
से है। सुवं के प्रत्येक श्रंश में सूवर्णपना है, जिसके ग्राधार पर सवर्ण के एक टुकड़े को 
देखकर समस्त सुवणं को पहचाना जासकता है । सुवणं व्यक्ति [इकाई] की बनावट का 
भेद इस पहचान में रुकावट नहीं डाल सकता । इसीलिये कहा है, कि विकार इस जात” 
कारी में भ्रपना कुछ महत्त्व नहीं रखता, [वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌] साजात्य में यही स्थिति रहती है। उसमें किसी व्यक्ति के छोटे बड़े लम्बे चोडे 
गोल चौखुंटे आदि होने से साजात्य के आधार पर पहचान लेने में कोई भ्रन्तर नहीं 
आता । चाहे सुवणं की एक गोली देखली जाय या छड या कोई ग्राभूषण, उसकी पह- 
चान होजाने पर कोई भी रूपरेखा सामने हो, उसके जान लेने में वह रूपरेखा किसी 
प्रकार को बाधा नहीं पहुचाती | फिर यही उदाहरण नहीं, इसप्रकार के प्रत्येक उदा- 
हरण लिये जासकते हैं। एक ग्राम के पेड को जानकर सब ग्रामो के पेड़ों को पहचाना 
जासकता है। एक शीशम के पेड़ को देखकर सब शीशम के पेड । एक गाय को देखकर 


अब गाय | एक घोड़े को देखकर सब घोड़े इत्यादि। जिस एक को देखकर ग्रन्प्र सबको 
पहचाना जाता है, वह एक उन सबका कारण या उपादान नहीं होता। जो ATA या 
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शीशम का पेड़ पहले देखा, वह शेष समस्त श्रामों या शीशमों का उपादान नहीं है, न वे 
| इसके विकार हैं । हां ! उनमें साजात्य ग्रवश्य है, जो पहचान का आधार है। 
छान्दोग्य प्रसंग में तीन तत्वों से श्रतिरिक्त श्रात्मा--ऐसा ही वह '्रादेश' हे । 
उसको पहचानने के लिये आरुणि ने क्या उपाय बताया ? सो सुनिये । प्रथम उसने समस्त 
Fe के उपादान तीन तत्त्वों का उल्लेख किया है--तेजस्‌, रप्‌, अन्न । ये तीन यथाक्रम * 
रजस्‌, सत्त्व श्रौर तमस्‌ का निर्देश करते हैं । इनको सत्य wale वास्तविक बताया गया 
है । पर ये समस्त तत्त्व परिणामी हैं, इनमें देह के भीतर बैठा एक सूक्ष्म ग्रणु आत्मा अप- 
रिणामी एकरूप रहनेवाला है, वह सदा जागता है, स्वप्न में भी जागता है, लोटे पानी में 
. एक नमक की डली डालने से सारा पानी उसके रस से ग्राप्लावित होजाता है, वह चेतन 
अरा आत्मा एक जगह वैठा इस देह को प्रकाशित करता है। एक वृक्ष हरा-भरा लहराता 
रहता है, वह जीवचेतन से युक्त रहता है । जव जीव उसकी एक शाखा को छोड देता है, 
वह सूख जाती है, दूसरी को छोड़ता है, वह भी सूख जाती है, सब वृक्ष को छोड़ता है, 
वह सव सूख जाता है । इसीप्रकार देह, जीव से छूट जाने पर मृत समभा जाता है। 
जीवात्मा कभी नहीं मरता, वह भ्रमर ग्रपरिणामी है । हे श्वेतकेतु ! वही श्रात्मा सत्य है, 
तुम वही हो । जब तक कोई व्यक्ति उसे नहीं जान पाता, अज्ञान में रहता हैं, जब उसे 
जान लेता है, तब कोई सांसारिक ताप उसे सता नहीं सकते । न श्रात्मा दग्ध होता है, न 
द्रवित होता है, न सूखता है, न भीगता है । इसप्रकार जब त्रिगुणात्मक परिणामी श्रचे- 
तन से भिन्नरूप में आत्मा का साक्षात्कार होजाता है, तब अपने रूप एक चेतन के साक्षा- 
त्कार से ईश्वरचेतन का स्वतः साक्षात्कार होजाता है । क्योंकि एक चेतन के जान लेने 
पर दूसरे चेतन को जानने के लिये कोई AA यत्न नहीं करना पड़ता। 'यदात्मतत्त्वेन तु 
ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌’ [सवेता० २1१५], आत्मतत्त्व के द्वारा ब्रह्मतत्त्व 
को ऐसे ही जान लिया जाता है, जैसे एक प्रदीप के प्रज्वलित होजाने पर श्रव्य प्रदीप 
अनायास प्रज्वलित कर लिये जाते हैं। 
उस 'आदेश' को जानने का यही मार्ग है । एक सुवर्णपिण्ड के जान लेने से समस्त 
सजातीय सुवर्ण जान लिया जाता है, इसीप्रकार एक चेतन आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप का 
साक्षात्कार होजाने से चेतनरूप परमात्मा जान लिया जाता है । उक्त उदाहरणों में यही 
स्वारस्य है । इसके विपरीत यदि इस प्रकरण का यह अर्थ ठीक समभा जाय, कि परमात्मा 
इस समस्त जगत्‌ का मूल उपादान है, भौर इसी आधार पर उसको जान लेने से सव कुछ 
जान लिया जाता है, तो यह मानना होगा कि श्रात्मज्ञानी इसके अनुसार प्रत्येक तत्त्व का 
वास्तविक रूप में ज्ञाता होजाता है, तव उसे परमारुविशेषज्ञ ग्रयवा प्रत्येक यन्त्र का 
विशेषज्ञ होना चाहिये । पर ऐसा नहीं है । किसी भी शास्त्र अथवा व्यवहार से यह बात 
प्रमाणित नहीं है । ऐसी स्थिति में उपनिषद्‌ के लेख का यही अभिप्राय होना चाहिये, कि 
आत्मा अथवा, परमात्मा का जान लेना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अन्तिम लक्ष्य है। जब 
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वह प्राप्त होगया, तब अन्य किसी के जानने की अपेक्षा नहीं रहती । इसलिये छान्दोग्य के 
इस प्रसंग के आधार पर परमात्मा जगत्‌ का उपादान कारण निर्धारित नहीं होता । 
अन्यत्र भी उपनिषदों में यदि कहीं ग्रापाततः इसप्रकार के संकेत पाये जाते हैं, तो विचार- 
पूर्वक उनकी वास्तविकता का निश्‍चय किया जासकता है । 

फलतः अचेतन जगत्‌ का उपादान चेतन परमात्मा नहीं माना जाना चाहिये । ग्रथवा 
यह, कि चेतन परमात्मा जड़जगत्‌ के रूप में परिणत नहीं होसकता । संसार में जो 
विभिन्न दो ्रनुभूतियां होती है, प्रत्येक दशा में उन दोनों का एक दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ 
स्वतन्त्र एवं वास्तविक अस्तित्व है । उनमें से जड़ प्रकृति समस्त जगत्‌ का उपादान है, 
जो त्रिगुणात्मक है, और एक चेतन सत्ता उसकी नियामक एवं ग्रन्य भोक्ता हैं । इसप्रकार 
चेतन और जड़ इन दो प्रकार के तत्त्वों का अ्रस्तित्व निश्चित होता है । जिस त्रिगुणा- 
त्मक जड प्रकृति का यह समस्त जगत्‌ परिणाम है, उसके वास्तविक स्वरूप का विवेचन 
होना चाहिये, जो प्रस्तुत किया जाता है। 


प्रकृति का स्वरूप 

सत््व-रजस्‌-तमस्‌ की साम्य श्रवस्था प्रकृति है, यह कपिल ने स्वयं कहा है।१ 
साम्य श्रवस्था क्या है--सत्त्व ग्रादि का सर्गोन्मुख न होना । वह अवस्था, जब सत्त्व ग्रादि 
मूलतत्त्व कार्यरूप में परिणत होने की तयारी में न हों । यह श्रवस्था समस्त जगत्‌ के 
प्रलयकाल में संभव है, जब मूल उपादान, तत्त्व, कारणरूप में ग्रवस्थित रहते हैं । यद्यपि 
मूल उपादान सदा वर्तमान रहता है, पर सर्गकाल में वह कार्यरूप में परिणत हुआ रहता 
है । सर्ग ग्रथवा परिणाम की अवस्था में सत्त्व ग्रादि गुणों में समता न रहकर वँषम्य उप- 
स्थित होजाता है, जो जगत्‌ की विविधता व विचित्रता का आधार है। सर्गरचना में सत्त्व 
आदि की न्यूनाधिकता वस्तुवैचिश्य का कारण माना गया है। जब तक यह स्थिति नहीं 
होती, वह कारणं की मूल ग्रवस्था है। 


सत्त्व आदि का स्वरूप क्या है, इसका निरूपण कपिल ने एक सूत्र' [ १।६२] 
दारा सांख्यषडध्यायी में किया है । वहां पर सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ को यथाक्रम प्रीति, ग्रप्रीति 
भोर विषादरूप बताया गया है। इन पदों से जगत्‌ के मूल उपादान का स्वरूप किसप्रकार 
अकट होता है, यह एक विशेष ज्ञातव्य बात है। सूत्रकार ने जहां सूत्र में 'प्री ति! ्रादि पदों 
से सत्त्व भ्रादि के स्वरूप का निरूपण किया है, वहां प्रीति आदि के साथ 'श्राद्य' पद का 
प्रयोग किया है । इसका अ्रभिप्राय यह होता है, कि 'प्रीति' श्रादि पद सत्त्व ग्रादि की 
er प्रधवा वास्तविक स्थिति को प्रकट करते हैं, तथा इनके साथ अन्य अनेक भाव हैं, 


१. 'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: । सांख्यददान | 
ee : १।२६॥ यह सूत्रसंख्या- 

कम केवल हमारे संस्करण में मिल सकेगा, श्र न्यत्र नहीं । इसमें ३५ जोड़कर उस संख्या 

पर किसी भी संस्करण में देखा जासकता है । भे 
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जिनका ‘ore’ पद से प्रीति ्रादि में समावेश समझना चाहिये | उनके आधार पर भी 
यथाकथंचित्‌ सत्त्व श्रादि के स्वरूप को समझने में कुछ सहायता मिल सकती है । 


सत्त्व श्रादि al को विशेषता--सांख्य के व्याख्याकारों ने सत्त्व प्रादि के 
प्रीति श्रादि रूप में जिन भावों का समावेश किया है, उनमें से कुछ का निर्देश निम्न- 
लिखित रीति पर किया जासकता है-- 


सत्त्व--प्रीति, लघु, प्रकाशक, सुख, ऋजुता, ASAT, सत्य, शौच, लज्जा, बुद्धि, 
क्षमा, दमा, ज्ञान, प्रसाद, तितिक्षा, सन्तोष आदि । 
रजसू--अ्रप्रीति, उपष्टम्भन [प्रवर्तन], चल, दुःख, द्वेष, द्रोह, मत्सर, निन्दा, 
स्तम्भ, उत्कण्ठा, तिरस्कार, शठता, वं वना, बन्ध, वध, छेदन, शोक, 
अशान्ति, युद्ध, आरम्भरुचिता, तृथ्णा संग, काम, क्रोध ग्रादि । 
तमस्‌--विषाद, गुरु, आवरण, मोह, प्रज्ञान, मद, आ्रालस्य, भय, दैन्य, अक- 
मंण्यता, नास्तिक्य, स्वप्न, निद्रा ग्रादि । 
प्रत्येक भाव-सूची के अन्त में 'ग्रादि' पद लगाया गया है । कारण यह है, कि 
इतने में सूची समाप्त नहीं होजाती । पर इस निर्देश से यह बात स्पष्ट होजाती है, 
कि अवशिष्ट समस्त भावों में से-जो हमारे सन्मुख ्रावें-किसको कौन सी सूची में रक्खा 
जासकता है । इसप्रकार संसार के समस्त भावों को तीन वर्गो में बांट दिया गया है । 
तत्त्वविवेचन में इन भावों की उपयोगिता उस समय सामने ग्राती है, जब हम मानव 
एवं अ्रमानव प्राणीसमाज का सत्त्व ग्रादि गुणों के आधार पर विश्लेषण करना चाहते 
21 समाज का प्रत्येक अङ्ग प्रत्येक पहलू त्रैगुण्य से बाहर नहीं । समाज की स्थिति 
प्रवृत्ति, नीति, चाल-ढाल, रहन-सहन, धर्म-अधर्म आदि जितने भाव हैं, चाहे वे वैयक्तिक 
हों या सामूहिकरूप में हों, त्रंगुण्य की सीमा में आजाते हैं । जसे एक ही स्त्री रूप यौवन 
व कुल से सम्पन्न अपने स्वामी के लिये सुखजनक होती है, वह क्यों ? क्योंकि स्वामी 
के लिये उसके सुखरूप का समुद्भव होता है। यह सात्त्विक भाव हैं । वही स्त्री अपनी 
सपत्नियों के लिये दुःखजनक होती है, वह क्यों ? क्योंकि उनके प्रति उसके दुःखरूप का 
समुद्भव होता है, यह राजस भाव है । इसीप्रकार वही स्त्री किसी श्रन्य पुरुष के लिये, 
जो उसे प्राप्त नहीं करपाता, मोहजनक होती हैं । वह क्यों? क्योंकि उस पुरुष के लिये 
उसके मोहरूप का समुद्धव होता है । यह तामस भाव है। इस रूप में एक ही स्त्री सुख- 
दुःख श्रौर मोह की जनक होने से सुख-दुःख-मोहात्मक है, जो सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ का रूप है 
इसप्रकार समाज व संसार की छोटी बड़ी प्रत्येक वस्तु एवं प्रत्येक प्रवृत्ति त्रिगुणात्मक है । 
मूल सत्त्व आदि तत्त्वों के स्वरूप का इस आधार पर कसे प्रकाशन हाता है, यह 
एक विशेष विचारणीय बात है, यदि प्रीति, ग्रप्रीति और विषाद पदों के साधःरण ग्रर्थ 
का सीधा सम्बन्ध सत्त्व आदि के साथ न जोड़कर यहां तक विचार करें, क्रि मूल तत्त्व 
के स्बरूप या उसकी वास्तविक स्थिति को प्रकट करने के लिये प्री तिम्रादि पदों का 
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प्रयोग, एक विशेष भावना के आधार पर किया गया है, तो कदाचित्‌ उस स्वरूप को 
समभने में कुछ सुविधा होसकती है । वह भावना क्या ह, इसे जानने के लिये श्राधुनिक 
आधिभौतिक विज्ञान द्वारा प्रदर्शित मूलतत्त्वों के विश्लेषण की ओर थोड़ा ध्यान देना 
होगा । 
प्राधनिक भौतिकी के मूलतत्त्व--जगत्‌ के तथाकथित मूलतत्त्व अरा-प्रोटोन, 
इलेक्ट्रॉन्‌ तथा स्यूट्रॉनस्वरूप हैं। ऐसा कहा जाता है, कि ये एक प्रकार के विद्युत्तण अथवा 
विद्यत्तरंग हैं । वस्तुतः प्रणु की रचना ग्रथवा उसका गठन बहुत TELAT है । यह स्वयं 
अपने में एक संसार बसाये पडा है । यह अद्भुत शक्ति का पुञ्ज व केन्द्र है। इसमें प्रोटोन्‌ 
तत्त्व के चारो ग्रोर इलैक्ट्रान्‌ तत्त्व तीव्रगति से चक्कर काटा करता है। इनको यथाक्रम पॉजि- 
fea और नेगेटिव शवित कहा जाता है । इनकी यह स्थिति इस प्रकार बनती है, कि प्रोटोन्‌ 
स्वभावतःदूसरे तत्त्व को श्रपनी ओर ग्राक्ृष्ट करता है, पर दूसरा तत्त्व इलैक्ट्रॉत्‌ गतिशील 
रहने से AAT दूर को छिटक जाय, ऐसी संभावना रहती है, उसका यह अपना स्वभाव 
अपनी स्थिति है। पर पहले तत्त्व का श्राकर्षण उसे दूर भागने नहीं देता, श्रौर दूसरा अपने 
स्वभाव के कारण पहले में श्रन्तहित नहीं होजाता। इसका परिणाम यह निकलता है, कि 
दूसरा [इलैवट्रॉन्‌ | पहले [प्रोटोन्‌ | के चारों श्रोर तीव्रगति से चक्कर काटता रहता है 
इन दोनों के इस चुम्बकीय श्राकर्षणानुकर्पण से सर्वथा पृथक्‌ रहता है-तीसरा तत्त्व । 
्यूट्रॉन्‌ में पहले दोनों तत्त्वों की कोई विशेषता नहीं रहती । इसीकारण इसका उक्त 
नाम रक्खा गया प्रतीत होता है । वैसे ग्रपनी स्थिति में यह पहले दोनों तत्तवों का आश्चय- 
भूत है । इस तिकड़ी में यह उदासीन के समान पडा रहता है, जिसके सहारे पर पूर्वोक्त 
दोनों तत्त्व ग्रपनी क्रीड़ा में रत रहा करते हैं । कपिल ने इस तत्त्व को 'विपाद' पद से 
प्रकट किया है । 
भौतिकी मूलतरवों की सत्त्व श्रादि से तुलता--यद्यपि सत्त्व श्रादि के साथ इस 
स्थिति का सन्तुलन करना कदाचित्‌ साहसमात्र कहा जायगा । सभव है, सत्त्व रादि 
की स्थिति ग्रौर ग्रधिक मूल की ग्रोर हो, तथा आधुनिक विज्ञान के आधार पर, विश्लेः 
पित ग्रणु, सांख्य के 'तन्मात्र' तत्त्व के समान स्तर का हो, फिर भी सत्त्व श्रादि के साथ 
पूर्वोक्त विश्लेषण का सन्तुलन, कदाचित्‌ कपिल की ग्रन्तर्भावना को समभने में सहायक 
सिद्ध होसकता है, यदि हम प्रोटोन्‌ को सत्त्व, इलैक्ट्रॉन को रजस्‌, और न्यूट्रॉत्‌ को तमस्‌ 
के स्वरूप की तुलना में रसते हैं, तो सत्त्व आदि के प्रीति आदि स्वरूप का स्पष्टीकरण 
हमारे सन्मुख हो श्राता है। सत्त्व, रजस्‌ को ्रपनी ग्रोर श्राकृष्ट करता है, यही सत्त्व का 
श्रीतिस्वरूप है । सत्त्व के स्वभाव-ग्राक्र्पण को 'प्रीति' पद से प्रकट किया गया है | क्योंकि 
प्रीति में आकर्षण का ब्रस्तितत्व संभव है। प्रथवा आकर्षण, प्रीति की अन्तरात्मा को प्रकट 
में लाता है। सत्त्व जैसे रजस्‌ को श्रपनी भ्रोर ग्राकृष्ट करता है, ठीक इसके विपरीत 
रजस्‌, सत्त्व से दूर भाग जाय या छिटक जाय, ऐसी संभावना बनी रहती है, क्योंकि यह 
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तत्त्व सांख्य के अनुसार चलस्वभाव है, यही रजस्‌ का ग्रप्रीतिस्वरूप है । सत्त्व श्रपने 
प्रीतिस्वरूप-श्राकर्षण के कारण उसे दूर नहीं हटने देता । इसका परिणाम यह होता है, 
कि रजस्‌ तीव्रगति से सत्त्व के चारों ओर चक्कर काटने लगता id फिर भी वह अपने 
श्रापको सत्त्व में समाविष्ट नहीं होने देता, प्रत्युत उसके साथ पृथक्‌ रूप में श्रवस्थित रहता 
है । इसप्रकार उसका श्रप्रीतिस्वरूप बराबर बना रहता है। सांख्य में रजस्‌ को इसी 
कारण चलस्वभाव कहा गया है। तत्त्वों की यह स्थिति 'ग्रन्योन्यमिथुनवृत्तिता' नाम से 
सांख्य में प्रस्तुत की गई है, जब ये तत्त्व परस्पर एक दूसरे से वर्तुलाकार में गुंथकर सर्ग 
रचना के लिये प्रवृत्त होते हैं, यही इनके वेपम्य का रूप है। 

श्राशका कोजासकती है, कि जब रजस्‌ सत्त्व से दूर भागने या छिटकने लगता 
है, तो वह सत्त्व को अपने साथ खींचकर क्यों नहीं लेजाता ? सांख्य में इसका समाधान 
इस रूप में किया गया है--सत्त्व प्रकाशमय है । प्रकाशमय श्रथवा तेजोमय तत्त्व नियन्ता 
रूप में अवस्थित रहता है। फिर सत्त्व प्री तिस्वरूप है । यदि वह रजम्‌ के द्वारा खींचकर 
लेजाया जासके, तो सत्त्व का श्रपना प्रकाश और प्रीति-स्वरूप ace होजाता है, ग्रौर सत्त्व 
का आकर्षण कर लेजाने के कारण वह रूप रजस्‌ को प्राप्त होजाता है, जो सर्वथा श्रसंभव 
है। सत्त्व उसी समय तक सत्त्व है, जब तक वह आकर्षण करनेवाला है, AIX वह सदा 
सत्त्व रहता है, स्वरूप का कभी परित्याग नहीं करसकता । यदि सत्त्व के समीप इतने 
अधिक रजस्‌ आजायें कि उनके ग्राकर्षण में उसे कुछ शिथिलता का सामना करना पडे, 
तो तत्काल ग्रन्य सत्त्व उसके सहयोग के लिये उपस्थित हो जायगा, यह प्रकृति का स्वभाव 
है, अथवा प्रकृति के नियन्ता की व्यवस्था । पर यह कभी संभव नहीं, कि सत्त्व श्रादि तत्त्व 
अपने प्रीत्यादि रूप का परित्याग कर जायें। इसी रूप में मूलप्रकृति को सांख्य में नित्य 
माना गया है। श्रपने प्रीति और प्रकाशमय रूप के कारण सत्त्व, सहस्राधिक रजस्‌ को 
आकृष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। उसके सन्तुलन में रजस्‌ तत्वों के-श्राकर्पण द्वारा- 
एकत्रित होनेपर उसकी सहायता के लिये अन्य सत्त्व तत्काल ग्रा उपस्थित होता है, और 
प्रकृति के सुचारुरूप से संचालित कार्य में कोई वाधा उपस्थित नहीं होती । मूलतत्त्वों 
का यह विलक्षण मेल व खेल, इस विचित्र जगत्‌ की रचना का मुख्य श्राधार है। रजस्‌ 
तत्त्वों के साथ सत्त्व की इस स्थिति को आधुनिक ग्राबिभौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण 
[ Gra४1५-ग्रंविटी ] बताकर प्रकट किया गया है । इसप्रकार सत्त्व ग्रौर रजम्‌ के स्व- 
हप को कपिल ने प्रीति और ग्रप्रीति पदों द्वारा स्पष्ट किया है । तमस्‌ में प्रीति और ग्रप्रीति 
दोनों का अभाव है । वह इन दोनों के ग्राधाररूप में इनके साथ निष्क्रिय सा पड़ा रहता 
है। यही उसका 'विषाद' स्वरूप है | इसको पहले दोनों का भारवाही सहयोगी समझना 
चाहिये । 

इसप्रकार कपिल ने प्रीति, प्रप्रीति और विषाद पदों के द्वारा यथाक्रम सत्त्व 
रजस्‌ भ्रौर तमस्‌ मूलतत्तवों के स्वरूप का जो संकेत किया है, उसमें एक गंभीर रहस्यपूर्ण 
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भावना निहित है, जिससे मूलतत्त्वो की वास्तविक स्थिति प्रकट होती है । कदाचित्‌ 
इतना सुन्दर भ्रौर यथार्थ वर्णन प्रीति श्रादि पदों के श्रतिरिक्त ग्रन्य पदों के द्वारा किया 
जाना संभव न था। पं० राजाराम! शास्त्री ने “सांख्य के तीन प्राचीन ग्रन्थ' नामक श्रपनी 
एक रचना में प्रनुमति दी है, कि इस सूत्र की “स्वतन्त्र बनावट “सुखदुःखमोहाद्य :' 
श्रच्छी होसकती थी ।”२ पर कोई भी विचारशील विद्वान्‌ उपर्युक्त वर्णन के भ्रनुसार यह 
प्रच्छी तरह समझ सकता है, कि 'प्रीति' आदि पदों के प्रयोग मे अर्थ की गंभीरता व 
वास्तविकता कितनी अधिक है। प्रस्तुत प्रसंग में जो भाव 'प्रीति' आदि पदों से प्रकट 
किया जासका है, वह सुखादि पदों से किया जाना ग्रशक्य था । 
श्रणुकी रचना-सांख्य दृष्टि से श्रधिकाधिक स्थूल पदार्थ से लेकर सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म तत्त्व पर्यन्त प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है । जिस त्रिगुणात्मक अणु का अभी संतुलन 
व विवरण दिया गया है, वह किस स्थिति का तत्व है, यह निश्चयात्मक रूप से कहना 
कठिन है | आधुनिक श्राधिभोतिक विचारधारा के श्रनुसार HT का जो विवरण प्रस्तुत 
किया जाता है, उसमें उपर्युक्त तीन तत्त्वों के ग्रतिरिक्त-नवीन अनुसन्धानों के फल- 
स्वरूप-श्रन्य तत्त्वों का भी पता लगा है। ब्रह्मकिरण श्रथवा सृजनकिरण [कास्मिक रे] की 
गवेषणा करने पर 'पोजिटून' का और उसके भ्रनन्तर एक अन्य तत्त्व 'मेसोन' का पता 
चला है, जो इलेक्ट्रॉन से २०४ गुना होता है। वैज्ञानिक इस परिणाम पर पहुंचे हैं, कि 
अणू की शक्ति का मूल यह 'मेसोन' तत्त्व ही है । पर इससे भी आगे द्वितीय महायुद्ध के 
भ्रनन्तर किये गये परीक्षणों के ग्राधार पर यह पता लगाया जासका है, कि भौतिक जगत्‌ 
का यह चित्रण भी पूर्ण व पर्याप्त नहीं है । प्रति आधुनिक परीक्षणों से ज्ञात gar है, कि 
“मौसोन' तत्त्व दो प्रकार का है, एक 'एम्यु' और दूसरा 'पी' । इसके अनन्तर वार्कले के 
विशाल साईक्लोट्रोन से किये गये परीक्षणों के ्राधार पर एक “उदासीन पियोन' नामक 
नये तत्त्व का ओर पता लगा है । इसभ्रकार वर्तमान भ्राधिभौतिक विज्ञान के भ्राधार 
पर अणु की वास्तविकता रचना व स्वरूप के सम्बन्ध में कोई अ्रसन्दिग्ध निर्णय नहीं दिया 


2 १. दुःख है, भी पिछले दिनों पण्डित जी का बिल्ली में देहावसान होगया । 
पंजाब के विभाजन के श्रनन्तर लाहोर से निकाले जाकर श्राप दिल्ली में ग्राकर बस गये 


थे। लाहोर के डी० ए० वी० [दयानन्द एंग्लो वैदिक] कालिज से सम्बद्ध आर्यसमाज. 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ये । 


२. उक्त ग्रन्थ, पृष्ठ ६, तथा देखिये, “सांख्यदशन का इतिहास” पृष्ठ २३५ । 

३. सन्‌ १६५० के दिसम्बर में बंगलोर में आयोजित “भारतीय विज्ञान महा- 
सभा के ३: वें तथा “श्रखिल हिन्दमहासागरीय विज्ञान महासभा के प्रथम श्रधिवेशन में 
प्रस्तुत किये गये, प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा परमाशु विशेषज्ञ डा० भाभा के एक भाषण के 
भाधार पर। [रसायन शास्त्र के भ्रनुसार तत्त्वों की संख्या ६२ की जगह १०२ होगई 
है, तथा १०६ तक होजाने को संभावता है] । x 
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ग्रध्याय ] प्रकृति १५७ 
जासकता | ऐसी स्थिति में कपिलर्वाणत मूलतत्त्व के साथ उसकी तलना करना, संभवत: 
इतना ग्रधिक सच्चा व साधार न कहाजायगा । 

इसके श्रतिरिक्त एक ग्रणु में जिन तत्त्वों का विवरण दिया गया है, प्रथवा जो 
तत्त्व एक अणु के घटक बताये जाते हैं, उनकी सत्ता व स्थिति एक समान नहीं होती | 
उनके स्वरूप श्रथवा उनकी प्रवृत्ति में तो श्रन्तर होता ही है, इससे अधिक गरुत्वाकर्षण 
[ग्रेविटेशन ] की दृष्टि से उनमें महान ग्रंतर रहता है। प्रोटोन्‌ आकार में छोटा होता 
हुआ भी इलेक्ट्रान्‌ से गुरुत्वाकर्षण में १८४५ गुणा अधिक होता है । फिर यह कोई नियम 
नहीं है, कि एक ग्रणु में एक ही प्रोटोन्‌ और इलैक्ट्रॉन्‌ हो, इनमें न्यूनाधिकता होती रहती 
है। इससे प्रतीत होता है, कि जिस ay का विवरण हम दे रहे हैं, वह वस्तुतः मूलतत्त्व 
नहीं कहा जाना चाहिये । क्योंकि ag अनेक तत्त्वों से घटित होता है । फिर उसके सब 
घटक तत्त्व एक समान नहीं होते । इसलिये उनको मूलरूप नहीं कहा जासकता | उनके 
न्यूनाधिक होने के कारण उनके चटक अवयवों का भी अनुमान होता है । तब समझना 
चाहिये, कि मूल उपादान का वर्णन करने के लिये प्रवृत्त हुए हम ग्रभी उससे बहुत दूर 
पड़े हैं । इस स्थिति में वत्तंमान विज्ञान द्वारा वित्रलेषित श्रणु की कपिलवणित मूल उपा- 
दान से तुलना कैसी ? 

मूलतत्त्व परस्पर विषम नहीं--हमने प्रथम ही यह सन्देह प्रकट किया है, कि 
कदाचित्‌ इस तुलना को साहसमात्र कहा जाय । यह भी ठीक होसकता है, कि जिस 
अणु का ऊपर विवरण दिया गया है, वह मूल उपादान न हो । पर सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ की 
मूल उपादानता में सन्देह प्रकट नहीं किया जासकता । कपिल की भावना यह प्रतीत होती 
है, कि मूल उपादान तत्त्व अपने स्वरूप ग्रथवा प्रवृत्ति के कारण भले ही परस्पर भिन्न 
हों, पर गुरुत्वाकर्षण जैसी स्थिति उनकी भेदक नहीं होनी चाहिये, श्रर्थात्‌ भार की 
न्यूनाधिकता का उनमें संभव होना नहीं माना जानः चाहिये । वस्तुतः जहाँ तक 
परमाणुविशेषज्ञों से ज्ञात होसका है, गुरुत्वाकर्षण [ग्रैविटेशन] तत्त्व के गुरुत्व wala 
भार को प्रकट नहीं करता, प्रत्युत उसके चुम्बकीय दबाव को नापने या प्रकट करने को 
एक रीतिमात्र है । इसप्रकार मूल द्रव्यों अथवा तत्त्वों में चुम्बकीय आकर्षणानुकर्षण रहते 
हुए भी गुरुत्व अर्थात्‌ भार को दृष्टि से उनमें किसी तरह का कोई भेद नहीं रहता, जिससे 
उनकी रचना अथवा उनके घटक अन्य अवयवों की कल्पना करनी पड़े। 

इसी प्रकार नवीन अन्त्रेषित 'मेसोन' तथा उसके 'एम्यु' और “पी' नामक दो प्रकार 
जिस स्थिति में प्रतीत या अवगत होते हैं, उनको यदि स्वतःत्र छोड़ दिया जाय, तो यह 
देखा जाता हैं, कि जल्दी ही वे श्रणु के उन रूपों में समाविष्ट या अन्तनिहित हो-जाते 
हैं, जो तीन मुख्य अणु के घटक बताये गये है । इससे यह संकेत मिलता है, कि अरणु 
की वास्तविक मूल रचना में तीन तत्त्वों का सन्निवेश है, पर परीक्षण की विधि 
कदाचित्‌ उनको रूपान्तरित कर प्रस्तुत कर देती है, जो अवकाश याते ही पुनः अपनी 
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वास्तविक स्थिति में पहुंच जाता है। किर भी आलोच्य श्रणु यदि ह ane तो छ 
इसके लिये कोई आग्रह नहीं । पर TCT TL TAT लई any we 
का परिचय इस अणुपरीक्षण के द्वारा प्राप्त करसकते है | jl he a 
का अस्तित्व वहां भौ उसी रूप में है । हम उसका परिचय वाह्य साधनों को सहायता 
ग्रदि किसी स्थूल अणु में पालेते हैं, तो यह दोषावह नहीं। 
सर्गारम्भ की स्थिति-वस्तुतः मूल प्रकृति की सर्गोन्मुख प्रवृत्ति होनेपर आलो- 
च्य ay उसकी अ्रधिभूत सृष्टि का प्राथमिक कार्य कहा जासकता है । सांख्य ७ बुद्धि- 
तत्त्व को प्रकृति का प्रथम कार्य तथा अ्धिभूत सृष्टि को मध्यम : जाकर कहा है | इस 
कऋरमनिदेश की वास्तविकता का विवेचन विकार नामक प्रकरण में किया गया है । यहां 
ग्रालोच्य अण॒ को ग्रधिभूत सृष्टि का प्राथमिक कार्य कहने में असामज्जस्य की उद्भावना 
न करती चाहिये । मूलप्रकृति की सर्गोन्मुख प्रवृत्ति का सांख्य के व्याख्याकादा तथा 
साख्यप्रसंगो में अन्य आचार्यो ने भी वर्णन किया है। पर उसकी गणना मूल यंत 
में ही की गई है, क्योंकि उतने प्रवृत्तिमात्र से किसी ऐसे तत्त्व का आडनाव क 
होता, जिसके स्वरूप का निर्देश किया जासके । प्रकृति की इस अवस्था का अनेक श्र 
ने भिन्न भिन्न नामों से उल्लेख किया है । यास्कीय निरुक्त [१४४] में प्रतिभा' यजु- 
बेद [२३।५४.] के दयानन्दभाष्य में विद्य त्‌' मनुस्थृति [ (1८ ] शतपथ ब्राह्मण [ ११ 
१॥६॥१] तैत्तिरीय ब्राह्मण [१।१।३।५] वृहदारण्यक उपनिषद्‌ [१॥२] तथा ऋग्वेद 
[१०।१२१।७-८] में 'आपस्‌' रौर भगवद्गीता [wie] में 'मनस्‌' पद से इसका संकेत 
उपलब्ध होता है । सांख्यसप्तति की एक व्याख्या युक्तिदीपिका के १०८ पृष्ठ पर इसको 
“अनिर्देस्यस्वरूप” लिखा है। इस श्रवस्था में किसी तत्त्वान्तर का प्रादुर्भाव न होने से 
सांख्य में तत्त्वविवेचना के अवसर पर इसे मूलकारण के अन्तर्गत मान लिया गया हैं। 
पुराणों [स्कन्द० प्रभास खण्ड, वस्त्रापथ-गिरनार-क्षेत्र ATO, १८1१३] में भी इसप्रकार 
के संकेत उपलब्ध होते हैं । इसलिये इसका पृथक्‌ नाम से उल्लेख नहीं । श्रनन्तर इससे 
जो भ्रधिभूत सृष्टि प्रारम्भ होती है, उसके प्राथमिक तत्त्व वे ग्रणुरूप द्रव्य कहे जासकते 
हैं, जिनका विवरण ऊपर दिया गया है ' 
यह अवस्था तीनों गुणों की श्रन्योन्यमिथुनवृत्तिता की है । सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ 
परस्पर मिथुनीभूत होकर सर्ग-रचना में समर्थ होते हैं। इनके स्वरूप को उसी स्थिति में 
जाना या पहचाना जासकता है । यदि किसीप्रकार इनको इस श्रवस्था में न रहने दिया 
जाय, या इनकी श्रन्योन्यमिथुभवृत्तिता को बलात्‌ नष्ट कर दिया जाय, तो वह जगत्‌ की 
प्रलय श्रवस्था होगी । तीनों गण पृथक्‌-पृथक्‌ बिखर जायेंगे । भ्रणुओं की जो स्थिति हम 
देख सकते हैं, चाहे वह बाह्य साधनों के सहयोग से हो भ्रथवा ग्रन्य किसी प्रकार से, वह 
वस्तुतः सर्गकालीन अवस्था है । सांख्य में इस श्रवस्था को श्रन्योन्यमिथुनवृत्तिरूप में वर्णन 
किया गया है, जहां प्रत्येक गुण परस्पर विरुद्वस्वभाव होनेपर भी एक दूसरे के निवार्य 
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श्रघ्याय | प्रकृति १५९ 


धहयोग के साथ सर्ग-रचना में समर्थ होता है । उपनिषदों में सांख्य के आधार पर इस 
स्थिति के वर्णन उपलब्ध होते हैं। प्रश्‍न [५६] ग्रौर छान्दोग्य [६1२1३] के प्रसंग! 
इस विषय में द्रष्टव्य हैं, सर्गकाल के इसीप्रकार के प्राथमिक थ्रणु द्रव्य आधिभौतिक 
विज्ञान के परीक्ष्य तत्त्व हैं। विज्ञान इनकी सर्गोन्मुख प्रवृत्ति से इनको विघटित करने में 
भी आज समर्थ होसका है । जगत्‌ के प्रलयकाल के प्रारम्भ में यह स्थिति प्राकृतिक नियमों 
के अनुसार किसी मानव की प्रवृत्ति या प्रयत्न के विना स्वत: प्राप्त होजाती है। उस 
स्थिति का वर्णन, जगत्‌ ग्रथवा सर्ग के प्रभाव का कथन करके किया जासकता है। यह 
मान लेना चाहिये, कि सर्गकालीन वर्णन के समान यत्न करते रहने पर विज्ञान प्रलयकाल 
का भी उसी रूप में वर्णन क्यों न कर सकेगा ? पर कदाचित्‌ समस्त विज्ञान श्रौर उसके 
साधनों का, उक्त वर्णन करने की अवस्था ATA से पहले ही प्रलयकाल उपस्थित होजाय, 
ग्रौर मानव अपना पाठ फिर वहीं से प्रारम्भ करे । जो हो, कपिल की भावना यह है, कि 
मूलतत्त्व निश्चित ही निरवयव तथा किसी भी द्रव्य ग्रथवा तत्त्व का अकार्य है। स्वयं 
कार्यरूप में परिणत अवश्य होता है, पर वह श्रन्य किसी का परिणाम नहीं है। वह मूल 


१ 'तिल्रो मात्रा मृत्युमत्य: प्रयुक्ता श्रन्योन्यसक्ता भ्रनविप्रयुदता:। 
क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्‌ प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः॥ 
प्ररन० YIU 
मृत्युमती--परिणामशील तीन मात्रा प्रयोग में Al हैं, जो एक Zar के साथ 
aaa हैं, फिर भी एक दूसरे से अलग हैं। इनकी समस्त क्रियाश्नों के ठीक प्रयोग में 
ग्रात्मज्ञानी अथवा चेतन आत्मा विचलित अथवा परिर्वत्तित नहीं होता । यहां सत्त्व- 
रजस्‌-तमस्‌ की श्रन्योन्यमिथुनवृत्तिता का स्पष्ट वर्णन है। वस्तुतः यह इलोक श्रथवा 
कण्डिका उपनिषत्कार की शपनी रचना नहीं है । प्रत्युत किसी न्य प्राचीन रचना से 
इसको यहां उद्धत किया गया है। त्था प्रश्‍नोपनिषद्‌ के इस प्रसंग में उक्त इलोक का 
उपयोग 'गरोड्कार' को तीन मात्राश्नों के सम्बन्ध में किया गया है, जो इतना अच्छा संघ- 
fea नहीं होता । सभव है, उपनिषत्कार ने 'तिल्रो मात्राः की समानता को देखकर अपने 
प्रतिपाद्य ग्रथ को पुष्टि में इसका उपयोग कर लिया हो। जेसे विभिन्न आचार्यों ने 
“चत्वारि aim त्रयो HET पादा हे शीर्ष सप्त हस्तासो HET । त्रिधा Tat वृषभो रोरवीति 
महोदेवो मर्त्या ग्रावियेश'॥ [ऋ० ४५८1३ | इत्यादि ऋचा का किया है । 
इसप्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ | ६।३ | में तीन देवता AIA eT का वर्णन 
है । ये तीन यथाक्रम सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ का निर्देश करते है ॥ आगे इनको श्रन्योन्यभियुन- 
वात्तता का 'त्रिवृत' पद से वर्णन किया गया है। इस प्रसंग का विस्तृत विवेचन भूतो- 
त्पत्ति के अ्रनुक्तम में 'विकार' नामक प्रकरण में हुआ है । 
कूर्मपुराण [१०४।३३-३४] में भी तीन गुणों की अन्योन्यमिथुनवत्तिता का 
वर्णन उपलब्ध होता है। 
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तत्त्व सत्त्व-रजस्‌-तमसूरूप है। यथाक्रम इनकी प्रीति, श्रप्रीति तथा विषादरूपता का 
स्पष्टीकरण कर दिया गया है । यही प्रकृति का स्वरूप है। 
क्या व्यक्तिरूप से प्रकृति एक व व्यापक है ? —सांख्यसम्बन्धी साहित्य में ऐसे 
संकेत मिलते हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है, कि प्रकृति एक i माननी चाहिये । 
इवेताइवतर उपनिषद्‌ [४। ५] में स्पष्ट लिखा है--'ग्रजामेकां लोहितशुक्ल क्ृष्णाम्‌'। 
रजस्‌, सत्त्व और तमोरूप में श्रजा अर्थात्‌ प्रकृति एक है । ऋग्वेद [ १।१६४।२० ] में 
'समानं वक्षं परिषस्वजाते' इस ऋचा में प्रकृति का 'वृक्ष' पद से वर्णन =U हुए उसे 
समान! भ्रर्थात्‌ एक बताया है । सांख्यसप्तति (१०) में व्यक्त जगत्‌ के अ्रव्यापिता और 
अनेकता आदि धर्म बताकर उसके विपरीत ग्रव्यक्त प्रकृति के धमो का निरूपण किया है। 
उससे स्पष्ट होता है, कि प्रव्यक्त प्रकृति व्यापक तथा एक है। भगवद्गीता में तो सत्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌ गुणों को प्रकृति का कार्य कहकर--'सत्तवं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः? 
[ १४।५] उसकी एकता का प्रतिपादन किया है। जब प्रकृति एक है, तो निश्चित उसे 
ब्यापक मानना होगा। ऐसी स्थिति में प्रकृति के स्वरूप की व्याख्या करने के लिये सत्त्व 
रजस्‌ तमस्‌ का जिस रूप में प्रथम वर्णन किया गया है, वह असंगत होना चाहिये । 
वस्तुतः व्यक्तिरूप से प्रकृति एक नहीं है। कापिल सांख्यसूत्रों में इसप्रकार के 
'कोई सकेत उपलब्ध नहीं होते, प्रत्युत इसके विपरीत प्र थमाघ्याय के ९३वें सूत्र में समस्त 
सत्त्वगुण का साधम्यं लघुत्त्व, समस्त रजोगुण का साधम्यं चलत्व तथा समस्त तमोगुण का 
साधम्यं गुरुत्व बताया गया है। इसभ्रकार साधम्यं का निर्देश अनेक सत्त्व, अनेक रजस्‌ 
और अनेक तमस्‌ के अस्तित्व को स्पष्ट करता है । इससे सूत्रकार की यह भावना घ्वनित 
होती है, कि वह सत्त्व ग्रादि गुणों को ग्रनन्त-व्यक्तिरूप मानता है । तब सत्त्व आदि की 
स्थिति सूक्ष्मातिसूक्ष्म परम अणुरूप में कल्पना की जासकती है | सांख्यसप्तति की व्याख्या 
युक्तिदीपिका में एक सन्दर्भ इसप्रकार है 
“बिइव्रात्मकानां सत्त्वरजस्तमसामपगतविशेषाविशेषाः सम्मात्रलक्षणोपचयाः 
प्रतिनिवृत्तपरिणामव्यापाराः परमविभागमुपसंप्राप्ताः सूक्ष्माः शक्तयः ।* 
समस्त विश्व सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ का रूप है। व्यक्त जगत्‌ की त्रिगुणातसकता सर्व- 
प्रमाणसिद्ध है। यहां स्थूलभूतों को विशेष और सूक्ष्मभूतों को अविशेष कहा जाता हैं। 
जब विशेष तथा अ्रविशेष की स्थिति समाप्त होजाती है, केवल शुद्ध सत्त्व ग्रादि के रूप में 
इनका अस्तित्त्व रहता है। इनके परिणामसम्बन्धी समस्त व्यापार समाप्त होचुके होते हैं | 
काये श्रवस्था से विश्लेषण होते-होते ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां हागे श्रौर कोई 
“विभाग होने का अवकाश नहीं रहता, तब सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ सूक्ष्म शक्तिरूप में श्रवस्थित 
रहते हैं । इन पंक्तियों में जगत्‌ के प्रलयकालीन मूल उपादान की स्थिति का वर्णन है, 
सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ से अतिरिक्त श्रन्य कोई प्रकृति नामक मूलतत्त्व नहीं है। समस्त संसार 
इन्द का विकार है, इसलिये इनको विश्वात्मक कहा हैं। 'परमविभागमुपसंप्राप्ता ये पद 
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अत्यन्त स्पष्ट कर देते हैं, कि प्रकृति नाम का कोई एक ग्रथग व्यापक तत्त्व नहीं है। 
व्यापक एक तत्त्व की ऐसी स्थिति ग्रसंभव है। इसलिये सत्त्व रादि तत्त्व अति सूक्ष्म एवं 
भ्रनन्तरूप माने जासकते हैं। 
प्रकृति की एकता में कथित प्रमाणों का समन्रय-_इवेताइवतर उपनिषद्‌ के पूर्वोक्त 
सन्दर्भ से जो प्रकृति की एकता का उल्लेख किया गया है, वहां 'एक'पद प्र कृति की व्यक्ति- 
रूप एकता का बोधक नहीं, प्रत्युत उसके एकमात्र भोग्यरूप का प्रतिपादक है। न तो 
प्रकृति के ग्रतिरिक्त कोई तत्त्व भोग्य होसकता है, और न प्रकृति भोग्यरूप से हटकर और 
कुछ होसकती है । क्योंकि उसी कण्डिका में ग्रागे इसी भावना से “भोक्ता” अज के साथ भी 
'एक' पद का प्रयोग किया गया है--'श्रजो ह्ये को जुपमाणोऽनुशेते'। एक ग्रज-भोक्ता 
आत्मा प्रकृति का भोग करता हु्रा विद्यमान रहता है। यदि प्रस्तुत सन्दर्भ में 'एक' पद 
व्यक्तिपरक होता, तो आत्मा के साथ इसका प्रयोग स्पष्टरूप में श्रसामञ्जस्यपूर्णं कहा 
जाता । कोई एक आत्मा प्रकृति का भोग करता हो, ऐसा नहीं, प्रत्यृत ग्रनन्त श्रात्माग्रों 
की यही स्थिति है । इसलिये यहां 'एक' पट मस्त ग्रात्मागओरों के एकमात्र भोक्तृत्व का 
निर्देश करता है । 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में अन्यत्र [ ५।२ ] उपादान कारण की बहुता व श्रनन्तता का 
सकेत मिलता है । पञ्चमाध्याय में सन्दर्भ है--'अ्रधितिष्ठत्येक:* * 'योनीश्च सर्वाः ।' एक 
चेतन परमात्मा समस्त उपादान कारणों पर नियन्त्रण करता है । इससे उपादान कारण 
की व्यक्तिरूप-एकता का स्पष्ट निषेध होता है। इसी उपनिषद्‌ में ग्रागे छठे अध्याय में 
एक कण्डिका [१२] है---'एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं वहुधा यः करोति’ । 
समस्त जगत्‌ का नियन्त्रण करने वाला एक परमात्मा, निष्क्रिय अर्थात्‌ स्वतः प्रवृत्तिरहित 
अनन्त उपादान कारणों में से सत्त्व रादि एक एक को दूसरों के साथ मिलाकर ग्रर्थात्‌ 
प्रत्येक मूल उपादान का श्रन्योन्यमिथुन करके विविध सृष्टि की रचना करता है । अचे- 
तन उपादान को व्यक्तिगत ग्रनन्तता का यहां स्पष्ट उल्लेख है । 
ऋग्देइ में प्रकृति की एकता का तात्पर्य-ऋगवेद [ १।१६४।२० ]की जो ऋचा 
प्रस्तुत की गई है, वहां भी 'समान' पद प्रकृति की व्यक्तिगत एकता का प्रतिपादक न 
होकर भोग्यता श्रथवा नियम्यता का निदेश करता है। ऋचा में ‘BY पद भोक्ता और 
अभोक्ता चेतन को बताता है। उन दोनों का सम्बन्ध वृक्ष से दिखाया गया है. एक का 
भोक्तारूप में ग्रौर दूसरे का श्रभोक्ता अथवा तियन्तारूप में । इसी दृष्टि से जगब्र-उपा- 
दान का संकेत करने वाले 'वृक्ष' पढ्‌ के साथ 'समान' पद विश्वषणख्प में प्रयुक्त किया गया 
है। जो वस्तुतत््व जीवात्मा का भोग्य है, वही परमात्मा का नियम्य है। यहां पर 
अनन्त भोक्ता आत्माओं को 'अन्य' पद द्वारा एकरूप में वर्णन किया गया है, वह केवल 
उनकी भोक्तृत्व समानता के ग्राधार पर। उसीप्रकार केवल उपादानता के. आधार पर 
cafe को 'एक' अथवा 'समान' बताया जाता है, जबकि स्वरूप से वे अतिसूक्ष्म मून 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


es सांख्य-सिद्धान्त [ द्वितीय 


तत्त्व नन्त रहते हैं । इसी भाव को दूसरे रूप में इसप्रकार प्र स्तुत किया जासकता है, 
कि एकमात्र TATA की उपादानता को प्रकट करने के लिये सू की एकता का कथन 
है । भ्रचेतनमात्र के अतिरिक्त दूसरा तत्त्व उपादान नहीं है, केवल एक श्रचेतन तत्त्व 
उपादान होसकता है । ग्रचैतन्यरूप से एकता AAA उपादानतारूप से एकता, दोनों 
प्रकार से कथन करने में एक ही भाव प्रकट होता है। इसप्रकार मूल उपादान तत्त्वो के 
gard होते पर भी जहां तहां उक्त आधारों पर ग्रौपचारिकरूप में उनकी एकता का 
कथन किया गया है | 

सांख्यसप्तति की व्यापिता का तात्पर्य--सांख्यसप्तत [१०] में व्यक्त तत्त्व 
की अव्यापिता और भ्रनेकता का उल्लेख कर उससे विपरीत अव्यक्त को व्यापी और एक 
बताया गया है । वह समस्त कार्य का एकमात्र उपादान होने के आधार प्र ऐसा कथन 
है। कोई ऐसा काये नहीं, जिसका उपादान प्रकृति हो । जब किसी न किसी कार्य की 
सत्ता प्रत्येक स्थान पर है, तब मूल उपादान का ग्रस्तित्व भी वहां मानना पड़ेगा । इसी 
झाशय से प्रकृति की व्यापिता तथा एकता का कथन है, उसकी व्यक्तिगत एकता के आधार 
पर नहीं । जव सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ इन तीन गुणों को मूल उपादान कडा जाता है, तव व्यक्ति 
रूप में एक तो इन्हें किसी तरह नहीं कहा जासकता, फिर स्वरूप से प्रकृति. की एकता 
कैसे मानी जासकती है? सप्तति के व्याख्याकारों ने इन पदों का अर्थ उक्त आधार पर ही 
किया है । फिर व्यक्त से विपरीत होते हुए भी चेतन को एक न मानकर अनेक माना है। 

सांख्यसप्तति क्री दसवीं आर्या में व्यक्त पदार्थों के ग्रव्यापी होने का उल्लेख किया 
है, भौर उसी ब्रार्या के अन्तिम पदों से यह श्रतिदेश किया है, कि उससे [व्यक्त से] विप- 
रोत भ्रव्यक्त है । स्पष्ट है, कि व्यक्त के जो धर्म हैं, उससे विपरीत श्रव्यक्त के हैं। यह एक 
ध्यान देने के योग्य बात है, कि दसवीं र्या जिन सांख्यसूत्रों के ्राधार पर बनाई गई है, 
उनमें व्यक्त के धर्म बताने के लिये 'ग्रव्यापि' पद नहीं है । सूत्र का पाठ है--'हेतुमदनित्यं 
सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम्‌' । ईस्वरकृष्ण ने कारिकारचना के समय इसमें '्रव्यापि' 
पद और जोड़कर इसे आर्या का छुप दे दिया । ईइवरक्ृष्ण के काल तक सांख्यसिद्धान्तों 
की मान्यता में बहुत कुछ उलटफेर होचुकी थी, इस विषय में जैसा विचार तात्कालिक 
विद्वानों के पठन-पाठन में था, उसी के अनुसार ईंश्वरकृष्ण ने इसमें यह संशोधन या 
संवर्धन कर दिया। यद्यपि व्यक्त पदार्थ ग्रव्यापी हैं, पर यह कथन दोषपूर्ण उस समय FAL, 
जव ग्रव्यक्त को उससे विपरीत बताया गया । कापिल सूत्रं में श्रव्यक्त के ऐसे स्वरूप की 
मान्यता का उल्लेख नहीं है, भ्रन्यक्त को श्रहेतुमत्‌, नित्य और श्रनाश्रित तो बताया गया 
है, पर एकव्यक्तिरूप मानकर ब्यापी नहीं । इसके लिये सांख्यषडघ्यायी के [ १।३२-३२] 


qa’ द्रष्टव्य है। आगे ४१२ सूत्र” में परिच्छिन्न की सर्वोपादानता का जो निषे& किया 


१--यह सूत्रसंख्या हमारे सम्पादित व व्याख्यात सांख्यदशंन को है, इसमें २५ 
जोड़कर किसी भ्रन्य संस्करण में सूत्र देखा जासकता है । 2 
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गया है, वहां 'परिच्छिन्न' पद संघात अर्थात्‌ कायरूप एकदेशी पदार्थ के लिये प्रयुक्त है, 
मूलरूप श्रसंहत नित्य तत्त्व के लिये नहीं । सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ ही मूलप्रकृतिरूप है तब 
प्रकृतितत््व को एकव्यक्तिरूप कहना असंगत हैं; फिर सत्त्व आदि के साधर्म्य का सांख्य 
में स्पष्ट उल्लेख किया गथा है, जो सत्त्व श्रादि की अनन्तव्यक्तिरूपता को स्पष्ट करता 
है । फलतः कपिल की भावना इस रूप में प्रकृति को व्यापी बताने की नहीं रही है यह बात 
सूत्र में 'ग्रव्यापि' पद न पढ़ने से स्पष्ट होती है । 

गीता के 'सम्भव' पद का तात्पर्य-गीता के इलोक [१४४ | में 'सम्भव' पद 
का अर्थ उत्पन्न होना’ नहीं समझना चाहिये, क्योंकि न तो गीता के विचार से श्रौर न 
सांख्य के विचार से सत्त्व-रजस्‌ तमस्‌ की उत्पत्ति मानी जाती है, wa: 'सम्भव' पद केवल 
उन तत्त्वों के वास्तविक अस्तित्व को कहता है । इसप्रकार इलोक क्रा श्रर्थ स्पष्ट है, कि 
सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ गुणों का वास्तविक अस्तित्व प्रकृतिरूप में स्वीकार किया जाना 
चाहिये । सम्‌” उपसर्ग 'एकीभाव' at में प्रयुक्त होता है [निरुक्त १।३], इसलिये 
'प्रकृतिसम्भव' पद का अर्थ होगा--प्रकृत्येकी भूत, प्रकृत्यसंभिन्न ग्रथवा प्रकृतिरूप | 
तात्पर्यं यह, कि ये तीन प्रकार के तत्त्व जगत्‌ के मूल उपादानरूप हैं । यहां पर प्रकृति 
की एकता का नहीं, प्रत्युत प्रकारान्तर से श्रनेकता का वर्णन किया गया है। 

प्रकृति की एकता का प्रवाद- यद्यपि सांख्य के व्याख्याग्रन्थों में इसप्रकार के 
उल्लेख उपलब्ध हैं, जिन में व्यक्तिरूप से प्रकृति की एकता का कथन किया गया है, 
श्रौर उन विचारों का विरोध किया गया है, जिनमें प्रकृति की ग्रनेकता के संकेत मिलते 
हैं। पर कपिल के कोई ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं हैं, जहां प्रकृति की एकता का संकेत हो | 
्रत्युत इनके विपरीत जब सांख्य में प्रकृति के साम्य श्रौर वैषम्य का वर्णन किया जाता 
है, और उससे विविध तथा परस्पर विलक्षण सृष्टि का उत्पन्न होना स्वीकार किया जाता 
है, तब प्रकृति को श्रनेकता से नकार कंसे किया जासकता है? इस सम्बन्ध के कतिपय 
वर्णनों से यह स्पष्ट होता है, कि सांख्य के प्राचीन श्राचार्य प्रकृति की श्रनेकरूपता को 
स्वीकार करते रहे हैं । सांख्यसप्तति की युक्तिदीपिका नामक व्याख्या में एक सन्दर्भ इस- 
प्रकार उपलब्ध होता है--- 

“प्रतिपुरुषमन्यत्‌ प्रधानं शरीराह्मर्थ करोति,` ` `` "ˆ` "इति पौरिकः साँख्याचार्यो 

मन्यते 1” 

प्रत्येक पुरुष के लिये अन्य अन्य प्रधान शरीरादि अर्थ का सम्पादन करता है, यह 
पोरिक सांख्याचायं मानता है । इस सन्दर्भ में यह एक विचारणीय बात है, कि “पोरिक 
किसी विशेष सांख्याचार्य व्यक्ति का नाम है, अथवा पुराकाल में होने वाले झ्ाचायेभ।त्र 


| केलिये ऐसा निदेश किया गया है? प्रन्य साक्षियों से इसका निर्णय किया जासकता है, 


कि यह किसी व्यक्तिविशेष का नाम न होकर प्राचीन सांस्याचार्यो का इस रूप में निर्देश 
है। षड्दर्शनसमुच्चय की गुणरत्नसूरिकृतव्याख्या [बंगाल एशियाइटिक सोसायराः 
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कलकत्ता-संस्करण] के ९६ पृष्ठ परे एक लेख है-- ; 
“मौलिक्यसांख्या ह्यात्मानमात्मानं प्रति पृथक्‌ प्रधानं वदन्ति, उत्तरे तु सांख्या: 
सर्वात्मस्वप्येकं नित्यं प्रधानमिति प्रपन्नाः ie 
मूल में होने वाले सांख्याचार्य कहते हैं, कि प्रत्येक आत्मा के प्रति पृथक्‌ पृथक्‌ 
प्रधान रहता है । तथा उत्तरवर्ती सांख्याचार्यो का मत है, कि क, के लिये ए 
ही प्रधान कार्य किया करता है। गुणरत्नसूरि ने जिस श्रथ का निदेश लि 
पद से किया है, उसी अर्थ का निर्देश युक्तिदीपिका में 'पौरिकः' पद से किया गया है। 
इससे स्पष्ट होत। है, कि 'पौरिक' पद का अर्थ साधा रणरूप से-पुराकाल में होने वाले 
सांख्याचार्य-किया जाना चाहिये। इसीप्रकार का आशय, पातञ्जलयोगसूत्र | २1२२] 
की व्यासभाष्यगत श्रवतरणिका पर टिप्पणी करते हुए बालराम उदासीन ने प्रकट किया 
है। यद्यपि वहां इस ग्रथ को 'उपनिपत्‌' के नाम से निर्दिष्ट किया गया है, पर उपनिषत्‌ 
के उन स्थलों का वहां कोई संकेत नहों । न होने पर भी यह जाना जासकता है, कि उप- 
निषदों में इस सिद्धान्त को किस ्राघार पर प्रकट किया गया है । प्रश्‍न और छान्दोग्य के 
प्रसंगों का उल्लेख पीछे हुआ है । अन्य भी यदि कोई उल्लेख हों, तो उनको कापिल सांख्य 
के अनुसार प्रकट किया गया संभावना किया जासकता है। इससे स्पष्ट होता है, कि मूल 
उपादान तत्त्वों की श्रनेकता का प्राचीन सांख्याचार्यों ने प्रतिपादन किया है। प्राचीन 
सांख्याचायों से कपिल भ्रादि का ग्रहण किया जाना चाहिये । 
युक्तिदीपिका के उक्त प्रसंग में तथा योगसूत्र [२।२२] के व्याख्याकारों ने उस 
स्थल में प्रकृति की ग्रनेकता का प्रतिषेध कर एकता की स्थापना की है, और उन प्रसंगों 
से यह प्रतीत होता है, कि वहां व्यक्तिरूप से प्रकृति की एकता स्वीकार कीगई है । सांख्य 
परम्परा भें यह प्रवाद किंस कारण और कब से चल पड़ा, यह निरिचित रूप में नहीं कहा 
जासकता, पर इनसे यह संकेत अवश्य मिलजाता है, कि प्राचीन सांख्याचार्यो का इस 
विषय में क्या मन्तव्य था। 
कोई भी विचारशील व्यक्ति इस बात को समझ सकता है, कि एक ग्रात्मा कभी 
समस्त प्रकृति का भोग नहीं करता । उसका कुछ अंश हो उसके उपयोग में ग्राता है । जो 
अंश एक समय एक श्रात्मा के उपयोग में रहा है, वही अंश उस समय किसी दूसरे के 
उपयोग में आना ग्रशक्य है। यह विचारिये, कि प्रकृति का कितना अंश एक आत्मा 
के उपयोग में ग्राता है। सूक्ष्मशरीर और स्थूलशरीर तथा कुछ वाह्य भ्र्थ जिनको 
आत्मा एक समय में भोगता है । बस इतने में एक आत्मा के उपयोग की प्रकृति 
सीमित है । पर समस्त प्रकृति इतनी ही तो नहीं है । इसलिये प्रत्येक आत्मा के 
प्रति समस्त एक प्रकृति का उपयोग होता है, यह कथन प्रत्यक्ष के अनुसार पूरा नहीं 
उतरता । प्रकृति का बहुत थोड़ा अंश एक समय एक त्मा के उपयोग में राता है, मौर 
वह प्रकृति का वास्तविक अंश है, काल्पनिक नहीं । इसप्रकार प्रकृति के अनन्त अँ कहे 
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जासकते हैं, जो पृथक्‌ पृथक प्रत्येक आत्मा के उपयोग में ग्राते है । इसी ग्राशय से प्राचीन 
सांख्याचार्यो ने प्रकृति की अ्रनेकता को स्वीकार किया है। ग्रनेकता स्वीकार करने का 
यह अभिप्राय कदापि नहीं है, कि समष्टिरूप में जो प्रकृति है, उसीप्रकार की समस्त 
एक-एक प्रकृति प्रत्येक पुरुष के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य करती है। इसप्रकार प्रकृति को 
परमात्मा के समान एक तत्त्वरूप में एक व्यक्ति स्वीकार करना सांख्यसिद्धान्त के श्रनुकूल 
नहीं है । 

प्रकृति की एकता में वाचस्पति का विचार--वाचस्पति मिश्र ने सांख्यसप्तति 
की बारहवीं और तेरहवीं आर्याश्रों की व्याख्या करते हुए सत्त्व रजस्‌ तमसूरूप में मल 
उपादान के नानात्व को स्वीकार कर, तत्त्वर्वशारदी [२।२२] और भामती [ १।४।३] 
में सांख्यसिद्धान्त से प्रकृति की एकता का प्रतिपादन किया है, जो चिन्तनीय है । तत्त्व- 
वेशारदी में श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के अ्जामेकां' इस प्रमाण के आधार पर प्रकृति की 
एकता का इस भावना से प्रतिपादन करना संगत नहीं कहा जासकता, कि प्रकृति व्यक्ति- 
रूप से एक तत्त्व है । यह निरूपण कर दिया गया है, कि वहां 'एक' पद का निर्देश, 
प्रकृति के एकमात्र भोग्य एवं उपादान होने को प्रकट करता है। फिर आगे “Ala के 
साथ भी 'एक' पद का निदेश है, जो वस्तुत: अनेक हैं । वहां 'एक' पद से भोक्ता ग्रात्माश्रों 
के एक दल का निर्देश समझना चाहिये । उक्त स्थल में प्रकृति की एकता का निर्देश इस- 
लिए भी नहीं माना जाना चाहिये, कि वहीं पर उसे लोहित-शुक्ल-कृष्ण रूप बताया 
गया है, जिससे स्पष्ट ही उसका नानात्व प्रमाणित्त होता है। 

मूल उपादानविषयक वेदान्तविचार-_वेदान्तमत के ग्रनुसार जगत्‌ का मूल 
उपादान 'श्रविद्या' है । उसी के लिये अव्यक्त माया महामाया बीजशक्ति आदि पदों का 
प्रयोग किया जाता है। यह एक भावरूप तत्त्व है। सांख्य में इसी को त्रिगुणात्मक 
[| प्रकृति कहा गया है । इसका 'ग्रविद्या' नाम इसके जड़ स्वरूप को प्रकट करता है। 
विद्या जान ग्रथवा चेतन का नाम है, जो विद्या अर्थात्‌ चेतन नहीं है, वह ग्रविद्या है, ्रचे- 
तन हैं। ये पद एक अर्थ-जड़ तत्त्व-का निरूपण करते हैं। वेदान्त में श्रविद्या को प्रत्येक 
जीवात्मा के प्रति पृथक्‌ पृथक्‌ माना गया है । वेदान्तसूत्र [ १।४।३ ] की भामती में वाच- 
सपति ने इस अर्थ का स्पष्ट उल्लेख किया है। योगसूत्र [२।२२] की टिप्पणी में बालराम 
उदासीन ने उपनिषद्‌ के नाम पर इस सम्बन्ध में जो मत प्रकट किया है, यह संभव है, कि 
उसका संकेत वाचस्पतिनिदिण्ट उक्त विचार की ओर हो। पर यह स्पष्ट है, कि युक्ति- 
दीपिका और हरिभद्रसूरि के पड्दर्शनसधुच्चय की गुणरत्नसूरिकृत व्याख्या में पुरातन 
सांख्याचार्यो का जो मत प्रकट किया गया है, उससे उक्त वेदान्तमत का कोई भेद नहीं 
है। वेदान्त में रविद्या का जिस ग्राडम्बरपूर्ण रीति से वर्णन किया गया है, वह ऐसा प्रतीत 
होता है, जैसे ग्रविद्या की वस्तुसत्ता को भुलावे में डालने का यत्न किया जारहा हो, पर 
sae इतना सार निश्चितरूप से निकल आता है, कि विद्या एक वस्तुसत्‌ तत्त्व है, 
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जो चेतनस्वरूप नहीं है । वस्तुतः सांख्याभिमत प्रकृति को वेदान्त में कुछ अभिनवरूप 
देने के लिये यह एक कृत्रिम आलेप का प्रयोग किया गया है, जिसके क्षुण्ण होजाने पर 
दोनों मतों की एकता स्पप्ट देखी जा सकती है | 

मल उपादान की प्रनेकता का निगमन--हमारा लक्ष्य इस विषय में या अन्य 
Prat विषय में सांख्य वेदान्त की एकता का प्रदर्शन करना नहीं है, प्रत्युत यहां केवल इतना 
अभिप्रेत है, कि प्रकृति की अनेकता या अनन्तरूपता को अधिक स्पष्ट समभने के लिये 
प्रत्येक आत्मा के प्रति पृथक्‌ अविद्या का स्वीकार किया जाना अच्छा प्रकाश डालता है। 
इससे प्रत्येक ग्रात्मा के प्रति पृथक्‌ प्रधान माने जाने का सांख्यसिद्धान्त का स्वरूप ग्रव- 
इय कुछ स्पष्ट होजाता है । यहाँ हम विचार की उसी स्थिति में आजाते हैं, कि कोई एक 
आत्मा समस्त प्रकृति का उपयोग नहीं करपाता। उसके समस्त भोग प्रकृति के बहुत 
थोड़े भाग के आधार पर सम्पन्न होजाया करते हैं। saad के लिये प्रवृत्ति होने पर जब 
समाघिलाभ के श्रनन्तर आत्मसाक्षात्कार होजाता है, तब प्रकृति के उतने भाग का 
भी उस आत्मा के लिये कोई उपयोग नहीं रहता । चालू देह का पात होजाता है, ग्रौर 
आगे देहान्तर का ग्रादान नहीं होता । सूक्ष्मदेह के घटक प्राकृतिक प्रवयव-जो आदिसृष्टि 
से लगातार प्रात्मा को ग्रावेष्टित किये हुए थे-श्रपने कारणों में लीन होजाते हैं, क्योंकि 
संसार में उस आत्मा का प्रयोजन श्रथवा अन्तिम लक्ष्य पूरा होचुका होता है । इसी 
भावना को gard प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ [२।२२]' इस योगसूत्र में 
स्पष्ट किया हे । 

AM उपादान का नाश नहीं, प्रत्युत ग्रनुपयोग--जिस आत्मा को स्वरूप का 
साक्षात्कार होगया होता है, ऐसे ब्यक्ति के प्रति प्रधान का कोई उपयोग नहीं रहता, Aa: 
उसके लिये वह नष्ट के समान है । वस्तुस्थिति में वह नष्ट नहीं होता, क्योंकि अन्य 
आत्माभ्नों की वेसी ही साधारण प्रवस्था बनी है, उन्हें स्वरूप साक्षात्कार नहीं SAT, 
और प्रधान की प्रवृत्ति यथापूर्व चल रही है। किसी एक ग्रात्मा के स्वरूपसाक्षात्कार 
अथवा विवेकज्ञान होजाने पर प्रकृति का कोई छोटे से छोटा भाग भी स्वरूपतः नष्ट 
नहीं होता, ग्रौर न उसकी कायंप्रवृत्ति विरत होती है । सत्कायंवादी सांख्यसिद्धान्त में 
किसी वस्तु का स्वरूपनाश संभव नहीं | इसप्रकार एक भ्रथवा श्रनेक आत्माओं के आत्म- 
ज्ञान होजाने पर भी चालू संसार में कोई अन्तर नहीं भ्राता, क्योंकि जो प्रशत्यंश उन 
आत्माश्रों के उपयोग मे ग्रारहा था, वह भ्रपने कारणों में लीन होकर आत्मान्तर के उपः 
योग के लिये प्रस्तुत होजाता है, रोर भ्रन्य ग्रनन्त ग्रविवेको गआ’त्माश्रों के लिये प्रकृति की 
प्रवृत्ति बराबर उसी रूप में बनी रहती है । यदि वर्याक्तरूण से प्रकृति को एक माना 
जाय, तो एक ग्रात्मा के विवेकी होजाने से उसके लिये प्रकृतिकार्य रुद्ध होजाने पर समष्टि 


रूप में प्रकृति का कार्य रुद्ध होजाना चाहिये । पर ऐसी स्थिति सर्वथा श्रसंभव है, जो 
प्रकृति की भ्रनेकरूपता को स्पष्ट करती है । 0 
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प्रकृति के एकता-प्रवाद का श्राधार---सांख्य में प्रकृति की एकता के प्रवाद का 
आधार उसकी एकमात्र भोग्यता व उपादानता है, यह प्रथम स्पष्ट कर दिया गया है। 
अन्य किसी तत्त्व के उपादान न होसकने के कारण इस एकमात्र विशेषता के आधार पर 
प्रकृति की एकता का वर्णन समझना चाहिये । पर भ्रनन्तर काल में कदाचित्‌ इधर दृष्टि 
न जाने से कतिपय व्याख्याकारों ने प्रकृति की व्यक्तिगत एकता का उल्लेख किया है । 
यह संभव है, कि उस समय तक बोढ़ों के शून्यवाद अथवा शंकर के ब्रह्मंक्यवाद से मूल 
उपादान के सम्बन्ध में उन विद्वानों की भावना पूर्णरूप से प्रभावित हों, जिसके कारण 
वस्तुतत्त्व की उपेक्षा कर उन्होंने सांख्य में प्रकृति की एकता का प्रतिपादन किया हो । 
विज्ञानभिक्षु ने अपने ग्रन्थों में इस विचार का पूर्ण विरोध किया है, और प्रकृति की श्रनन्त 
परमाणुरूपता का श्रारभटी के साथ प्रतिपादन किया है। इस सम्बन्ध में भिक्षु के “सांख्य 
सार ग्रन्थ का प्राथमिक भाग तथा योगवात्तिक [२1१८] के अनेक स्थल द्रष्टव्य हैं । 
पुराणों में भी सांख्य विचार के अनुसार प्रकृति के ऐसे स्वरूप का उल्लेख किया गया है। 
इस प्रसंग में विष्णुपुराण [२।७।२५-२:७] के अनेक स्थल द्रष्टव्य हैं। वहां सांख्यसिद्धान्त 
के अनुसार सत्त्वरजस्तमोरूप प्रकृति को इनके अनन्त परमाणुरूप में वर्णन किया गया 
है ।' इसप्रकार कापिल सांख्य के अनुसार प्रकृति की व्यक्तरूप एकता का स्वीकार करना 
संगत न होगा । प्रकृति की स्थिति श्रनन्तपरमाररूप में स्वीकार की जानी चाहिये । 
विभु मन के श्राधार पर प्रकृति की विभुता का माना जाना--प्रकृति को विभु 
मानने का एक ग्रन्य कारण इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कि जब किसी व्यक्ति को 
पूर्ण समाधि अवस्था प्राप्त होजाती है, उस समय वह अतीत अनागत तथा विप्रकृष्ट 
वस्तुओं का साक्षात्कार करता है। ऐसी स्थिति में हरद्वार बैठा हुआ योगी जब बम्बई, 
ia, अथवा इससे भी दूर किसी विदेशी प्रदेश या नगर का अथवा और दूर किसी 
8. महान्तञ्च समावृत्य प्रधानं समवस्थितम्‌ ॥ 
श्रनन्तस्य न तस्यान्तः संख्यानं चापि विद्यते । 
तदनन्तमसंश्यातप्रमाणं व्यापि बं यतः। 
हेतुभूतमशेषस्य प्रकृतिः सा परा मुने । 
भ्रण्डानां तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च। 
ईदृशानां तथा तत्र कोटिकोटिशतानि च ॥ 
महान्‌ [बुद्धि तत्त्व] को श्रावृत करके प्रधान अवस्थित रहता ह, क्योंकि प्रधान 
सबका मूल कारण हे । महत्तत्व रादि सब कार्य प्रधान में समाविष्ट रहते ह प्रधान 
अनन्त हैं, उनकी गणना नहीं की जासकती । समस्त प्रधान किसी एक देश में सोमित 
नहीं, श्रौर वह.श्रसंख्यात हैं, इसी कारण उसे व्यापी कह दिया जाता & | वह मूलप्रकृति 
अशेष जगत्‌ का उपादान हे । सहुत्तो लाखों करोड़ों भ्रबों लोकलोकान्तर उसी के कायं 
हैं) उसी में समाविष्ट हैं । maa लोकों के नन्त संख्यात मूल उपादान ही प्रकृति है। 
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लोकान्तर का साक्षात्कार करना चाहता है, तब वह अपने ग्रन्तःकरण या मनके द्वारा उन 
नगरों या प्रदेशों का साक्षात्कार कर सकता है। यदि मन अ्रणु है और अपने देह के एक 
कोने में पड़ा है, तो वह स्थिति बन नहीं सकती | इसलिये मन को विभु माना गया है ! 
जब योगी किसी विप्रकृष्ट नगर अथवा लोकान्तर का साक्षात्कार करना चाहता है, तव 
उसका विभु मन वहां पहले से विद्यमान है, केवल उस प्रदेश में योगज शक्ति से वृत्ति को 
उत्पन्न करता है, और उस वस्तु का साक्षात्कार कर लेता है । यह स्थिति मन को विभु 
माने विता संभव नहीं होसकती । अपने श्रापको अनुभवी योगी कहने वाले एक महानु- 
भाव ने हमें यह बात बताई, पर इसप्रकार का कोई अनुभव हमें नहीं हुआ, कि वे योगी 
स्वयं विप्रकृष्ट वस्तु के साक्षात्कार करलेने की अवस्था तक पहुंच गये हें । श्रभिप्राय यह, 
कि योगी के विप्रकृष्ट प्रत्यक्ष को स्वीकार कर लेने पर मन को विभु माना जाना चाहिये । 
यदि यह स्थिति ठीक है, और मन विभु है, तो यह ग्रनन्त परमाणुरूप प्रकृति का कार्ये 
नहीं होसकता । विभु मन का कारण या उपादान विभु प्रकृति होनी चाहिये । इसप्रकार 
प्रकृति की विभृता अनिवार्य होजाती है। 
पातञ्जलयोगसूत्र [४।१०] पर भाष्य करते हुए व्यासमुनि ने इस भ्रथे को स्वी- 
कार किया है, कि मन विभु है, ग्रौर मन का उपादान कारण अहंकार श्राकाश के समान 
व्यापक है । फिर भ्रहंकार के उपादान बुद्धि और उसके आगे प्रकृति को भी विभु स्वीकार 
करना होगा | वाचस्पति मिश्र ने इस प्रसंग में भाष्य की ऐसी ही व्याख्या की है । परन्तु 
बालराम उदासीन ने इस पर टिप्पणी करते हुए ग्रपना मत प्रकट किया है, कि भाष्यकार 
का श्रभिप्राय वस्तुतः मन को विभु प्रतिपादन करने का नहीं है । इसीलिये शेष भाष्य के 
समान साधारणरूप से इस ग्रर्थ को न कहकर 'ग्राचाय' के नाम से उल्लेख किया है, 
जिससे भाष्यकार ने इस विषय में भ्रपना श्रस्वारस्य लक्षित किया है। स्पष्टरूप में भाष्य- 
कार को यह मत ग्रभिमत नहीं । इसलिये उदासीन मोहदय ने यह लिखकर मन को मध्य- 
म परिमाण बताया है, कि कापिल सांख्य के अनुसार यहां पर सूत्र एवं भाष्यकार को 
यही मत ग्रभिप्रेत है। जसे एक प्रदीप यदि घटके मध्य में रख दिया जाय, तो वह उसी 
अन्तराल को प्रकाशित करता है, यदि बही प्रदीप प्रासाद में रख दिया जाता है, तो वह 
उतने विशाल प्रासाद को प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही कीडी और कुन्जर के लघु और 
विशाल शरीरों में मन संकोच व विकास के साथ अपनी क्रियाशीलता को प्रवृत्त रखता है । 
मन को विभुता का विवेचन- इन दोनों विचारधाराग्रों में पहले यह विवेचन 
करने की आवश्यकता हैं, कि योगी को ग्रतीत ग्रनागत अथवा विप्रकृष्ट वस्तु का प्रत्यक्ष 
करने के लिये मन को विभु मानना भ्रनिवार्य होगा या नहीं ? यदि मन को विभु मान 
लिया जाता है, तो योगी की बात तो पीछे है, सवंसाधारण को प्रत्येक इन्द्रिय से युगपत्‌ 
ज्ञान होने की आपत्ति का कोई उचित समाधान नहीं किया जासकता। मन को भ्रणु मानने 
पर तो बह व्यवस्था है, कि एक समय में वह एक ही बाह्य इन्द्रिय के साथ सम्बद्ध होता 
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हे, श्रौर उस समय उसी इन्द्रियद्रारा ज्ञान ग्रहण हो सकता है। इसप्रकार सदा एक समय 
में एक ज्ञान होता है, एक साथ अनेक ज्ञानों का हो जाना सम्भव नहीं | पर मन को विभु 
मानने पर यह व्यवस्था रह नहीं सकती । सब इन्द्रियां अपने श्रपने विषयों के साथ यथा- 
संभव सम्बद्ध हैं, श्रौर fay होने से सब इन्द्रियों के साथ युगपत्‌ मन का सम्बन्ध है। तब 
प्रतिक्षण प्रत्देक इन्द्रिय के द्वारा एक साथ ज्ञान होते रहने चाहियें। पर ऐसा होता नहीं, 
ओर उसका कारण है मन का ग्रणु होना, क्योंकि श्रणु मन प्रत्येक इन्द्रिय के साथ क्रमपूर्वक 
सम्बद्ध होसकता है | इसी लिये कपिल ने सांख्यपडव्यायी सूत्र [२।३२] में इस्रर्थ को 
स्पष्ट किया है । इसके अतिरिक्त [३।१४।१५ तथा ५।६६।७०] सूत्रों में मनकी 
विभृता व व्यापकता का स्पष्ट प्रतिषेध किया है, और अणुता का प्रतिपादन किया है । 

जिन ज्ञानस्थलों में श्रापाततः युगपतूप्रतीति का भान होता है, वहां भी कपिल 
ने मुख्यतः क्रमिक प्रतीति को ही स्वीकार किया हे । जैसे कमल की पंखुडियो में सुई छेदने 
पर ऐसा भान होता है, कि सब पत्ते एक साथ बिध गये हैं। पर वे सव क्रमपूर्वक बींधे 
जाते हैं। एक पत्ते मे से सुई निकलने पर दूसरे का क्रम आता है। इसीप्रकार शष्कुली भक्षण 
अथवा सहसा आलोक में व्याघ्र आदि के देखे जाने पर वृत्तियाँ क्रमशः ही होती हैं, पर 
तन्‌मयता ग्रथवा भय ग्रादि के कारण वृत्तियों के क्रम का ग्रहण न होने से उनके एक साथ 
होने की श्रान्ति हो जाती है । ज्ञान के सम्बन्ध में कपिल का यह विचार [२1३२] मनकी 
अणता के लिये प्रबल प्रमाण है 1 

योगी के श्रतीतादिप्रत्यक्ष में योगजशक्ति प्रयोजक--यदि योगी को श्रतीत श्रना- 
गत और विप्रकृष्ट वस्तु का प्रत्यक्ष होने के लिये मन विभु माना जाता है, तो उस वस्तु 
को विप्रकृष्ट नहीं कहा जाना चाहिये । क्योंकि मन के विभु होने से प्रत्येक वस्तु उसके 
सन्निकृष्ट है, विप्रकृष्ट नहीं । फिर अतीत ग्रनागत वस्तु के प्रत्यक्ष में मन की विभुता 
प्रयोजक नहीं है। सांख्य सत्कार्यवादी है, प्रत्येक कार्य अपनी अतीत श्रनागत प्रवस्था में 
कारणस्वरूप से विद्यमान रहता है । कार्यमात्र का मूल कारण प्रकृति है । योगजधर्म से 
योगी के अन्तःकरण या मन में ऐसा श्रतिशय प्रादुर्भूत हो जाता है, जिससे वह सीधा 
प्रकृति के साथ अपना सम्पर्क स्थापित कर लेता है , और प्रकृति का साक्षात्कार कर 
लेने से समस्त प्रतीत अनागत धर्मों एवं वस्तुश्रों का साक्षात्कार कर लेता है । इस 
प्रकार के प्रत्यक्ष में योगजधर्म से मन में प्रादुर्भूत अतिशय विशेष ही प्रयोजक है, मत की 
विभृता नहीं [ १।५६ ] । विप्रकृष्ट वस्तु के प्रत्यक्ष में भी योगी का ऐसा ही मन प्रयोजक 
है, उसका विभु होना आवश्यक नहीं । अन्यथा योगजघर्मेजनित श्रतिशय विशेष के 
अभाव में विभु मन के द्वारा अतीत ्रनागत विषयों का ग्रहण होना चाहिये । वस्तुतः 
जिसको 'योगज शक्ति' कहा जाता है वह घात्मा का स्वाभाविक धर्म है, Wd: उसका 
रूप है। समाधिलाभ से वह केवल उभर आता है, जीवन्मुक्त अवस्था में व्यावहारिक प 
से हमने उसका उल्लेख मन के ग्रथवा ग्रन्तः करण के साथ कर दिया है। मोक्ष भरवस्था 
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में आत्मा की यही शक्ति व सामर्थ्यं श्रानन्दानुभूति का प्रयोजक होता है। 
योगी का ज्ञान ग्रनेन्द्रियक--इसके अतिरिक्त यदि योगी के प्रत्यक्ष में विषय के 
साथ सम्पर्क होना आवश्यक है, तो यह भो देखना चाहिये, कि योगी को जो इसप्रकार 
का प्रत्यक्ष होता है, वह केवल मानस होता है, या ऐन्द्रियक? पहले विकल्प में मन का बाह्य 
विषय के साथ सीधा सम्बन्ध संभव नहीं । बाह्य विषय के साथ मनका सम्बन्ध इन्द्रिय 
द्वारा सम्भव होसकता है । प्रत्येक ग्राचोर्य व दर्शनकार ने मन का ऐसा ही स्वरूप स्वीकार 
किया है । योगसमाधिजन्य ग्रतिशय विशेष प्राप्त होजाने पर मन स्वरूप का हान नहीं कर 
देता । यदि दूसरे विकल्प के अनुसार वह प्रत्यक्ष ऐन्द्रियक माना जाता है, तो मन को विभु 
मानने के समान इन्द्रिय को भी विभु मानना होगा । क्योंकि दूरस्थ वस्तु के साथ इन्द्रिय 
का सम्बन्ध ऐसी ही भ्र वस्था में सम्भव होसकेगा । फिर जैसे व्यासभाष्य और तत्त्ववेशारदी 
[४।१०योगसूत्र | में कहा गया है, कि आकाश के समान व्यापक अहंकार का कायं होने 
से मन को विभु मानना चाहिये, तब समस्त इन्द्रियां भी आहंकारिक होने से विभु माननी 
होंगी। यह एक अन्य ब्र नथं उपस्थित होजायगा । तब प्रत्येक श्रवस्था में प्र त्येक व्यक्ति 
को व्यवहित विप्रकृष्ट वस्तुओं का ज्ञान होता रहना चाहिये । प्रत्युत कोई वस्तु विप्रकृष्ट 
अथवा व्यवहित रहेगी ही नहीं ऐसी स्थिति में साधारण ज्ञान की जो प्रक्रिया व व्यव- 
स्था है, वह सब अस्तव्यस्त होजायेगी। इसलिये मन भ्रथवा इन्द्रियों को विभु मानना 
युक्तियुक्त नहीं, और श्र नुभूग्रमान व्यवस्था के सर्वथा विपरीत है । 
मन का परिमाण- सांख्य वस्तुतः परिणामवादी है। इसके अनुसार सब प्रकार 
के सम विषम परिणाम होने में कोई बाधा नहीं। छोटे का बड़ा और बड़े का छोटा परि- 
णाम हुआ करते हैं। समस्त वस्त्रों के मूल उपादान सूक्ष्मा तिसूक्ष्म तत्त्व हैं: वह परमार्‌- 
भाव की एक सीमा है। सवेव्यापक तत्त्व एक चेतन है, जो समस्त विव का नियन्ता है, 
वह श्रतिशय महान स्थिति की दूसरी सीमा है। इनके मध्य में जितने तत्त्व या पदार्थ हैं, 
वे सब मध्यमपरिमाण कहे जासकते हैं। उनमें से कोई मूल तत्त्व के ग्रधिक समीप हैं, 
और कोई नियन्ता चेतन तत्त्व के । इसप्रकार मध्यमपरिमाण होते हुए भी परस्पर उनमें 
महान अन्तर है प्रत्येक कायं मूल उपादान की अपेक्षा अवश्य स्थल होगा और उनमें से 
कोई कार्य भ्रणु होता हुआ भी इसी कारण मधघ्यमपरिमाण कहा जासकता है । मन 
अथवा seat का ऐसा हो परिमाण है । मन के मध्यम परिमाण कहे जाने से उसे 
शरीरपरिमाण नहीं माना जा सकता । हाथी या चींटी के शरीर में जाकर मन उसी 
परिमाण का होजाता है, यह कथन सर्वथा उपहासास्पद है। यदि इसप्रकार मन को 
देहपरिमाण माना जाय, तो उसे विभु मानने में युगपत्‌ ज्ञान होते रहने की जो आपत्ति 
प्रदर्शित की गई है, वह इस ग्र वस्था में भी प्राप्त होती है । मन के देहपरिमाण होने 
पर देह्‌ में अवस्थित समस्त इन्द्र थों के साथ प्रतिक्षण मनका सम्बन्ध बने रहने से 
अगपत्‌ ज्ञान का होना रोका नहीं जासकता | इसलिये सांख्य में यदि कहीं मन को मैध्यम 
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दा परिमाण कहा हो, तो उसका यह अभिप्राय नहीं, कि वह देहपरिमाण है । प्रत्यृत सांख्य 
में उसको साक्षात्‌ ATT कहा है [३।१४,१५।।५।६९,७० | । 

फलतः न तो योगी के श्रतीत ्रनागत अ्रथवा विप्रकृष्ट व्यवहित वस्तु-प्रत्यक्ष के 
लिये मन को विभू मानने की ग्रावश्यकता है,और न यही आवश्यक है, कि उसका उपा- » 
दान विभु हो, इसलिये उसे विभु मानना चाहिये । जब मन विभु सम्भव नहीं, तो उसके 
आधार पर उसके उपादान की विभृता का ग्रनुम!न करना निष्प्रयोजन है । तात्पर्य यह, 
कि परिणामवादी सांख्य के दृष्टिकोण से मूल उपादान की व्यापकता को इस ग्राधार पर 
सिद्ध नहीं किया जासकता । फलतः प्रकृति की एकता व व्यापकता का प्रवाद उसकी 
एकमात्र उपादानता पर ग्राधारित है, अत: उसे औपचा रिक ही समभना चाहिये, वास्त- 
| विक नहीं । 

कापिल प्रकृति और गौतम-कणाद के परमाणुवाद में श्रन्तर--पिछली पंक्तियों 
में यह प्रकट किया गया है, कि कापिलसिद्धान्त के ग्रनुसार प्रकृति अनन्त परमाणुरूप 
में अवस्थित रहती है। ये परमाणु सत्त्वरजस्तमोरूप हैं। जब तक ये सम ग्रवस्या में 
रहते हैं, प्रकृति नाम से कहे जाते हैं। जब कार्योन्मुख होते हैं, इनमें वैपम्य श्राता है, 
तब ये विविध कार्य्यों में परिणत होने लगते हैं । प्रकृति को ्रनन्त परमाणुरूप मानने 
पर यह जिज्ञासा होती है, कि गौतम-कणाद ने जिस परमाणुवाद का प्रतिपादन किया है, 
और परमाणु का जो स्वरूप बतलाया है, क्या सांख्य की प्रकृति उसी के समान है, प्रथवा 
उसमें कुछ अन्तर है ? इन दोनों की वास्तविक स्थिति का विवेचन होना ग्रावश्यक है । 
इसका स्पष्टीकरण न होने पर शास्त्रीय श्रर्थ संदिग्ध रह जायगा | 

न्यायर्वागत परमाणु--यह ठीक है कि न्याय' के परमाणु और सांख्य की प्रकृति 
को अपने अपने शास्त्र में समस्त विश्व का मूलउपादान कहा गया है, और इस दृष्टि से 
आपाततः इन दोनों की समानता प्रतीत होती है, या कम से कम इस रूप में समानता 
कही जासकती है, पर वस्तुतः उन उन शास्त्रों में इनका जो स्वरूप वर्णन किया गया है, 
उससे इनके भेद का रहस्य अवगत हो जाता है। न्याय में चार प्रकार के परमाणु बताये 
गये है--पाथिव परमाणु, जलीय परमाणु, तजस परमाणु और वायवीय परमाणु | इससे 
यथाक्रम पृथिवी, जल, तेज ग्रौर वायु तत्त्वों या भूतोंकी उत्पत्ति होती है । स्थूल दृश्यमान 
E में जो विशेषता हैं, केवल स्थूलता को छोड़कर अन्य समस्त विशेषता पाथिव 
परमाणु में विद्यमान रहती हैं। पृथिवी गन्धवती होती है। अन्य जल श्रादि तत्त्वों से 
इसका भेद गन्ध के कारण प्रतीत होता है। पार्थिव परमाणु इसीप्रकार गन्धवान्‌ होता 


२. इस प्रसंग में न्याय-वहोषिक श्रथवा गोतम-कणाद के परमाणुवाद को प्रकट 
करने के लिये केवल 'न्याय' पद का संक्षेप की भावना से प्रयोग किया जायगा। इसलिये 
प्रस्तुत प्रसंग में 'न्याय' पद से न्याय ate वंशोषक दोनों शास्त्रों का ग्रभिप्राय समझता 
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है। जलीय परमाणु से पाथिव परमाणु का भेद उसके गन्ध के कारण अवगत हो जात। 
है। ग्रथवा यह कहना चाहिये, कि एक परमाणु को उसके गन्ध के कारण हम पहचान 
सकते हैं, कि यह पाथिव परमाणु है। यही स्थिति श्रन्य जलीय श्रादि तत्त्वों के परमागुग्रो 
की है। जैसे जल तेज और वायु में यथाक्रम रस रूप और स्पर्श की विशेषता है, ठीक वही 
स्थिति इनके परमाणुश्रों में भी रहती है। इस विश्लेषण से हम इस परिणाम पर पहुँच 
जाते हैं, कि पृथिवी ग्रादि में जो गन्ध आदिकी विशेषता पाईजाती है, वह उसके मूल 
उपादान परमाणु से चली ग्रारही है। जब स्थूल पृथिवी का विश्लेषण या विभाग करते 
हुए हम ऐसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म कण तक पहुचते है, जिसमें गन्ध तो विद्यमान है, पर उस 
अवस्था में आगे उसके ग्रन्य टुकड़े नहीं किये जासकते, न्याय की दृष्टि में वही पृथिवी का 
मूल परमाणु है । इसीप्रकार जल तेज और वायु तत्त्वों के मूल परमाणु हैं । 

सांख्यीय श्रविशेष व विशेष--सांख्य में मूलप्रकृतिरूप सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ के 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म कणों प्रथवा परमाणुश्रों की ऐसी स्थिति नहीं है । इसे अधिक स्पष्टरूप में 
समभने के लिये यदि हम स्थूल जगत्‌ से सूक्ष्म की ओर विचार करें, तो ग्रच्छी सुविधा 
हो सकती | यहां यह कहदेना भ्रनुचित न होगा, कि मूल उपादन तत्त्व को चाहे कण- 
रूप कल्पना किया जाय, अथवा तरंगरूप, इनसे जगत्‌ की सर्गोन्मुख प्रवृत्ति का प्रति- 
पादन करने में कोई अन्तर नहीं श्राता। सांख्य में सबसे श्रन्तिम श्रथवा सबसे स्थूल कार्य 
पांच भूत बताये गये है--पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश । पृथिवी आदि भूत.हमको 
जिस रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, इनका स्थूलरूप यही या इतना ही है, ऐसा नहीं । 
प्रत्युत छोटे से छोटे पाथिव कणों में जहां से गन्ध-विशेषता उपस्थित या प्रादुर्भूत हो 
जाती है, वहीं से पृथिवी का स्थूलरूप प्रारम्भ हो जाता है । न्याय में जिस छोटे से छोटे 
कण को परमाणु कहा हैं, उसमें भी गन्ध-विशेषता का अस्तित्व रहता है । इसलिये सांख्य 
के विचार से वह मूलपरमाणु अथवा सूक्ष्मातिसूक्ष्म मूल तत्त्व नहीं है। क्योंकि उनमें 
गन्ध आदि विशेषता विद्यमान रहती है, भ्रतएव सांख्य में उनका पारिभाषिक नाम 
विशेष है। पांच स्थूलभूत सांख्य में 'विशेष' कहे जाते हैं । न्याय पृथिवी ग्रादि के उस 
छोटे से छोटे कण के आगे और अधिक सूक्ष्मता की ग्रोर विचार नहीं करता, जो 
वस्तुतः स्थूल पृथिवी आदि का सबसे पहला श्रविभाज्य कण है । इनके मूल उपादानों को 
सांख्य में “विशेष” प्रथवा 'तन्मात्र' नाम दिया गया है । इसका यही कारण है, कि इन 
में गन्ध' प्रादि विशेषता का अस्तित्व नहीं । फिर भी इनको 'गन्धतन्मात्र' आदि नामों 
से इस कारण व्यवहूत किया जाता है, कि ये मूलतत्त्व उन कणों के रूप में परिणत होते 
हैं, जिनमें गन्ध आदि विशेषता का प्रादुर्भाव होजाता है। कार्य अथवा परिणाम के श्रा- 
घार पर इनको यह नाम व्यवहार के लिये दिया जाता हैं, अन्यथा भ्रविशेष अथवा 


तन्मात्र नामक उपादानों में गन्ध आदि विशेषताओं का अस्तित्व या प्रादुर्भाव नहीं 
रहता । 
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स्थूलतत्त्व को स्वरूप--साधारणरूप में स्थूलतत्त्व हम उसे कहते हैं, जो दृष्टि- 
गोचर होता हो । सूक्ष्मवीक्षण यन्त्रो से जो दृष्टिगोचर होसके, उसे भी स्थूल समभा 
जायगा । अनेक प्रकार के लघुकाय कृमियों को हम इन साधारण चक्षुओं से नहीं देखपाते । 
परन्तु सूक्ष्मवीक्षणयन्त्र से हम उनको और उनकी प्रत्येक देहिक क्रिया को बहुत ग्रच्छी तरह 
देख सकते हैं । बहुत लघु होते हुए भी उनको स्थूल कहा जायगा। इसीप्रकार प्रारम्भिक 
पार्थिव कण जिनमें गन्ध-विशेषता का प्रादुर्भाव होचुका है, वे स्थूलतत्त्व की श्रेणी में 
ग्रा जाते हैं । भले ही ग्रतिलघु होने के कारण वे हमें दीख न सकते हों । इसप्रकार सत्त्व 
आदि मूल उपादानों से श्राधिभौतिक रचना में जो प्रथम परिणाम होते हैं, वे श्रविशेष' 
अथवा 'तन्मात्र' हैं। अभी तक उनमें गन्ध ग्रादि विशेषताओं का प्रादुर्भाव नहीं हुआ । 
उन श्रविशेषों से विशेष परिणत होते हैं । ये पृथिवी nfs के छोटे से छोटे कण हैं, जिनमें 
गन्ध आदि विशेषता का प्रादुर्भाव हो गया होता है। न्याय में इन्हीं को मूलपरमाणु 
बताया गथा है, क्योंकि स्थूल जगत्‌ को समभाने अथवा उसका विवेचन करने के लिये 
उसने प्रक्रिया को यहीं से पकड़ लिया है। उसने श्राविक सूक्ष्म का विवेचन करने की 
आवश्यकता नहीं समझी । इसी दृष्टि से, कुछ नव्य नैयायिकों ने तो न्यायप्रक्रिया के 
अनुसार प्रमाणित त्रसरेणु पर ही मूलतत्त्व की विवेचना को समाप्त मान लिया है। 
उनका कहना है, कि व्यायानुमोदित त्रसरेणु तत्त्वों को स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर किया 
जासकता हे, चाहे सूक्ष्मवीक्षणथन्त्रादि की सहायता से ही किया जासके ; पर उसके 
दृष्टिगोचर होने में कोई सन्देह नहीं, इसलिये उसी को मूल तत्त्व मानकर उसके गे 
स्थूलजगत्‌ का विवेचन प्रस्तुत कर लेना चाहिये । इसके विवेचन के लिये उससे अधिक 
सूक्ष्म में जाना अनावश्यक है । स्‍ 

सांख्यीय-विशेष अ्रविशेष का स्पष्टीकरण--सांख्प की विशेष और अ्रविशेष 
संज्ञाओं को श्रधिक स्पष्टरूप में इसप्रकार समझना चाहिये। उदाहरण के लिये एक 
सूवर्णपिण्ड लीजिये, यदि इसको लगातार तोडते या विभाजित करते चले जावे, तो अन्त 
में सुक्ष्म से सूक्ष्म जो सुवर्ण का कण होगा, वह अविभाज्य होगा। यह कायिकरूप से 
अविभाज्य हमने इसीलिये कहा है, कि प्रागे उसका विभाग हो जाने पर-जो सुवर्ण 
होने [सुवर्णत्व | की विशेषता उसमें थी-वह न रहेगी । सुवर्ण के अन्तिम खण्ड तक 
विभाग होजाने पर जो विशेषता उसमें बनी हुई थी, वह श्रागे विभाग व विश्लेषण होने 
पर नहीं रहती। यह निश्चित है, कि सुवणं किन्हीं ग्रपने उपादान ९त्त्वो से बना हुआ 
है । विभाग करते हुए जिस अन्तिम खण्ड तक सुवर्णता बनी रहती है, वह सुवर्णे का 
प्रथम ग्रथवा आदितत्त्व है। इस दृष्टि से हम उसे अविभाज्य कहते हैं, कि यदि आगे 
उसका विभाग किया, तो वह सुवणं नहीं रहेगा, प्रत्युत अपने मूल कारणों के रूप में 
बिखर जायगा। 


° - ठोक इसीप्रकार पृथिवीपिण्ड का विभाग करते हुए प्रथिवी के जिस अन्तिम 
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कण में पृथिवीत्त्व श्र थवा गन्ध-विशेषता बनी है, वह ग्रविभाज्य इसी लिये कहा जाता है, 
कि प्रागे उसका विभाग अथवा विश्लेषण हो जाने पर वहां पृथिवीत्त्व नहीं रहेगा । तब 
गन्ध-विशेषता आदि के न रहने से उसका नाम 'ग्रविशेष' ग्रथवा 'तन्मात्र' होगा । किसी 
भी तत्त्व के पिण्ड का विभाग करते हुए उसका जो ग्रन्तिम खण्ड या कण कहा जाता है, 
उत्पत्ति के समय वही उसका झ्रारम्भिक या आदिकण है । न्याय में इसी को मूलतत्त्व 
मानकर सृष्टि-रचना ग्रादि का निरूपण किया गया है । उस प्रक्रिया में अविशेष अ्रथवा 
भ्रौर MT सूक्ष्म मूल उपादान के विवेचन में जाने की श्रावश्यकता नहीं समझी गई | 
कपिल ने इसका वास्तविक मूल उपादानतत्त्व तक विवेचन किया । उसने समभा, कि कुछ 
ऐसे तत्त्व या भाव हैं, जो समस्त विश्व में व्याप्त ग्रथवा ग्रनुस्यूत हैं, और उनके अस्तित्व 
में गन्ध ग्रादि की विशेषता प्रयोजक नहीं हैं । उसने गन्धवान्‌ शादि अणुओं के विभाजन 
का विचार प्रस्तुत किया, प्रौर बताया, कि इनके मूल उपादानों की ऐसी एक अ्रवस्था 
है, जहां गन्ध ग्रादि विशेषताएं ग्रभी व्यक्त ग्रस्तित्व में नहीं आतीं। तत्त्वों की इस 
अवस्था को उसने 'ग्रविशेष' अथवा 'तन्मात्र' बताया। इन के भी मूल उपादान 
सत्त्व आदि तत्त्व हे, जिनका स्वरूप 'प्रीति' ग्रादि पहले स्पष्ट कर दिया गया है। इन्हीं 
से समस्त विश्व व्याप्त है, इसलिये वास्तविक मूल उपादान ये ही तत्त्व हैं । 


सांख्य में भूलतत्वविवेचना-सांख्य के व्यास्याग्रन्थों में मूलतत्त्वसम्बन्धी 
इसप्रकार की विवेचना के संकेत उपलब्ध होते हैं। पातञ्जल योगदर्शन के प्रथम पाद 
के व्यासभाष्य भ्रौर उसकी वाचस्पतिकृत व्याख्या में इस श्रथं का उल्लेख मिलता है। 
` इस विषय मै ४० से ४५ तक सूत्र श्रौर उनके व्याख्यान द्रष्टव्य हैँ। वहां सवितकों 
निवितर्का तथा सविचारा निविचारा समापत्ति का स्वरूप स्पष्ट किया गया हे । इनके 
स्वरूप को समझने के लिये तो उन प्रकरणों का पर्यालोचन करना चाहिये। प्रस्तुत 
प्रसंग में हमें इतना देखना है-प्रथम दो समापत्तियों का विषय स्थूल श्रौर भ्रन्तिम दो 
का सूक्ष्म होता है । सूक्ष्म भ्रथे को स्पष्ट करने के लिये व्यासदेव ने यह पंक्ति लिखी है-- 
“पाथिवस्याणो गन्धतन्मात्रं सूक्ष्मो विषय: ।' इसका प्रधिप्राय यह है, कि पार्थिव श्रणु की 
सुक्ष्म भ्रवस्था गन्धतन्मात्र है, जो भ्रन्तिम समापत्ति का विषय होता है। जब योगी 
समाधिभूमिकाओं में उत्त रोत्त र उन्नति करता है, अर्थात्‌ स्थूल विषयों को ग्रन्त:करण 
का विषय न होने देकर सूक्ष्म में एकाग्र करता है, उस अ्रवस्था का यह निर्देश है । इसमें 
तत्त्व का एक भ्रवस्था पाथिव श्रादि भरण्‌ हैं, जो तत्त्व की स्थूल श्रणी की सीमा में ग्रातै 
- हैं। इनके उपादान तत्त्व 'तन्मात्र' हैं; जिनके लिये ‘gen पद का प्रयोग किया गया है। 
पार्थिव श्रणु वह प्रथम तत्त्व हैं, जहां से उसका नाम पृथिवी पड़ा है, और वह गन्धवान्‌ 
होता है । वहीं से उसमें स्थूलता का प्रारम्भ होता है । स्थूल जणी हो सब से छोटा होने 
के wi श्रथवा श्रागे के महान कार्यों की अपेक्षा इसके श्रतिलघु होने के कारण इसका 
व्यवहार अणु पद से किया गया है । यद्यपि वाचस्पति ने व्याख्या में इसके लिये “परः 
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ray’ पद का प्रयोग किया है, जिसका कारण यही समझना चाहिये, कि पा थव कणों 

में यह सबसे छोटा कण होता है । पृथिवी के श्रवयवों में ग्रत्यन्त लघु होने के कारण यदि 
इसे “पार्थिव परम श्रणु' कह दिया जाय, तो इसमें कोई विशेश्यु आपत्ति की बात नहीं 
यह केवल शब्द के प्रयोग का विचार है। तात्त्विक दृष्टि से निश्चित ही ये पार्थिव भ्रण 
अपने उपादान तत्त्व श्रविशेषों की अपेक्षा स्थल होते 

चवालीसवें सूत्र के व्यासभाष्य में 'निमित्त' पद की व्याख्या करते हुए वाचस्पति 
मिश्च ने तन्मात्रो से ग्रणुश्रों की उत्पत्ति का स्पष्ट वर्णन किया है। वह लिखता है 
“पांच तन्मात्रों से-जिनमें गन्ध-तन्मात्र की प्रधानता है-पाथिव ग्रण की उत्पत्ति 
होती है। इसीप्रकार गन्धतन्मात्ररहित शेप चार तन्मात्रों से-जिनमें रस तन्मात्र की 
प्रधानता है--आप्य अणु की उत्पत्ति होती है । आगे गन्व-रसतन्मात्ररहित शेष तीन 
तन्मात्रों से-जिनमें रूपतन्मात्र प्रधान हैं-तैजस अणु की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही 
स्पशेतन्मात्र और शाब्दतन्मात्र से जिनमें स्पर्शतन्मात्र प्रधान है-वायवीय श्रणु की 
उत्पत्ति होती है। केवल शब्दतन्मात्र से नाभस ay की उत्पत्ति होती है । इसप्रकार 
सूक्ष्मभूतों के निमित्त [उपादान] तन्मात्र हैं, और मूक्ष्मभूतों से समस्त स्थूलभूत उत्पन्न 
होते हैं।” इससे स्पष्ट होता है, कि सत्त्व आदि मूलतत्त्व ्राधिभौतिक रचना के लिये 
प्रथम तन्मात्ररूप में परिणत होते हैं, और तन्मात्रों से पाथिव आदि ग्रणुओं का परिणाम 
होता है। उनके विकार ये समस्त भूत भौतिक पदार्थ हैं । वाचस्पति के मूललेख में 
'परमाणु' पद का प्रयोग है । पर श्रनुवाद में हमने केवल 'ग्रणु' पद रक्खा है । इस प्रयोग 
की विशेषता का स्पष्टीकरण ऊपर कर दिया गया है। हमने इस बात का ध्यान रक्खा 
है, कि वास्तविक मूल उपादान के लिये 'परमाणु' पद का प्रयोग हो, रौर ग्राधिभौतिक 
रचना में उसके ऐसे प्राथमिक कार्य के लिये-जो साधारणतया किसी भी उपाय से 
दृष्टिगोचर नहीं होपाता-'ग्रणु' पद का प्रयोग किया जाय। इसमें यदि कहीं व्यतिक्रम 
दीखे, तो उसे इसी के अनुसार समझना चाहिये । 

सांख्य-न्याय के परमाणु-भेद का सार- सांख्य की प्रकृति श्रौर न्याय के परमाणु- 
वाद का जो भेद यहां प्रकट किया गया है, उसका सारांश इतना ही है, कि न्याय में 
जिनको मूल परमाणु कहा गया है, वह स्थूलभूतों की द्य स्थिति है । सांख्य में उनको 
'विशेप' कहा गया है, जो श्रविशेष' नामक तन्मात्रों के विकार हैं । उपादान तत्त्वों की 
तन्मात्र' नामक वह स्थिति है, जहां ग्रभीतक पृथिवी जल सुवर्ण ग्रादि किसी प्रकार की 


१ पार्थिवस्य परमारर्गन्धतन्मात्रप्र धानेभ्यः पञ्चतन्मांत्रेभ्य उत्पत्तिः। एव- 
माप्यस्य परमाणोगन्बतन्मात्रवजितेभ्यो रसतन्मात्रप्रधानेभ्यश्चतुभ्य: । एवं तजसस्य 
परमाणोगेन्धरसतन्मात्रर हितेभ्यो रू पतन्मात्रप्रधानेभ्यस्त्रभ्यः। एवं वारवौयस्य परमाणो- 
गन्धा दि-तन्मात्रहीनाभ्यां स्पृञ्प्रघानाभ्यां स्पशंशब्दतन्मात्रा भ्याम्‌ । एवं नाभसस्य शब्द- 
तन्मात्रादेवेकस्मात्‌ । तदिदं निमित्तं भूतसूक्ष्माणाम्‌ ।” [ तत्त्ववशारदी, १।४४]। 
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विशेषता का प्रादुर्भाव नहीं होपाया। तन्मात्र भी सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ नामक मूल 
उपादानों के विकार हैं। सांख्य में इन्हीं मूल उपादानों को प्रकृति कहा है। इसप्रकार 
प्रकृति के अनन्त परमाणुरूप होते हुए भी इसका न्याय के परमाणुवाद से महान अन्तर 
है । इस अन्तर में भी दोनों के बिरोध की स्थिति नहीं है । प्रत्युत एक ने तत्त्वविवेचन की 
प्रक्रिया को बीच में से पकड़कर स्थूल जगत्‌ का व्याख्यान किया है, जव कि दूसरे 
[सांख्य ] ने वास्तविक मूल तत्त्वो तक विवेचन प्रस्तुत किया है । 
प्रकृति में राद्यप्रेरणा--प्रकृति परिणामिनी है, यह सांख्यसिद्धान्त है । इसमें 
परिणाम, परिवर्तन या उलटफेर होते रहते हैं। इस विषय को लेकर सांख्य में दोनों 
प्रकार के विचार पाये जाते हैं । एक विचार यह है कि प्रकृति में ये परिणाम या परिव- 
तेन स्वतः होते रहते हैं । प्रकृति का ऐसा स्वभाव या धर्म है । इसमें अन्य किसी का कोई 
हस्तक्षेप नहीं । दूसरा विचार यह है, कि प्रकृति स्वभाव से जड है । उसमें कोई क्रिया 
कोई परिणाम स्वतः नहीं होसकता । प्रकृति के किसी परिणाम या परिवर्तन के लिये 
अन्य चेतन की प्रेरणा आवश्यक है। यदि वह श्रन्य, प्रकृति के समान जड़ हो, तो ऐसी 
कल्पना सर्वथा व्यर्थ होगी । उस अवस्था में प्रकृति को स्वतः प्रवृत्तिशील मानना अधिक 
प्रामाणिक होगा । इसलिये वह श्रन्य, प्रकृति से भिन्नस्वभाव का कल्पना किया गया । 
प्रकृति जड़ है, इस लिये इसका प्रेरक तत्त्व चेतन माना गया, श्रौर उन विचारकों ने 
कहा, कि किसी एक चेतन सत्ता की प्रेरणा से प्रकृति में समस्त परिणाम व विकार संभव 
होसकते हैं । दोनों प्रकार के विचारक मूल में चेतन और जड़ तत्त्वों की पृथक्‌ व स्वतन्त्र 
सत्ता को स्वीकार करते हैं, पर पहले विचारक किसी ऐसे चेतन के अस्तित्व को नहीं 
मानते, जो अकेला समस्त विश्व पर नियन्त्रण करता हो । हमें इस सम्बन्ध में यह खोज 
निकालना है, कि इस मान्यता में कपिल का विचार क्या है ? 
प्रकृति-प्रेरणा में कपिल के विचार--कापिल सांस्यसूत्रों में ऐसे तीन प्रसंग है, 
जहां इस विषय का विवेचन उपलब्ध होता है ) पहला प्रसंग प्रथम अध्याय के ५७ सूत्र 
से ६१ सूत्र तक में वणित! है। संक्षेप से इन सूत्रों में प्रतिपादित किया गया है, कि समस्त 
जगत्‌ का अधिष्ठाता व नियन्ता इश्वर है। सांख्य में जगत्‌ के उपादानभूत ईश्वर का 
प्रतिषेध किया गया है। कपिल किसी ऐसे चेतन तत्त्व अथवा ईश्वर या ब्रह्म नाम के तत्त्व 
को स्वीकार नहीं करता, जो स्वतः परिणत होकर जगत्‌ के रूप में परिवर्तित हो जाता हो; 
या इस रूप में प्रतीत होता हो। वह इस समस्त जड़ जगत्‌ का उपादान जड़ प्रकृति को 
१-यह सूत्रसंख्या हमारे wa में निष्ट सूत्रक्रम के भ्रनुसार दी गई है । इसमें 
२०वें सूत्र से ५४ सूत्र तक पेतीस मूत्र प्रक्षिपत होने के कारण व्याख्या में से AAT कर 
दिये हैं। was मुद्रित सांख्यूत्रों में, उहां की निदिष्ट संख्या के साथ ३५ जोड़कर उन 
सूत्रों को देखा जासकता है। यह निर्देश केवल प्रथमाध्याय को सूत्रसंख्या के लिये है । 
पञ्चम श्रध्याय को छोड़कर रोष ग्रध्यायो में संख्या समान हे । 9 
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मानता है, और चेतन ईश्वर को उनका नियन्ता व अधिष्ठातास्वीकार करता 
प्रसंग का विस्तार 'पुरुष' नामक प्रकरण में दे दिया गया है। 
दूसरा प्रसंग तृतीयाध्याय के ५५ से ५७ सूत्र तक वर्णित है । इस प्रसंग में जगत 

'को ईश्वर का परिणाम न होने पर उसके अधीन बताया गया है । जगत के ईश्वराधीन 
होने में कारण बताया है, कि सर्वान्तर्यामी ईश्वर इस समस्त जगत का कर्ता ह । वह 
प्रकृतिरूप उपादान से विश्व की रचना करता है । कपिल का यह लेख इस sa को पुष्ट 
करता है कि ईश्वर की प्रेरणा के विदा प्रकृति में किसी प्रकार की क्रिया का होना संभव 
नहीं। इस प्रसंग के उपसंहारसूत्र में यह स्पष्ट किया गया है, कि इसप्रकार के नियन्ता 
१ प्रेरयिता व अधिष्ठाता ईश्वर को सांख्य स्वीकार करता है, और जगत्‌ के उपादानभूत 
ईश्वर को श्रसिद्ध मानता है । 

तीसरा प्रकरण पंचमाध्याय के प्रारम्भ में है । यह प्रसंग कुछ लम्बा है । दुसरे सूत्र 
से १२वें सूत्र तक वर्णित है । यहां पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष प्रदर्शित करके यह निश्‍चय 
किया गया है, कि प्राणियों के कर्मो का फलप्रदाता होने पर भी ईश्वर रागादि दोषों से 
उपलिप्त नहीं होता | वह स्वतः अचेतनरूप में कभी परिणत नहीं होता, पर इन विशाल 
सकल लोक लोकान्तरों का नियन्त्रण व संचालन करता है। इस श्रखिल ब्रह्माण्ड का उपा- 
दान प्रकृति ही है, तथा शब्द प्रभाण से भी इस ग्रर्थ की पुष्टि होती है । इन समस्त सूत्रों 
के पूर्वापर प्रसंग और विस्तृत व्याख्यान सूत्रस्थलों में देखने चाहिये । यहां ्रतिसंक्षेप से 
अर्थं का संकेतमात्र किया गया है । इन प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है, कि कपिल प्रकृति 
में स्वतः प्रवृत्ति नहीं मानता । श्र्थात्‌ वह इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता, कि प्रकृति 
में चेतननिरपेक्ष प्रवृत्ति gar करती है । इसलिये कपिल के विचारानुसार जड़ प्रकृति 
में किसी प्रकार की क्रिया श्रथवा परिणाम होने के लिये चेतन के अनुग्रह या प्रेरणा की 
आवश्यकता रहती है। 

प्रकृतिभ्ररणा में पञ्चञ्ञिख के विचार--इस सम्बन्ध में कपिल के प्रशिष्य पञ्चशिख 
के विचार हमारे सन्मुख हैँ । यद्यपि पञ्चशिख की कोई रचना पूर्णरूप से श्राज उपलब्ध 
नहीं है, पर सांख्य के व्यार्य।ग्रन्थों तथा अन्य साहित्य में उद्धरणरूप से जो सन्दर्भ 
पञ्चशिख के उपलब्ध होते हैं, उनका हमने संग्रह किया है\। वहां ये संकेत स्पष्टरूप से 
मिल जाते हैं, कि यह सृष्टि ज्ञानपूत्रंक होती है। चेतन के ्रधिष्ठातृत्त्व में प्रकृति की 
प्रवृत्ति हुप्रा करती है। उक्त संग्रह में तृतीय सन्दर्भ इसप्रकार है-- 

'वुरुषा धिष्ठितं प्रधानं प्रवत्तेते ।' 
पुरुष से ग्रधि्ठित प्रधान प्रवृत्त होता है। यहाँ पर 'पुरुष' पद से साधारण जीवा- 


है । इस 


१-ये सन्दर्भ 'साख्यदर्शन का इतिहास' नामक ग्रन्थ के प्रन्तिन अष्टम प्रकरण में 
पञ्चशिख प्रसंग में संगृहीत किये गये हैं। उनका हिन्दी व्याख्या सहित पृथक प्रकाशन 
Her ar बिचार है। 
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त्मा का ग्रहण नहीं किया जासकता, क्योंकि ग्रल्पेज्ञ व ग्रल्पशक्ति जीवात्मा में ऐसा 
सामथ्यं नहीं, कि वह समस्त प्रकृति का अधिष्ठातृत्व सम्पन्न कर सके । HATA यह 'पुरुष' 
विशेष चेतन ईश्वर संभव होसकता है । उसी संग्रह में १४वां सन्दर्भ भी इस अर्थ को पुष्ट 
करता है। वहां कहा गया है' महत्तत्त्व से लेकर विशेष [स्थूलभूत ] पर्यन्त जितना सर्ग 
है, सब दुद्धिपूवेक होता है । आगे श्रालंकारिक भाषा में वर्णन किया गया है, कि ag 
सर्वोत्कृष्ट सर्वान्तर्यामी चेतनतत्त्व संकल्प करता है, कि आत्मा अकेला हे, सृष्टि की 
रचना करनी चाहिये | वह ग्रध्यात्म एवं प्रधिभूत की सृष्टि कर विपर्यय श्रशक्ति तुष्टि 
सिद्धि रूप में प्रत्यय सगं की रचना करता है । यह सर्ग ब्रह्म के अभिष्यान संकल्प ग्रथवा 
प्रेरणा से होता है । इससे स्पष्ट है, कि प्रकृति से समस्त सर्ग चेतन की प्रेरणा के विना 
नहीं होपाता । 


ब्रकृतिप्ररणाविषयक मत दृष्टानुसार--यह मन्तव्य दृष्ट के अनुसार कल्पना 
किया गया है। संसार में जड़ और चेतन दो प्रकार के तत्त्व देखे जाते हैं । व्यक्तिरूप से 
किसी जड़ तत्त्व में स्वत: प्रवृत्ति नहीं होती । जहा प्रवृत्ति देखी जाती है, वहां चेतन के 
अस्तित्व का अनुमान किया जाता है । उस चेतन की साक्षात्‌ ग्रनभूति होती है । इस बात 
का निश्चय होजाने पर, कि व्यक्तिरूप से संसार में कोई प्रव॒त्ति चेतन के विना नहीं हो 
रही ; समष्टि प्रवृत्ति में किसी एक ऐसे सर्वशक्ति सर्वान्तर्यामी चेतन के श्रस्तित्व का 
अनुमान किया जाता है । विशेष अ्रवस्थाओं में ऐसी चेतन सत्ता की श्रनुभूति भी की जा 
सकती है। इसप्रकार समष्टिरूप से प्रकृति की प्रवृत्ति में ईश्वर चेतन की अपेक्षा सांख्य 
ने स्वीकार की है। कपिल ने जगत्‌ प्रक्रिया से ईश्वर का सर्वथा बहिष्कार नहीं किया | 


पर निश्चितरूप से पह ईश्वर को जगत्‌ का उपादान नहीं मानता | उस स्थान पर कपिल 
ने प्रकृति को स्वीकार किया है। 


प्रकृति-प्ररणा में वाषंगण्यमत--इसके विपरीत सांख्य के अन्तर्गत कुछ आचार्यों 
ने जगत्‌-प्रक्रिया से ईश्वर का भ्रथवा प्रेरयिता चेतन का सर्वथा बहिष्कार किया है। इनमें 
मुख्य सांख्याचायं वाषंगण्य है । यद्यपि आज उसकी कोई ऐसी पूर्ण रचना उपलब्ध नहीं 
होती, जिसके आधार पर हम उसके विचारों को स्पष्टरूप में समझ सके । पर सांख्य के 
व्याख्याग्रन्थों में उसके कुछ सन्दर्भ उद्धृत मिलते हैं । हमने यथाशक्य उनके संग्रह करने 


१_-महदादिविशञेषान्तः ant बुद्धि पुवकत्वात्‌ । उत्पन्नकार्यकरजस्तु माहात्त्म्य- 
अरीर एकाकिनमात्मानमवेक्ष्याभिदध्यौ । हन्ताहं पुत्रान्‌ wea ये मे कर्म करिष्यन्ति ये 


मां पर चापर.च ज्ञास्यन्ति yoo एवं तस्माद्‌ ब्रह्मणो$भिध्याना दुत्पन्नस्तस्मात्‌ 


प्रत्ययसगः । स विपर्ययाख्यः, श्रशक्त्याख्यः, तुष्ट्याख्य:, सिद्ध याल्यव्च ¦ [ संगृहीत 
पञ्चशिखसन्दभं, १४] । देखें--सांख्यदर्शन का इतिहास, पृष्ठ ४८०-८१। ^ 
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का यत्न किया है'। इन सम्दर्भो में ऐसे संकेत हैं, जिनसे वार्षगण्य की उपर्युक्त भावना 
स्पष्ट होती है। उनमें एक सन्दर्भ इसप्रकार = 

“प्रधानप्रवृत्तिरप्रत्यया पुरुषेणाऽपरिगृह्यमाणाऽऽदिसगं वर्त्तते ।' 

दिसे में प्रधान की प्रवृत्ति ज्ञानपूर्वक नहीं होती, न उस प्रवृत्ति में पुरुप का 
अनुग्रह रहता | पुरुष के परिग्रह-अनुग्रह या प्रेरणा के श्रौर किसी प्रकार के ज्ञान या संकल्प 
के विना प्रकृति में प्रवृत्ति zor करती है। आदिसर्ग में जब प्रकृति की प्रवृत्ति के लिये 
चेतन की श्रपेक्षा नहीं है, तव श्रन्य समय में क्यों होगी । इसप्रकार वार्पगण्य के विचार 
से सदा प्रकृति में चेतन की श्रपेक्षा के विना प्रवृत्ति हुआ करती है । उसने एक्र और 
सन्दर्भ में स्त्री-पुरुष के श्रचेतन TAT का एक दूसरे के प्रति प्रवृत्त या कृष्ट होने का 
उदाहरण देकर जड़ की स्वत: प्रवृत्ति को स्पष्ट करने का यत्न किया है । इसप्रकार सांख्य 
के अन्तर्गत वार्षगण्य की विचारधारा के अनुसार प्रकृति के श्रधिष्ठाता व नियन्तारूप में 
eax का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया । 

कपिल पर वाषंगण्य मत का श्रारोप-- जैसा कि प्रस्तुत प्रसंग के प्रारम्भ में लिखा 
गया-प्रकृति की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सांख्याचार्यो के दोनों प्रकार के विचार पाये जाते 
हैं । कपिल प्रकृति में चेतनसापेक्ष प्रवृत्ति मानता है, और वार्षगण्य चेतननिरपेक्ष प्रकृति 
में स्वतः प्रवृत्ति बताता है। पर आजकल इस विषय का जो सांख्यसिद्धान्त हमारे सन्मुख 
प्रस्तुत किया जाता है, उसमें ग्राचार्य के स्थान पर वापंगण्य को सर्वथा विस्मृत कर दिया 
गया है, और सिद्धान्त के स्थान पर कापिलसिद्धान्त को । शेष दो को परस्पर जोड़ दिया 
गया है । इसका परिणाम यह हुआ, कि कपिल के नाम पर वापंगण्य का सिद्धान्त 
आरोपित होगया । पिछले लगभग दो aga वर्ष के भीतर जितना सांख्यसम्बन्धी 
साहित्य लिखा गया, ग्रथवा उस सम्बन्ध की जो आलोचना प्रत्यालोचना हुईं, उन सब 
में यही भावना प्रदर्शित की गई हैं। इससे पूर्वकालिक साहित्य में कपिल के वे विचार 
प्रकट किये गये हैं, जिनका हमने यहां ऊपर की पंक्तियों में निदेश किया है । उपनिपद्‌, 
महाभारत, गीता एवं पुराणों के प्राचीन अंशों में जहां कापिलसिद्धान्तों का उल्लेख किया 
गया है, वहां प्राय: ada प्रकृति के साथ चेतन अधिष्ठाता ईश्वर का वर्णन उपलब्ध होता 
है । कहीं कहीं इस अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिये ईश्वर का छब्दीसवां तत्त्व बताया 
गया है। प्रतीत यह होता है, कि बौद्धदर्शन के प्राढुर्भावकाल में कुछ बौद्ध विद्वानों ने 
और कुछ उनके विचारों से प्रभावित अन्य विद्वानों ने प्राचीन सांख्यसिद्धान्तो को वर्त- 

१- वाषंगण्य के कुछ सन्दर्भो का संग्रह 'सांख्यदर्शेन का इतिहास' नामक ग्रन्थ 
के ग्रन्तिम अष्टम प्रकरण में ५०&--१२ पृष्ठों में किया गया है। उनका हिन्दी व्याख्या 
सहित पृथक्‌ प्रकाशन करने का विचार है । 

२--यथा स्त्रीपुंशरीराणामचेतनानामुद्दिइयेतरेतर प्रवृत्तिस्तथा प्रघानस्येत्ययं 
दृष्टान्त)" [सांख्यदशन का इतिहास, To ५१०], 
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भानरूप देते क 


सांह्य-सिद्धागत [द्वितीय 


1 यत्न किया, जिसका प्रभाव आज तक उन सिद्धान्तों पर विद्यमान है । 


बौद्ध काल के उत्कर्ष तक समस्त साहित्य और ठिद्वत्समाज पर सांख्य-सिद्धान्तों 
का स्मरणीय प्रभाव रहा है, जो तात्कालिक साहित्य का पर्यालोचन करने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है। संभवतः बौद्ध दार्शनिकों ने अपने निरीश्वरवादी दर्शन की भित्ति को उठाने के 
लिये उसकी आधारशिला के रूप में सांख्य का आश्रय लिया । क्योंकि समस्त प्रामाणिक 
साहित्य एवं विद्वत्समाज पर उसका गहरा प्रभाव था । उससे लाभ उठाकर अपने निरी- 
इवरवादी विचारों की पुष्टि के लिये वाषंगण्य के सिद्धान्तों को सांख्य के नाम पर प्रचा- 
रित किया गया | सांख्य के साथ कपिल का नियत सम्बन्ध 21 कपिल इस विचारधारा 


का आदि स्रोत 


था | सांख्य के नाम पर अचारित वार्षगण्य के सिद्धान्त कालान्तर में कपिल 


के नाम पर आरोपित होगय़े । ग्रादि शंकराचार्य के काल से पहले ही ये विचार इतने परि- 
पुष्ट होचुके थे, कि इनके सहयोग में वाषंगण्य सर्वथा विस्मृत होगया, श्रौर कपिल के साथ 
इनका ग्रट्ट-सा सम्बन्ध स्थापित होगया। शंकराचार्य के सन्मुख सांख्य का जो स्वरूप 
अस्तुत GA था, वह पूर्णरूप से विकृत होचुका था। सांख्य का ठीक वही कलेवर AMT 
हमारे सन्मुख है। शंकराचाय ने सांख्य का जो कुछ प्रत्याख्यान किया है, वह FAST से 
इसी विचार पर ग्राधारित है, कि सांख्य जइप्रकृति में चेतननिरपेक्षप्रवृत्ति मानता है। 
इस सिद्धान्त को कापिलसिद्धान्त मानकर शंकर ने खण्डन किया है, वार्षगण्य के नाम पर 
नहीं । पर भ्राज निश्‍्चितरूप से यह कहा जासकता है, कि वस्तुत: कपिल का यह मन्तब्य 
नहीं है । इसलिये इस श्राधार पर शंकर के द्वारा किया गया सांख्य का समस्त प्रत्याख्यान 
एक भ्रान्त-भित्ति पर चित्रित है । उसकी प्रामाणिकता पूर्णरूप से सन्दिग्ध है । 

सांख्य पर वार्षगण्यमतारोप का विरोघ--जिस काल में सांख्य-सिद्धान्तों को 


इसप्रकार विकृत 


a किया जारहा था, उस समय इस प्रवृत्ति का किसी ने विरोध न 


किया हो, ऐसा नहीं है । पर निश्चित ही उस विरोध को तात्कालिक विचारधारा के पक्ष- 


पाती विद्वानों 


ने उभरने नहीं दिया, और उसको वहीं दबोच देने का पूरा प्रयत्न किया 


गया । दर्शन के इतिहास में इसकी पुष्टि के लिये कुछ संकेत श्रवश्य मिल जाते हैं । इस 

विषय में एक सांख्याचार्य माघव का नाम उल्लेखनीय है। श्लोकवात्तिक के व्याख्याकार 

भट्ट उम्बेक ने २४९ इलोक की व्याख्या में सांख्यमत का निर्देश करते हुए बताया है, 

यज्ञिय हंसा ग्रधर्म को श्रवस्य उत्पन्न करती है । इस शर्थ के अवतरण में भट्ट लिखता हैं 
“सांख्यनायकमाधवस्त्वाह--- 


“ इससे 


प्रतीत होता है, कि भट्ट उम्बेक के हृदय में साँख्याचाय माधव के लिये एक 


विशेष भ्रादर की भावना है । 'सांख्यनायक' विशेषण देकर सांख्य के जिस श्रर्थ का वरह 
यहां उल्लेख कर रहा है, उसकी प्रामाणिकता को ध्वनित करता है। इससे यह प्रतीत 
होता है, कि सांख्याचार्य माधव ने सांख्य के सिद्धान्तों का जिस रूप में प्रतिपादुन किया 
है, उन सिद्धान्तों के प्रति भट्ट उम्वेक अपनी अनुकूल भावना को प्रकट करता है इसके 
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विपरीत धर्मकीत्ति के प्रमाणवात्तिक में एक लेख है-- 

“ग्रागम भ्रंशका रिणामाहोपुरुषिकया * "`` आअन्पथा रचनासंभवात्‌'” 

कुछ व्यक्तियों ने श्रात्माभिमान के कारण शास्त्र में भ्रष्टाचार फैला दिया है। 
कारण यह है, कि शास्त्र का जो तात्पर्य है, उन्होंने उससे विपरीत रचना करडाली है। 
धर्मकीति के इस लेख की व्याख्या करते हुए कर्णकगोमि ने लिखा है-- 

‘oma शकारिणामित्यादिना सम्प्रदायविच्छेदेन रचनान्तरसंभवमेष सम- 

थेयते । श्रागमश्र शकारिणां पुंसामन्यथा-पूवेरचनावैपरीत्येन रचनादशनादिति 

सम्बन्धः। अन्यथा रचनायां कारणमाह-श्राहोपुरुषिकयेत्यादि। श्राहोपुरुषिकग्रेत्य- 

हंमानित्वेन | यथा सांख्यनाशकमाववेन सांख्यसिद्धान्तस्यान्यथा रचनं कृतं 1” 

'जिस शास्त्र का जो सम्प्रदाय चला ग्रारहा है, उसका उल्लंघन करके भिन्न रचना 
कर डालने का धर्मकीति ने उक्त लेख से समर्थन किया है। वह कहता है, कि शास्त्र को 
भ्रष्ट करने वाले पुरुषों की रचना, पूर्व रचनाश्रों के विपरीत देखी जारही हैं । कारण यह 
है, कि शास्त्र का तात्पर्यं समभने में वे अपनी वरावर और किसी को नहीं भ्रांकते । जैसे 
सांख्य का नाश करने वाले माघव ने सांख्य-सिद्धान्तों की श्रन्यथा रचना कर डाली है।' 

धर्मकीत्ति, और कर्णकगोमि के लेखों से स्पष्ट ज्ञात होजाता है, कि arena 
माधव के सम्बन्ध में उनकी अनुकूल भावना नहीं है । उन्होंने माधव को उम्त्रेक के समान 
सांख्यनायक न कहकर 'सांख्यनाशक' कहा है । सांख्य-सिद्धान्तों की सन्यया रचना करने 
का जो ग्रारोप माधव पर लगाया गया है, उसमें 'अन्यथा' का ग्रभिप्राय यही होसकता 
है, कि कपिल के सिद्धान्तों को धर्मकीत्ति ate कर्णकगोमि ने जैसा समका है, माधव ने 
उससे विपरीत सांख्य-सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । अब विचारणीय यह है, कि दोनों 
में से किसने कपिल को वास्तत्रिकरूप में समझा, अथवा उस विषय में कपिल का अपना 
मन्तव्य क्या है ? इसका निर्णय करने के लिये एक उदाहरण हमारे सन्मुख है । 

दिङ नाग के श्रनुतार कपिल पर आरोप का रहस्य--दिङ नाग के प्रमाणसमुच्चय 
[परत्यक्षपरिच्छेद, श्लोक ३१] की व्याख्या में जिनेन्द्रबुद्धि ने लिखा है 

“कृपिलादयो मन्यन्ते । सुखादीनां स्वरूपं सवं त्र एकमेवेति | माधवस्तु aaa 
तानि भिद्यन्त इति ।” 

कपिल श्रादि मानते हैं, कि सुख आदि का स्वरूप सर्वत्र एक ही है परन्तु माधव 
उनको सवंत्र भिन्न भानता है। 'सुखादि' पद से सुख दुःख मोह का ग्रहण होता है, जो 
यथाक्रम सत्त्व रजस_ठमस्‌ के प्रतीक हैं विकाररूप सुखादि का एक होना दो सर्वेथ, 
सगत है, और न किसी आचार्य ने ऐसा स्वीकार किया है! इसलिग्रे प्रकृतिरूप सतत 

१--प्रमाणवात्तिक, कणंकगोमिकृत व्याख्यासहित, पृष्ठ ५८५। सांख्याचाययं 
माधक के सम्बन्ध में हमने 'सांह्यदर्शन का इतिहास? नामक अपने ग्रन्थ के अन्तिम प्ष्ठों 
मे स्ल्षिप्त विवेचन किया 21 
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रजस तमस की एकता या ग्रनन्तता के सम्बन्ध में यह विचार प्रस्तुत किया गया समभा 
जासकता है | इसका परिणाम यह निकलता है, कि कपिल के मत में सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ 
एक व्यक्तिरूप स्वीकार किये जाने चाहियें। समस्त जगत्‌ में मूलरूप से एक ही सत्त्व 
एक ही रजस्‌ और एक ही तमस्‌ है। इसके विपरीत माधव के विचार से मूलरूप में 
अनन्त सत्त्व अनन्त रजस्‌ और अनन्त तमस्‌ हैं। यह विवेचन प्रमाणसमुच्चय और उसकी 
टीका के आधार पर प्रस्तुत किया गया । अब निर्णय इस वात का करना है, कि कपिल 
के नाम से जो मत दिया गया है, वह कपिल का मत है, इसमें कहाँ तक सचाई है । 
सांख्यषडध्यायी को यदि कपिल की रचना माना जाता है, तो उसमें सत्त्व आदि 
के साधम्यं का प्रतिपादन किया गया है । जिसका यह भ्रभिप्राय होता है, कि सत्त्व अनन्त 
च्यक्तियां हैं। मूल ग्रनन्त सत्त्व-परमाराश्रों प्रथवा सूक्ष्मातिसूक्ष्म सत्त्व नामक तत्त्वों को 
इस रूप में कहा गया। उन सब में लघृत्व आदि ऐरो धर्म हैं, जो सर्वत्र समानरूप से रहते 
हैं । इस रूप में साधम्यं का कथन अनन्त Atal को माने विना संभव नहीं । इसीप्रकार 
अनन्त रजस्‌ तत्त्वो में चलत्त्व ग्रादि तथा अनन्त तमस्‌ तत्त्वों में गुरुत्व एवं ग्रावरकत्त्व 
आदि साधम्यं का प्रतिपादन किया है। यदि कपिल एक ही सत्त्व आदि को मानता हो, 
तो यह साधम्यं का प्रतिपादन सवंथा प्रलापमात्र रह जायगा। यादे इन सूत्रों के कापिल 
होने में सन्देह किया जाय, ' जो वस्तुतः निराधार है ; तो कपिल के विचारों का प्रति- 
निधि किसको माना जायेगा ? यह तो हो नहीं सकता, कि वौद्ध विद्वानों के कानों में a 
कपिल यह कह गया हो । इस विषय में ग्रभी तक किसी विद्वान्‌ ने सन्देह प्रकट नहीं किया 
कि ईस्वरकृष्ण की कारिका कापिल विचारों का सच्चा प्रतिनिधित्व करती हैं। वहां ते रहवीं 
र्या में उक्त साधम्यं का स्पष्ट वर्णन किया गया है । इसलिए बौद्ध विद्वानों ने इस 
विषय में कपिल का जो मत बताया, उसका कोई आधार दृष्टिगोचर नहीं होता । फलतः 
हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं, कि बौद्ध विद्वानों ने अपने विचारों को कपिल पर आरो- 
पित किया, रौर उसी रूप में उनका प्रचार किया। इसप्रकार स्वयं शास्त्र के स्वरूप 
को भ्रष्ट किया, तथा जिन विद्वानों ने इसके विरोध में शास्त्र के वास्तविक स्वरूप को 
प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया, उनको “ग्रागमभ्रंशकारी' कहकर विद्वत्समाज में श्रप- 
मानित करने का प्रयत्न किया गया, जिससे उनकी विचारधारा को समाज में प्रसार पाने 
से रोका जासके । 
कपिल पर ग्रारोपित सिद्धास्त -यह निर्देश पहले किया जाचुका है, कि भगवान्‌ 
शंकराचार्य के सांख्य-विषयक प्रत्यास्यान उस समय के हैं, जब सांख्यसिद्धान्त बौद्ध- 
` विचारों से pet में प्रभावित कर दिये गये थे । शंकर ने सांख्य का वही रूप समभा, 
जो बौद्ध विद्वानों के सांचे में से ढलकर निकला था | अपने विचारों की पुष्टि के लिये 


१--सांख्यषड्ध्यायी श्रथवा उपलब्ध सांस्यदर्शन, कपिल की रचना है. इसका 
विस्तारपुर्वक विवेचन हमने 'सांख्यदर्शन का इतिहास नामक अपने Wea में किया है 
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ate दाशंनिकों ने सांख्यसिद्धान्त को मनोवाञ्छितरूप दिया । भगवान्‌ शंकर ने बौद्ध- 
दर्शन को श्रपने विचारचित्रों के लिये आधार भित्ति बनाकर उसके एक ऐसे पहलू पर 
प्रहार किया, जिसकी लपेट में सांख्य के वे सिद्धान्त भी श्रागये, जिनको अपनी सुरक्षा के 
लिये बौद्ध विद्वानों ने इच्छानुसार रूपान्तरित करलिया था। ऐसे एक सिद्धान्त का पिछले 
पृष्ठों में उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार कापिलसांख्य प्रकृति की प्रवृत्ति में ईश्वर 
चेतन को प्रेरयिता व नियन्ता स्वीकार करता है. जिसको बौद्धो ने वार्षगण्य के विचारों 
का सहारा लेकर परिवत्तित कर दिया | भगवान्‌ शंकर के सामने सिद्धान्त का यही स्व- 
रूप श्राया | 

दूसरा सिद्धान्त जो सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ की एकता याश्रनन्तता के सम्बन्ध में है. 
जिसका wat ऊपर की पंक्तियों में उल्लेख हुआ है, शंकर ने इसके भी उसी स्वरूप को 
स्वीकार किया है, जो बौद्ध विद्वानों ने कपिल के नाम पर आरोपित किया, पर वस्तुतः 
कपिल का अपना मत नहीं है । वेदान्तसूत्र [२।१।२६] के भाष्य में कापिलसांस्थमत के 
अनुसार भगवान्‌ शंकर ने सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ को एक-एकव्यक्तिरूप माना है। उसका 
यह ग्रभिप्राय स्पष्ट होता है, कि सांख्यसिद्धान्त के अनुसार एक सत्त्व एक रजसू और एक 
तमस्‌ तत्त्व मूलरूप में हैं, तथा वेदान्त के ब्रह्मा के समान सांख्य उसे व्यापक व निरवयव 
मानता है । मूलतत्त्व का निरवयव स्वीकार किया जाना तो प्रामाणिक है, पर यह श्राव- 
इयक नहीं, कि उसे व्यक्तिरूप से एक व व्यापक भी माना जाय। इस विषय में कपिल के 
वास्तविक मन्तव्य का निर्देश कर दिया गया है । शंकर ने उक्त प्रसंग में जिस उद्देश्य से 
यह वर्णन किया है, उसकी सफलता में सन्देह ही रहा है। चेतन ब्रह्म को जड़ जगत्‌ 
का उपादान मानने में जिन दोषों की उद्धावना होजाती है, प्रकृति को उपादान मानने पर 
उनमें से अनेक दोषों का स्वतः परिहार होजाता है | 

श्रारोपित सांख्यमत की शंकरफत आलोचना का रहस्य- वेदान्त के प्रस्तुत 
प्रकरण में जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम मानने पर यह आपत्ति दी गई है, कि समस्त ब्रह्म 
जगत्रूप भे परिणत होजाता है, ग्रथवा उसका कुछ अंश ? पहली श्रवस्था में ब्रह्म का 
अपनी सत्ता से उच्छेद होगा और दूसरी में उसकी निरवयवता ग्रबाधित नहीं रह सकती । 
शंकर २९वे सूत्र रे यह प्रकट करना चाहता है, कि प्रकृति को उपादान मानने पर भी थे 
दोष कहे जासकते हैं । समस्त प्रकृति कार्थरूप में परिणत होजाती दै, यवा उसका एक- 
देश । पहले विकल्प में प्रकृति का अस्तित्व न रहेगा, और दूसरे में प्रकृति को निरवयव 
नहीं माना जासक्रेगा । इस आपत्ति की पुष्टि के लिये शंकर ने सत्त्व आदि को एक एक 
च्यक्तिरूप माना हैँ | 

संचाई यह है, कि मूल उपादान की वास्तविकता का स्पष्टीकरण न होने पर ही 
ऐसा कथन, संभव है । ब्रह्म बस्तुतः एक है चेतन है, नाना अचेतनरूप में उसके परिणत 
होजाने का कोई स्पष्ट आधार प्रमाणित नहीं होता । पर प्रकृति तो सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ 
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रूप में ही नाना है । फिर सत्त्व ग्रादि भी अनन्त सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वो के रूप में विद्यमान 
रहते हैं। वे आवश्यकता के ग्रनुसार कार्यरूप में परिणत होते रहते हैं। यह होसकता है, 
कि कुछ मूलतत्त्व कार्येरूप में परिणत न भी हों। होन पर भी उनका त्रिगुणात्मकस्वरूप 
तो बराबर बना रहता है, इसलिये उस अवस्था में उनके उच्छेद की आशंका निराधार 
है। यह स्थिति चेतन के उपादान मानने पर संभव नहीं । उसका अचेतन परिणाम होने 
पर स्पष्ट ही चेतना का ग्रस्तित्त न रहेगा । क्योंकि ब्रह्म चेतन एकमात्र तत्त्व है, उसमें 


'यह कल्पना नहीं होसकती, कि उसका कुछ भ्रंश परिणत होजाता है, और कुछ शेष रह 


जाता है। अन्यथा उसका निरवयव और एक होना श्रसंभव होगा । इसप्रकार ब्रह्म की 
दोषपूर्ण उपादानता को केवल निर्वाध सिद्ध करने के प्रयत्न में शंकर ने प्रकृतिस्वरूप के 
याथातथ्य की श्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया । तथा विना किसी ऊहापोह व ग्रन्वेषणा के 
सांस्याभिमत प्रकृति को उसने एकव्यवितइ्प में प्रस्तुत किया, जो कपिल का मन्तव्य न 
होकर केवलपात्र बौद्ध विद्वानों की लेखनी का चमत्कार है। 

बोद्धकालिक तथा श्राधुनिक साहित्यालोचन--यह मानते हुए भी, कि पिछली 
एक शताब्दी में एाश्‍चात्य विद्वानों ने भारतीय साहित्य को श्रधिकाधिक प्रकाश में लाने 
का प्रशंसनीय प्रयत्न किया है, और एक ऐसी दिशा को प्रगति व स्फूति दी हे, जो भ्रनेक 
शताब्दियों से भ्रन्धकार में थी। सर्वथा सुप्त भारतीय विद्वानों को उस दिशा में जाग- 
हक बनाया है। पर इस प्रयत्न का एक दूसरा पहलू भी है, जो मात्रा में कम नहीं । 
उसको देखते हुए प्रत्येक निष्पक्ष, व सामाजिक उत्थान-पतन का पारखी निःसंवोच कह 
सकता है, कि भारतीय साहित्य के साथ अनेक ग्रंशों में निर्दय उपहास हुआ है। उसकी 
वास्तविकता को तोड़ा-मरोड़ा गया है, भाषा शैली के मर्म को-उसके श्रन्तस्तल में 
Gor की उपेक्षा के कारण-समभने का यल न करते हुए wat का अनर्थ किया गया 
है। श्रवास्तविकता्रों को वास्तकिता का रूप दिया गया है, और वास्ताविकताश्रों को 
उखाड़ फेंकने में कोई कोर कसर नहीं रक्सी गई | एक राजनेतिक सम्यता के साथ-जिसके. 
बाह्य आवरण को बड़ा श्राकपंक व रुचिकर बनाया गया है-साहित्य को भ्रष्ट करने में 
पुरा उद्योग हुआ है । यह उदाहरण-आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है। बौद्धो के प्रारम्भिक 
व उत्कर्ष काल में प्राचीनं भारतीय साहित्य के साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार हुआ हो, 
इसमें बया ग्राइचय है, उनमें से सांख्य-सम्बन्धी एक दो सिद्धान्तों का प्रसंगवश हमने 
यहाँ उल्लेख किया है। साहित्यविषयक ऐसे अनेक विवरण, प्रस्तुत किये जासकते हैं, 
जिनको श्रन्यथा प्रदर्शित करने में कोई न्यूनता नहीं रवखी गई; पर यहां उनके लिये 
उपयुक्त अवसर न समभकर उनकी उपेक्षा कर दी गई है। 


इस विवेचन से हमारे सामने यह स्पष्टहो जाता है, कि प्रमाणवात्तिक और उसकी 
टीका में सांख्याचायं माघव को आगमअंशकारी' और 'सांख्यनाशक? क्‍यों लिखा गया, 


न a, x 
जबकि भट्ट उम्बेक आदर के साथ उसको 'सांख्यनायक' कहता है । तब उन एसंगी में 
+ 


>2४.&; 
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भी-जहां प्रकृति की आचप्रेरणा के विषय में विवेचन किये गये हैं-इसप्रकार के 
श्र्थ-विपर्यासों का घटित होना कुछ ग्रसंभव या श्रशकय नहीं कहा जासकता | इसप्रकार 
कपिल के सिद्धान्त के अनुसार प्रकृति में प्रवृत्ति, ईश्वर की प्रेरणा के विना नहीं होसकती, 
यह स्पष्ट है । 
क्या बन्ध श्रौर मोक्ष प्रकृति के होते हैं ? --प्रकृतिसम्बन्धी ग्रन्य विवेचनों के 
साथ यह आवद्यक विचारणीय है, कि बन्ध और मोक्ष, प्रकृति के होते हैं म्रथवा पुरुष के ? 
यह सन्देह इसलिये उत्पन्न हुआ कि सांख्य-प्रन्थो में दोनों प्रकार के संकेत उपलब्ध होते 
हैं । साधारणतया यह भावना रहती है, कि चेतन आत्मा श्रविवेक के कारण प्रकृति के 
सम्पके में WaT है, और यही ग्रवस्था उसकी बन्ध अवस्था कही जाती है! जब उसे 
विवेक होजाता है, तो वह प्रकृति के सम्पक से छुटकारा पाजाता है, यही उसकी मोक्ष 
अवस्था समभी जाती है । इसतरह के प्रतिपादन में आत्मा के वन्ध और मोक्ष होने की 
व्यवस्था प्रतिभासित होती है। पर मध्यकाल के विरोधी दार्शनिकों ने ग्रात्मा की ऐसी 
स्थिति को कुछ अपने पैने दीखनेवाले तर्को से ककभोर डाला । उनका कहना था, कि 
यदि तुम आत्मा के वन्ध और मोक्ष स्वीकार करते हो, तो वह परिणामी, परिवत्तंनशील 
कुछ अनित्य जैसा हो उठता है। कपिल के तात्कालिक हिमायती श्रात्मा की इस दुर्गति 
को सहन नहीं करसकते थे । उन्होंने आत्मा को उस समय एक ऐसा गुड़ा-सा बताकर खड़ा 
किया, कि उसका वास्तविक स्वरूप भमेले में पड़गया । पर उन विद्वानों ने ऐसा कर 
सन्तोष की सांत ली, श्रौर समझ लिया कि हमने ग्रात्मा को दाव पर चढ़ने नहीं दिया, 
उसे बिल्कुल साफ बचा लिया है। 
सांख्य के व्याख्याग्रन्थों में ऐसी भावना का अनेकत्र स्पष्ट वर्णन मिलता है । 
सांज्यसप्तति की ६२वीं शरार्या में बताया है-पुरुष न बद्ध होता है, न मुक्त होता है, 
और न विविध योनियों में संचरण करता है । फिर बन्ध श्रादि किसको होते हैं ? यह 
विविधताश्रों का श्राश्रय प्रकृति ही बद्धव मुक्त होती है, श्रौर यही स्त्र संसरण करती 
है।' क्या सचमूच ये समस्त अध्यात्मशास्त्र प्रकृति के ग्रपवर्ग के लिये हैं ? फिर जड़ 
परिणामिनी प्रगति का केसा वन्ध और क्या मोक्ष । प्रतीत यह होता है, करि विरोधियों 
के तकं ने तात्कालिक ग्राचयर्यो को आत्म! का ऐसा स्वरूप प्रस्तुत करने के लिये बाध्य कर 
दिया । शास्त्र का आरम्भ आत्मा के भोग ग्रौरं अपवर्ग का प्रतिपादन करने के लिये है। 
विरोधियों का तर्क यह है, कि यदि आत्मा साक्षात्‌ भोक्ता है, और वह कभी सुख रौर 
कभी दुःख का भ्रनुभत करता है, तो उसे कभी सुखात्मक और कभी दुःखात्मक होने के 
कारण परिवर्तनशील मानना होगा । इसप्रकार वह परिणामी होजायगा, जो शास्त्र का 
भ्रभोष्ट नहीं । 
अस्तुतः ऐसा तकं केवल शब्दजाल है । आत्मा चिःमात्र है, उसका स्वरूप चंतन्य 
है, अनुभूति है। चाहे वह सुख का ग्रनुभव करता है, चाहे दुःख का, किसी भी अवस्था 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१८६ सांख्य-सिद्धान्त [ द्वितीय 


में वह अपने श्रनुभूति-स्वरूप का परित्याग नहीं करता । प्रत्येक ग्रनुभूतिकाल में उसका 
चित्स्वरूप सवंतोभावेन अंवाधित है । दुःख या सुख का भ्रनुभव करते हुए उसका चेतन- 
स्वरूप दूषित नहीं होता । सुख दुःख आदि के श्रनुभूतिकाल में आत्मा के अनुभूतिस्वरूप 
रहते हुए भी वह स्वरूप से परिवर्तित कंसे होजाता है, यह तर्क समझने में नहीं ग्राता । 
प्रत्युत इसके विपरीत यथावसर प्रत्येक विषय की अनुभूति का होना आत्मा के अपरि- 
वत्तंनशील होने का द्योतक है। 


भोगापवगं बुद्धि को कसे ?--इन विद्वानों का कथन है, कि वास्तविक भोग बुद्धि 
को होता है, थात्मा मे केवल उसका उपचार होता है। जैसे योद्धाओ के द्वारा प्राप्त विजय 
राजा में उपचरित होजाता है। गीता आदि में इसप्रकार के अनेक वर्णन मिलते हैं, कि 
प्रात यह सब कुछ किया करती है, आत्मा केवल अहंकार से ऐसा समझ लेता है, 
कि मैं करता हूं [३।२७]' वस्तुत: इसप्रकार के वर्णनों का निर्वाह बहुत सीधे और साधा- 
रणरूप में होजाता है। निर्वाह के स्वरूप को जानने से पहले यह प्रकट कर देना आवश्यक 
है, कि आत्मा के स्वरूप ग्रथवा भोग के सम्बन्ध में जो विचार मध्यकालिक दिद्वानों ने 
प्रकट किये हैं, उनके लिये यह निश्चितरूपसे कहा जासकता है, कि ऐसे विचार कपिल 
अथवा कापिलसांख्य के नहीं हैं । इसमें एक स्पष्ट कारण यह है, कि सांख्य में कपिल ने 
प्रकृति को 'पराथं' बताया है । भ्रभिप्राय यह है, कि प्रकृति की समस्त प्रवत्तियां 'पर' के 
लिये होती हैं, और वह 'पर' है-चेतन आत्मा । श्र्थात्‌ चेतन आत्मा के भोग और 
अपवर्ग की सिद्धि के लिये प्रकृति की समस्त प्रवृत्ति है । प्रकृति का भ्रस्तित्व केवल 'पर' 
के लिये है। ्रब यदि हम यह मान लेते हैं, कि वास्तविकरूप में समस्त भोग बुद्धि को 
होते हैं, और मोक्ष भी उसी का होता है, तथा आत्मा में केवल इनका उपचार होता है, 
ना eat : | 3 oo में 0 077 
४ च कृति की परार्थता का 
प्रतिपादक सांख्यसिद्धान्त सवंथा निराधार होजायगा । 

प्रकृति को 'पराथता' चेतन श्रात्मा की साधक -प्रक्रति की 'परार्थता' के आधार 

पर प्रकृति से भिन्न चेतनस्वरूप का अस्तित्व सांख्य में सिद्ध किया गया ह। [सांख्ययूत्र 
१॥२१॥१०५ तथा सांख्य-कारिका १७] । जब भोग और अपवर्ग वस्तुस्थिति में प्रकृति के 
हैं, तव उससे प्रतिरिक्त किसी चेतन ग्रात्मा के अस्तित्व का कोई प्रयोजक नहीं रहजाता। 
यदि यह कहा जाय, क्रि प्रकृति अथवा बुद्धि आदि तत्त्व जड़ है, उनमें स्वत: भोग ग्रादि 
a साम्यं नहीं, चेतन के सान्निध्य से बुद्धि आदि में यह क्षमता आती है, इस दृष्टि से 
कहा जासकता, कि सांख्य में बुद्धि आदि को य 2 ay nee कु) 
त्मा के लिये 'करण' बताया गया है | 

इसका अभिप्राय है, चेतन प्रात्मा के भोग ग्रादि को सम्पन्न करने के लिये बुद्धि ग्रादि तत्व 
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साधनमात्र हैं। पर उक्त विचार के अनुसार बुद्धि मुख्य ध्येय बनजाता है, और उसो के 
भोगसम्पादन के लिये आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। इसप्रकार चेतन 
आत्मा एक साधनमात्र रहजाता है, बुद्धि के भोग के लिये चित्सान्निध्य का प्रस्तुत 
करना | उक्त विचार के अनुसार यह स्पष्ट है, कि मध्यकालिक विद्वानों ने आत्मा रौर 
afg के स्थानों को परस्पर बदल दिया है । आत्मा के स्थान पर वुद्धि को लाबिठाया, 
और वुद्धि के स्थान पर ग्रात्मा को जापटका है । इसप्रकार ग्रात्मा को किसी प्रकार की 
आंच न श्राने देने के भ्रम में उन विद्वानों ने ग्रात्मा से ही हाथ धो बैठने की स्थिति उत्पन्न 
करदी है, जो इष्ट नहीं । 

प्रकृति सब करती है, का तात्पर्य--'प्रकृति सब कुछ किया करती है, ग्रात्मा केवल 
अहंकार से ऐसा समभता है, कि मैं करता हुं ।' ऐसे वर्णनों के निर्वाह का मार्ग ग्रब हमारे 
सन्मुख स्पष्ट होजाता है । यह सांख्य का परमसिद्धान्त है, कि बुद्धि आदि प्राकृतिक साधनों 
के विना ग्रात्मा के लिये किसी भोग आदि का सम्पन्न होना सम्भव नहीं । साधन के उस 
एकमात्र प्राधान्य भ्रथवा अ्रस्तित्व को प्रकट करने के लिये शास्त्र में जहां तहां उक्त वर्णन 
किये गये हैं । ग्रात्मा, श्रहकार श्रथवा अविवेक से ग्रपने ग्र।पको साधनस्थानीय समझने 
लगता है । वस्तुत: वह एक सच्चा भोक्ता है, और उसके भोक्तृत्व के लिये बुद्धि आदि 
साधन उसके चारों ओर आजुटते हें । साधनों में ्रपने कार्य को करने का सामर्थ्यं श्रात्मा 
के सान्निध्य के कारण होपाता है । इसप्रकार श्रात्मा समस्त करणों पर नियन्त्रण करता 
और अपने भोग के सम्पादन के लिये उन्हें स्वभावतः प्रेरित करता रहता है : 

सांख्यसप्तति की ६२वी आया में जिस भावना को व्यक्त किया है, उसका यही 
स्वरूप समभा जासकता है, कि चेतन आत्मा स्वतः स्वभावतः न वद्ध होता है, न मुक्त 
होता है, और न वह स्वतः विविध योनियों में संसरण किया करता है | प्रत्यृत प्रकृति के 
सम्पर्क में आने से वह वद्ध कहाजाता है, तथा प्रकृति का सम्पर्क न रहने पर मुक्त । विविष 
योनियों में संसरण वह केवलमात्र स्वत: नहीं करता, बुद्धि आदि तेरह करण और पांच 

न्मात्रो से घटित सूक्ष्मशरीर के द्वारा ग्रावेष्टित हुआ वह विविध योनियों में संचरण 

किया करता है। क्योंकि भ्रात्मा के समस्त भोग व भ्रपवर्गलाम प्रकृति एवं प्राकृतिक 
साधनों के विना सम्पन्न नहीं होसकते. इसी विचार से सांख्यग्रन्यो में उपर्युक्त वर्णन 
उद्गीर्णं हुए हैं। इनका यह अभिप्राय कदापि नहीं, कि भोग और अपवर्ग ग्रात्मा को छोड़ 
कर केवल प्रकृति में अथवा वस्तुस्थिति से प्रकृति में हुआ करते हैं ।' 

भीगापवगं श्रात्मा को --इसके अतिरिक्त सांख्य के उन्हीं व्याख्याग्रन्थों में जहां 

१. सांख्यसूत्र ३७१ में परमि कपिस ने इस श्राशय को स्पष्ट किया है, कि 
एकान्ततः ग्रात्मा न बद्ध है न मुक्त है । श्रविवेक बन्ध का ग्रौर विवेक मोक्ष का प्रयोजक 
है । अगले [३।७२] सूत्र में गोणरूप से प्रकृति के लिये बन्ध मोक्ष पदों का प्रयोग कंसे 
होता*है, इस अर्थ पर प्रकाश डाला है। 
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पर्यत वर्णन हैं. आत्मा के भोगापवर्ग की श्रोर संकेत करनेवाले वर्णन उपलब्ध होते 
हैं । सांख्यसप्तति की ६३वीं श्रार्या में स्पष्ट बताया है, कि प्रकृति सात रूपों से आत्मा 
को बन्धन में डालती है, और एक रूप के द्वारा श्रात्मा को बन्धन से छडाती हे' । ६५वीं 
आर्या में बताया गया है--'प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रक्षकवदव स्थित: स्वस्थः' साक्षात्कार 
होजाने की अवस्था में स्वरूपावस्थित पुरुष प्रेक्षक के समान प्रकृति को देखलेता है। इससे 
यह स्पष्ट होजाता है, कि प्रकृति तथा पुरुष का साक्षात्कार अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष का विवेक- 
ज्ञान पुरुष को होता है। इसके श्रनन्तर ६७वीं श्रार्या में बताया है, कि सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त 
होजाने पर प्रारब्धसंस्कारवश पुरुष, शरीर को धारण किये रहता है। इससे आत्मा को 
सम्यक ज्ञान का होना प्रमाणित होता है । जिसको सम्यक्‌ ज्ञान होगा, उसी का मोक्ष 
माना जाना चाहिये । इसी कारण विषय का उपसंहार करते हुए श्रन्तिम ६५वीं शरार्या में 
स्पष्ट उल्लेख है--शरीर का पात होजाने पर ग्रौर चरितार्थ होजाने से प्रधान के कार्य- 
विरत होजाने पर पुरुष कवल्य को प्राप्त करलेता है । इस आर्या की व्याख्या में व्याख्या- 
कार माठर ने लिखा हैँ--'एवमयं विद्वान्‌ तस्मिन्‌ शरीरे भिन्ने ऐकान्तिक केवल्यं मोक्ष- 
माप्नोति' | इसप्रकार यह विवेकी ग्रात्मा शरीर पात के अ्रनन्तर मोक्ष प्राप्त करलेता है। 
फिर ५५वीं आर्या में चेतन पुरुष को दुःख-प्राप्ति का स्पप्ट उल्लेख किया गया है--अत्र 
जरामरणकृतं दु:खं प्राप्नोति चेतनः पुरुष: ।' इससे प्रमाणित होता है, कि बन्ध और अपः 
वर्ग चेतन आत्मा के होते हैं, जड़ प्रकृति के नहीं । 
पडघ्यायी सूत्रों में इस श्रर्थ का प्रतिपादन अनेक्रत्र हुआ है। शास्त्र का प्रारम्भ 
ही यहां से होता है, कि त्रिविध दुःख को ग्रत्यन्त निवृत्ति ग्रत्यन्त पुरुपार्थ है। यहां दुख 
निवृत्ति को 'पुरुपार्थ' कहा गया है 'प्रकृत्यथ' नहीं कहा गया । इसलिये शास्त्र का तात्पय 
पुरुष के अपवर्ग को बताने में है। इसके आगे के प्रकरण में बीसवें सूत्र तक श्रात्मा के 
बन्धनिमित्तों का उल्लेख किया गया है । इस प्रकरण से स्पष्ट है, कि कपिल ग्रात्मा का 
बन्ध मानता है, प्रकृति का नहीं । प्रकृति के सम्पर्क को तो प्रकरण के ग्रन्त में बन्ध का 
प्रयोजक बताया गया है, इसलिये भ्रात्मा का बन्ध संभव होसकता है, प्रकृति का नहीं । 
राये इसी अव्याय | १११०४-१०६] में त्रिगुणात्मक शरीरादि से चेतन आत्मा को श्रति- 
रित सिद्ध करने के लिये हेतु दिये गये हैँ--श्रधिष्ठानात्‌, भोक्तभावात्‌, कॅवल्यार्थ 
प्रवृत्ते: ।' इनमे से श्रन्तिम दोनों हेतु श्रात्मा के भोग और अपवर्ग को स्पष्ट करते हैं ' 
आत्मा की ग्रनेकता को प्रमाणित करने के लिये आगे एक सूत्र [१1१२२] में कहा है, 
कि वामदेव आदि की मुक्ति हो गई, पर ग्रन्य पुरुष बन्धन में हैं, इससे श्रनेक श्रात्मा 
सिद्ध होते हैं ! यह लेख भी ग्रात्मा के बन्ध मोक्ष की ओर संकेत करता है । श्रागे एक 
सूत्र [२२] में विरक्त [रागादिरहित] को मोक्षाधिकारी बताया गया है, जो केवल 


१. इसी श्रथे का प्रतिपादन सांख्यसूत्र [३1७३] में किया गया है। देखे 
सांख्यवशत-विद्योदयभाष्य | 
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आत्मा में संभव होसकता है । आगे सूत्र [२।११[ में समस्त सृष्टि की रचना ग्रात्मा 
के भोगापवर्ग को पूरा करने के लिये बताई गई है । [३।२३] सूत्र में ग्रात्मज्ञान 
से मुक्ति की प्राप्ति कही गई है, जो श्रात्मा की मानी जानी चाहिये । छठे अ्रध्याय के 
छठे और सत्रहवें सूत्रों के वर्णन से यही प्रमाणित होता है, कि बन्ध और मोक्ष श्रात्मा के 
होते हैं। पचपनर्वे सूत्र में चेतन को भोग का होना बताया है । इन सब उल्लेखो से यह्‌ 
सांख्य-सिद्धान्त स्पष्ट होता है, कि बन्ध और मोक्ष चेतन आत्मा के कहे गये हैं, जड़ प्रकृति 
के नहीं । 

श्रातमज्ञान से श्रपवर्ग में शंकर की साक्षी--ग्रादि शङ्कराचार्य ने सांख्य का विवे- 
चन करते हुए वेदान्तसूत्र [ १।४।५] के भाष्य में सांख्य के ऐसे ही सिद्धान्त को स्वीकार 
किया है। उसने लिखा हे--'न हि प्रधानमात्रं निचाय्य मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यत इति सांख्यै- 
रिष्यते | चेतनात्मविज्ञानाद्धि मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यत इति तेषामभ्युपगमः ।” केवल प्रधान 
के जान लेने से बन्धन छूट जाता है, यह सांख्य का सिद्धान्त नहीं है, प्रत्युत उनका 
ऐसा सिद्धान्त है, कि चेतन आत्मा का साक्षात्कार होजाने से बन्धन छूटकर मोक्ष होता 
है । इम लेख से सांख्य के उक्त सिद्धान्त की पुष्टि होती है । इन ग्राधारो पर बन्ध और 
मोक्ष वस्तुस्थिति से प्रकृति के होकर चेतन आत्मा के माने जासकते हैं । 
श्राधनिक पाइचात्य विद्वानों के मूलतत्त्वसम्बन्धी विचार 

कपिल के विचार के अनुसार अभी तक मूलतत्त्व का प्रतिपादन किया गया ! 
वतमान समय में पाइचात्य देशों के विद्वानों ने इस विषय में गहरा विवेचन किया है । 
पिछली तीन शताब्दियों का पाश्चात्य देशों का इतिहास, वस्तुतः श्राधिभौतिक श्रनु- 
सन्धानों का सच्चा व जीता जागता इतिहास है । मूलतत्त्व का विचार करते समय इनकी 
उपेक्षा नहीं की जासकती । पाश्चात्य भाषाओं में इस विषय का गम्भीर एवं विशाल 
साहित्य है । सदियों की उसकी विस्तृत रूप-रेखा और विवेचन-प्रक्रियाग्रों के विवरण 
में हम इस समय उतरना नहीं चाहते और न इतने विस्तार को यहां अपेक्षा है। हमारी 
ऐसी भावना नहीं है, कि केवल इस दृष्टि से कपिल के विचारों के साथ इसकी तुलना 
की जाय, कि कपिल ने सहस्नों सदियों पूर्व इसप्रकार के तत्त्वों का विवेचन किया था, 
इसलिये यह उसकी कुछ विशेषता हो । सचाई का किसी भी समय में समक लेना एक 

महत्त्वपूर्ण घटना कही जासकती है। हमारी अधिक भावना ऐसी है, कि यदि पाश्चात्य 

विद्वानों के मूलतत्त्व-सम्बन्धौ विचारों को हम थोड़ा बहुत समझ सके, तो कदाचित्‌ 
कपिल के विचारों को अधिक गहराई तक समने में हमें पर्याप्त सहायता मिल सके । 

पाश्‍चात्य विद्वानों चे वर्तमान समय में जो अनुसन्धान किय हैं, मुख्यतया उनकी 
दो दिशा हैं--रसायन और भौतिक विज्ञान | पहले आधार को लेकर आज तक जिन 
मूलतत्त्वो' का पता लगाया गया है; उनको संख्या १०२ तक पहुंच चुकी है, और १०६ 

क १. इन समस्त तत्त्वों की सूची इस श्रध्याय के श्रन्त में देखिये । 
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तक पहुंचने की संभावना है, वैज्ञानिकों का कहना हे कि विज्ञान इस रीति पर अब 
नये तत्त्वो के निर्माण कर लेते में समर्थ हो गया है । तब संभवतः १०६ संख्या की 
सीमा भी नगण्य हो जायगी । 


« आधुनिक रीति पर इन तत्त्वों को प्रकाश में लाने का जब प्रथम प्रयास 
किया गया, उस समय के विद्वानों में राबर्ट ब्वायल [ १६२७-१६६१ ई० ] 
डॉल्टन लैबौयजिप्रर ग्रादि का नाम विशेष उल्लेखनीय है । कहा जाता है, कि ब्वायल ने 
अपने अन सन्धानों के फलस्वरूप पुराने भारतीय पञ्च भूत सिद्धान्त की जड़ हिला दी । इस 
समय के भारतीय रसायनशास्त्री-जिनमें श्रनेक से वार्तालाप करने का हमें सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है-कहते हैं कि पञ्चभूत का सिद्धान्त अब मर चुका है; इसे मानने को श्रव कोई 
जानकार तैयार नहीं होसकता । जिन व्यक्तियों ने किसी जमाने में इन सिद्धान्तों को 
मालूम किया था, उस श्रन्धकारमय समय में उनके लिये इतना जानना भी बहुत था, उस 
आदिकाल में इसप्रकार के सिद्धान्तों की बुनियाद रखने के लिये उन श्राचार्यो को 
जितना श्रेय दिया जाय थोड़ा है; पर ग्रब जमाना उससे बहुत ग्रागे निकल गया है, जब 
ऐसे सिद्धान्तों का महत्त्व समा जाता था | आज रसायनशास्त्र द्वारा मूलतत्त्वो की रूप- 
रेखा प्रायः निश्चित होचुकी है; उसमें साधारणतया किसी प्रकार के सन्देहों को अव- 
काश नहीं रहा। HA रसायनशास्त्र इतना उन्नत हो गया है कि उसके आधार पर नवीन 
तत्त्वों का निर्माण किया जासकता है, रसायनशास्त्र के विद्वानों की इस शास्त्र के विषय 
में यह सम्मति सुनी जाती है, इनकी गह्राईयों तक पहुंचने के लिये यत्न करना 
अपेक्षित है । 


रसायनश्ास्त्रीय मूलतत्त्वों के विषय में--ब्वॉयल के समय से लगाकर WT 
पिछले दिनों तक संसार में बानवें मूलतत्त्वों का अस्तित्व सिद्ध होचुका था; पर अब 
उनमें और वृद्धि हो गई है, वैज्ञानिकों की यह कल्पना है कि यह संख्या एक सौ छह AAT 
एक सौ ग्राठ तक पहुंच सकती है । ग्रभी तक एक सो दो मूलतत्त्वों को विभिन्न पदार्थों से 
निकाल कर जाना जाचुका है; शेष उपलब्ध नहीं होसके । उनके मिल जाने की संभावना 
की जाती है, उसके लिये विज्ञान प्रयत्नशील है। जिन मूलतत्त्वों को जाना जासका है, 
उनके भौतिक और रासायनिक गुणों तथा उनकी उपयोगिता की परीक्षा भी हो चुकी है। 


ब्वॉयल के मतानुसार मूलतत्त्व- द्रव्य के किसी ऐसे प्रकार को कहते हैं, जो दो 
या अधिक सरलतर पदार्थों में विच्छेदित न होसकता हो; अर्थात्‌ जिसमें एक ही प्रकार 
के पदार्थ का अस्तित्व हो। इस सिद्धान्त के आधार अर विभिन्न वस्तुओं का विश्लेषण 
कर मूलतत्त्वों को पहचाना गया और गम्भीरतापूर्वक उनकी परीक्षा की गई | उदाहरण 
के लिये सुवण को लीजिये, यह ग्न्य वस्तुओं से संयुक्त होकर विभिन्न यौगिकों में तो 
परिणत होसकता है, पर स्वयं उससे कोई अन्य पदार्थ नहीं निकल सकता। तात्पर्य यदै 
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कि सुवणं एक ऐसा द्रव्य है, जो दो या श्रविक सरलतर पदार्थो में विच्छेदित नहीं होता ।* 
इससे यह निश्चय किया गया, कि सुवर्ण श्रपने रूप में एकमात्र तत्त्व है श्रौर मूलतत्त्व है। 
इसीप्रकार अन्य सब धातुएं भी मूलतत्त्व सिद्ध हुई । इन विवेचनाग्रों श्रौर परीक्षणों के 
आवार पर अनेक ऐसे मूलतत्त्वों का पता तात्कालिक वैज्ञानिकों ने लगाया, जिनके विषय 
में पहले कोई जानकारी न होपाई थी । उन तत्त्वों में पांच भूतों के ग्रस्तित्व को 
कहीं नहीं पाया गया; किसी विधि या रीति के भ्रनुसार उन मूलतत्त्वों में परथिवी श्रादि 
पांच भूतों का कोई ग्रंश नहीं निकाला जासका, पञ्चभूत के सिद्धान्त को यह एक प्रबल 
चुनौती है । 

उन्हीं दिनों रूस के एक प्रसिद्ध रसायनयास्त्री डी० एस मॅण्डलिएफू ने इन 
तत्वों के भार, दबाव और अन्य सम-विषम गुणों अथवा विशेषता्रों के आधार पर 
इनकी एक क्रमबद्ध तालिका तयार की । उसने अपने प्रयोगात्मक परीक्षणों तथा गणित 
पर आधारित नियमों के अनुसार यह परिणाम प्रस्तुत किया, कि सबसे हल्के तत्त्व से 
लगाकर सबसे भारी तत्त्व तक वे बानवे संख्या में सीमित हैं । यद्यपि उस समय तक 
इनमें से भ्रनेक तत्त्वों को मालूम नहीं किया जासका था, पर जितने तत्त्व जाने जा- 
सके थे, उन्हीं के आधार पर उस प्रतिभाशाली विद्वान्‌ ने अपनी तालिका में समस्त 
बानवें तत्त्वों को यथास्थान निदिष्ट कर दिया । ज्ञात तत्वों की क्रमिक विशेषताश्रों 
के आधार पर उसने अज्ञात तत्त्वों की विशेषता को कल्पना कर sak अनुसार उनको 
भौ श्रपनी तालिका के उपयुक्त स्थान पर बैठा दिया । अब वे सब तत्त्व मालूम कर लिये 
गये हैं, और उनसे कुछ अधिक भी । मेण्डलिएफू के निदिष्ट नियमों के श्रनुसार नव- 
परिचित तत्त्वों को भी तालिका में अपना उपयुक्‍त स्थान प्राप्त हो गया है प्राप्त तत्त्वो 
के भारक्रम के अनुसार अब उनकी संख्या एक सौ दो [१०२] है, 

मूलतस्वविषयक विवेचन--ग्राधुनिक रसायनशास्त्रद्वारा प्रतिपादित मूल- 
तत्त्वों के विषय में ग्रतिसंक्षिप्त सिद्धान्तभूत विवरण प्रस्तुत किया गया । देखना चाहिये, 
इनको मूलतत्त्व बताना कहां तक युक्त है । ब्वॉयल के मतानुसार मूलतत्त्व की परिभाषा 

ह की गई है, कि द्रव्य का कोई ऐसा प्रकार, जो दो या अधिक पदार्थों के रूप में विच्छे- 

दित न होसकता हो । इस कसौटी पर हमें रसायनशास्त्रप्रतिपादित मूलतत्त्वों को 
परखना चाहिये । वस्तुस्थिति ag है, कि पिछले बीस पच्चीस वर्षों में आधुनिक विज्ञान 
ने जो खोज की हैं, उनके ग्राधार पर वे सिद्धान्त भी ग्रब ग्रमान्य से होगये हैं, जिनकी 
स्थापना सो डेढ़-सौ वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने की है | उन खोजों के श्रनुसार अब यह बात 
निश्चित होचुकी है, कि हाइड्रोजन से लेकर नोबैलिश्रम्‌ या मैण्डैलेविश्रस॒ तक समस्त 
रसायनशास्त्रीय तत्त्व किन्ही अन्य मूलतत्त्वों के संघटन से बने हुए हैं वास्तविकरूप में 


१. हिन्दी विइवभारती, चारबाग, लखनऊ से प्रकाशित, पृष्ठ ८१२-१३ के 
भाघा१ पर । 
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स्वयं वे [हाइड्रोजन आदि ] मूलतत्त्व नहीं | उनको एत्य या पदार्थ कहा जा सकता 
है, जो एक विशिष्ट रचना के अनन्तर अपने किसी स्थायीरूप को ग्रहण कर चुके हैं। 
उदाहरण के लिये सुवर्ण को लीजिये । रसायनशास्त्र को मूलपदार्थ सूची में यह 
७६ संख्या पर है, और इसका परमाणुभार १६७ है। इसका ग्रभिप्राय यह है, कि सुवर्ण 
का प्रथम कण अर्थात्‌ छोटे से छोटा कण-जिसका और आगे सुवर्णरूप में रहते हुए 
विभाजन नहीं होसकता-श्रपनी रचना को इस स्थिति में प्रस्तुत करता है। यह 
सुवर्ण का परमाणु' [^1०-ऐटम्‌ ] है । सूची में इसकी क्रमिक सख्या और इसके भार 
की संख्या इसकी रचना को सूचित करती हैं। भौतिकी रसायनशास्त्र [ Physical 
Chemistry फिजिकल-कंमिस्टी ] के अनुसार अभी तक की खोजो के आधार पर 
प्रत्येक तथाकथित मूलतत्त्व [ Element] की रचना प्रोटोन्‌, इलैक्ट्रॉन्‌ और न्यूद्रॉन्‌ के 
संघटन द्वारा मानी गई है ये तीनों तत्त्व चाहे विद्यत्तरंगरूप हों waar अतिशय सुक्ष्म 
कणरूप; इनमें से पहले और तीसरे को भारयुक्त तथा दूसरे को भारहीन माना जाता 
है । पदार्थःसूची में उस पदार्थ की क्रमिक संख्या उसके घटक प्रोटोन्‌' की संख्या को 
प्रकट करती है, तथा परमाणुभार की संख्या 'प्रोटोन्‌' और ‘gata’ दोनों की मिलित 
सख्या को प्रकट करती है । इस सिद्धान्त के अनुसार यदि हम परमाणुभार संख्या में से 
पदार्थं की क्रमिक संख्या को घटा दे, तो gery’ की संख्या निकल आयेंगी । गरब सुवर्ण 
की क्रमिक संख्या ७६ है, WT परमाणुभार १६७ है, इसलिये १९७-७६= ११८, यह 
संख्या सुवर्ण के परमाणु में *न्यूट्रॉन' की संख्या को प्रकट करती है। प्रत्येक तत्त्व 
[ Element] के परमाणु की रचना में जितनी संख्या 'प्रोटोन्‌' मूलतत्त्वों की होती है, 
ठीक उतनी ही संख्या 'इलैकट्रॉन्‌? तत्त्वों की; पर क्योंकि यह तत्त्व भारहीन है, इसलिये 
उस पदार्थ [Element] के परमाणु का भार 'प्रोटोन' श्रौर "न्यूट्रॉन' की संख्याओ्रों के 
आधार पर होगा, जितने इन तत्त्वों के संघटन से उस परमाणु की रचना हुई है । 
सुवणं के घटक अ्रवयव--ग्रब हम सुवर्णं के परमाणु की रचना का सरलता" 
पूवंक निश्चय कर सकते हैं । पदार्थसूची की क्रमिक संख्या के ग्रनुसार सुवर्णे के एक पर 
माणु में ७६ 'प्रोटोन्‌' और इतने ही 'इलेक्ट्रांन' होते हैं तथा ११५ “न्यूटरॉन' होते हैं। 
इसका तात्पर्य यह हुआ कि इतनी संख्या में इन तीन प्रकार के मूलतत्त्वो का संघटते 
पदार्थ के एक ऐसे स्थायीरूप को उभार देता है, जिसको हम सुवर्ण कहते हैं। रसायन- 


१. यहां 'परमाणु' पद का प्रप्रोग केवल इतने ग्राशय को लेकर ससभना चाहिये, 
कि यह सुवर्ण का सब से छोटा कण है । इसका मुवर्णरूप सें रागे विभाजन नहीं a 
सकता । यदि इसका और विइलेषण या विभाजन किया जायगा, तो यह अपने कारण 
तत्वों के रूप सें बिखर जायगा, तब इसको सुवर्ण नहीं कहा जायया, क्योंकि अब उसने 


अपने उस स्थायी-रूप [सुवर्ण ] को छोड़ दिया है, जो एक विशिष्ट रचनाक्रम के अन्तर 
प्राप्त किया था। 
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शास्त्र प्रतिपादित १०२ [अभी तक ज्ञात] पदार्थों ने इसीप्रकार अपने स्थायीरूप को 
ग्रहण किया है । ऊपर कहे गये सिद्धान्त के अनुसार aq हम इनमें से प्रत्येक पदार्थ की 
रचना को पदार्थ की क्रमिक संख्या और उसके परमाणुभार के आधार पर स्पष्टरूप से 
समक सकते हैं । इससे यह निश्चय होता है, कि ये समस्त १०२ पदार्थ, तथा इसी प्रकार 
क्रे अन्य पदार्थ-जो HAY तक ज्ञात नहीं हैं, पर भविष्य में जिनके जान लेने की संभावना 
है-सब किन्ही अन्य मूलतत्त्वो के विशिष्ट संघटन के द्वारा प्राकृतिक नियमों के अनु- 
सार निर्मित होते हैं, इसलिये इनको वास्तविकरूप में मूलतत्त्व नहीं कहा जाना चाहिये। 
यदि इन पदार्थों के लिये रसायनशास्त्र में 'मूलतत्त्व' पद का प्रयोग केवल इनके स्थायी 
रूप ग्रहण कर लेने के आधार पंर किया जाता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि 
इसे एक शास्त्र की परिभाषा के रूप में ही समझा जासकेगा, ऐसे प्रयोग सर्वथा गौण या 
औपचारिक ही माने जाते हैं । 


ब्वॉयल की मूलतत्त्व परिभाषा--ब्वॉयल के मतानुसार मूलतत्त्व की जो परि- 
भाषा ऊपर दी गई है, वह इसीप्रकार की है। उसका प्रयोग केवल रसायनशास्त्र की 
दृष्टि से उपयोगी है, वास्तविक सिद्धान्त के रूप में नहीं | संभवतः यह परिभाषा इसी 
दृष्टिकोण से की गई है, कि वास्तविक मूलभूत तीन तत्त्वों के संघटन से जो पदार्थ एक 
विशिष्ट स्थायीरूप ग्रहण कर लेता है, वह केवल वही है; उसमें उसके समकक्ष [उसी की 
तरह के अन्य हाइड्रोजन्‌, ही लिअम्‌ आदि ] अन्य पदार्थ का कोई मिश्रण नहीं है । सुवण 
को कितना ही विच्छेदित करते चले जाईये, वह केवल सुवर्णं है, उसमें श्रन्य कोई पदार्थ 
[हाईड्रोजन्‌ आदि] किसी अंश में उपलब्ध नहीं होता । इसलिये प्रत्येक ऐसा पदार्थ 
अपने रूप में स्थायी है, और इसी कारण वह “मूलतत्त्व' मान लिया गया है | 
रसायनशास्त्र की मान्यताओं के अनुसार इन पदार्थों में से कतिपय पदार्थ ऐस है, 
जो अन्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। युरेनिग्रम्‌ [९२], Afar 1६०] 
रंडिग्रम्‌ [८८] आदि ऐसे ही पदार्थों में से हैं। उनका परिवर्तन का स्वरूप क्या है, यह 
देखना चाहिये । उदाहरण के लिये हम एक युरेनिग्नम्‌ पदार्थ को लेते हैं । हमें यह मालूम 
है, वह कितने वास्तविक मूलतत्त्वों के संघटन से रचा गया है । उसका Ha किसी दूसरे 
पदार्थं के रूप में परिवतंन होना है । हम यह नहीं कह सकते, कि यह किस श्रन्य पदार्थ के 
रूप में परिवतंन होरहा है, जिस किसी अरन्य पदार्थ के रूप में परिवर्तन होना हो, उसके 
लिये व्यवस्था यह होगी, {क परिवर्तित पदार्थ के संघटक मूलतत्त्वों के अनुसार परिवत्त्य 
पदार्थ के भूलतत्त्वो की स्थिति हो जायगी। युरेनिश्रम्‌ में जितने श्रोटोन्‌ इलैक्ट्रॉन्‌ न्यूटन हैं. 
उनकी संख्या में परिवर्तन होकर वह संख्या उस परिवत्तित पदार्थ के संघटक मूलतत्त्वो ही 
संख्या के अनुसार होजायगी । यही युरेनिश्रम्‌ का दूसरे पदार्थों के रूप में परिवर्तित होना 
है, यह स्थिति भी इन पदार्थों के मूलतत्त्व होने में एक सुपुष्ट बाघक प्रमाण है । 
* तत्वों का कृत्रिस निर्माण--प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के सन्मुख यह एक 
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हैं, तो अपने साघनों द्वारा उन्हीं कारणों से उस पदार्थ की रचना हम कर सकते हैं, या 
नहीं ? स्वभावतः उन पदार्थों की रचना प्रकृति के नियमानुसार होती रहती है। इस 
रचना को कोई वैज्ञानिक या तत्त्वदर्शी व्यक्ति आकस्मिक नहीं कहसकता; प्रकृतिका | 
सब कार्य किन्हीं नियम और व्यवस्थाओं के श्रनुसार चलता है। हम उन नियम और 
व्यवस्थाग्रो को कहां तक समभते तथा प्रयोग में लासकते हैं, यह WAT बात है, पर अपने 
विज्ञान एवं साधनों के आधार पर उन पदार्थों की रचना करने में हमारी क्षमता कहां 
तक है, यह देखना है; जबकि उन पदार्थों की रचनाविषयक अपनी जानकारी में हम कोई | 
सन्देह के स्थल नहीं पाते, उसके लिए हमारे साधन या नियम चाहे जो हों । 

उदाहरण के लिए एक पदार्थ सुवर्ण ले लीजिए । विज्ञान इस विषय की सच्ची 
परीक्षा कर अन्तिम निर्णय पर पहुंचा है, कि कितने मूलतत्त्वों का प्राकृतिक संघटन सुवर्ण 
के रूप में परिणत होजाता है । हम उन तत्त्वों से ऐसे परिणाम को अपने साधनों द्वारा 
करने में कहां तक समर्थं हैं, इसका उत्तर विज्ञान यह देता है, कि सुवर्ण की रचना कर 
लेना वैज्ञानिक के लिए असंभव नहीं है; पर उसकी प्रकिया और विधि-विधान इतने 
अधिक मंहगे होसकते हैं, कि उसका उत्पादन सर्वथा अव्यवहार्य होजाता है । यदि कभी: 
ऐसे साधन जुटाये जासके, जिनके द्वारा सुवर्ण का उत्पादन सरल व सस्ता हो, उसकी 
भ्रपेक्षा जो खनिज सुबर्ण को भूमि से प्राप्त करने व शोधन श्रादि करने के अनन्तर व्यव- 
हाय अवस्था तक लाने में होता है, तो यह सब संभव है । तात्पर्य यह्‌, कि विज्ञान कृत्रिम 
पदार्थो की रचना के विषय में बौद्धिक विधि-विधान को प्रस्तुत करता है, व्यवहार्य 
अवस्था तक पहुंचने के लिये अभी पर्याप्त मार्ग पार करना शेष है। फिर भी बिज्ञान ने 
अनेकानेक व्यवहार्य कृत्रिम वस्तुओं का निर्माण किया है । | 

प्रकृतिप्रदत्त एक वस्तु है-कपास | इससे मानव विविध प्रकार के वस्त्रों का | 
निर्माण कर लेता है । इसकी एक लम्बी प्रक्रिया है-। उस प्रक्रिया का आघारभूत घुरासूत | 
या धागे की रचना है। बिज्ञान ने कपास की परीक्षा कर यह मालूम किया कि वहां कौत 
ऐसे विशिष्ट तत्त्व हैं, जो घागे के रूप में परिणत होने के लिये पूर्ण सहयोगी हैं । इसका 
ज्ञान होजाने पर विज्ञान ने उस प्रकार के तत्त्वों के सम्मिश्रण अथवा संघटन से ्रपनी ' 
आविष्कृत प्रक्रियाग्रों हारा धागा तयार किया, और विविध प्रकार के वस्त्रों एवं तत्सम 
श्रत्य वस्टुश्रों का निर्माण किया गया । यह्‌ वस्तु आज बाजार में 'नाईलोन' के नाम रे 
प्रसिद्ध है। फलतः विज्ञानद्वारा विविध प्रकार के शतशः पदार्थों का निर्माण हुआ है 1 

इन सब ग्रायारों पर हमें सोचनः यह है, कि क्या तत्त्वों का निर्माण भी इसी | 
प्रकार सम्भव है ? और क्या उस आधार पर हम तत्त्वों की सीझा निर्धारित कर सकते | 
है ¦ आराईये, विचार at विविध वस्तु-निर्माण में 'नाईलोन' का एक उदाहरण प्रस्तुत 
किया गया है, जो प्राकृत कपास का प्रतिनिधि हैं। यह. निंर्चितरूप से कहा जासकणां 


| 
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हैं, कि वह वस्तु कपास नहीं है, श्रौर जो कुछ भी हो। जहां तक धागा बनाये जाने का 
सम्बन्ध है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहा होसकती, कपास का विश्लेषण कर उसके 
वास्तविक उन तत्त्वों को जानकर-जिनके आधार पर कपास की रचना प्राकृत नियमो 
के श्रनुसार होती है-ठीक उसी प्रकार की कपास को बनाने में विज्ञान कहां तक समर्थ 
होसका है, यह देखना श्रावश्यक है । कपास की विशेषताश्रों की वैज्ञानिक जानकारी के 
आधार पर धागे का किन्हीं मिश्रणों से तैयार किया जाना चाहे महत्त्वपूर्ण हो, पर उसे 
तत्त्व-निर्माण के उदाहरण मे प्रस्तुत कर लेना विचारणीय 21 धागा भ्रनेक विभिन्न 
वस्तुओं से तैयार किया जासकता है, आर पर्याप्त प्राचीन काल से तैयार किया जाता 
रहा है। विशेष प्रकार के कीटों द्वारा उत्पादित रेशों से, पेड़ों की छाल के तथा म्रन्य 
विविध प्रकार की वनस्पतियो के रेशों से । 'नाईलोन” वस्तुनिर्माण हो, पर न वह 'वस्तु- 
तत्त्व” का निर्माण है और न 'तत्त्व-निर्माण' के लिये उदाहरण कहा जासकता है। 


इसीप्रकार हमें सुवर्णरचना के विषय में विचारना चाहिये । हम इस बात को 

जानते हैं, श्रमुक तत्त्व इतनी मात्रा में संघटित होकर विशिष्ट स्तर एवं परिस्थितियों 

को पार करते हुए सुवर्ण का रूप घारण कर लेते हैं। यद्यपि इस बात को स्पष्टरूप में नहीं 
जानते, कि वे मूलतत्त्व सुवर्णरूप में परिणत होने के लिये पहले ही क्षण से नियत संख्या 
में संघटित होजाते हैं, श्रथया धीरे-धीरे विभिन्न कालों में वस्तू-निर्माण के विभिन्न स्तरों 
पर भ्राकर मिलते रहते हैं पर यह निश्चित है, कि यह उन कारणतत्त्वों की ग्राद् मूल 
श्रवस्था से लेकर सुवर्णरूप में उनका परिणाम होने तक बहुत श्रथिक काल लग जाता है, 

और उस परिणाम को प्रनेकानेक स्तरों में से होकर गुजरना पड़ता है । उस काल में उप- 
युक्त ऊष्मा भ्रौर दबाव श्रादि सुवर्ण-परिणाम के लिये भ्रत्यन्त सहायक रहते हैं । इस 
प्रकार पृथ्वी के गर्भ में “सुवर्ण-परिणाम' की भट्ठी निरन्तर चालू हैं! नहीं कहा जासकता, 
इस भट्ठी ने कितना सुवणं तयार कर दिया है। कितना मानव के व्यवहार एवं उपयोग 
में प्राचुका है, कितना श्रमी तयार हुआ भट्ठी में दबा पड़ा है, और कितना श्रभी तयार 
होने को है। मान लीजिये, प्राकृत नियमों के अनुसार एक West चालू है। सुवर्ण-परिणाम 

की प्रक्रिया चल रही है, भ्रभी न मालूम कितना दीर्घकाल उसे तयार होने में लगेगा, 

क्योंकि उसे भ्रनेक स्तरों में से पार होकर भ्रन्तिम सुवणं भ्रवस्था में पहुंचना है। श्रव मध्य 
में ही उस भट्ठी पर कोई भ्रचिन्तनीय ब्रनिवार्य बाधा आगई, भ्रौर भट्ठी का कार्य बन्द 
होगया । वे मूलतत्त्व परिणाम के जिस स्तर तक पहुंच गए हैं, उनका वह एक स्थायी 
रूप रहगया । निश्चित है, कि वह भ्रमी सुवणं नहीं है: वे तत्त्व अब ग्रपनी मूल श्रवस्था 
में भी नहीं रहे Et उस परिणाम की जो अब स्थिति है, वह अपना एक विशिष्ट अस्तित्व 
रखती है, और ऐसी“स्थिति प्रत्येक स्तर पर ग्रथवा' किसी भी स्तर पर उसकतो है । 
फिर प्रत्येकं पदार्थ के परिणाम-स्तरों के विषय में यह स्थिति संभव होसकती है, ओर 
किर्स> भी स्तर पर वे परिणाम अपने स्थायी रूप को ग्रहणःकर सकते हैं। इस विचार के 
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अनुसोर रलायनशास्त्रानुमोदित १०२ तथा कुछ at ग्रधिक नियत संख्या तक पदार्थ 
का सीमित करना चिन्तनीय होजाता है। उपलब्धि के आधार पर नियत संख्या का 
कथर भले ही किया जासके | 

नियत काल तक प्रक्रिया के पूर्ण होने पर एक विशिष्ट परिणाम 'सुवर्ण' होजाता है। 
उसका रूप, काठिन्य, चमक तथा ग्रन्य विशेषताएं पूर्णरूप में उभर आती हैं। ठीक ऐसे 
ही रूप में या इस जसे रूप में विज्ञान-प्रक्रियाओं द्वारा किया गया सुवर्णे-निर्माण भी 
सुवर्ण के वस्तुस्थिति में मूलतत्त्व होने का बाधक होजाता है। यही स्थिति रसायन- 
झास्त्रानुमोदित अन्य पदार्थो के विषय में भी समकनी चाहिये । इससे हम इस परिणाम 
पर पहुंचते हैं. कि रसायनशास्त्र में प्रतिपादित पदार्थ मूलतत्त्व नहीं हैं, उनको मूलतत्त्व 
कहना पारिभाषिकमात्र है। Ha हमें देखना चाहिये, कि वस्तुतः मूलतत्त्व कौन हो 
सकते हैं । 


मूलतत्त्व कौन हैँ--प्राधुनिक विज्ञान की खोजों के परिणामस्वरूप ae तक यह 
सचाई जानी गई है, कि समस्त विश्व का मूल उपादान [ Material Cause ] तीन प्रकार 
के तत्त्व हैं, जिनको प्रोटोन्‌ इलैक्ट्रॉन्‌ और चूट्रॉन के नाम से कहाजाता है। रसायन- 
शास्त्रप्रतिपादित समस्त पदार्थ इन्हीं तत्त्वों के परिणाम हैं। उनका कलेवरविषयक पूरा 
विवरण इस सचाई को स्पष्ट करता है । अनेक वैज्ञानिकों ने इन्हीं तत्त्वों के समकक्ष कुछ 
अन्य तत्त्वों को भी मालूम करने का प्रयास किया है । श्रथवा यह कहना चाहिये, कि 
उनके द्वारा तत्त्वविषयक परीक्षण किये जाने के अवसरों पर उन्हें ऐसा भान gar है, कि 
कदाचित्‌ प्रोटोन्‌ आदि के समकक्ष अन्य अनेक तत्त्व भी संभव हों। उनमें से ऐसे एक 
तत्त्व का नाम पॉजिट्रॉन्‌ कहा जाता है । इस विषय का एक सन्देश बड़ा रुचिकर है, उसे 
प्रस्तुत कर देना ्रनुपयुक्त न होगा । . 
यह घटना १६ जनवरी, सन्‌ १९६२, शुक्रवार को भारतीय समयानुसार रात के 
लगभग ११ बजे को है । मेरे मित्र श्री महेशस्वरूप भटनागर एम० ए० [भूयोल विभा- 
गाध्यक्ष, महानन्द मिशन कालिज गाजियाबाद] ने अपने रेडियो पर वाइस श्राफ 
ग्रमेरिका, वाशिगटन' [| Voice of America Washington, U. S. A.] से विज्ञान 
विषयक एक भाषण सुना । प्रवक्ता वैज्ञानिक ने बताया, कि पानी को उबलने के तापमान 
तक गरम कर लेने पर उसके उफान में जव हम किसी तत्त्व से प्राप्त इलँक्ट्रॉन्‌ को बम्बॉर्ड 
करते हैं, तो उसकी प्रतिक्रियास्वरूप विभिन्न प्रकार की प्रकाशमय किरण उसमें से 
निकलती हैं, जिनकी संख्या तीस के लगभग आंकी गईं है । इस वियय के परीक्षणों के 
प्राधार पर वैज्ञानिक ने ऐसे परिणामों की संभावना प्रकट की, कि मूल में इलेक्ट्रॉन के 
समान अन्य तत्त्व भी होने चाहिये, जिसकी प्रतिक्रिया विभिन्न प्रकाशमय किरणों के रूप 
में परीक्षणकाल में प्रतीत होती है, जिसमें एक स्वयं तथाकथित इलेक्ट्रॉन की किरण भी 
रहती है । वेज्ञानिक ने अण्ने भाषण में एक अतिरिक्त मूलतत्त्व 'पॉजिटॉन्‌ का नाम तो 
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लिया, पर परीक्षण में संभावित अन्य विभिन्न sates किरणों के नामों के विषय में 
कुछ नहीं कहा । यदि मूल उपादानविपयक यह विवरण यथाभूत है, तो इससे यह परिणाम 
प्रकट होता है, कि तथाकथित 'इलैकट्रॉन्‌' नामक तत्त्व की रचना भी अन्य विविध तत्त्वों 
के आधार पर मानी जानी चाहिये, जिनके वास्तविक स्वरुप के विषय में श्रभी हम नहीं 
जान पाये हैं, waar जिनकी यथार्थ जानकारी तक हम नहीं पहुंच पाये हैं, पर जानकारी 
के लिये बरावर प्रयत्नशील हैं । 

अन्य तत्त्वों के संघटन से इलेक्ट्रॉन की रचना इस कारण संभावना को जाती है, 
कि जब उबलने के तापमान तक पानी के उफान में इलैक्ट्रॉन्‌ बम्बॉ्ड किया गया, तब तक 
हमने arate किये गये तत्त्व को एकमात्र विशुद्ध इलँक्ट्रॉन्‌ पाया है, पर बम्बॉर्ड करने पर 
जो विभिन्न प्रकाशमय किरणों का प्रादुर्भाव होता है, वह इलैक्ट्रॉन्‌ की आन्तरिक रचना 
को प्रकट करता है । परीक्षण के अवसर पर वे तत्त्व विभिन्न प्रकाशमय किरणों के रूप में 
अपने अस्तित्त्व को प्रकट कर देते हैं, जिनके संघटन ने तत्त्व के इलैक्ट्रान्‌ रूप को धारण 
किया है । संभव है, उन प्रकाशमय किरणों के प्रादुर्भाव में उबलते पानी और उफान का 
भी कुछ सहयोग हो, तब केवल इलैक्ट्रॉन्‌ को उससे प्रभावित माना जाय, ऐसा निश्चया- 
त्मक कहाजाना शक्य नहीं । श्रभी यह अनुसन्धान का विषय बना है, भविष्य इसकी 
वास्तविकता को प्रकट करेगा । मूलतत्त्व की खोज के प्रयासों में यह प्रसंग बड़ा रुचिकर 
एवं विचारणीय है । 

इलेक्ट्रॉन एकमात्र मूलतत्त्व--इस दिशा में विज्ञान के प्रयास अभी चालू हैं । 
ग्रन्तिम निर्णय के विषय में ग्रभी कुछ नहीं कहा जा सकता | आधुनिक वैज्ञानिकों का 
यह विचार भी ग्रब प्रकाश में आया है, कि उक्त तीन मूलतत्त्वों में से वस्तुत: मूलतत्त्व 
एक ही माना जाना चाहिये, और वह 'इलैकटरॉन्‌' है । तीनों तत्त्वों की ग्रापेक्षिक स्थिति 
के विषय में यह स्पष्ट है, कि 'इलैक्ट्रोन्‌' की अपेक्षा 'प्रोटोन्‌' १८४५ गुणा अधिक भार 
या दबाब रखता है। किसी भी पदार्थ के एक ग्रणु में-जहां ये तीनों तत्त्व रहते हैं 
प्राटोन और न्यूटरॉन्‌ ही भारयुक्त तत्त्व माने गये हैं, 'इलैक्ट्रॉतु' भारहीन रहता है । 
वस्तुतः इसका यह ग्रभिप्राय नहीं है, कि वह सर्वथा भारहीन है । वैज्ञानिकों ने इसका 
अनुमान लगाया है, कि एक ग्राम ग्रथवा एक माशा वजन में लगभग पौने ग्रठारह करोड़ 
[१७,७२,३०,००० ] इलैक्ट्रॉन्‌ तुल जाते हैं । जो वैज्ञानिक केवल इसी तत्त्व को मूलतत्त्व 
बताते हैं, उनकी मान्यता है, कि यही तत्त्व संघटित होकर एक ऐसी विशिष्ट अवस्था 
को प्राप्त करलेते हैं, जो 'प्रोटोन के रूप में हमारे परीक्षणों का विषय होती हैं, और 
ऐसे ही विशिष्ट संघटन न्यूट्रान्‌' को उभार लाते हैं । आगे इनके आधार पर जगद्रचना 
चलती रहती है। इसप्रकार ये वैज्ञानिक एकमात्र इलॅक्ट्रॉन्‌ तत्त्व को मूलतत्त्व कहते हैं । 
इसके आधार पर 'प्रोटोन' रादि को मूलतत्त्व माने जाने में सन्देह हो जाता है । 

ˆ इलैक्ट्रॉन्‌ एकमात्र मूलतत्त्व है, यह कथन सी सन्देह से परे नहीं है । वाशिंगटन 
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कें एक वैज्ञानिक के परीक्षणों का ऊपर जो उल्लेख किया गया है, उनके आधार पर 
तथा इलैक्ट्रॉत्‌ को भारयुक्त माने जाने पर-वह भार चाहे कितना ही न्यून क्यों न 
हो-इसके मूलतत्त्व होने में सन्देह हो जाता है। किसी तत्त्व का भारयुक्त होना उसकी 
रचना का द्योतक है । भार, अनेकों के समूह अथवा अनेकों के संघटन को प्रकट करता है, 
और यह स्थिति मूलतत्त्व होने की वाधक है । संमाननीय श्री sto दोलतसिह कोठारी ने | 
एक बार मेरी जिज्ञासा पर यह बताया था, कि इन: तत्त्वों [प्रोटोन्‌, इलेक्ट्रॉन आदि ] में । 
भार का जो कथन किया जाता है, वह ऐसा भार नहीं है, जैसा हम कहते हैं, कि यह सेर | 
भर आलू हैं; वस्तुतः वह इन तत्त्वों के पारस्परिक दवाव [Pressure=Sax] को | * 
नापने का एक तरीका है । इस रीति पर हम उन तत्त्वों के पारस्परिक दबाव या ग्राकर्षण 
आदि का ग्रनुमान करते हैं। यदि भार का यह रूप माना जाता है, तो उन तत्त्वों के 
विषय में उपर्युक्त रचनाविषयक श्राशंका का अवसर नहीं रहता, और उनका मूलतत्त्व 
कहा जाना संभव हा सकता है । दबाब या आकर्षण उस तत्त्व की भारहीन चुम्बकीय 
शक्ति को प्रकट करता है, उसके व्यवहार्य बोझ को नहीं । 
मह॒षि कपिल ने अपने शास्त्र में उन मूलतत्त्वों को सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ नामों से 
प्रकट किया है, जिनसे यह समस्त भूत-भौतिक जगत्‌ प्रकाश में आता है। ग्राधुनिक 
बिज्ञान के भ्रनुसार प्रोटोन्‌, इलेक्ट्रॉन्‌ और न्यूट्रॉन्‌ का मूलतत्त्व के रूप में जो विवरण दिया 
जाता है, वह वस्तुतः मूलतत्त्वों की उन स्थूल अथवा व्यक्त अवस्थाश्रों का है, जो श्रपत्ती 
मूलस्थिति से कार्योन्मुख दिशा में चलकर रचना के एक विशेष स्तर में आपहुचे & 1 उनकी 
उस स्थिति के आधार पर यथाकथञ्चित्‌ मूलतत्त्वों के विषय. में यथार्थ अनुमान किये 
जासकते हैं व्यक्त श्रवस्था को प्राप्त ये तत्त्व अनन्त शक्तियों के पुझ्ज-हैं । इनकी अव्यक्त 
अवस्था का श्रनुमान-जो वस्तुतः हमारे यान्त्रिक परीक्षणों का सदा अविषय रहती है- । 
उन व्यक्त तत्त्वों की विशेषताश्रों तथा पारस्परिक स्थितियों से किया जाना संभव है। | 
तत्त्वों की उस अव्यक्त मूल अवस्था को कपिल ने सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ पदों से कहा है, i 
जिसका यथाक्रम प्रोटोन्‌, इलैक्ट्रॉनू, न्यूट्रॉन्‌ नामक परीक्षित व्यक्त तत्त्वों की विक्षेपताश्रो |. 
एवं स्थितियों के संतुलन के श्राधार पर अनुमान किया जासकता है । | 
भ्रव्यक्त से व्यक्त जगत्‌--मूल उपादान तत्त्व ग्रव्यक्त हैं, उनसे व्यक्त जरग | 
प्रकाश में ग्राता है, यह एक महत्त्वपूर्ण समस्या है । भारतीय साहित्य में इस स्थिति की | 
स्पष्ट उल्लेख हु है । ऋग्वेद [ १०।१२६।४] में उल्लेख है-सर्ग के आदिकाल में रध्य 
सर्वनियन्ता का वह संकल्प है, जो मन का पहला बीज होता हैं। क्रान्तदर्शी ऋषि प्रतिमा 
सम्पन्न मेधा-द्वारा. विचारकर मस्तिष्क में व्यक्त के सम्बन्ध को ब्यक्त में समभे | 
[-सतो बन्धुमसति निरबिन्दन्‌' ]। सर्वसाधारण जन को यह विषय हृदयंगम करना क्ति 


१-कामस्तदग्र झम्रवसंताधि मनसो रेतः. प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो वन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 


sc 


~ 
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होता है, मननशील विद्वान्‌ इसकी वास्तविकता को जानलेने में यथाकर्थचित्‌ समर्थ हो 
जाते हैं । इसीकारण सर्वेकल्याण की भावना से इस दिशा में सतत प्रयत्न चालू रहते हैं । 
मनु! के प्रारम्भिक स्थल र गीता में भी भ्रव्यक्त से व्यक्त के प्रादुर्भाव का उल्लेख है। 
इसप्रकार के प्रामाणिक प्रतिपादन जिज्ञासु को एक ग्राश्‍चर्य में डाले रखते हँ । अव्यक्त से 
व्यक्त के प्रादुर्भाव का रहस्य कपिल के परिणामवाद पर ग्राधारित है। परिणामवाद में 
वस्तुतत्त्व के सम श्रौर विषम श्रादि सभी प्रकार के परिवर्तन संभव हैं। इस कारण ग्रव्यक्त 
से व्यक्त का प्रादुर्भाव होने में कोई अड्चन नहीं ग्राती । यह जगत्‌ अव्यक्त मूलतत्त्व का 
विषम परिणाम है । जगद्रचना की यह प्रक्रिया उक्त उलझन को सुलभा देती है । 'व्यक्ति' 
पद अवयव श्रर्थ को कहता है, जो वस्तु श्रवयवसहित है, वह व्यक्त है और जो श्रवयवरहित 
है वह 'ग्रव्यक्त? है। कोई भी ऐसा पदार्थ-जिसका किसी भी रूप में विश्लेषण अथवा 


* विच्छेदन होसकता हो-मूलतत्त्व होना संभव नेहीं। वह अवश्य किन्हीं तत्त्वों श्रथवा श्रवयवों 


के संघटन का परिणाम कहा जासकता है। इसलिये मूलतत्त्व का अव्यक्त होना ्रावव्यक है। 

रचनाक्रम में श्रनेक स्तर--मूलतत्त्व सीधा अथवा एकदम अन्तिम कार्यरूप में 
परिणत नहीं होता । कोई भी वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में परिणत होने के लिये अनेक 
स्तरों में से गुजरती है, यह एक सर्वमान्य व्यवस्था है । तत्त्व की मूल अवस्था से लगाकर 
इस व्यवहार्य अवस्था तक कितने स्तरों में से इसे गुजरना पड़ा है, इसका पूर्ण एवं स्पष्ट 
लेखा-जोखा करना अशक्य है । जगत्‌ का अतिस्थूल व्यवहार्यरूप जो हमारे सामने है, वह 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश के रूप में है । प्राणी का साघारणरूप से समस्त आहार 
[भोग] व्रिहार [प्रजनन] इन्हीं भूत-भौतिक पदार्थों में सीमित है । विविच प्रकार के 
समस्त भोग्य पदार्थ प्राणी को इन्हीं से प्राप्त होते हैं । यद्यपि अपने रूप में इनका अस्तित्व 
सब के लिये सिद्ध एवं मान्य है, पर विचारणीय यह है, कि इनको मूलतत्त्व के रूप में 
स्वीकार करना कहां तक ठीक है। आईये, पृथिवी की रचना पर इस तात्त्विक दृष्टि से 
बिचार करें, प्रौर इसकी वास्तविकता को समभने का यत्न करें! 


आधुनिक विज्ञान ने इस दिशा में प्रशंसनीय प्र यत्त किया है । पृथिवीरूप में इस 


पदार्थ की रचना किन कारणतत्त्वों के आधार पर है, इसका उपयुक्त उत्तर विज्ञान देता 
निश्चय होचुका है, Wala 


१--मनुस्मृति, १।६)७। श्शा 


२--भगवद्गीता, २।२८ तथा 51१ 5॥ , 
३--पृथिवों के छोटे से छोटे ्रविभाज्य कण के लिये यह “परमाणु पद का 


प्रयोग हे । यदि उसको रागे विभाजित या विश्लेषित किया जायगा, तो वह पृथिवी- 


कण न रहकर अपने कारणतत्त्वो के रूप में बिखर जायगा । हि 
४--रसायनशास्त्रप्रतिपादित तत्त्वो के लिये यह “मलतत्त्व' पद का प्रयोग हू, वस्तुत 


चे लत्व मूलउपादान नहीँ हैं, क्योंकि उनकी भी रचना श्रन्य उपादान तत्वों से मानो गई है। 
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पृथिवी का परमाणु किन तत्त्वों के संघटन से इस रूप को धारण कर लेता है। इसके साथ 
यह भी निश्चय किया जाचुका है, एक पृथिवी परमाणु में संघटित तत्त्वों का परिमाण क्या 
है। इस विषय का म्रघ्ययन बड़ा मनोरंजक है । पृथिवी के चारों ओर के वायु तथा जल- 
मंडलों को साथ लेकर चौबीस मील गहराई तक का पार्थिव चिप्पड़ मुख्यतः [ee 
प्रतिशत ] केवल बारह मूलतत्त्वो से बना हे । उसद लगभग आधा भाग तो ग्रॉक्सिजन 
हो है, और लगभग एक चौथाई सिलिकन है । शेष चौथाई भाग में अन्य दस मलतत्त्व 
हैं। इन बारह मूलतत्त्वो के नाम और इनके प्रतिशतांक का विवरण इसप्रकार है-- 


नाम प्रतिशत नाम प्रतिशत 
भ्रॉक्सिजन्‌ ४९:८५ मैग्नेशिञ्रम्‌ MR 
सिलिकन्‌ २६:०३ हाइड़ोजन्‌ ०६७ 
एलुमी निग्नम्‌ ७२८ टिटेनिश्रम्‌ ०४९१ 
लोहा ४१२ क्लोरीन्‌ ०२० 
केल्शिग्रम्‌ ३:१८ lay ०१६ 
सोडिग्रम्‌ २:३३ = 
पोटैशिग्नम्‌ २'३३ तत 


शेष सस्त मूलतत्त्व १:०० 

१००१०० 
यह विवरण पृथिवी के एक AY की रचना का है। ऐसे अ्रणुओं से मिलकर यह 
बाह्य पृथिवीमण्डल बना है। जैसे इन तत्त्वों के संघटन से पृथिवी की रचना है; इसी- 
प्रकार इन समस्त तथाकथित तत्त्वो की रचना भी प्रोटोन्‌ इलैकटॉन्‌ और न्यूट्रॉन तत्त्वों 
के संघटन से होती है, इसका वर्णन इन्हीं पष्ठों में पीछे कर दिया गया है । अब यह कुछ 
निश्चय के साथ कहा जासकता है, कि मूलतत्त्वो ने अपनी यह यात्रा जहां से प्रारम्भ की 
ओर जहां तक वे पहुंचे हैं, इस बीच श्रनेकानेक स्तरों में से होकर उन्हें गुजरना पड़ा है, 
तब वे यहां तक आपहुंचे हैं। इस यात्रा में ये स्तर इनके एक प्रकार के पड़ाव हैं। मानव 
ने अपनी चमत्कारपूर्ण प्रतिभा के ग्राधार पर उन पड़ावों में से अनेकों को पकड़ लिया 
है, और उतने आधार पर उसने श्रपनी मनोवाञ्छित विविध रचना कर डाली है, तथा 
आगे उसी में तत्परता से लगा हुआ है। मानव के इसी सतत प्रयास को अकल्पित दिग्दर्शन 
यजुवद के चालीसवें अध्याय की कतिपय मध्यगत ऋचाओं में gat है । मानव के इस 


खेल ने मानव को स्वयं चमत्कार में डाल दिया है, और वह इसके गहरे ग्रावरण से घिरा 


है, इसके बाहर देखने की क्षमता वह अरब प्रायः खोचुका है। आवरण शिथिल होने पर 


१--पृथिवी रचना सम्बन्धी यह विवरण “विद्वभारती' [चारबाग, लखनऊ 


से प्रकाशित], पृष्ठ 5१२-१३ के आधार पर दिया गया है। 
२- यजुवद, ४०।६-... १४॥ तथा ईशावास्योपनिषद्‌, ६_-१४॥। 
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क्षमता की किरण पुनः उदित होने की संभावना बराबर रहती है। 
पञ्चतत्त्व--यहां केवल इतना स्पष्ट करना ग्रभिप्रेत है, कि अपनी यात्रा में संलग्न 
तत्त्वों के मूलस्थान एवं मूलरूप को खोजने के लिये ग्रतिप्राचीन काल से मानवद्वारा महान 
तथा सफल प्रयत्न होते रहे हैं। मानव ने उसकी जानकारी के लिये स्थूलजगत्‌ से प्र तियात्रा 
प्रारम्भ की, कतिपय मनीषियों ने लोककल्याण की भावना से जनसाधारण की ज्ञानग्रहण 
क्षमता का विचार करते हुए तत्त्वों की सर्वाधिक स्थूल स्थिति के प्रथम कण से ही जगत्‌ 
की व्याख्या करने का सत्प्रयास किया। उन्होंने पृथिवी, जल, तेज, वायु के प्रथम कणों 
को मूलतत्त्व मानकर जो जगत्‌ की व्याख्या की है, उसका यह कारण नहीं है, कि वे 
मनीषी उस काल में उतना ही जान पाये थे, या उनका इतना जान लेना भी उस ग्रन्ध- 
कारमय या अज्ञानमय काल में बहुत महत्त्व रखता था, जबकि आज का केवल भौतिक- 
वादी श्रहंमन्य मानव उन पर दया दिखाने की दृष्टि से उनके सत्प्रयासों को इन आधारों 
पर बढ़ावा देकर उनको उपहास का विषय बनाना चाहता है । प्रत्युत उसका यही मुख्य 
आधार है कि उन्होने इस यात्रा के उतने ही ग्रंश का विवरण उन श्रधिकारियों की दृष्टि 
से प्रस्तुत किया, जो वहीं तक जाने की क्षमता रखते थे, आगे कदम बढ़ाने का उन्होंने किसी 
को निषेध नहीं किया, वे तत्त्वों की वास्तविक स्थिति को जानते थे, उन्होंने ज्ञानपूर्वक ऐसा 
किया है, अज्ञानवश नहीं । उन मनीषियों का वह काल न ग्रन्धकारमय था न श्रज्ञानमय। 
प्रत्येक दिशा में उनकी सतर्कता श्रनुकरणीय रही है, यह उनकी कृतियों से स्पष्ट है । यदि 
विरोधी भावनाश्रों के चरमे को उतार कर निष्पक्ष दृष्टि से देखें, तो उन क्रान्तदर्शी 
मनीषियों के अगाध ज्ञानाब्धि के अनुपम रत्नों का अवलोकन कर सकेंगे । 
गौतम-कणाद के पञ्चतत्त्वप्रतिपादन का आधार--जिज्ञासु की योग्यता के 
अनुरूप शास्त्रीय ग्रर्थे का प्रतिपादन उपयोगी होता है, इस भावना से प्रेरित होकर गौतम 
और कणाद ने अपने शास्त्रों का प्रवचन किया । उन्होंने अपने प्रतिपाद्य विषय के क्षेत्र को 
व्यक्त जगत्‌ के एक विशिष्ट अंश तक ही सीमित रक्खा । इसी लिये गौतम ने व्यक्त जगत्‌ 
का उत्पत्ति व्यक्त कारण से स्वीकार की है । वह लिखता है--'व्यक्ताद व्यक्तानां प्रत्यक्ष- 
आमाण्यात' [न्यायसूत्र ४।१।११ ] । इसकी व्याख्या करते हुए वात्स्यायन मुनि ने लिखा 
है---भूत कहे जाने वाले व्यक्त, परमसक्ष्म पृथिवी आदि [पृथिवी तत्त्व के परमागुरूप ग्राद्य 
कण | से श्रन्य शरीर आदि व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होते हैं। जो इन्द्रियं से जाना जाता है, वह 
व्यक्त है, उसके समान होने से उसका कारण भी व्यक्त है । दोनों में समानता क्या हैं ? रूप 
आदि गुणों का योग। रूप आदि गुणो से युक्त नित्य प्रथिवी [पृथिवी तत्त्व के परमाणुरूप 
आद्य कण |आदि से रूपादि-गुणयुक्त शरीर एवं ग्रन्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण 
से देखा जाता हे, कि रूपादिगुणयुक्त जैसी मिट्टी होती है, वैसा ही घडा आदि द्रव्य उत्पन्न 
होता है । इसी के अनुसार न देखे हुए का अनुमान कर लिया जाता है। मूल उपादान और 
उसके विकार में रूप ग्राटि का अन्वय देखे जाने से अतीन्द्रिय प्रथिवी [पृथिवी तत्त्व के 
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परमाणुरूप आद्य कण] आदि की कारणता का अनुमान हो जाता है। 
इस विवरण से स्पष्ट है, यह स्थूलजगत्‌ जिस रूप में हमें दीखता है, इन आचायों 
ने उसी के आधार पर इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है । इसमें सन्देह नहीं किया 
जासकता, कि इस स्थूल दृश्यमान पृथिवी के पीछे छोटे से छोटा पृथिवी का कण विद्यमान 
है। उस कण की रचना Ha हुई है, इस विषय को गौतम ने अपने शास्त्र की सीमा में 
नहीं लिया। इस कारण दृश्यमान चारों भूततत्त्वो के परमसूक्ष्म कणों को हो जगत्‌ का 
मूल मान लिया गया है, उन कणों की रचना कैसे होती है, इससे यहां कोई प्रयोजन नहीं। 
क्योंकि इस विषय पर इस शास्त्र ने विचार नहीं करना है, इसलिये उन्हें नित्य कह दिया 
गया है, यदि इनकी भी रचना पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाता, तो यह.उस 
शास्त्र की सीमा से बाहर की बात होती । फलस्वरूप यह समझना निराधार होगा, कि 
इसके आगे उन्‌ तत्त्वों के विषय में उन ्राचार्यो को जानकारी न थी । वस्तुतः ऐसा कहने- 
बाले अपनी जानकारी का दिवालियापन ही प्रकट करते हैं । 
कणाद ने जगद्रचना को गौतम के समान ही स्वीकार किया है, पर इस अर्थ को 
दूसरे शब्दों द्वारा प्रस्तुत किया है । उसकी मान्यता है, कि यह व्यक्त जगत्‌ “विशेष! नामक 
पदार्थो से उत्पन्न होता है। इसी आधार पर इस शास्त्र का नाम वैशेषिक है । 'विशेष' 
नामक पदार्थ को लेकर प्रवृत्त हुए शास्त्र का 'वैशेषिक' नाम सवेथा उपयुक्त है। गौतम ` 
कणादद्वरा स्त्रीकृत पृथिवी तत्त्व आदि के परमसूक्ष्म कणों की “विशेष” संज्ञा सांख्य-योग 
में परिभाषित है, और वहां इनकी रचना-प्रक्रिया का भी वर्णन उपलब्ध होता है ।' इसका 
“उल्लेख इसी प्रकरण में पहले प्रसंगवशःकिया जाचुका है। यहां केवल इतना अभिप्रेत है, 
'कि कणाद ने “विशेष' संज्ञक पृथिवी ग्रादि तत्त्वों के परमसूक्ष्म कणों से जगत्‌ की रचना 
मानी है। ऐसे कणों की चार विधा ठोस, तरल, प्रकाश तथा ऊष्मारूप और वायु श्रथवा 
गैस आदि के रूप में स्वीकार कीगई हैं। जिसमें ठोस आदि कोई भाव नहीं होता, ऐसी 
एक पांचवीं विधा है। समस्त पदार्थ इन्हीं पांच विधाश्रो में अन्तर्भूत होजाते हैं। कोई 
ऐसा पदार्थ शेष नहीं रहता, जो इन पांच प्रकारों में न आजाता हो। पांचे भूतों की 
मान्यता का यह एक साधारण आधार है। इन्हीं को यथाक्रम पृथिवी, जल, तेज, वायु, 2 
आकाश नामों से वणित किया गया है। 
पञ्चतत्त्व का अन्य ग्राघार--इसके अतिरिक्त विषयग्रहण के लिये हमारी पाँच 
इन्द्रियां हैं। उनके ग्राह्य विषय पञ्चभूत अथवा पञ्चतत्त्वो के रूप में विभाजित हैं। 
'पांचभूतो के रूप में ग्रथ के विभाजन का यह भी एक आधार है। ग्रन्य ग्राघारों पर किये 
गये विषयविभाग का इससे कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं होजाता है । रसायनविज्ञान इस बात 
'को स्वीकार करता है, कि पृथिवी तत्त्व की रचना में मुख्यरूप से बारह मूलतत्त्वों का्‌ 
१. इसके लिये देखे-पातञ्जल योगदर्शन, १।४४, उसका व्यासभाष्य श्रौर 
खाचस्पति मिश्र की तत्त्ववेशारटी टीका । तथा सांख्यदर्शन, ३॥ १॥ 
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उपयोग होता है। रसायनशास्त्री व्वॉयल के अनुसार मूलतत्त्व की परिभाषा यही है, कि 
जो पदार्थ दो या अ्रधिक पदार्थों के रूप में विच्छेदित न होसकता हो; ्रर्थात्‌ श्रपने रूप में 
जो वही एकमात्र तत्त्व है । जंसे सुवर्ण अपने रूप में केवल एकमात्र सुवणं है, वह WT 
कुछ नहीं; उसका विच्छेदन दो पदार्थों के रूप में संभव नहीं । ब्वॉयलद्वारा की गई यह 
मूलतत्त्व की परिभाषा सांख्य के 'तन्मात्र' स्वरूप के साथ पूर्णरूप में समानता रखती है। 
पदार्थ या तत्त्व का 'तन्मात्र' वही स्वरूप है, जो केवल वही है, उसके अतिरिक्त ग्न्य कुछ 
नहीं । इन परिभाषाश्रों के अनुसार रसायनशास्त्रप्रतिपादित समस्त तत्त्व सांख्यपरिभाषा 
के अनुसार 'तन्मात्र” हैं । इन्हीं तन्मात्रों से विशेष” नामक स्थूल पदार्थ परिणत होते हँ । 
पृथिवी तत्त्व ऐसा ही स्थूल पदार्थ है, जो विविध तन्मात्रों के संघटन' से परिणत होता 
है जैसा कि रसायनशास्त्र के ग्रनुसार ऊपर दिखाया जाचुका है। तन्मत्रों से इसप्रकार 
पदार्थो की रचना का प्रतिपादन सांख्य का विषय है। ग्राधुनिक रसायनशास्त्र मूलतत्त्व के 
रूप में जिन एक सौ दो पदार्थो का प्रतिपादन करता है, सांख्य के श्रनुसार वे सब 'तन्मात्र” 
पद में व्याख्यात होजाते हूँ । रसायनशास्त्रद्वारा इनको मूलतत्त्व मानना ऐसा ही है, जैसा 
गौतम-कणाद ने पृथिवी तत्त्व आदि के परमसूक्ष्म आद्य कणों को मूलतत्त्व मान लिया है। 
जैसे न्याय-वैशेषिक का प्रतिपाद्य विषय उतना ही है, ऐसे रसायनशास्त्र का प्रतिपाद्य 
विषय और एक कदम आगे तक है । यद्यपि परमसूक्ष्म पृथिवी कणों के समान रसायन- 
शास्त्रश्रतिपादित तत्त्व भी वस्तुतः मूलतत्त्व नहीं हैं । 

पञ्चततत्व-निगमन--इस विवरण के अनुसार हाइड्रोजन से लेकर समस्त एक सो 
दो पदार्थ सांख्य के 'तन्मात्र'स्थानोय हैं, यह कहा जासकता है । रसायनशास्त्र इसके आगे 
इनके रचना-सम्बन्धी विषय का प्रतिपादन नहीं करता; पर सांख्य इसके बहुत श्रागे तक तत्त्व 
का विवेचन करता है। इसके साथ जब हम रसायनशास्त्र्रतिपादित पदार्थो पर सामू- 
हिकरूप में विचार करते हैं, तो ज्ञात होता है, कि इनमें पर्याप्त पदार्थ विभिन्न प्रदेशों की 
विविध प्रकार की मिट्टियां हैं । कुछ धातु और उपघातु हैँ | बहुत से पदार्थ गंसेज़ हैं। कुछ 
पदार्थ-हा इड्रो जन, पोटैशिम्रम्‌, मैग्नेशिग्रम्‌, फास्फोरस आदि प्रज्ज्वलनशी ल हैं। कतिपय 
ईथर श्रादि ऐसे पदार्थ हैं, जो इन प्रकारों में नहीं ग्राते फिर पञ्चमूतों की रचना में 
इन पदार्थो में से अत्यधिक का उपयोग होता है। सृष्टिक्रम में ये पदार्थ पहली रचना हैं, 
पञ्चभूतों का क्रम इनकी रचना के श्रनन्तर आता है । यर्दि उन पदार्थों के स्तर में हम 
पञ्चभूतो को तलाश करें, तो यह उपहासास्पद होगा । उन पदार्थों को रचना तक पञ्च- 
भूत श्रभी प्रादुर्भाव में ही नहीं ग्राये; तब उनको वहां ढूढना कहां तक बुद्धिमत्ता का 
कार्यं है। 

म लतत्त्वो ने अपनी यात्रा स्थल जगत्‌ के खूप में आने तक जारी रक्खी। हमने 
मूलतत्त्व का जानकारी तक पहुंचने के लिये स्थूल जगत्‌ से प्रतियात्रा प्रारम्भ की। 
हमने देखा, न्याय-वेरोषिक केवल स्थूल जगत्‌ का वणन करते हैं। रसायनशास्त्र उसके 
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ग्रागे तन्मात्रो का वर्णन करता है, सांख्य उससे भी ग्रागे तन्मात्रो के कारणरूप सत्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌ का वर्णन उनको ग्रव्यक्त अवस्था तक करता है, जवकि आधुनिक भौतिक- 
शास्त्र अथवा भौतिकी-रसायनशास्त्र एक सौ दो तत्त्वों के कारणरूप प्रोटोन्‌, इलैक्ट्रॉन्‌ 
तथा न्यूट्रॉन्‌ का केवल व्यक्त ग्रवस्था तक का वर्णन करते हैं, और आगे के लिये प्रयत्न- 
झील हैं । इससे जगद्रचनाक्रम के श्रनेक स्तरों तथा विभिन्न शास्त्रों के प्रतिपाद्य ग्रंशो का 
स्पष्टीकरण होजाता है। इसमें किसी की अज्ञता और सर्वज्ञता की तुलना करना सवथा 
अवाञ्छनीय है । इन आधारों पर पञ्चभूत सिद्धान्त को सर्वथा अवैज्ञानिक एवं उप- 
हासास्पद नहीं कहा जाना चाहिये। इस विवेचन से स्पष्ट होता है, समस्त विश्व का मूल 
उपादान सत्त्वरजस्तमोरूप'प्रकृति है, जिसके स्वरूप व विशेषताश्रों का वर्णन प्रस्तुत 
प्रकरण में किया गया है। 
जिन महान पारदर्शी मनीषियों ने ग्रथक परिश्रम और दिव्य मेधा के द्वारा इन 
गहन-गम्भीर अचिन्तनीय विषयों का विवेचन किया, संसार-अरण्य में भटकते मानव के 
लिये यथार्थ का पथ प्रशस्त किया, और केवल लोककल्याण की भावना से जिन्होंने 
अपना स्पृहणीय जीवन ऐसे सत्प्रयासों के लिये अर्पण किया है; वे चाहे प्राचीन हैं या 
नवीन, हमारे लिये सभी वन्दनीय हैं। 


श्राधुनिक विज्ञानप्रतिपादित मूलपदार्थों [Elements] 
को परमाणुभारानुसार-सूची 


संख्या-नगरी नाम-पदार्थ संकेत परमाण्‌- प्रमुख-संयोजः 

मंण्डलिएव भार! शक्तियां 
१-हाइड्रो जन Hydrogen H १००८ १ 
२-हीलिग्नम्‌ Helium He % ० 
३-ली थिग्रम्‌ Lithium Li ६६ ag 
४-बैरिलिग्रम्‌ Beryllium Be ९:२ २ 

[ Glucinum-ल्यूसिनम्‌ ] 

५-बोरोन Boron B १०:८ 
६-कार्बन Carbon G 2 ¥ 
७-नाइट्रोजन Nitrogen N १४ 34 
८-ऑक्सिजन- Oxygen 0 जि २ 
€-फ्ल्योरीन Fluorine + १६ १ 


१. परमाणु-भार का श्रभिप्राय प्रत्येक तत्त्व के उस श्रापेक्षिक भार से है जो 
हाइड्रोजन के परमाण-भार को १:०८ अथवा ग्रॉक्सीजन के परमाणु-भार को १६ मात" 
कर निर्धारित किया जाता है । 
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१ ०-नि्रोन 
११-स्रोडिश्रम्‌ 


१२-मैग्नेशि ग्रम्‌ 
१३-ऐल्युमिनिग्रम्‌ 
१४-सिलिकन्‌ 
१५-फाँस्फोरस्‌ 
१६-सल्फर 
१७-क्लोरीन्‌ 
१८-आ्रॉर्ग न 
१६-पोटँझिञ्रम्‌ 


२०-कैल्शिभ्रम्‌ 
२१-स्कं डिभ्रम्‌ 
२२-टिटैनिश्रम्‌ 
२३-वब ने डिग्रम्‌ 
२४-क्रोमिप्रम्‌ 
२५-मैङ्गेनीज्‌ 
२६-अॉयरन्‌ [लोहा | 


२७-कोवाल्ट 
२८-निकल 
२९-कॉपर [तांबा ] 


३०-जिन्क [अस्ता | 
३१-गैलिग्रम्‌ 
३२-जर्मे निम्न म्‌ 
३३-आर्सनिक 
३४-सैलेनिग्रम्‌ 
२५-ब्रोमाइन 
३६-क्रिप्टन 
३७-रुबिङिग्रम्‌ 
३८-स्ट्रॉन्दि म्रम्‌ 


प्रकृति 


Neon 

Sodium, Latin : 
[ Natrium-afzaq] 
Magnesium 
Aluminium 
Silicon 
Phosphorus 
Sulphur 
Chlorine 

Argon 
Potassium, Latin: 
[ Kalium-#feraq | 
Calcium 
Scandium 
Titanium 
Vanadium 
Chromium 
Manganese 
Iron, Latin : 
[Ferrum-फरम्‌ | 
Cobalt 

Nickel 

Copper, Latin : 
| Cuprum-कयुभ्रम्‌ ] 
Zinc 

Gallium 
Germanium 
Arsenic 
Selenium 
Bromine 
Krypton 
Rubidium 
Strontium 
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३९-इट्रित्रम्‌ Yttrium १ ८६ ३ | 
४०-जिरकोनिश्रम्‌ Zirconium Zr ६१ ¥ 
४१-निग्रोबिग्नम्‌ Niobium Nb ६३ ३५ | 
[ Columbirum कोलम्बिअम्‌ | | 
४२-मॉलिब्डिनम्‌ Molybdanum Mo ९६ २ | 
४३-मैसूरिश्नम्‌ Masurium Ma ६८ 2 | 
४४-सरुथेनिग्नम्‌ Routhenium Ru 202.9 3 ॥ 
४५-रोडिग्रम्‌ Rhodium Rh १०३ २,३,४ | 
४६-पैलेडिग्रम्‌ Palladium Pd १०६९-५ २,४ - ॥ 
४७-सलवर चांदी Silver, Latin: | 
[0एशथांपा भ्र्जेन्टम्‌] ^8 १०८ १३ | 
४८-केडमिग्रम्‌ Cadmium Cd ११२.५ २ | 
४६-इण्डिभ्रम्‌ Indium In ११५ ३ | 
५०-टिन्‌ {रांगा] Tin, Latin: 
[Stannum स्टैनम्‌ ] Sn ११८.५ २४ || 
४ १-ऐण्टिमनी Antimony, latin: | 
[Stibium स्टिबिश्रम्‌ ] Sb ERS २१५ | 
३२-उेल्यूरिग्रम्‌ Tellurium Te १२७.५ र| 
५३-आयोडिन्‌ Iodine I १२७ | | 
४४-भेनन Xenon Ke १३० ० | 
५५-सीजिञ्मम्‌ Caesium Cs १३३ १ | 
५६-बेरिय्रम Barium Ba १३७.५ २ 
५७-लेन्थेनम्‌^ Lanthanum La १३६ ३ 
५८-सीरिसम्‌ Cerium Ce १४० ४ 
५९-प्रेजिभोडिमिम्रम्‌ Prascodymium Pr १४१ 
६०-निम्रोडिमिश्रम्‌ Neodymium Nd १४४.५ 
६१-इलिनिग्रम्‌ Jllinium Il १४६ 
६२-संमेरिस्र म्‌ Samarium Sm १५०.५ 
६३-यूरोपिग्रम्‌ Europium Eu १५२ 
६४-गैडोलिनिग्रम्‌ Gadolinium — Gd १५७ 
६५-टबिग्रम्‌ Terbium Tb १५६ 
६६-टिसूप्रोजित्रम्‌ Dysprosium Dy १६२.५ 
१. ५७ से ७१ संख्या तक दुर्लभ मिट्रियो के तत्त्व हैं। ळे 
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| ~ ] प्रकृति २०७ 
६७-हॉल्मिग्रम्‌ Holmium Ho १६३.५ 

| ६८-इबिश्रम्‌ Erbium Er १६७.५ 

| ६९-थूलिश्रम्‌ Thulium Tm १६९.५ 

| ७०-इंटबिग्रम्‌ Ytterbium Yb १७३.५ ङः 

| ७१-ल्युटेशि्मम्‌ Lutecium Lu १७५ 

| ७२-हैफ्निञ्रम्‌ Hafnium Ha १७८.५ 

| ७३-टेण्टेलम्‌ Tantalum Ta १८१.५ y 

७४-टंग्स्टेन Tungsten. German: 

| [ Wolframium बुल्फ्रेमिग्रम्‌ ] W १८४ ४,६- 

। ७५-रही निम्नम्‌ Rhenium Re १८७ 

| ७६--प्रॉस्मित्रम्‌ ह Osmium Os १९१ 

| ७७-इरीडिग्रम्‌ Iridium Ir १९३ २,३,४ 

७८-प्लैटिनम्‌ Platinum Pt १९५ २,४ 

| ७९-गोल्ड [सोना ] Gold, Latin: 

| [Aurum औरम्‌ ] Au १९७ १,३ 

। ८०-मर्करी [पारा] Mercury, Latin: 

| [ Hydrargyrum हाइड्राजिरम्‌ ] Hg २००.६ १,र 

| ८"--थप्रम्‌ Thallium TI २०५ १,२ 

| ८२-लेड्‌ [सोसा] Lead, Latin: 

| { Piumbum प्लम्बम्‌] Pb २०७ १,२ 

| ८३०विस्मथ Bismuth Bi २०९ 

| =४- पोलोनिग्रम्‌ Polonium Po २१० रे 

| ८५-ुसथेत्‌ MTA At २१० 

|| ८६-रेडाँचू Radon, Latin: 

|| [101०7 नाइटोन्‌] Nt २२२ 

| ८७-फेन्शिग्रम्‌ Francium Fr २२३ 

| ८८-रेडिश्रम्‌ Radium Ra २२६ २ 
८९-एऐकिटिनिग्रम्‌ Actinium Ac २२६ 

| ९०-थोरिम्रम्‌' Thorium Th २३२ २,४ 
२ १-प्रोटोऐक्टी fray Protoactinium Pa २३४ 
९२-युरेनिम्रम्‌ Uranium U २३5 २ 
६३-नेप्च्युनिञ्रम्‌' Neptunium Np २३७ 
SSS) He See 


_ १. ६० संख्या से छन्त सक सब दुर्लभ सिट्टियों के तत्त्व हैं। 
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६४-पियटो निग्नम्‌ Piutonium Pu २४२ 
६ ५-प्रमेरिकिग्रम्‌ Americium Am २४३ 
® &६-क्यूरि्रम्‌ Curium Cm २४३ 
३७-बरकँलिग्रम्‌ Berkelium Bk २४५ 
६८-क्रेलिफोनिश्रम्‌ Californium Gt; २४६ 
९९-ऐन्स्टेनिग्रम्‌ कै 
[आइन्स्टैनिग्रम्‌ | Einsteinium Es २५४ 
१००-फ़रमिग्रम्‌ | Fermium Fm २५३ 
१० १-मनूडले विश्रम्‌ Mendelevium Md २५६ 
१०२-नोबंलिप्रम्‌ Nobelium - No २५४ | 


१. रसायनशास्त्रप्रतिपादित इन तत्त्वों की सूची निम्नलिखित आधारों पर 


प्रस्तुत की गई है-- 
--विइवभारती,चारबाग लखनऊ से प्रकाशित । | 
%—The New Standard Encyclopaedia [दि न्य्‌ स्टण्डड इन्साइक्लो- | 
पीडिया । ] | 


— Periodic Chart of the Atams, Revised Edition, 1959. 
W. M. Welch Manufecturing Company, Chicago. U.S.A 
द्वारा प्रकाशित । चाटे में १०६ संख्या तक निर्देश है, पर अन्तिम चार 
ब्लॉक [प्रकोष्ठ] रिक्त हैं । श्रभो तक ये तत्त्व उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्धि 
को संभावना है। os 
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तृतीय अध्याय 


विकार 


समस्त जड़ जगत्‌ के मूल उपादान प्रकृति का निरूपण द्वितीय प्रकरण में क्रिया 
गया | प्रकृति के स्वरूप और उसकी स्थिति को स्पष्ट किया गया । अब इस तृतीय प्रकरण 
में प्रकृति के परिणत होने से जो विकाररूप जगत्‌ हमारे अनुभव में भ्राता है, उसका 
निरूपण किया जायगा । प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तीन गुण हैं- सत्त्व, रजस्‌ तमस्‌ | इनका 
विकार समस्त जड़ जगत्‌ भी त्रिगुणात्मक है । विकारभूत सूक्ष्म ्रथवा स्थूल तत्त्व का 
चाहे वाह्मरूप कंसा ही हो, उसकी त्रिगृणात्मकता बराबर बनी रहती है । कार्यः श्रथवा 
विकार के रूप में ग्रन्तर ग्राजाने पर भी (उसकी मूलभूत त्रिगुणात्मकता में कोई ग्रन्तर 
नहीं ग्राता । सांख्य के व्याख्याकारों ने जगत्‌ की इस स्थिति को स्त्री का उदाहरण देकर 
समभाया है । यह उदाहरण प्रकृति को स्त्रीरूप मानकर कल्पना किया गया है । मूलतत्त्व 
चेतन पुरुष के साथ जिसका सह-अ्रस्तित्व अनिवाय है। 
जगत्‌ की त्रिगुणात्मकता में स्त्री का दृष्टान्त--पद्मातती रूप यौवन कुलीनता 
आदि गुणों से सम्पन्न, अपने पति के लिये सुखकर होती है, क्योंकि पति के लिये उसके 
सुख [प्रीति] रूप का समुद्रेक होता है। यह उसका सात्त्विकरूप है। वही ग्रपनी सप- 
त्नियों के लिग्रे दुःखकर होती है, क्योंकि उनके प्रति उसके दुःख [ग्रप्रीति] रूप का 
प्रादुर्भाव होता है । यह उसका राजसरूप है, जहां रजोगुण की प्रधानता प्रकट 
में आती है । वही पद्मावती अन्य कामी पुरुष के लिये-जो उसे नहीं प्राप्त कर सकता- 
मोह श्रर्थात्‌ विषाद को उत्पन्न करने वाली होती है, क्योंकि अन्य पुरुष के प्रति उसके 
मोह [विषाद] रूप का श्राधिक्य ही प्रकट में आता है। यह उसका तामसरूप है, जहां 
तमोगुण की प्रबलता प्रकाश में राती है। इसप्रकार प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न निमित्तों 
के अनुसार सुख दुःख A मोह की जनक होने से प्रीति, अ्रप्रीति एवं विषादरूप में त्रिगुणा- 
त्मक रहती है, जो मूल उपादान का स्वरूप है। इसमें किसी प्रकार के व्यतिक्रम की 
संभावना नहीं की जासकती । 
जगत्‌ की त्रिगुणात्मकता में श्रन्य दृष्टान्त--इसको अधिक स्पष्ट करने के. लिये 
एक श्रौर व्यावसायिक स्थिति का उदाहरण ले लीजिये। एक कपडे का व्यापारी है । 
उसके पास ग्राहक भ्राता है, सौ दो सौ या न्यूनाधिक का माल क्रय कर लेजाता है, यह 
स्थिति उस व्यापारी के लिये सुखजनक है। यह उसका सात्त्विकरूप है। वही स्थिति 
पड़ौसी वजाज के लिये जिसका माल नहीं बिका दुःखजनक है। तीसरे उस व्यक्त के 
लिये'मोहजनक है, जो इसप्रकार व्यावसायिक श्रम से घनाजेन करने में अ्रसमर्थ है। 
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और देखिये-रामदास के घर पुत्र उत्पन्न होता है, या खेत में बढ़िया फ़रुल लगती है, और 

सैकड़ों मन अनाज होता है, यह रामदास के लिये सुखजनक है, उसके विरोधियों के लिये 

दुःखजनक, तथा जिसे पुत्र व ग्रनाज श्रप्राप्त है उसके लिये मोहजनक है। एक ही क्रिया, 

विशेष-निमित्तो के अनुसार त्रिगुणात्मक है । इसी श्राधार पर व्यासभाष्य [४१५] में 

व्यासदेव ने लिखा है--'सांख्यपक्षे पुनर्वस्तु त्रिगुणम्‌' सांख्यमत में प्रत्येक वस्तु त्रिगुण | 

है । 'वस्तु' पद यहां ग्रन्य समस्त श्रवस्था व क्रिया आदि का भी उपलक्षण है । कोई वस्तु | 

कोई स्थिति, कोई क्रिया ऐसी संभव नहीं, जो त्रिगुणात्मकता की सीमा से बाहर | 

जासके । | 
वस्तुमात्र त्रिगुणात्मक है--कहा जासकता है, कि प्रत्येक वस्तु श्रादि के त्रिगुणा- 

त्मक होने में हमारा श्रनुभव ही बाधक होजाता है। यदि वस्तु त्रिगुण है, तो हमें प्रतिक्षण 

उसके इस रूप का प्रनुभव होना चाहिये । क्योंकि वस्तुविषयक ऐसा अनुभव नहीं होता, 

इसलिये वस्तु की त्रिगुणात्मकता में सन्देह किया जासकता है। पर ऐसे किसी सन्देह का 

उस समय अवकाश नहीं रहता, जब हम यह समभ लेते हैं, कि किसी भी जगह गुणों के 

प्राकट्य की ग्रनुभूति बाह्य निमित्तविशेष की श्रपेक्षा से होपाती है। पद्मावती जिन क्षणों 

में पति के लिये सुखजनक है, उन्हीं क्षणों में उसके लिये दुःख या मोहजनक नहीं होसकती, 

क्योंकि सुखानुभूति का साधन चित्त ग्रथवा बुद्धि उन क्षणों में सुखसमुद्रेक का निमित्त है, 

वह पद्मावती की सुखात्मकता का श्रनुभव कर सकता है। कालान्तर में निमित्त वेलक्षण्य 

से उसे दुःखानुभूति अथवा मोहानुभूति होसकती है । पद्मावती के पुरुषान्तरासक्त होने 

पंर पति को दुःख, तथा किन्हीं कारणों से वियोग होने पर मोह की ग्रनुभूति होती है। | 

यहां पर काल अथवा स्थितिभेद से, अनुभूति का साधन चित्त श्रथवा बुद्धि, विषयगत | | 

सुख-दुःख-मोहात्मकतारूप विलक्षण ग्रनुभूति का साधन बनता है । प्रत्येक क्षण में वस्तु | 

की त्रिगुणात्मकतारूप समानता रहने पर भी बुद्धि एक समय में उसके एक रूप को ग्रहण | 

कर पाती है। एक काल में भी पति, कामुक तथा भ्रलब्धा व्यक्ति को पद्मावती की सु | 

दु:ःखमोहात्मकता का अनुभव होता है। वहां पर बुद्धिरूप निमित्त की विभिन्नता स्पष्ट 

है। इसप्रकार प्रत्येक क्षण में : प्रत्येक वस्तु के त्रिगुणात्मकरूप में विद्यमान साम्य की, 

सुखदुःखादि विलक्षण अनुभूतियों से कोई बाधा नहीं होती । एक समय में एक व्यक्ति | 

को त्रिगुणात्मक विषय के एक ही गुणोत्कषं की अनुभूति का यह वर्णन विवेकी पुरुष की | 

दृष्टि से है। विवेकी तो विषय की त्रिगुणात्मकता का सदा भ्रनुभव कर लेता है। फलतः — 

विकारभूत समस्त जड़ जगत्‌ की त्रिगुणात्मकता स्पष्ट है । 

'गुण' नामकरण क्यों ?---दृद्यादृदय जगत्‌ का मूल उपादान-सत्त्व, रजस्‌, तमत्‌ 
हैं। सांख्यसूत्रो में इनको 'गुण' पद से व्यवहृत किया गया है। अन्य समस्त साहित्य में 
इनके लिये इसी नाम का प्रयोग हुआ है । इस नामकरण का कारण क्या है, यह विवेचन 
आवश्यक है। भ्रावर्यक इसलिये कि पद का प्रयोग-विषय ग्रतिविस्तृत है। विभि. 
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शास्त्रों में इस पद का प्रयोग अन्य अनेक श्रर्थो को प्रकट करने की भावना से हुआ है। 
कहीं कहीं तो यह केवल पारिभाषिक हो उठा है। जैसे पाणिनीय व्याकरण में “गुण” पद 
“प्र ए ओ' इन तीन वर्णो को प्रस्तुत करता है। गुण पद के किसी श्रर्थ के साय इनका 
सामञ्जस्य स्थापित कर सकना कठिन है। राजनीतिशास्त्र में सन्धि, विग्रह, यान, 
आसन, संश्रय, GANA इन छह का नाम गुण है, जो परराष्ट्रनीतिसम्बन्धी व्यवहार के 
स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। इस विषय में कोई ऐसी मन लगती व्याख्या स्पष्ट नहीं है 
जो इनके साथ गुण पद का समन्वय प्रकट करती हो । न्याय और वैशेषिक दर्शन में-जो 
सांख्यदर्शन के समान छह वेदिक दर्शनों में से हैं--चौबीस' गुणों का उल्लेख है । यहां पर 
'गुण' पद का प्रयोग वस्तु की “योग्यता” के अर्थ में हुआ है। समाजशास्त्र तथा लोक 
व्यवहार में गुण” पद का प्रयोग, वस्तु अथवा व्यक्ति की योग्यता को प्रकट करने के 
लिये किया जाता है । इस अर्थ में गुण' पद का प्रयोग सर्वविदित है। विशेष पारिभाषिक 
स्थलों को छोड़कर कहीं भी जब हम आज 'गुण' पद का प्रयोग देखते हैं, तो सर्वप्रथम 
मस्तिष्क में इसी अर्थ का प्रादुर्भाव हो आता है। 

आयुर्वेद में शरीर की रचना और स्थिति के आधारभूत-वात, पित्त और श्लेष्म 
इन तीन तत्त्वों का वर्णन किया गया है । इनको विकृत अवस्था में दोष और समीकृत 
अवस्था में गुण कहा जाता है । विकृत होकर ये शरीर को रोगी बनाते हैं, श्रौर समीकृत 
रहकर उसे नीरोग रखते हैं। शरीर को सुस्थ रखने के लिये जितनी जिस तत्त्व की 
आवश्यकता है, उसी सीमा में रहने पर समीकृत तथा न्यूनाधिक होने पर विकृत श्रवस्था 
समभी जाती है। श्रायुवेंद के आचार्यो का यह त्रित्वकल्पनामूलक विवेचन, बहुत कुछ 
सांख्य के आधिभौतिक सिद्धान्तों पर आश्रित है । बहुत कुछ क्या, आयुर्वेद के ग्रन्थों में 
तो सांख्य के त्रिगुण के साथ इन तत्त्वों की स्पष्ट तुलना की गई है। इस विषय में क्या 
किसी ऐसे श्राघार की संभावना की जासकती है, जो इसप्रकार की विवेचनागओं के किसी 
समान मूलभूतसिद्धान्त की ग्रोर संकेत करता हो ? मूलतत्त्वो का 'गुण' नाम क्यों रक्खा 
गया है? कदाचित्‌ इस प्रश्‍न का उत्तर उस सिद्धान्त के द्वारा प्रकट किया जासके | 

मूलतत्त्व के 'गुण' नामकरण का श्राधार, सांख्य का एक सिद्धान्त--विचार 
Gat यह कहा जासकता है, कि मूलतत्त्वो के गुण" नामकरण का आधार, सांख्य का एक 
सिद्धान्त है, जो जगद्र चना की वास्तविक प्रक्रिया के अनुसार निर्णीत किया गया है। वह 


सिद्धान्त है-जगत्सग में मलतत्त्वो की अ्रन्योन्यमिथुनवृत्तिता का स्वभाव | जब जगत्‌ कौ 
य SG 


१- गन्ध, रस, रूप, स्प, शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 
परत्त्व, AN, Tora, द्रवत्त्व, स्नेह, ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्वष, प्रयत्न, धम, AIM, 
संस्कार; ये चौबीस गुण-पृथिवी, जल, तेज, वायु, श्राकाश, काल, दिशा, श्रात्मा, मन 
इन-न्यायवेशेषिकाभिमत नौ zat की यथायथ विशेषता व योग्पेताग्रो को प्रकट 
करते हैं , 
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रचना होने लगती है, ग्रथवा मूलतत्त्व विकारोन्मुख होते हैं, तब वे एक दूसरे में वत्तूला- 
कार TA हुए रहकर अपना कार्य चालू रखते हैं, यह उनका स्वभाव है । उनका स्वभाव 
कहने से हम इतना ही स्पष्ट करना चाहते हैं, कि सर्ग-रचना काल में उनकी किसी ग्रन्य 
स्थिति की संभावना नहीं की जासकती । चाहे यह स्थिति उनकी स्वत: हो, अथवा किसी 
अन्य को प्रेरणा से हो, इसका विवेचन इससमय हमारा लक्ष्य नहीं है । यह भ्रन्योन्यमिथन- 
वत्तिता अर्थात्‌ मूलभूत तत्त्वों का एक दूसरे में वत्तृलाकार गुंथे हुए रहकर सर्ग अथवा 
विकार के लिये अग्रसर होना, उनके “गुण” नामकरण का मूल आधार कहा जासकता 
है । कपिल ने मूलतत्त्वों के स्वरूप का निरूपण प्रीति, श्रप्रीति और विषाद पदों से किया 
है, इसको व्याख्या करते हुए हम 'प्रकृति' नामक प्रकरण में स्पष्ट कर आये हैं, कि किस 
प्रकार मूलतत्त्व जगद्रचनाकाल में एक दूसरे के साथ YF हुए रहते हैं । जब हम सन 
अथवा जूट या इसी प्रकार की श्रन्य वस्तुओं के रेशों [श्रंशुओं, फिर तन्तुश्रों ] को इकट्ठा 
कर लपेट के साथ उन्हें दुहरा तिहरा कर देते हैं, उनकी इस अवस्था को 'गुणित' अथवा 
“गुणीकृत' या 'गुणीभूत' कहा जाता है । लगभग यही स्थिति रचनाकाल में मूलतत्त्व 
की रहती है । कदाचित्‌ इसी आधार पर रस्सी का नाम 'गुण' है । 
रचना या विकार का प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त मूलतत्त्वो की स्थिति एक 
समान रहती है, तव किसी प्रकार की विशेषता का श्रस्तित्व नहीं रहता । मूलतत्त्वो के 
अत्योन्यमिथुनवृत्ति अथवा गुणीकृत होने पर किसी भी प्रकार की विशेषता का सवंप्रथम 
प्रादुर्भाव होता है । कदाचित्‌ इसी कारण आगे चलकर 'गृण' पद की शक्ति, वस्तु श्रथवा 
व्यक्ति की विशेषता या योग्यता के प्रकट करने में समन्वित होगई है । पर रचनाकाल 
की मूलतत्त्व की ्रपनी स्थिति में उस समय तक कभी कोई श्रन्तर नहीं आता, जब तक 
समस्त जगत्‌ फिर अपने मूल कारणरूप में अवस्थित न होजाय । इसलिये मूलतत्त्व 
सदा 'गुण' बना रहता है । यद्यपि मूलतत्त्व की यह भरन्योन्यमिथुनवृत्तिता, उसके विकारो- 
न्मुख होने अथवा विकाररूप में परिणत होजाने की अवस्था को प्रकट करती है, फिर भी 
हम उनकी इस विङृत अवस्था के ्राधार पर रक्खे हुए नाम का प्रत्येक अवस्था को प्रकट 
करने के लिये प्रयोग करते हैं, शोर ऐसा ही किया जासकता है, क्योंकि समस्त व्यवहार 
सगकाल का संभव है, प्रलय का नहीं । 
श्रथवंवेद में मूलतत्त्वो के लिये 'गुण' पद का प्रयोग--यह कह देना यहां WAT 
संगिक न होगा, कि ग्रथवंवेद में मलतत्त्वो के लिये इस पद का प्रयोग हुआ है-'विमिर्ग- 
गेभिरावृतम्‌' [१०।५।४३] । इस पद के व्याख्यान में सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ के अन्योन्य” 
मिथुनवृत्ति होने की घ्वनि प्रस्फुटित होती है पर ऋग्वेद में ग्राधिभौतिक जगत्‌ के मूल- 
तत्वों का संकेत “त्रिधातु? पद से किया गया है । इस सम्बन्ध का विस्तृत विवेचन हमते 
इसी ग्रन्थ के चतुर्थ प्रकरण में किया है। सांख्य के इस सिद्धान्त के संकेत व स्पष्ट उल्लेख 
उपनिषद्‌ तथा पुराण ग्रादि के अनेक स्थलों में उपलब्ध होते हैं। छान्दोग्य उपनिषद्‌ कै 
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छठे अध्याय का प्रारम्भिक भाग इस प्रसंग की पृष्कल सामग्री प्रस 
अध्याय के कतिपथ सन्दर्भा के श्रर्थो का निर्देश 'प्रकृति' नामक 
में कर दिया गया है । प्रस्तुत प्रसंग के उपयोगी अंश का यहां उल्लेख किया जादा है। 


| = og toe A उ to 

। छान्दोग्य में प्राणी-रचना का वर्गकरण--सर्वशक्तिमती अनादि चेतनसत्ता के 
| i 
| 


- 


ग्रादिसर्गकालीन संकल्प का संकेत करते हुए उपनिपत्कार नामरूपात्मक जगत्‌ कौ 
रचना का विवरण प्रस्तुत करता है । पर यह जगद्रचना उस समय तक सर्वथा व्यर्थ है, 
जब तक इसके भोक्ता जीवात्मा का यहां प्रवेश न हो । वस्तुत: जौवात्माग्रों के भोगापवर्ग 
। को सिद्ध करने के लिये जगत्सर्ग है । साधारणतया संसार के उपभोग के लिये जीवा- 
| त्माग्रों की यहां उपस्थिति तीन रूप में होती है-श्रण्डज, जीवज और उड्भिज्ज। उपनिषद्‌ के 
तृतीय खण्ड का प्रारम्भ यहीं से होता है । जिन प्राणियों के कानों के खोल बाहर को 
उभरे हुए नहीं रहते वे श्रण्डज प्राणियों की श्रेणी में ग्राते हैं। इसमें प्रायः समस्त नभचर, 
जलचर श्रौर सरीसृप जाति के प्राणियों का समावेश होजाता है। वृक्ष लता श्रोपधि वन- 
| स्पति आदि समस्त वीरुध उद्भिज्ज हें । इसी श्रेणी में अतिसूक्ष्म देह वाले कृमि-क्रीट 
। आदि का समावेश है,जो एक देह के विभाजन से अपनी वंशवृद्धि करते हैं, तथा गलने- 
| सहने वाली वस्तुश्रों में कृमि आदि के रूप में जन्म लेते हुँ । ये उस देह तथा वस्तु का 
। भेदन कर उत्पन्न होने के कारण उद्धिज्ज देहवाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। शेष 
सब प्राणी जीवज हैं । इनमें समस्त ग्राम्य तथा वन्य पशु और मानव आदि का समावेश 
होता है। ब्राह्म प्राजापत्य आदि देवयोनियां जीवज में ग्रन्तहित हैं । सांख्य में भौतिक 
। सर्ग को संक्षेप से तीन भागों में विभक्त किया है-दैव, daa और मानव । दैवसग ATS 
| प्रकार का है-ब्राह्म प्राजापत्य ऐन्द्र पैत्र गान्धर्व याक्ष राक्षस पैशाच । तैर्यक पांच प्रकार 
i का-पशु भृग पक्षी सरीसृप स्थावर । पशु से ग्राम्य पशु, मृग से समस्त वन्य पशु, पक्षी 
| से समस्त नभचर, सरीसृप से भूमिपर अथवा जल में सरककर गति करनेवाले Wald 
स्थल एवं जल में रींगनेवाले समस्त प्राणी गृहीत होजाते हैं। तीसरा सगं मानव है, जो 
| एक प्रकार का है । सांख्य का यह सगंविभाग मुख्यतया फलोपभोग की दृष्टि से किया 
गया है, रचना की दृष्टि से नहीं। इस कारण उपनिषद्‌ के वर्णन से मूलरूप में इसका 
| कोई विरोध न समभना चाहिये । बात में वात ग्रागई, इसलिये यह उल्लेख कर दिया है। 
| चेतनाशक्ति का सर्य-संकल्प--उपनिषत्कार जगद्रचना का वर्णन “प्रस्तुत करने 
। से पहले जगत्‌ में जीवात्माओं की स्थिति का स्वरूप बताकर श्रनादि चेतनाशक्ति के सर्ग 
| संकल्प का निर्देश करता है-- 
“भेयं देव्ैक्षत-हन्ताहमिमास्ति्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 
व्याक्ररवाणीति ।” [छा० ६।३।२] 
प्रथम निदिष्ट इस देवता ने ईक्षण किया । इसी अध्याय के पहले और दूसरे 
खण्ड मे उस देवता का ‘aa’ पद से निर्देश किया गया है । वहां लिखा है-- सदेव 


CC%. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
2 २१४ सांख्प-सिद्धान्त [ तृतोय 


सोम्येदमग्र आसौ देकमेवाद्वितीयम्‌' । उद्दालक आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु को सम्बोधन 
करके कहता है- है सोम्य ! [अग्रे] सर्ग रचना से पूर्व यह सत्‌' ही था, [एकम्‌ ] अकेला 
[एव] केवल [ग्रद्रितीयम्‌ ] भ्रद्धतिय ‘aq’ के विशेषणरूप इन अन्तिम तीन पदों के 
आधार पर, सदात्मक ईश्वर को स्वगत, सजातीय तथा विजातीय भेद से शून्य वणित | 
किया जाता है 1 ईश्वर के सम्बन्ध का ऐसा वर्णन तो ठीक है, पर उसकी जो व्याख्या | 
की जाती है, वह विचारणीय है । भगवान्‌ शंकराचार्य तथा उनके अनुयायी अन्य विद्वानों 
ने इन पदों के आधार पर ईश्वरसम्बन्धी जो वर्णन प्रस्तुत किये हैं, उनका फलिताथं | 
यह है, कि एक ईश्वरसत्ता के श्रतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के श्रस्तित्व की उस समय | 
अथवा त्रिकाल मे भी कल्पना नहीं की जासकती । पर गम्भीरता से देखा जाय, तो ' 
उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रकरण के साथ ही इस विचारधारा का विरोध स्पष्ट प्रतीत होने 
लगता है । 
छान्दोग्यर्वाणत ‘aq’ के तीन विज्षेषण--इस स्पष्टीकरण से पूर्व ‘aq’ के उक्त 
'विश्षेषणों का अभिमत व्याख्यान कर देना उपयुक्त होगा 1 'सत्‌' पद से यहां सवंशत्तिमती | 
अनादि चेतनसत्ता का बोघ होता है, जिसे ईश्वर अ्रथवा ब्रह्म कहा जाता है । उक्त वर्णन | 
ईश्वरसम्बन्धी विशेषता को प्रस्तुत करता है । यह ईश्वर के केवल एकमात्र अस्तित्व को | 
दृढ़ करता है, ईश्वर से अ्रतिरिक्त अन्य तत्त्वों के अस्तित्व का निषेध नहीं करता । ईश्वर | 
स्वगत भेदशून्य है, इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है, कि उसके एकव्यक्तित्व में किसी प्रकार | 
के ग्रवयवों की कल्पना नहीं की जासकती | वह एक ईश्वर अनेक अवयवों से बना है, अथवा ॥ 
अनेक भ्रवयवरूप है, यह कल्पना संभव नहीं । स्पष्ट ही उसमें अवयवभेद को कल्पना 
नहीं की जासकती, इसलिये उसका एकमात्र अस्तित्व स्वगतभेद से शून्य है । ईश्वर केबल 
एक है, उस जैसा कोई अन्य ईश्वर नहीं है, इसलिये वह सजातीय भेद से शून्य है । यदि | 
उसके समान कोई ग्रन्य ईश्वर नहीं है, तो उससे विलक्षण प्रकार का कोई दूसरा ईश्वर | 
होगा, यह भी सम्भव नहीं । ईश्वर केवल एकमात्र सत्ता है, अतः वह विजातीय भेद से | 
शून्य है। इसप्रकार उक्त वर्णन ईश्वर की केवल एकमात्र सत्ता को दृढ़ करता है । इसका 
तात्पर्यं ईश्वर से अतिरिक्त अन्य सत्ताग्रो के निषेघ में कदापि नहीं है। / 
सत्‌ के ईक्षण-प्रजनन के मुख्यार्थ में दोष--इस स्थापना की पुष्टि उपनिषद्‌ कै 
प्रस्तुत प्रसंग से ही होजाती है । द्वितीय खण्ड में ara है--'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय 
उस सत्‌ ने ईक्षण किया-'मैं बहुत होजाऊं, मैं बहुत रूप से उत्पन्न होऊ'। 'तत्तेजोःसूजत' 
उसने तेज को सृजा, 'तदपोऽसृजत' उसने ग्रप्‌ को सृजः, ता अन्नमसुजन्त' उन्होंने अन्न | 
को सुजा । यदि इन सत वाक्यों के मुख्यार्थं को यहां इसी रूप में स्वीकार किया जाता 
है, तब यह निरिचत है, कि त्रिकाल में एक ही सत्ता रहती है, यह बात असत्य होजायगी/ 
क्योंकि एक ही सत्ता के सदा स्वीकार किये जाने पर बहु स्यां' तथा “प्रजायेय को 
अवकाश नहीं मिल सकता । इसके भ्रतिरिक्त उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रसंग में जहां TT हो 
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ईक्षण का उल्लेख है, वहां तेज' ग्रोर AY के ईक्षण का भी उल्लेख हुआ है, यदि इन पदों 
का साधारण प्राप्य अर्थ स्वीकार किया जाता है, तो अचेतन तेज और श्रप्‌ में ईक्षण की 
कल्पना कैसे संभव होगी ? तब इन पदों के मुख्याथे को छोड़कर गौण की कल्पना करनी 
चाहिये। इस श्राधार पर कहा जासकेगा, कि एकमात्र सत्ता का यह बहुभवन अथवा बहु- 
प्रजनन कल्पनामात्र है, गोणरूप वास्तविक नहीं । पर इस सम्बन्ध में पहली वात यह है, 
कि frat गौणी कल्पना के लिये मुख्य आधार की श्रपेक्षा होती है । उस एकमात्र सत्ता के 
बहुभवन ग्रथवा बहुप्रजनन को गौण मानने पर इनके वास्तविक अस्तित्व को कहीं स्वीकार 
करना होगा, जिसका प्रतिपादन एकमात्र सत्ता को मानने वालों के_ लिये ्ररक्य है । 
फिर 'तत्तेजोश्मुजत' 'तदपोऽसृजत' इत्यादि वाक्यों में इस aa का निर्देश नहीं है, कि 
उस सत्‌" ने तेज AT अन्न का किस सामग्री से सृजन किया । कहा जायगा, कि उसने 
पने स्वरूप से इनका सृजन किया । इसका स्पष्ट श्रर्थ यह है, कि वह ‘ad’ ही तेज 
ag अन्न रूप में परिणत होजाता है । उस 'सत्‌' को परिणामी मानने पर उसकी त्रिकाला- 
बाध्यता नष्ट होजाती है, श्रौर उसके सजातीय विजातीय स्वगतभेदशून्यता का डिण्डिम 
घोष स्वतः शून्य में पर्यवसित होजाता है | 
‘aq’ के ईक्षण-प्रजनन का निर्दोष तात्पर्य-इन आपत्तियों से बचने के लिये 
भगवान्‌ शंकराचार्य और उनके अनुयायियों ने श्रनेक पारिभाषिकताग्रों का आश्रय लिया 
है, जिनमें से एक वेदान्त का विवत्तंवाद है। पर यह विवत्तंवाद ब्रह्म के साथ से माया के 
ग्रस्तित्व को मेट नहीं सका । स्पष्ट ही वेदान्त के इस रूप ने माया के बहाने प्रकृति को 
स्वीकार करने में अपने छुटने टेक दिये हैं। इसीलिये उक्त वाक्यों में यदि मुख्यार्थं को 
छोड़कर भ्रमुख्यार्थ की कल्पना करनी है, तो उसकी और भी दिशा सम्भव होसकती हैं 
जो श्रधिक युक्तियुक्त एवं प्रामाणिक हैं । हम देखते हैं, कि द्वितीय खण्ड में तेज अप्‌ अन्न 
की सृष्टि का कथन है । जब इनकी सृष्टि होगई, तब नामरूपात्मक जगत्‌ तो बन गया, 
फिर तृतीय खण्ड में 'नामरूपे व्याकरवाणि' इसप्रकार 'सत्‌' के ईक्षण का वर्णन व्यर्थ है। 
कहा जासकता है, कि तेज प्रादि की सृष्टि हो जाने पर जीवसृष्टि का होना शेष है 
जिसका वर्णन तृतीय खण्ड के इस अंश में किया गया है। पर यह कथन भी चिन्तनीय 
है। पहली बात तो यह, कि जीवात्माग्रों की सृष्टि होती नहीं, उनके शरीरों की सृष्टि 
होती है, जो तेज श्रप्‌ अन्न की सृष्टि के वर्णन में ग्रन्तनिदिष्ट है। फिर तृतीय खण्ड 
अन्तिम अंश में जीवसृष्टि के श्रनन्तर तेज अपू श्रन्न के ब्रिंवृत्तरण का वर्णन ग्रसंघटित 
होता है, क्योंकि जब तेज आदि की सृष्टि के श्रनन्तर जीव सृष्टि होचुकी, फिर तेज 
आदि का त्रिवृत्करण कैसा ? 
ऐसी स्थिति में कल्पना का द्वार खुला होने पर प्रकरणसंगत कल्पना अधिक 

बलबती व युक्तियुक्त कही जासकती है। इसप्रकार उक्त वाक्यो में भ्रमुख्याथ की कल्पना 

हो लेकर दूसरी बात यह है, कि 'तत्तेजोऽमृजत' इत्यादि वाक्य में 'प्रसृजत' क्रियापद का 
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मुख्य as सृजन करना' या “उत्पन्न करना' छोड़कर 'सर्गोन्मुख करना' किया जाना 
चाहिये। सगं से पहले प्रलयकाल में केवल ईश्वर एक ऐसी सत्ता है, जो अपने कार्य में 
लगी है। उसका कायं है-जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय । इसलिये वह तो प्रलय | 
अवस्था में भी अपने कायं पर आरूढ़ है। जगत्‌ के मूल उपादानतत्त्व उस समय अपने | 
कारणरूप में पड़े हैं । चेतन जीवात्मा साधन के ग्रभाव में निश्चेष्ट सुप्तवत्‌ पड़े हैं, । 
HHA ईश्वर जागृत व कार्यरत है । यह उसकी एकाकी अवस्था है । वह श्रव बहुत होना 
चाहता है । प्रलय के श्रनन्तर यह सर्ग का अवसर भ्राता है । इसी स्थिति का उपनिषत्कार 
ने उक्तरूप में वर्णन किया है। वह सर्वप्रथम मूल उपादानतत्त्वों को सर्गोन्मुख करता 
है । ये तत्त्व कार्यरूप में परिणत होने वाले हैं। पर जब तक चेतन जीवात्मा इनके साथ | 
नहीं Me, तब तक इनका कार्यरूप में परिणत होना व्यर्थ है । क्योंकि यह समस्त जगत्सर्ग 
जीवात्माग्रों के भोगापवर्ग को सम्पन्न करने के लिये है। अभी तक ईश्वर अकेला अपने 
कार्य में रत था, और वह श्रब भी उसी तरह है, पर Ba अन्य भी अनेक इसप्रकार अपने 
कायं में तत्पर होगये हैं, यही उस ‘aa’ का 'बहुभवन' है, और यही 'बहुप्रजनन'। जो 
प्रलयकाल में मूल उपादान ग्रौर सुप्तवत्‌ जीवात्माश्रों का नियन्त्रण कर रहा था, वही 
शब सगे में नन्त विविध सृष्टि एवं प्राणि-प्रजाग्रों का पति होकर सबका नियन्त्रण कर 
रहा हे । यह 'प्रजायेय' का वास्तविक तात्पर्य है । 
छान्दोग्य के तेज श्रए भ्रह्न--यहां तक भ्राजाने पर द्वितीय खण्ड में वणित तेज 
अप्‌ अन्न की वास्तदिकता की ओर भी हमें ध्यान देना होगा । यद्यपि तेज आदि का | 
हां ऐसा वर्णन हुआ है, जैसे ये कार्यरूप से भौतिक जगत्‌ में विद्यमान हैं। जहां तक | 
वर्णन का प्रश्न है, मूलतत्त्व के स्वरूप को इतना उघाड़ कर रखना कठिन है। इसलिये 
कार्यरूप का वर्णन वस्तुतः श्रपने मूल उपादान तत्त्वों को प्रस्तुत करता है । इसंप्रकार 
यदि यहां तेज ग्रप्‌ अन्न को रजस्‌ सत्त्व और तमस्‌ का प्रतिनिधि कहा जाय, तो श्रप्रासंगिक | 
न होगा। wa उपनिषद्‌ के मूल पदां पर ग्राइये-- | 
“सत्‌ ने ईक्षण किया-मैं बहुत होजाऊं और विविध प्रजाम्रों का नियन्ता । उने | 
रजस्‌ सत्त्व तथा तमस्‌ इन मूल उपादानतत्त्वो को सर्गोन्मुख प्रवृत्ति के लिये प्रेरित | 
किया। पर जीवात्माश्रों कें विना यह समस्त प्रवृत्ति व्यर्थ होती, इसलिये उसने देखा- 
जीवात्मा के द्वारा ग्रनुप्रवेश के ग्रनन्तर इन तीन देवताग्रों को राम रूप से व्याकृत करू! | 
प्रलयकाल में तथा सर्गोन्मुख प्रवृत्ति होने पर भी मूल उपादान अव्यक्त श्रवस्था में रहता | 
है। जव वह सभिव्यक्त भ्रवस्था में भ्राता है, तब जीवात्मा उसमें अनुप्रविःट रहता दै। | 
जीतात्माओं को एक र छोड़कर या उनकी उपेक्षा करके जगत्सर्ग की सम्भावना TAT | 
नहीं । इस प्रसंग में 'अ्नुप्रविद्य' पंद की ate विशेष ध्यान देना आवश्यक है । यह 
भ्रनुप्रवेश' पद इस बात को स्पष्ट करता है, कि उक्त तीन देवताओं में पहले और भी 
किसी का प्रवेश है । यह स्पष्ट है, कि इन तीन देवताओं के नामरूपात्मक सर्ग-व्याकर्रण 
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या ग्रभिव्पञ्जन के लिये इनमें ईश्वर का प्रवेश आवश्यक है । वह इनमें श्रन्तर्यामी 
होकर इनको प्रेरित व.ग्रभिव्यक्त करता है। पर यह अभिव्यक्ति जीवात्माश्रों की सर्वथा 
उपेक्षा करके सम्भव नहीं, क्योंकि यह सर्ग उन्हीं के भोगापवर्ग के लिये है । इसलिये 
इसकी रचना व अभिव्यक्ति में उसका भी हाथ होना चाहिये । शास्त्रकारों ने जगद्रचना 
में श्रन्य निमित्तों के साथ जीवात्म-कर्मो को भी निमित्त माना है [सां० सू० ६।४१] + 
उक्त तीन देवताओं की नामरूपात्मक अभिव्यक्ति में यही जीवात्माओं का अनुप्रवेश है । 

यदि शंकर आदि श्राचायोँ के अनुसार उपनिषद्‌ के इन वाक्यो का यह अर्थ समभा 
जाय, कि~'सत्‌' ने यह ईक्षण किया, कि मैं स्वयं जीवात्मारूप से इन तीन देवताग्रों 
में अनुप्रविष्ट होकर इनको नामरूप से श्रभिव्यक्त करू-तो यह कथन AMM शंकर 
के मतानुसार ही श्रसंगत होजाता है । उस प्रक्रिया के अनुसार ‘aq’ ईक्षिता एक अद्वितीय 
आत्मा, उस समय जीवात्मा कहा जाता है, जब वह ग्रन्तःकरण उपाधि से उपहित व 
विशिष्ट हो । अभी-जवकि नामरूपात्मक जगत्‌ बना ही नहीं, प्रत्युत उसके लिये केवल 
संकल्प किया जारहा है-प्रन्तःकरण का अस्तित्व ही नहीं है । जब अन्तःकरण नहीं, 
तो जीवात्मा की कल्पना कैसी ? पर उपनिषत्कार की प्रतिपादनशैली से यह स्पष्ट हो 
रहा है, कि जवतक जगत्‌ नामरूपात्मक अभिव्यक्ति में नहीं ग्राया, उस समय भी सत्‌' 
ईक्षिता से अतिरिक्त जीवात्मा का अस्तित्व बराबर बना हुआ है, और वह उन तीन 
देवताश्रों [रजस्‌ सत्त्व तमस्‌ ] की नामरूपात्मक अभिव्यक्ति में इनका सहयोग भी स्वीकार 
करता है । 

छान्दोग्य के छठे अध्याय के प्रारम्भ से जो wa प्रस्तुत किया गया है, उसको 
लेकर हम यहां तक पहुँचे, कि उस ‘aa’ अर्थात्‌ ग्रनादि चेतनसत्ता को छोड़कर केवल 
परिणामी तत्त्व श्राधार पर जगत्‌ की रचना संभव नहीं । वह सत्‌' सर्गावसर श्राने 
पर जगत्‌ के मूल उपादानतंत्त्वो को सर्गोन्मुख प्रवृत्ति के लिये प्रेरित करता है । जीवा- 
त्म-कर्मो की भ्रपेक्षा करते हुए वह उन तीनों देवताग्रों-तीन प्रकार के मूल उपादान 
तत्त्वों [सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ ]-को कार्यरूप में परिणत करने के लिये संकल्प करता है । 

तेज-ग्प्‌-प्रन्न का नाम-रू प परिणाम--श्रब इसके ATT तृतीय खण्ड के अन्तिम 
भाग में उस प्रकिया का संकेत किया गया है, जिसके ग्रनुसार वे तीन देवता नाम और 
By बन जाते हैं । तह है, इन तीनों देवताओं का त्रिवृत्करण । उपनिषद्‌ के पद इस 
प्रकार हैँ-- 

“तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणीति सेयं देवतेमास्तिस्रो 

देवता श्रनेनेव जीवेनात्मनानुभ्रविश्य नामख्पे व्याकरोत्‌ । 

उन तीन देवताग्रों में से प्र त्येक को विवृत्‌ त्रिवृत्‌ करूं, यह संकल्प करके उस 
‘aq’ ईक्षिताने इस जीवात्मा से अनुप्रविष्ट इन तीनों देवताओं को त्रिवृत कर नामरूप 
से अभिव्यक्त किया । खण्ड के अन्तिम संदर्भ से उपनिषत्कार के शब्दों में प्रसंग का 
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उपसंहार करते हुए उद्दालक ग्रारणि श्वेतकेतु से कहता है, इसप्रकार सर्ग के | 
में उस ‘aq’ ने तीन देवताग्रों को त्रिवृत्‌ कर दिया । हे सोम्य ! जिसप्रकार यह 
त्रिवृत्‌ होता है, वह मैं तुम्हें समकाता हूं, सुनो । तृतीय खण्ड यहीं समाप्त हो जाता है । 
इतने वर्णन से यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है, कि तीन देवताओं के 
त्रिवृत्करण से पूर्व नामरूपात्मक जगत्‌ को श्रभिव्यक्ति नहीं होती । ये तीन देवता कौन 
हैं, यह भी इंस वर्णन से स्पष्ट हो गया है। मूल में AT अप्‌ श्रन्न' ये पद हैं, । यदि इसी 
क्रम से इनको TAT जाय, तो ये देवता होते हैं--रजस्‌ सत्त्व और तमस्‌ । इनका भ्रन्यो- 
न्यमिथुनवृत्ति किया जाना हो त्रिवृत्करण है । इनके त्रिवृत्करण की प्रकिया भ्रौर स्व- 
रूप का निर्देश 'प्रकृति' नामक प्रकरण के “प्रीति, ग्रप्रीति, विषाद' पदों की व्याख्या के 
प्रसंग में कर दिया गया है 1 
सत्य मूल उपादान का त्रिवृत्करण “गुण” नाम का प्रयोजक--आगे उपनिषद्‌ के 
चतुर्थ खण्ड में इन तीनों को सत्य बताया है, जो जगत्‌ के मूल उपादान हैं । अग्नि सूय 
चन्द्र पृथ्वी सोना चांदी आदि जितने पदार्थ हैं, ये सब विकार हैं । जब तक इनमें प्रग्निपन 
सूर्यपन या चन्द्रपन श्रादि बना रहता है, तब तक मे सब विकार हैं। यह नामरूपात्मक 
लोकव्यवहार तब तक ही चलता है। ये विकार व्यवहारमात्र के प्रयोजक हैं। पर अन्त 
में तीन वे रूप सत्य हैं, जो इस समस्त विकार के मूल उपादान हैं । मूलतत्त्व की 
अवस्था में अग्नि सूय चन्द्र सोना चांदी प्रादि समस्त विका रदशा की विशेषताएं श्रन्तहित 
हो जातो हैं। पर सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ का भाव बना रहता है, इसीलिप्रे इनको सत्य माना 
है । इनके त्रिवृत्करण पर समस्त विकार का विस्तार आश्रित है । उद्दालक कहता है-- 
मूलतत्त्वसम्बन्धी त्रिवून्करण की इस व्यवस्था को जान लेने पर भ्रब कोई यह न कह 
सकेगा, कि हमारे कुल में कुछ अज्ञात या ग्रश्नुत रह गया है । कारण यह है, क्रि समस्त 
जगत्‌ का मूलतत्त्वपयन्त वास्तविक ज्ञान हो जाने पर चेतनाचेतन के विवेक का स क्षा- 
त्कार श्रनायास होजाता है, श्रौर यह ऐसी ग्रवस्था है, जब अन्य ज्ञातव्य कुछ शेष नहीं 
रह जाता | इसप्रकार मूल उपादान के त्रिवृत्करण की व्यवस्था उसके “गुण” नामकरण 
का प्रयोजक कही जाती है । 
तीन मात्रा सत्त्व रजस्‌ तमस-प्रन्य उपनिषदों में भी इसप्रकार के प्रसंग उपलब्ध 
होते हैं । प्रश्‍नोपनिषद्‌ के पांचवे प्रश्‍न में छठी और सातवीं संख्या पर क्रिसी प्राचीन रचना 
से उद्धृत हुए दो इलोक उपलब्ध होते हैं । इनमें से पहले में तीन मात्रा और दूसरे में 
ओङ्कार का वर्णन है। पहले इलोक में ग्रोङ्कार का कोई संकेत नहीं, श्रौर दूसरे श्‍लोक में 
मात्राग्रो का कोई उल्लेख नहीं । यह ठीक है, कि प्रश्‍न उपनिषद्‌ के इस प्रसंग में प्रथम 
ग्रो्कार श्रौर उसकी एक दो तीन मात्राओं का वर्णन किया गया है। उसी की पुष्टि के 
लिये उपनिएत्कार ने इन दोनों श्लोकों कों किसी प्राचीन रचना से यहां उद्धत किया है। 
पर पहले श्लोक में श्रोद्भार की मात्राग्रों का कोई संकेत उपलब्ध नहीं होता । संभढतः 
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उपतिपत्कार ने श्लोक में मात्रा पद की समानता को देखकर ग्रोङ्कार की मात्राओं के 
वर्णन प्रसंग से इस श्‍लोक को उद्धृत किया हो । मूलरचना में इसका मुख्य प्रसंग क्या रहा 
होगा, यह निश्‍चय किया जाना कठिन है । पर इलोक के पदों से जो भाव प्रस्फुटित होते 
हैं, उन्हें देखते हुए श्रोद्भार की तीन मात्राओं के वर्णन की अपेक्षा जगत्‌ के मूल उपादान- 
भूत 'सत्त्व रजस्‌ तमस्‌' नामक तीन मात्राओं के वर्णन में इलोक अधिक संघटित होता 
है । इलोक है- 

तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता ग्रन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ता: । 

क्रियासु वाह्याम्यन्तरमध्यमासु सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञ: ॥ 

मृत्युमती परिणामशील, तीन मात्रा-सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ सदा प्रयोग में ग्राई 
हैं, जब ये श्रन्योन्यसक्त होती हैं, एक दूसरे में मिनीथुभूत हो जाती हैं, तब निश्चित 
रूप से ये विविध कार्यो में प्रयुक्त, होती रहती हैं । यह इनकी वैषम्य ग्रवस्था है, जब 
मूलकारण कार्यरूप में परिणत हो जाता है । बाह्य श्राम्यन्तर श्रौर मध्यम सम्बन्धी 
क्रियाग्रों में इनका यथायथ प्रयोग होने पर आत्मज्ञानी विचलित नहीं होता । श्रथवा 
इनके सतत प्रवृत्तिशील रहने पर चेतन ्रात्मा सदा ग्रपरिवतित रहता है, उसमें किसी 
प्रकार के विकार अथवा परिणाम की संभावना नहीं की जासकती। 

इलोक में ‘aver’ पद पिण्ड अर्थात्‌ शरीर से अतिरिक्त अन्य समस्त ब्रह्माण्ड का 
द्योतक है । आम्यन्तर' पद पिण्ड में आव्यात्मिक सृष्टि की ओर संकेत करता है। शरीर 
में बुद्धि से लगाकर इन्द्रियपर्यन्त आध्यात्मिक सृष्टि है । “मध्यम! पद साक्षात्‌ पिण्ड 
अर्थात्‌ स्थूलशरीर का बोध कराता है । जगत्‌ में समस्त क्ियाग्रों के ये आघार हैं। 
जो भी कर्म गति चेष्टा या परिणति है, वह इन तीन से वाहर संभव नहीं । इनके यथार्थ 
प्रयोग में आत्मज्ञानी कभी विचलित नहीं होता । वह उनकी वास्तविकता से परिचित 
रहता है, इसलिये इन ATA का प्रयोग उस पर अपना प्रभाव नहीं रखता । यह भी 
कहा जा सकता है, कि जब ये मात्रा यथार्थरूप से जगत्‌ की रचना करने श्रौर उसके 
चालू रखने में सतत गतिशील प्रथवा परिणतिशील रहती हैं, चेतन ग्रात्मा तब भी 
अविचलित श्रर्थात्‌ ्रपरिणामी बना रहता है। उसके स्वरूप में किसी प्रकार के विकार 
की संभावना अशक्य है । 


तिम्रो मात्रा मृत्युमत्यः की श्रन्य व्यास्या- उपनिषद्‌ के व्याख्याकारों ने बाह्य 


आदि पदों का अर्थ यथाक्रम जाग्रत सुषुप्ति श्रौर स्वप्न किया है । हमें इसमें कोई ग्रापत्ति 
नहीं । इन ग्रवस्थाओऔ में भी-वस्तुस्थिति को देखते हुए-होने वाली समस्त क्रियाओं 
में आत्मा सदा एकरूप बना रहता है। पर थोड़ी गहराई से विवारने पर यह Ss 
हो जाता है, कि श्लोक के पद श्रोङ्कार की मात्राओं के वर्णन में इतने aie संगत नदी 
हो पाते । मृत्युमती विशेषण ओङ्कार की मात्राओं के किसी ग्रसाधारण अथवा ग्रबोध- 
शम्य भाव को प्रस्फुटित नहीं करता। इसके विपरीत मूल उपादानतत्त्वो की वास्तविक 
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रता है । अगले दो विशेषण भी ऐसे हैं । ग्रोड्डार की मात्राश्रों 
से अर्थ को प्रकट करता है, यह स्पष्ट नहीं । श्रोम्‌ में जो 
fal को मात्रा कहा गया है, या उच्चारण के आधार पर काल 
तीन मात्रा्रो का कथन है ? दोनों अवस्थाग्रो में ्रन्योन्यसक्तता 
संभव नहीं होती । वर्णो का एक दूसरे में सवत न होना तो स्पष्ट है, नहीं तो ‘sity’ का 
उच्चारण ही अशकय होगा। तव उच्चारणभेद ही मात्रा पद से यहां श्रपेक्षित माना जा 
सकेगा । उपनिषद्‌ का पूर्वे प्रसंग भी इस की पुष्टि करता है। यदि उच्चारणमूलक 
मादा अन्योन्य में सत्त हैं, तो उच्चारण के भेद का अस्तित्व संभव नहीं होगा, श्रीर 
वे मात्रा अपने रूप को ही खो वेठेंगी । 'ग्रनविप्रयुक्ता' कः अर्थ आचार्य शंकर ने-- 
बिशेष रूप से एक ही एक विषय में प्रयुक्त होने वाली--किया है। यदि इसप्रकार 
विभेद को प्राप्त हुई वे मात्रा पृथक्‌ पथक्‌ एक एक विषय में प्रयुक्त होती हैं, तो फिर 
इनके श्रन्योन्यसक्त होने की संभावना कँसे की जा सकती है । इसके अतिरिक्त 
विशेषरूप से इनके एक एक विषय में प्रयुक्त होने का क्या स्वारस्य है ? यह भी स्पष्ट 
नहीं किया गया। श्रोड्कार की मात्राओं के वर्णन में ये विशेषण पहले तो ठीक संघटित 
नहीं होते, फिर व्याख्याकारो ने उसक्रे लिये जो यत्न किया है, उसे देखते ये परस्पर 
विरोधी हो जाते हैं । 

बाह्य ग्रादि पदों का ग्रर्थ आचाय॑ शंकर. ने 'जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति’ किया है । 
सुषुप्ठि एक ऐसी अवस्था मानी गई है, जहां ग्रोङ्कार के जप, श्रौर उपासनासम्बन्धी वृत्ति 
अथवा भ्रन्य विसी प्रकार की वृत्ति का श्रस्तित्व नहीं रहता, तब वहां श्रो्कार की मात्राग्रों 
का क्या व्यावहारिक प्रयोग होगा, यह स्पष्ट नहीं होपाता। स्वप्न अवस्था में चाहे 
अनेक प्रकार की वृत्तियों का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है, पर ग्रोङ्कार के जप 
अथवा उपासना ग्रादि सम्वन्धी वृत्ति का इस रूप में वहां भी स्वीकार किया जाना कठिन 
होगा । इसप्रकार इन ्रवस्थाश्रो में ओङ्कार की मात्राश्रो के प्रयोग का व्य।वहारिकरूप 
क्या होगा, यह बात अधिक स्पष्ट नहीं हो पाती । अले ही उस प्रयोग के करने वाले 
योगी जन हों, क्योंकि योगी और ग्रयोगी दोनों के लिये इन श्रवस्थाग्रों में कोई भेद नहीं 
रहता । फलतः यही कहा जा सकता है, कि उपनिपत्कार ने गरोङ्कार की व्याख्या अथवा 
भरोङ्कार की मात्राओं के वर्णन के प्रसंग में इस इलोक को उद्धत.किया है, इसलिये यथा- 
कथंचित्‌ उसका निर्वाह करना ही चाहिये । कतिपय श्रन्य सन्दर्भो [ऋ० ४।५८।३] का 
भी विविध श्रो के प्रतिपादन में प्रामाणिक उपयोग देखा जाता है। इसप्रकार प्रश्‍नो- 
पनिषद्‌ में उद्धृत यह प्राचीन श्लोक सांस्य के उक्त सिद्धान्त को पुष्ट करता है । 


पुराणों में तीन मात्राओ्रों का अन्योन्यमिथुन--पुराणों के अनेक स्थलों में सांख्य 


के इस सिद्धान्त का वर्णन उपलब्ध होता है। देवीभागवत के तृतीय स्कन्ध के ग्रष्टमाध्याय , 
में लेख है , 
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ग्रन्योन्याभिभवाच्चेते विरुत्यन्ति परस्परम्‌ । 

तथा$न्योन्याश्रयाः सर्व न तिष्ठन्ति निराश्रयाः ॥ 

यथा स्त्री पुरुपश्चैव मिथुनं च परस्परम्‌ । 

तथा गुणाः समायान्ति युग्मभावं परस्परम्‌ ॥ 

रजसो मिथुनं सत्वं सत्त्वस्य मिथुन रजः। 

उभे ते सत्त्वरजसी तमसो मियुने विदुः ॥ 

उभयोः सत्त्वरजसोमिथुनं तम उच्यते । 

नैषामादि: सम्प्रयोगो वियोगो वोपलम्यते ॥ 

सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ एक दूसरे का ग्रभिभव करने पर श्रापाततः परस्पर विरोधी 
प्रतीत होते हैं, फिर भी ये सव एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं। परस्पर ब्राश्रयरहित 
होकर सर्गेकाल में इनका ठहरना शक्‍य नहीं । स्त्री-पुरुष का मिथुन जिसप्रकार प्रजनन 
का प्रयोजक होता है, इसीप्रकार ये गुण भी सर्गोत्यादन के लिये मिथुनभाव को प्राप्त 
होते हैं,। रजस्‌ सत्त्व से, सत्त्व रजस्‌ से, सत्त्व रजम्‌ तमस्‌ से तथा तमस्‌ सत्त्व रजस्‌ से 
मिथुनीभूत होकर सर्गरचना में प्रवृत्त होते हैं । इनका यह क्रम ग्रनादि अनन्त है। सर्ग के 
श्रनन्तर प्रलय और प्रलय के अनन्तर सर्ग चलता ही रहता है। इसका न कभी प्रारम्भ 
हुआ और न कभी अन्त होगा। इसीप्रकार कूर्मपुराण [पू० ४।३३-३४] में तीन 
प्रकार के मूल उपादानतत्त्वों की अमन्योन्यमिथुनवृत्तिता का वर्णन उपलब्ध होता है | 
इस विषय में भगवद्गीता के [ १४1९-१० ]इलोक भी द्रष्टव्य हैं । इतने लेख से यह स्पष्ट 
होजाता है, कि सांख्य का यह सिद्धान्त प्रायः सर्वमान्य रहा है। यही सिद्धान्त मूल 
उपादान तत्त्वों के गुण” नामकरण का प्रयोजक है । इसलिये सांख्य में गुण पद को 
केवल संज्ञा या पारिभाषिक मात्र न समभा चाहिये। 
पाणिनिकृत qo संज्ञा--प्रसंगवश पाणिनि की “गुण' संज्ञा के सम्बन्ध में एक 

बात कही जासकती है । वहां--श्र ए ओ' ये तीन वर्ण ग्रथवा तीन ध्वनि 'गुण' हैं । इनमें 
सबसे पहली सर्वथा मूलभूत ध्वनि है। अगली दोनों घ्वनियां संभिश्चित हैं। यह एक 
आश्चये की बात है, कि वे दोनों ध्वनि, पहली मूल घ्वनि के साथ श्रन्य दो मूल घ्वनियों 
के संमिश्रण रो बनी हैं । (ए' में 'ग्र--इ' का संमिश्रण है, तया 'ग्रो' में ग्रथ उ का। ये 
तीनों मूलभूत ध्वनि हैं । स्वर, नाम से कही जानेवाली श्रन्य निरपेक्ष घ्वनियों में कदा- 
चित्‌ ये तीन ही ध्वनि मूलभूत हैं । इनका सर्वप्रथम विजातीय संमिश्रण मूल व्वनि के 
साथ जिन ध्वनियों को उत्पन्न करता है, पाणिनि ते उनका ही नाम गुण रक्खा है। 
मूलघ्वनिथों की तीन संख्या और उनके सर्वप्रथम विजातीय संमिश्रण का गुण नाम, 
सांख्य के उक्त सिद्धान्त की ओर आक्कष्ट करने के लिये मानो हमें संकेत कर रहा है । 
संभव है, इन वर्णों की “गुण” संज्ञा का निर्देश करते समय पांणिनि के मस्तिष्क में कपिल 
का उक्त सिद्धान्त कुछ उथल-पूथल मचा रहा हो। 
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दो प्रकार की सृष्ट 
जब मूलतत्त्व विकारोन्मुख होते हैं, अथवा परिणत होने लगते हैं, तब उनका 
सर्वप्रथम परिणाम क्या होता है? यह जिज्ञासा प्रत्येक तत्त्व-खोजी को उत्सुक बनाये 
रखती है । इस विवेचन के अवसर पर अनेक दर्शनों के विभिन्न विचार सन्मुख आजाते 
हैं। कोई ऐसा सवंमान्य-एक मत नहीं है, जिसको निर्चितरूप में उक्त जिज्ञासा के दामन 
के लिये प्रस्तुत किया जासके। दर्शनों के वेदिक अवैदिक विभाग के अनुसार इस विचार 
को दो श्रेणियों में रबखा जासकता है । वेदिक दर्शनों में न्याय वं शेषिक सांख्य योग मीमांसा 
वेदान्त ये छह दर्शन आते हैं, तथा अवैदिक दर्शनों में चार्वाक जैन बौद्ध एवं वत्तेमान 
योरपीय दर्शन कहे जासकते हैं। इनमें भी अपनी श्रेणी में रहते हुए परस्पर पर्याप्त विचार- 
विभिन्नता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जासकती । इन दर्शनों के एतत्सम्बन्धी विचारों का 
यहां गअतिसंक्षेपं से दिग्दर्शन करा देना आवश्यक होगा । 
बेदिकदर्शनो में श्रध्यात्म-श्रधिभूत-वँदिकदर्शनों में न्याय-वैशेषिक भौतिक 
जगत्‌ के उपादानकारण चांर प्रकार के परमाणु बताते हैं-पृथिवी जल तेज वागु के 
मूलभूत परमसूक्ष्म कण । ये स्वयं नित्य' हैं, किसी कारण से उत्पन्न नहीं होते । संसार 
में जो कुछ उत्पन्न होता है, वह इन्हीं से होता है । जो .इनसे उत्पन्न नहीं हुआ, वह कभी 
उत्पन्न नहीं होता । वह नित्य कहा जाता है। इसलिये चार प्रकार के इन अनन्त निरवयव 
कणों के अतिरिक्त इस दशन में ्रन्य कतिपय पदार्थ अथवा द्रव्य गुण तथा उनमें रहने वाले 
धमं, नित्य मान लिये गये हैं। जब सृष्टि उत्पन्न होने लगती है, सर्वप्रथम दो दो परमाणु 
मिलकर द्वयणुक को उत्पन्न कर देते Fl सबसे पहले कभी ऐसा संभव नहीं होसकता, 
कि दो से श्रधिक परमाणु एक साथ ane faa जायें, वयोंकि एक संयोग दो ही पर- 
माणुश्रों का संभव होसकता है, जो तत्काल द्वथणुक को उत्पन्न कर देता है। इसप्रकार 
यह दर्शेन ग्राधिभोतिक जगत्‌ में द्वयणुक को सर्वप्रथम कार्य बताता है । परमाणु के समान 
ये द्व्यणुक इन्द्रियों के ग्रगोचर रहते हैं। ग्रागे तीन द्वयणुक मिलकर एक त्रसरेणु को 
उत्पन्न करते हैँ, इसके उपादानों की agra संख्या [उपादानों का बहुत होना, कम से 
कम तीन श्रवस्यं | इसमें महत्‌ परिमाण अर्थात्‌ स्थूलता को उत्पन्न कर देती है । इसलिये 
ये कण इन्दरियो से देखे जासकते हैं । इस दर्शन में एकमात्र भौतिक सृष्टि का वर्णन है, 
आध्यात्मिक का नहीं । इन्द्रियों की रचना को भी यहां भौतिक सृष्टि के श्रन्तर्गेत माना 
गया है । इन दोनों शास्त्रों का प्रतिपाद्य विषय एक नियत सीमा तक केवल आधिभौतिक 
जगत्‌ का विवरण प्रस्तुत करना है। | 
१. इनको नित्यता इनके एक विशिष्ट स्थायीरूप को ग्रहण कर लेने के श्राधार 
पर समझनी चाहिये । यह प्रतितन्त्रसिद्धान्त के ग्रनुसार है । इस रूप में रहते इतकी 


[परसाणु कणों की] नित्यता को केवल न्याय-वेश्षेषिक में किन्ही विशिष्ट स्थितियों के 
घार पर मान लियांगया है । 
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मीमांसा का विचार है, कि यह संसार अनादि काल से इसी तरह चला आरहा 
है, यह कभी उत्पन्न नहीं हुआ । अभिप्राय यह कि वह जगत्‌ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
कोई विवरण प्रस्तुत नहीं करता । संभव है, जैमिनि ने इस विषय को अपने दर्शन का 
प्रतिपाद्य विषय न बनाया हो, इसलिये मीमांसादशंन की दृष्टि में किसी श्राद्य कार्य का 
प्रश्न नहीं उठता । 

वेदान्तदर्शन को जब हम ग्राचायं शंकर की आंखों से देखते हैं, तो वहां ग्रध्यात्म 
और ग्रधिभूत दोनों प्रकार की सृष्टि का संकेत मिलता है। पर इसप्रकार के कोई 
निश्चित विवेचन उपलब्ध नहीं होते, जहां इनके पूर्वापरक्रम का निर्धारण किया गया 
हो । वेदान्तशाक रभाप्य के विभिन्न स्थलों [१॥१॥२॥१॥१॥२२॥१॥३॥४१] में कुछ ऐसे 
संकेत उपलब्ध होते हैं, जहां ब्रह्म से भूतसृष्टि का प्रसंगवश वर्णन किया गया है। तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ [२।१-७] ] के आधार पर आचार्य शंकर ने आत्मा [ब्रह्म] से आकाश, उससे 
वायु, वायु से तज, तेज से जल तथा जल से पृथिवी की उत्पत्ति होती है, ऐसा निर्णय किया 
है। इस विषय का वर्णन वेदान्तदर्शन द्वितीयाघ्याय के तृतीयपाद के प्रारम्भ में विस्तार 
के साथ किया गया है । यह सब अधिभूतसृष्टि है । अध्यात्मसृष्टि के विचार 
से मन इन्द्रिय -आदि करणों की उत्पत्ति का वर्णन आचार्य शंकर ने वेदान्तदशंन 
[२।३।१५] के भाष्य में संक्षेप से किया है। इन प्रसंगों में ग्रघ्यात्म ग्रधिभूत का विभाजन 
चाहे जैसे किया गया हो, पर दोनों प्रकार की सृष्टि के वर्णन में वेदान्त का कोई प्राति- 
कूल्य नहीं है। 

श्रवेदिक दहांनों में श्रघ्यात्म-प्रधिश्षत--आ्रवेदिक दर्शनों में चार्वाक और 
जैनदर्शन, जगत्‌ के मूल उपादान और उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में न्याय- 
वेशेषिक के साथ बहुत कुछ समानता रखते हैं। चार्वाक दर्शन का दूसरा 
नाम लोकायतदर्शन है । दृग्गोचर जगत्‌ को समस्त विचारों का पूर्ण आधार 
मानकर इस दर्शन का विकास व विस्तार हुआ है, संभवतः इसीलिये इसे उक्त 
नाम दिया गया । यह इन्द्रियगोचर पृथिवी जल तेज वायु इन चार-भूतों के मूलभूत चार 
प्रकार के परमाणुओं को समस्त जड़ चेतन जगत्‌ का उपादान मानता है। मूल में इन 
चार प्रकार के परमाणुओं के अतिरिक्त वह किसी प्रकार की स्वतन्त्र चेतन सत्ता को 
स्वीकार नहीं करता । ये भ्रचेतन तत्त्व किसी विशेष ग्रवस्था में ग्राकर-जो उन 
तत्वों के स्वाभाविक परिवतंनो के कारण उपस्थित होती है-एक ऐसे स्वरूप को ग्रहण 
कर लेते हैं, जिसमें हम जड़ पदार्थों से कुछ विलक्षण स्थिति का अनुभव करते हैं, तत्त्व 
की उस स्थिति को चेतन कहने लगते हैं। यह स्थिति किसी एक नियत काल तक रहती 
है, भर परिवर्तित होकर पुनः भ्रपनी जड़ वस्था में चली जाती है। लोकायतदर्शन 
को यह विचारधारा-जड़ का चेतन में ग्रौर चेतन का जड़ में परिवर्तित होजाना- 
वर्तमान पाइचात्य भ्राधिभौतिक विज्ञान व दर्शन के साथ अत्यधिक समानता रखती है। 
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इस दर्शन का ग्रत्यल्प साहित्य उपलब्ध होता है, वह भी क्रमबद्ध व व्यवस्थित नहीं । 
हां तहां दर्शनों के व्याख्याग्रस्थों में इस विचारधारा का प्रत्याख्यान करने के लिये जो 

मत पूवंपक्षरूप में प्रस्तुत किये गये हैं, उन्हीं को कुछ विद्वानों ने इस दर्शन के नाम से 
संग्रह करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है । गायकवाड़ श्रोरियण्टल सीरीज बड़ौदा से जय- 
राशि भट्ट रचित 'तत्त्वोपप्लवसिह' नामक एक ग्रन्थ इस दशन का प्रकाशित हुआ है। 
उसमें केवल जल्पकथा के ग्रनुसार विभिन्न दर्शनों के प्रमाणलक्षणों का प्रत्याख्यानमात्र 
है । उतमे सीमित विचारों के आधार पर यह कहना कठिन है, कि इस दर्शन ने मूल 
परमाणुओं से जगत्सग की प्रक्रिया का क्या स्वरूप प्रस्तुत किया होगा। इतना ग्रवश्य 
प्रतीत होता है, कि मूल परमाणुओ्रों से जो श्राद्य कायं उत्पन्न हुआ होगा, वह जड़रूप 
होगा, वहां चेतन का ग्रवकाश कालान्तर में ही आपाता है । इससे यह स्पष्ट होजाता 
है, कि लोकायतदर्शन ग्रध्यात्म और प्रधिभूत दोनों प्रकार की सृष्टि का उपादान उन्हीं 
चार प्रकार के परमाणुतत्त्वों को मानता है। 

जैनदर्शन में भी जगत्‌ के मूल उपादान चार प्रकार के परमाणु स्वीकार किये 
गये हैं । प्राणियों के कर्मानुसार जगद्रचना में ये कारण हैं। समस्त भूत-भौतिक जड़ 
जगत्‌ इनका विकार है। चेतन आत्मतत्त्व इन सबसे अतिरिवत है । चार्वाकदर्शन में 
आत्मा को भूतविकार माना गया है, उससे जैनदर्शन की यह विशेषता है, कि यहां 
आत्मा को नित्य चेतनतत्त्व स्वीकार किया गया है । इन्द्रिय ग्रादि करणों को न्याय 
आदि के समान इस दर्शन में भी भौतिक माना गया है । जैसे भारतीय ग्रन्य दशंनों की. 
प्रवृत्ति मोक्षप्राप्ति के साधनों को वर्णन करने की भावना से तत्त्वविवेचन के लिये है, 
यह वात पूर्णरूप से जैनदशेन पर भी लागू है। इस दन में मोक्षप्राप्ति के तीन साधत 
बताये गये हैं--सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र्य, [सम्यक्‌दर्शनज्ञानचारि- 
त्रयाणि मोक्षमार्गः, तत्त्वाण्पूत्र १।१] । 

तत्त्व ग्रौर ्।त्रारविपयक्र विवेचन जैनदर्शन में जिसप्रकार आरभटी के साथ 
किया गया है, वह दर्शन की श्रध्यात्म और श्रधिभूत के रूप में मीमांसापद्धतिं को 
स्पष्ट करता है । सिद्धान्त की दृष्टि से ्रनेक sal में जैनदर्शन की सांख्य से समानता 
है, पर जंनदर्शन की ग्रर्थेविवेचनप्रणाली अपनी अद्भुत विशेषता रखती है । समस्त 
जगत्‌ जीव-अ्रजीवरूप से चेतन व जड़ में विभाजित है। ये 'ग्रस्तिकाय' कहे जाते हैँ | 
ये सत्ता सच्ची होने से 'ग्रस्ति' ग्रौर देहादि के समान विस्तारयुक्त होने से 'काय- है । 
चेतन जीवास्तिकाय AIK जड़ पुद्गलास्तिकाय है । भूत-परमारुओं का नाम 'पुद्गल' है, 
जो जगत्‌ को पूरते बनाते और गलाते रहते हैं । इसप्रकार पुद्गलरूप में चार प्रकार के 
परमाणु जड़ जगत्‌ के उपादान हैं और जीव चेतन संथा श्रनुत्पाद्य हैं । 

बोद्धवशेन में श्रध्यात्म-प्रधिभूत--बौद्धदर्शत में किसी सद्रूप उपादान © 
अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया । असत्‌ अथवा शून्य ही वास्तविकता है 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E ] विकार २२५ 


वही एक व्यवहारमात्र की भावना के रूप में 'सत्‌' ऐसे भासित होता रहता है । 
बौद्धदर्शन की प्रसिद्ध चार शाखाग्रों में दो इस दृश्यमान. समस्त बाह्य at की 
सद्ूपता को स्वीकार करती हैं, पर अन्त में उनका भी ताये 'ग्रसत' में परिनिष्ठित 
होता है। शेप दो में से मुख्य शाखा सर्वात्मना “श्रसत्‌” का प्रतिपादन करती है, ग्रौर 
दूसरी चित्त अयवा विज्ञान नाम से एक क्षणिक wate प्रतिक्षण परिणामशील ग्रस्तित्व 
को मानती है। उस चित्त के प्रतिक्षण परिणाम का यह चमत्कार है, जो इसरूप में यह 
समस्त जगत्‌ प्रतिभासित होता रहता है । श्रव अतिसंक्षेप से बौद्धदर्शन के अनुसार 
हमें यह खोज निकालना है, कि जब असत्‌: सद्रूप में उभरने लगता है, तब वह सर्बप्रथम 
वस्तु क्या है ? 
यद्यपि बौद्धदर्शन में इस दृष्टि से कोई स्पष्ट विवेचन उपलब्ध नहीं होते, पर 
जो कुछ प्रतिपादन किया गया है, उसको गम्भीरतापूर्वक विचारते हुए जिस परिणाम 
पर पहुंचा जासकता है, वह इस विवेचन में संभव है । इसको कुछ स्पष्ट समभने के 
लिये उपर्युक्त दो मुख्य विचारधारा्रों का थोड़ी देर के लिये हम परस्पर समन्वय कर 
लेना चाहते हैं। मानो ये दोनों धारा एक हैं, और अ्रपनी जगह रहती हुईं एक पूरे अर्थ 
को निष्पन्न कर रही हैं । हम देखते हैं, कि यह समस्त बाह्य श्रथवा जगत्‌-व्यवहार ज्ञाता 
और शेय इन दो रूपों में पर्यवसित होजाता है । ज्ञानसाधन का अवसर ग्रनन्तर ग्राता 
है, भ्रौर वह एक प्रकार से दूसरी कोटि में ग्रन्तनिविष्ट समझा जासकता है । उक्त दो 
रूपों में ज्ञाता चित्त ग्रथवा विज्ञान है, और बाह्यरूप में उसका प्रतिभासित होना, यह 
समस्त ज्ञेय है। इस स्थिति से हमारे सन्मुख यह स्पष्ट होजाता है, कि चित्त भ्रयवा 
विज्ञान की स्थिति इस प्रतिभासित होने वाले ज्ञेय के पहले होनी चाहिये । क्योंकि 
जब तक चित्त का अ्रह्चत्व न हो, बाह्य अर्थ का प्रतिभासित होना संभव नहीं। इससे 
हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं, कि 'असत्‌' जब सर्वप्रथम सद्रूप में उभरने लगता हैं, तो 
वह्‌ चित्त ग्रथवा विज्ञानरूए है। मूल “ग्रसत्‌' रौर इस समस्त बाह्य ज्ञेय के ग्रन्तराल में 
'विज्ञान' एक ऐसा केन्द्रबिन्दु है, जिसके आधार पर यह अखिल विश्व चक्कर लगा रहा 
है, वह 'बिन्दु' ही तो पह सब होकर भासता है । 
यदि इसी बात को कुछ विवेक के साथ दूसरी दिशा से देखा जाय, तो चित्त a 
अथवा विज्ञान को भ्रध्यात्म और उसके इस समस्त लीलाविलास को अधिभूत कहा 
जासकता है । बौद्धदर्शन ने जिस रूप में जगत्‌ के स्वरूप को प्रस्तुत किया है, AK 
उसकी आदिकालीन स्थिति की विवेचना का जहां तक प्रश्न है, यह बात कुछ श्रधिक 
स्पष्टता के साथ कही जासकती है, कि श्रध्यात्म का अवसर प्रथम ग्रौर अधिभूत का 
अनन्तर आता हे । इस प्रक्रिया को वहां किस रूप में प्रस्तुत किया अथवा अन्त तक 
निभाया है, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, न उसका विस्तार या संक्षेप से यहां प्रति- 
पादन करना हमारा लक्ष्य है । यहां केवल इतना कहना है, कि बौद्धदर्शन के अनुसार 
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जगत्सगे अ्रध्यात्म औरौर अ्रधिभूतरूप में परिलक्षित होता है, और उनमें ग्रध्यात्म का 
स्थान प्रथम है, अधिभूत का ग्रनन्तर | 
योरपीय दर्शन में अ्रध्यात्स-प्रधिभूत--योरपीय दर्शन की विचारधारा लगभग 
ढाई-तीन सहस्र वर्ष पूव से लगाकर ग्राज तक समय के चढ़ाव-उतार के साथ कभी तीव्र 
और कभी मन्दरूप से विविध ख्रोतों के द्वारा बहती रही हैं। पर पिछली कुछ शताब्दियों 
में विशेषकर इन तीन सदियों के अन्दर एक अभूतपूर्व आपूर से ग्राप्लावित हुई है। उसका 
परिणाम यह हुय्रा है, कि न केवल इतना कि उनका रुझान या ढलान एक ओर को हुआा 
हो, प्रत्युत वे मिली हुई सी बनकर एक समुद्र में गिरती दिखाई दे रही हैं। आधुनिक 
पाइचात्य ग्राधिभौतिक विज्ञान ने-चाहे वह रसायनशास्त्र पर आधारित हो, अथवा 
वस्तुतत्त्व [भौतिकी] शास्त्र पर, या अन्य किसी विचार पर-जिन परिणामों को 
प्रस्तुत किया है, वे हमें किसी एक प्रकार की सचाई के श्रास-पास पहुंचाने में समर्थ हुए 
हैँ । उस सचाई का अन्तिम स्वरूप क्या होगा, यह तो ग्रभी निश्चितरूप से नहीं कहा 
जासकता, पर जो कुछ कहा जासका है वह इतना है— 
यह समस्त ब्रह्माण्ड मूलख्प में ग्रनन्तानन्त विद्युत्कण श्रथवा तरंगों के सहयोग 
से बना है। उन समस्त कणों को तीन [ इलेक्ट्रॉन्‌, प्रोट्रोन्‌ , न्यूटन्‌ ] श्रेणियों में सीमित 
समझ या देखलिया गया है। वे कण अनन्त शक्ति के भण्डार El यह सब कुछ जड़ भर 
चेतन उन्हीं का चमत्कार है। वे विद्युतूत्कण श्रपनी परिस्थितयों और सहयोगियों के 
सहयोग के भ्रनुसार विविध जड़ और चेतनरूप में परिणत होते रहा करते हैं । इसप्रकार 
जडतत्त्व चेतन के रूप में भ्रथवा चेतनतत्त्व जड़ के रूप में परिवर्तित किये जासकते हैं, 
योरपीय दर्शन का यह एक परिनिष्ठित सिद्धान्त बन चुका है । फिर भी उसका अन्तिम 
विचार उन विद्युत्कणों को ग्रनन्त श्रथवा अरनिर्वाच्य शक्ति का भण्डार मानते हुए भी 
मूल में चेतनारूप नहीं मानता । सग होने के अनन्तर किसी विशेष परिस्थिति में श्राकर 
ही कहीं चेतना फूट पाती है । सर्वप्रथम ग्रपने लक्षणों के साथ प्रादुर्भूत चेतना जहां प्रतीत 
होती है, वह एक सैल का प्राणी श्रमीवा है। यह सबसे छोटा श्रौर कदाचित्‌ पहला स्थूल 
देह है, जहां सर्वप्रथम चेतना का अस्तित्व भासित होता है । इसका एक लेसदार गाढ़ तरल 
भाग मांगी है, जो चेतना का विशेष स्थान है। इसे प्रोटोप्लाज्म या जोवनमूल श्रथ 
सत्त्वमूल कहा जाता है । वह इतना छोटा और तुच्छ होता हुआ भी अपने अन्दर एक 
आाइचयंपूर्ण संसार वसाये रहता है। र 
चार्वाक तथा श्राधुनिक योरपीयदर्शन का साम्य--इतने वर्णन से जगत्‌ के ate 
कालीन सगे के सम्बन्ध में हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं, कि चेतना की उदेभूर्ति सै 
बहुत पहले ग्रचेतन समे प्रारम्भ हुआ रहता है । यदि इसमें हम चेतना को अध्यात्म भौर 
दोष जगत्‌ को श्रधिभूत कहें, तो योरपीय दर्शन के विचार से यह स्वीकार किये जाते मै 
कोई बाधा न होगी, कि प्रधिभूत जगत्‌ पहले भोर भ्रध्यात्म पीछे श्रस्तित्त्व मे झांवा है! 
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| = से जो हमने जाना, यहां हम उसके विपरीत देखते हैं । वहां चित्त, विज्ञान अथवा 
अध्यात्म शेष समस्त का अर्थात्‌ अधिभूत का आधार व प्रतिभासक है; पर यहां ग्रधि- 
भूत में से ग्रध्यात्म उभरता है। इस दृष्टि से योरपीय दर्शन और भारत के चार्वाक दर्शन 
का विलक्षण साम्य है । यह बात समस्त संसार की विभिन्न दार्शनिक विचारधाराग्रों के 
| श्रेणीविभाजन श्रौर उसके विकासक्रम के मूल आधार पर अच्छा प्रकाश डालती है । 
तथा विभिन्‍न सम्यताश्रों के ग्रतिप्राचीन इतिहास की उलभनभरी गांठ को सुलभाने में 
अच्छा सहयोग देती है । 
| यहां तक हमने कतिपय विभिन्त दर्शनों की उन मान्यताग्रो का उल्लेख क्रिया 
। है,जोग्रादिकालीन सर्ग को स्थिति की ओर संकेत करती हैं । यद्यपि उनकी मीमांसा 
करना यहां हमारा लक्ष्य नहीं है, पर उनके सम्बन्ध में इतना कह देना ग्रनुपयुक्त न होगा, 
| कि उनमें से कुछ वस्तुस्थिति के श्रविक समीप और ठोस वैज्ञानिक परम्पराग्रों पर ग्राश्रित 
| हैं, चाहे उन्होंने अपने विचारों के आधार को चेतन या जड़ की दिशा में किसी ओर भी 
मान लिया हो । दर्शनों की इस कोटि में न्याय-वेशेषिक, बौद्ध, चार्वाक और योरपीय 
दर्शन को रक्खा जासकता है । शेष में से कुछ ने सगं-विवेचना की उपेक्षा की है, ग्रौर 
। कुछ केवल कल्पना जाल के फ॑लाने में अपने बल का प्रदर्शन करसके हैं। कदाचित्‌ 
। ऐसा हो, कि उनकी दृष्टि में कल्पना ही वस्तु है; श्रथवा वस्तु, कल्पना के श्रतिरिक्त कुछ 
| नहीं । फिर भी समस्त दर्शन किसी न किसी रूप में अध्यात्म और श्रधिभूत का विवेचन 
। श्रवश्य करते हैं । वस्तुतः यही तो अखिल विश्व है, यदि दर्शन इसका विवेचन न करे, 
| तो फिर उसका विवेच्य ही क्या रहजाता है । इसके विवेचन के साथ प्रत्येक दशन ATT 
| विचार के अनुसार इनके उद्‌भव-क्रम का भी संकेत करता हे | 
| सांख्य में श्रध्यात्म-्रधिभूत--यह बात अब श्रवसरप्राप्त है, कि इस विषय में 
| सांख्य का सिद्धान्त प्रस्तुत किया जाना चाहिये । पर उसके पूवं ग्रध्यात्म और प्रथिभूत 
की पारिभाषिकताग्रों का निर्देश कर देना उपयुक्त होगा । ग्रन्यथा विभिन्न दर्शनों के 
| द्वारा विभिन्न श्रर्थो में इन पदों के प्रयोग के आधार पर गे शान्ति की संभावना हो 
| सकती है। ग्रध्यात्म में ज्ञाता श्रौर ज्ञान-साधनों का समावेश किया जासकता है । व्याय- 
| वंशेषिक के प्रसंग में लिखा गया है, कि वहां केवल श्रधिभूत सृष्टि का वर्णन है । अध्यात्म 
| पद से ज्ञाता ग्रौर ज्ञानसाधनों के समभे जाते पर यह स्पष्ट होजाती हैं, कि ऱ्याय-वेशे- 
षिक में भ्रधिभूतसृष्टि का ही वर्णन क्यों है। कारण यह है, कि उसने आत्मा और मन 
को नित्य माना है । आत्मा ज्ञाता है, और मन ग्रान्तर ज्ञानसाधन है। बाह्य ज्ञानसाधन जो 
इन्द्रियां हैं, उन्हें वह भौतिक मानता है, इसलिये वह अधिभूतसृष्टि में समाविष्ट होजाता 
है। वहां अध्यात्मसृष्टि के वर्णन का अवकाश ही नहीं रहता | AA सब दर्शनों में किसी 
न किसी रूप में इसका वर्णन किया गया है, चाहे कहीं ज्ञाता का भी सर्ग माना गया हो, या 
कहीं केवल ज्ञान-साधनों का । श्रधिभूत की सृष्टि तो सब दर्शनों का मुख्य प्रतिपाद्य 
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विषय माना गया है | 
उपनिषदों और प्रन्य साहित्य में भी अध्यात्म तथा ग्रधिभूत के अतिरिक्त एक 
- अधिदेव का भी पर्याप्त उल्लेख मिलता है। सांख्य में भी विविध दुःखों के वर्णन में ग्राधि- 
दैविक दुःखों का विवेचन किया गया है। प्राणि-सृष्टि में देव-सर्ग का वर्णन है। पर 
अधिदैव जगत्‌ प्राणि-सृष्टि की सीमा से बाहर रहजाता है। वस्तुतः अधिदेव जगत्सगं 
का कोई ऐसा विभाग aa है, जिसका इस रूप में पृथक्‌ अ्रस्तित्त्व वर्णन करने की श्राव- 
इयकता हो । प्राणि-सृष्टि केवल विभिन्न देह-रचना पर ग्राश्रित रहती है, इसलिये ag 
अधिभूत से बाहर नहीं। सांख्य के विचार से श्रधिदेव भी श्रधिभूत में से ही उठ खड़ा 
होता है, इसलिये साधारण सृष्टि के वर्णन में सांख्य ने उसके पृथक्‌ वर्णन की उपेक्षा की 
है । जिस श्रधिभूत के साथ मानव-्रव्यात्म का सीधा सम्पर्क, सहयोग अथवा व्यवहार | 
नहीं रहता, प्रत्युत जहां श्रन्य प्राकृत शक्तियां श्रपना कार्य करती रहती हैं, उनसे सहकृत | 
ag श्रधिभत हम पर प्रभाव डालता है, हमारे श्रर्थात्‌ मानव-भ्रध्यात्म के लिये अनुकूल | 
अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रस्तुत करता है, वही अ्रधिभत हमारे सामने अधिदेव | 
बनकर ग्राता है। | 
सांख्य में 'ग्रघ्यात्म और श्रधिभूत' इन दो रूपों में विश्व-सूष्टि का वर्णन 
हुआ है । समस्त दर्शनों की प्रवृत्ति के आधार पर 'श्रघ्यात्म' पद से ज्ञाता ग्रौर ज्ञान | 
साधनों का ग्रहण होना चाहिये, यह कहा जा चुका है । ज्ञाता व भोक्ता आत्मा को सांस्य | 
अपरिणामी तथा भ्रत्रिगुणात्मक तत्त्व स्वीकार करता है, केवल मूल उपादान त्रिगुण जगत्‌ 
के रूप में परिणत हुआ करते हैं। उनके साथ आत्मा सदा एकरूप: बना रहता है, वह 
नित्य है, ्रपरिणामी है, इसलिये उसकी सृष्टि का प्रश्‍न नहीं उठता । वह सर्गरहित है, | 
wate है । श्रतः सांख्य ने ग्रध्यात्ममृष्टि में ज्ञानसाधनों श्रथवा मात्र साधनों का समा" 
वेश किया है । आत्मा के ज्ञान अथवा कार्य जिन साधनों से सम्पन्न होते हैं, श्रौर जो | 
समस्त सर्गेकाल में आत्मा के साथ निरन्तर सहयोग बनाये रखते हैं, ्रथवा श्रात्मज्ञान | 
होने तक जिनका सहयोग ग्रनिवार्यरूप से बना रहता है, वे तत्त्व अ्रध्यात्म और शप 
अधिभूत सृष्टि में गिने गये हैं। इसप्रकार सांख्य में वणित तेरह करण अ्रध्यात्मसृष्टि में 
तथा तन्मात्र और स्थूलभूत अधिभूतसृष्टि में आते हैं । । 
तत्त्वविवेचन के दो मार्ग--सांख्य में अध्यात्म और अधिभूत के भेद से स | 
रचना का वर्णन जान लेने पर हम यह देखते हैं, कि यहां तत्त्व-विवेचन के लिये दो मार्गों 
का ग्राश्रय लिया गया है, और इन ग्राधारो पर विभिन्न रूपों में तत्त्वों का निरूपण होते 
से यह शास्त्र ग्रपने दो नामों से प्रसिद्ध हुआ है-षष्टितन्त्र और सांख्य । अ्रध्यात्म की 
भावना से इस शास्त्र में साठ पदार्थो का निरूपण किया गया है । इनमें से पचास बुद्धिस 
अथवा प्रत्ययसगं नाम मे प्रत्येक सांख्यशास्त्राध्येता के लिये परिचित हैं। इनमें | 
मौलिक प्रथवा मूलिक पदार्थ जोड़कर साठ संख्या पूरी होती है, जिसमें सांख्य का 
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प्रतिपाद्य विषय ग्राजाता है । इन सब का विस्तारपूर्वक विवेचन 'सांख्यदर्शन का इतिहास” 
नामक ग्रन्थ के चतुर्थ प्रकरण में [Fo १४८ से १६४ तक] कर दिया गया है । 

ग्रध्यात्म में बुद्धिसर्ग--जो व्यक्ति अ्रध्यात्म की ओर अर्थात्‌ श्रात्मज्ञान के लिये 
सतत प्रवृत्तिशील होते हैं, उन्हें जिन स्थितियों ग्रथवा भूमिकाश्रों में से होकर गुजरना 
पड़ता है, वे सब साधारणतया पचास भेदों में सीमित हैं । इन विभिन्‍नताओं के आधार 
निश्चितरूप से ‘ate करण' होते हैं, जिनका श्रध्यात्मसृष्टि के रूप में वर्णन किया 
गया है । यहां यह कहा जासकता है, कि इन पचास भूमियों के आधार तेरह करण हैं, 
तब इनका नाम 'करणसर्ग' THAT जाना चाहिये था, इनको सांख्य में 'बुद्धिसगं नाम से 
थ्यो व्यवहूत किया गया है ? इसका कारण वस्तुतः यह प्रतीत होता है, कि श्रप्यात्मसर्ग 
में बुद्धि सवसे प्रधान तथा एक प्रकार से शेष सब करणों का नियामक तत्त्व है। फिर यह 
भी है, कि सर्गरचना में यह सबसे पहला काय है, तथा उन समस्त स्थितियों में-जो 
्रध्यात्ममागं पर चलनेवाले किसी भी श्रम्यासी के सामने ग्राती हैं-इसका श्रग्रनेतृत्व 
= प्राधान्य समानरूप से बना रहता है, इसलिये उन समस्त ग्रवस्थाग्रों को इसी के 
आधार पर 'बुद्धिसगं' नाम दे दिया गया है। ह 

gfeat के पचास Ret का स्थूलरूप से पांच विपर्यय, श्रट्ठाईस wate, नौ 
तुष्टि श्रौर आठ सिद्धि [५4-२८+- ६-८५०] के रूप में समावेश किया गया है । 
यदि इनकी छाया में श्रम्यासी की और भी सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर श्रवस्थाग्रों को देखा -- 
जाय, तो इनके श्रधिकाधिक, यहां तक कि प्रनन्त भेद कहे जासकते हैं, क्योंकि श्रम्यासी 
श्रौर उनकी अनुकूलता तथा प्रतिकूलताग्रों की सीमा का निर्धारित किया जाना शक्‍य 
नहीं | इसलिये उन श्रवस्थाग्रों के श्राधारों को वर्गीकृत करके इस नियत संख्या में सीमित 
कर दिया गया है, जिनमें सब प्रकार की संभावित स्थितियों का अन्तर्भाव होजाता है। 

दस मौलिक श्र्थ-इनके साथ दस मौलिक ग्रथ गिने गये हैं--एकत्व, भ्रर्थवत्त्व, 
पारार्थ्यं, अन्यत्व, THY त्व, बहुत्व, अस्तित्व, वियोग, योग और स्थिति | इनमें पहले 
तीन केवल प्रकृति को लक्ष्य करके माने गये हैं, उससे ग्रगले तीन केवल पुरुष को 
तथा और आगे के तीन प्रकृति पुरुष दोनों को । इसका श्रभिप्राय यह है, कि जब श्रात्म- 
जिज्ञासु ग्रध्यात्म-माग पर प्रवृत्त होता है, तब प्रकृति पुरुष के इन स्वरूपों का साक्षात्कार 
कर लेना उसके लिये आवश्यक होता है। प्रकृति एक है, अर्थात्‌ समस्त जड़ जगत्‌ का 
एकमात्र उपादान वही है, उसके अस्तित्व और उसकी इस रचना का कोई प्रयोजन है, 
यह समस्त निर्माण निष्प्रयोजन नहीं, वह दूसरे के लिये प्रवृत्त होती है, उसका श्रस्तित्त्व 
वास्तविक है, वह कोई कल्पना की वस्तु नहीं, क्योंकि वह दूसरे के लिये प्रवृत्त होती है, 
इसलिये पुरुष के साथ जब उसका योग रहता है, तब वह पुरुष के लिये शब्दादि की 
उपलब्धिरूप भोग को निष्पन्न करती है, तथा विवेकज्ञान हो जाने पर पुरुष से. 
वियुक्त होकर उसके अपवर्ग को सिद्ध करती है। ये पिछले-अ्रस्तित्व, योग, वियोग- 
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-तीन श्रथ प्रकृति के समान पुरुष को भी लक्ष्य करते हें । वस्तुतः प्रकृति-पुरुष के 
वास्तविक अस्तित्व और पारस्परिक सम्बन्ध का इन अर्थो के द्वारा स्पष्टीकरण हुआ 
है। गणना में चौथे से छठे तक-श्रन्यत्व, श्रकत्तृ त्व, वहुत्त्व-तीन श्रर्थं केवल पुरुष के 
स्वरूप का निरूपण करते हैं। वह प्रकृति से भिन्न है, इसलिये वह अकर्त्ता है। प्रकृति 
स्वरूप से परिणामशीला है, पर उससे सर्वथा भिन्न होने के कारण पुरुष अ्रपरिणामी है, 
इसी लिये उसे ग्रकर्ता' कहा गया है । पुरुष बहुत श्रर्थात्‌ अनेक हैं। जैसे झनेकात्मक प्रकृति 
.को समस्त जगत्‌ का एकमात्र उपादान होने के कारण एक कःहा गया है, इसप्रकार प्रकृति 
के भोक्तारूप में पुरुष एक नहीं है। भोक्ता के एकत्व की कल्पना जगत्‌ के सर्ग और बन्ध 
मोक्ष की व्यवस्था को उलट देती है, इसलिये भोक्ता की वास्तविकता इसी में है, कि वह 
अनेक है। इसप्रकार दस मौलिक श्रर्थो में से पहले नौ पुरुष श्रौर प्रकृति के प्रतीक हैं, 
और अपनी एकत्त्व आदि विशेषताओं के द्वारा अ्रध्यात्ममार्ग में उनके उपयोग को स्पष्ट 
करते हैं । 
हम देखते हैं, कि यह स्थूलशरीर, जो हमारे समस्त सांसारिक भोगों का आधार 
है, इसकी पाञ्चभौतिकता, जन्म, मरण, नश्वरता, अशुचिता आदि भावनाश्रों की sear 
“से वैराग्य की उत्पत्ति होना,तथा सांसारिक भोगों की क्षणभंगुरता को समभकर श्रध्या- 
AAR की श्रोर प्रवृत्त होना, आदि सब बातें शरीर के उपादान पांच महाभूतों के वास्त- 
विक ज्ञान पर ग्राधारित हैं । इसके आगे आत्मा के-एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में- 


जाने के साधन, कर्म या धर्माधर्मो के आधारभूत सूक्ष्मशरी की वास्तविकता को समभना- 


भी अध्यात्ममाग की प्रवृत्ति के लिये श्रावरयक है। इसप्रकार इन दस मौलिक ग्रर्थो में से 
दसवां wa 'स्थिति' सूक्ष्म और स्थूलशरीर को लक्ष्य करता है। सूक्ष्मशरीर में तेरह करण 
और पांच सूक्ष्मभूत ग्राजाते हैं, और स्थूलशरीर पांच स्थूलभूतों का उपलक्षण है, जिसमें 
समस्त स्थूल जगत्‌ का समावेश है। फलतः “स्थिति” नामक दसवें मौलिक अर्थ में प्राधि- 
भौतिक दृष्टि से विबेचित समस्त aga विकार भ्रन्तहित हैं। इसप्रकार श्रध्यात्ममागं के 
साठ पदार्थों में से दस मौलिक प्रथ, आधिभौतिक दृष्टि से प्रतिपादित समस्त पच्चीस 
तत्त्वों का इस दिशा में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिये न तो इन दोनों मार्गो से गर्थे के 
प्रतिपादन में कोई ग्रथ कहीं शेष रहजाता है, और न इनमें परस्पर किसी प्रकार के 
विरोध की कल्पना का श्रवकाश है । ग्र्थ-विवेचन की ये दोनों पद्धति एक दूसरे में श्रन्तहित 
होकर श्रथवा ऐकात्म्य होकर चलती हैं । 

aga विक्ार--प्राधिभौतिक दृष्टि से सांख्य में पच्चीस तत्त्वों का विवेचन है। 
वस्तुत: सांख्य केवल दो प्रकार के तत्त्व स्वीकार करता है, एक चेतन और दूसरा Fs! 


१--पुरुष के कत्तृत्व भ्रथवा श्रकत्तृत्व का वास्तविक स्वरूप क्या है ? तथा 
सांख्य मे प्रकृति को कर्ता site पुरुष को भ्रकर्ता किस रूप में प्रतिपादन किया गया है? 
इसका विस्तृत विवेचन 'पुरुष' नामक प्रकरण के 'जीव' प्रसंग में देखना चाहिये । 
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चेतन का निरूपण 'पुरुष' नामक प्रकरण में कर दिया गया है। जड़-कारण और कार्य- 
दो रूप में हमारे सन्मुख ग्राता है। कारण प्रकृति है, और कार्य उसके तेईस विकार हैं । 
इन सब को मिला कर पच्चीस तत्त्वों के प्रतिपादन का सांख्यसम्बन्धी प्रवाद निर्धारित 
होता है । इनमें चेतन और मूलप्रकृति को छोड़कर प्रकृति के विकारभूत तेईस पदार्थ 
सृष्टि का पूरा विस्तार हैं। समस्त सर्ग इतने में समाविष्ट है। इन तेईस पदार्थों में से तरह 
करण हैं, maid चेतन ग्रात्मा के लिये ज्ञानादि के साधन हैं । ये हैं - बुद्धि, ग्रहंकार, मन, 
श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसन, घ्राण, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ | इनमें पहले तीन ्रन्तः- 
करण और शेष दस वाह्यकरण कहलाते हैं। इनमें से पहले दो को छोड़कर AT ग्यारह की 
“इन्द्रिय? संज्ञा भी है । इसमें मन श्रान्तरिर्द्रिय और श्रोत्र श्रादि दस वाह्य न्द्रिय कहे जाते 
हें बाह्य इन्द्रियों में पहले पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा ग्रगले पांच कर्मेन्द्रिय हैं । 'इन्द्रिय' संज्ञा 
उन्हीं साधनों की है, जिनका विषय के साथ सीधा संपर्क रहता है ।. बाह्य इन्द्रियों का 
बाह्य विषय के साथ, तथा स्मृति आदि में स्मत्तंव्य विषय के साथ ग्रान्तर इन्द्रिय का 
सीधा संपर्क रहता है । ये तेरहं करण सांख्य में अ्रध्यात्मसृष्टि मे गिने जाते हँ । शेष 
विकारभूत दस पदार्थो-पांच सूक्ष्मभूत पांच स्थूलभूतों-की गणना अधिभूतसृष्टि में की 
जाती है। 

श्रध्यात्म-अधिभूत विवेचन--आ्राध्यात्मिक दृष्टि से निरूपित तथा 'वुद्धिसर्ग 
नाम से व्यवहृत पचास पदार्थों के आधारभूत तत्त्व ये तेरह करण. हें । वे पदार्थ इन्हीं 
तेरह करणों के आधार पर आत्मलाभ करते हें । जब इन करणों से जनित उन भ्रव- 
स्थाग्रों की ओर हम दृष्टि नहीं डालते, श्रथवा उन पर विचार या कोई विवेचना प्रस्तुत 
नहीं करते, प्रत्युत केवल करणों के अपने सर्ग या स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, तब 
करणों का इसप्रकार का विवेचन आधिभौतिक दृष्टि से किये गये विवेचन की सीमा में 
आता है। इस विवेचना के साथ 'भ्रध्यात्मसृष्टि' में इनकी गणना इसीलिये की जाती 
है, क्योंकि आत्मा के लिये ये ज्ञान के साधन हैं। जब केवल ग्रात्मज्ञान के लिये प्रवृत्ति 
होती है, उस समय इनका म्रध्यात्मरूप ad हो उठता है, और इनकी प्रत्येक अनुकूल 
एवं प्रतिकूल प्रवृत्तियों स्थितियों तथा इनसे जनित भावनाओं पर कड़ी दृष्टि रखने की 
आवश्यकता होती है, इसलिये इनके उसप्रकार के विवेचन को ्राध्यात्मिक दृष्टि से किये 
गये विवेचन के ग्रन्तर्गत रक्खा गया है, जहां साठ पदार्थों का निरूपण हैं। 

ग्रधिभूत की सृष्टि, स्वरूप से ही आधिभाँतिक विवेचन के श्रन्तगंत गाती है। 
करण ज्ञान के साधन हैं, और ये विषय 1 समस्त विषय के केवल स्वरूप और उनको 
विद्येषताओं का यथायथ विवेचन, आधिभौतिक दृष्टि का विवेचन है। पर जब इनकी 
किन्ही विशेषताओं के आधार पर, केवल श्रात्मज्ञान के लिये इनके उपयोग की जांच का 
अवसर आता है, तब इसप्रकार का इनका विवेचन आध्यात्मिक दृष्टि के विवेचन के 


अन्तर्गत समभा जाता है। इसप्रकार जहां करण और भूतों के सर्ग, स्वरूप तया कार्य 
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आदि का विवेचन हो, वह आधिभौतिक विवेचन है। इसमें तेईस विकारभूत तत्त्वो के 
अतिरिक्त उनके मूल उपादानरूप प्रकृति तथा भोक्ता एवं नियन्ता चेतन तत्त्व को 
मिलाकर पच्चीस पदार्थों का प्रतिपादन किया जाता है। पर जब आत्मज्ञान के लिये इन 
तत्त्वों के उपयोग का प्रश्‍न सामने आता है, और उसके अनुसार इनके आधार पर जो 
विवेचन प्रस्तुत किया जाता है, वह ्राध्यात्मिक विवेचन समझना चाहिये । इसमें पदार्थों 
के विवेच्यरूप के आघार पर उनकी संख्या साठ मानी गई है । श्राधिभौतिक विवेचन 
के भ्रनुसार इस शास्त्र का नाम 'सांख्य' तथा आध्यात्मिक विवेचन की दृष्टि से 
“बष्टितन्त्र' है। 
अब हम इस परिणाम पर पहुंच जाते हैं, कि सांख्य में समस्त सर्ग श्रथवा विकार 
को भ्रध्यात्म तथा अ्रधिभूत के रूप मे वर्णन किया गया है। इनके सर्गसम्बन्धी क्रम के 
विषय में सांख्य, प्रध्यात्म का प्रथम और अधिभूत का भ्रनन्तर अस्तित्व में आना स्वीकार 
करता है। इनके पारस्परिक कार्यकारणभाव श्रथवा पौर्वापर्य की व्यवस्था का बुद्धि 
भ्रादि विकारों के भ्रनुक्रमप्राप्त वर्णन में यथाशक्य निरूपण किया जायगा। इस समय 
मूल कारण से कार्य की प्रथम रचना के निर्देश के प्रसंग में सामान्य कार्यकारणभाव के 
स्वरूप तथा उनकी पारस्परिक स्थिति का प्रतिपादन कर देना आवश्यक होगा । 
सत्कारण तथा सत्कार्यवाद-— 
वैदिक दशेनो में कोई दर्शन ऐसा नहीं है, जो जगत्‌ के मूल उपादान के भ्रस्तित्व 
को भावरूप में स्वीकार न करता हो । भ्राचार्य शंकर की विचारधारा के अनुसार वेदान्त 
उपादान के दो रूप प्रस्तुत करता है, एक परिणामी उपादान दूसरा विवर्ततोपादान । 
इनमें जगत्‌ का पहले प्रकार का उपादान माया है । इसका स्वरूप भावात्मक न मानकर 
इसे भ्रनिर्वंचनीय नाम दिया गया है। फिर भी इसे श्रभावात्मक नहीं माना गया। दूसरे 
प्रकार का उपादान तो साक्षात्‌ ब्रह्म है, जिसको निर्बाधरूप से सदात्मक स्वीकार किया 
गया है। उपादान के साथ 'विवत्तं' एक पारिभाषिक पद है। जो मूल उपादान भ्रपने. 
स्वरूप में किसी प्रकार के परिवर्तन के विना कार्य का प्राधार बना रहता है, वह 
विवत्तोंपादान समभा जाता है । वस्तुतः उपादान के ऐसे स्वरूप की कल्पना ब्रह्म के लिये 
बलात्‌ उपादान पद का प्रयोग करने की भावना से की गई है, क्योंकि ब्रह्म को जगत्‌ का 
आधार मानने के लिये तो उसका निमित्त होना ही पर्याप्त है। वह समस्त श्रचेतन कार्य- 
कारण का अन्तर्यामी प्रेरक व नियन्ता है। ्रन्यथा उपादान की वास्तविकता इसी में 
है, कि वह कार्यरूप में परिणत होता हाँ । यहां केवल इतना ग्रभिप्रेत है, कि शांकर वेदान्त 
इसप्रकार के उपादान को सर्वथा भ्रभावात्मक नहीं मानता | 
कार्य के MIST कारण की कल्पना-_ग्रन्य द्शनों-यहां तक कि ग्रवैदिकदर्शन 
के आदि प्रवर्तक अतिप्राचीन मुख्य आचार्य बृहस्पति तथा चार्वाक श्रादि-ने भी समस्त 
चेतनाचेतन जगत्‌ के मूल उपादःन चार प्रकार के परमाणुभ्रों को सदात्मक स्वीकार किया 
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है । पर इस सब के विपरीत बौद्धदर्शन की माध्यमिक नाम से प्रसिद्ध मुख्य शाखा का यह 
मन्तव्य है, कि इस समस्त जगत्‌ का पर्यवसान 'शून्य' में होता है । इस पद से जिस ग्रथ 
का द्योतन किया जाता है, उसका विवरण यही दिया जासकता है, कि समस्त जगत्‌ के 
इसरूप में आने से पहले इसका किसीप्रकार का सदात्मक ग्रस्तित्व नहीं है। उनकी मान्यता 
के अनुसार जगत्‌ का वर्तमान रूप भी श्रपनी सदात्मकता का समर्थक नहीं, क्योंकि श्रागे 
जाकर इसका वर्तमान रूप भी न रहेगा । जो श्रपने इस रूप से पहले नहीं था, और ग्रागे 
भी नहीं रहेगा, वह वर्तमान में भी 'नहीं है” ऐसा ही समझना चाहिये । वस्तुतः जगत्‌ को 
शन्म अथवा ग्रभावात्मक मानकर उसके मूल उपादान को शून्य, श्रभाव अथवा HALT 
कहा MAHA है । सब दर्शनकार जगत्‌ के ग्रनुरूप मूल उपादान की कल्पना करते हँ । 
आचार्य शंकर ने जगत्‌ को श्रनिर्वचनीय समझकर मूल उपादान माया को ्रनिवंचनीय 
माना है । कपिल जगत्‌ को त्रिगुणात्मक देखकर मूल उपादान को त्रिगुणात्मक बताता है। 
अब यह देखना व समझना श्रावश्‍्यक है, कि वास्तविकता कहां है? 
श्रसत्‌ से सत्‌ नहीं--यदि थोड़ी भावुक्रता से धिर कर भटिति यह उत्तर दे दिया 
जाय, कि वास्तविकता कहीं नहीं है, तो कदाचित्‌ सचाई से दूर हटजाने के मागं की ओर 
हमारा पग होगा + यदि वास्तविकता का कहीं न होना ही वस्तु का स्वरूप है, ग्रौर वही 
सचाई है, तो बौद्धदर्शन का उक्त कथन निस्सन्देह मान्य कहा जासकता है । पर प्रब ATT 
पहले भी सचाई को जानने और उस तक पहुंचने का यत्न हुआ है, जिसके परिणाम श्रनु- 
कूल हैं। माध्यमिक की इस स्थापना पर प्रथम ध्यान दीजिये, कि जगत्‌ का जो वर्तमान 
रूप है, बह न पहले था और न श्रागे रहेगा । इसमें एक बात तो यह है, कि वर्तमान 
जगत्‌ को स्पष्ट रीति पर ग्रभावात्मक स्वीकार नहीं किया गया। आगे पीछे की श्रव- 
स्थाग्रों को सद्रूप कल्पना करके उस कल्पित आधार पर वर्तमान को ग्रभावात्मक 
कहने की कल्पना की गई है। मानो बौद्धदशंन इससे भयभीत है, कि वह जगत्‌ के उस 
वर्तमान रूप को असत्‌ कहना चाहता है, जो सदात्मक अनुभूति से सम्बन्ध रखता है। 
वह वर्तमान को अपने रूप में ही अभाव कहने का साहस नहीं करता | दूसरी बात यह है, 
कि माध्यमिक का उक्त कथन जगत्‌ के परिवर्तेनस्वभाव को प्रकट करता है । यह्‌ कहना, 
कि जगत्‌ का वर्तमान रूप पहले न था, अथवा जो कुछ पहले था, वह न रहकर यह 
वर्तमान रूप बना है, और आगे यह फिर अपने इस रूप में न रहेगा, इसप्रकार का कथन 
जगत्‌ की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करता है। परिवर्तन एक ऐसी स्थिति व क्रिया है, 
जा निराधार रहकर ग्रात्म-लाभ नहीं कर सकती । कोई भी ऐसा ्राधार मानना भ्रांव- 
वयक है, जहां परिवर्तन के अस्तित्व का कथन होता हैं। _ न 
परिवर्तन 'सत्‌' का प्रयोजक--परिवर्तन एक ऐसी अवस्था है, जो स्वत: AIT 
आधार का समर्थन करती है । कोई ऐसा अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है, जो 
रूपा*्तरित होता रहता है । ऐसे तत्त्व के लिये उसके मूलरूप में यदि हम “प्रभाव' अथवा 
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सकते हैं ? नाम उसका चाहे जो कुछ रख लिया जाय, पर उसके अस्तित्व को भुठलाया | 
नहीं जासकता | जगत्‌ का मूल उपादान, जो अदृश्य तथा परोक्ष है, जिसकी जानकारी 
के लिये हमारे इन्द्रिय भ्रादि स्थूल साधन सर्वथा असमर्थ हैं, उसके एक ऐसे स्वरूप की 
कल्पना करके, जिसको किसी प्रमाण का समर्थन प्राप्त नहीं है, उसीके आधार पर 
अनुभूयमान जगत्‌ के स्वरूप की कल्पना कर लेना सामञ्जस्यपूर्ण नहीं कहा जासकता । 
प्रत्युत प्रमाणसिद्ध जगत्‌ के वर्तमान स्वरूप-की यथार्थता को समभकर उसके अनुसार 
उसके मूल उपादान को जांच लेना अ्रधिक सामञ्जस्यपूर्ण तथा युक्तियुक्त माना जाना 
चाहिये । 
सूल उपादान सद्र प-प्रतिप्राचीन काल से लेकर ग्राज तक के अनेक पारदर्शी 
विद्वानों ने इस विषय पर निरिचित प्रकाश डाला है । साधनसम्पन्न आधुनिक आधि- 
भौतिक विज्ञान ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है, और वह अपने परीक्षणों के आधार पर | 
इस परिणाम तक पहुंचा है, कि जगत्‌ के मूल उपादान तत्त्व तीन प्रकार के विद्युत्कण | 
हैं। इनका विवेचन पिछले प्रकरणों में यथावसर किया गया है, पर इनके सम्वन्ध में यह | 
निश्चित तथ्य है, कि इनको 'शून्य' थवा श्रभावात्मक स्वीकार नहीं किया गया। इनकी | 
वस्तुसत्ता निर्णीतरूप में मानी गई है। उसके स्वरूप या प्रकार आदि में विवाद किया | 
'जासकता है, पर उसका सदात्मक अस्तित्व सन्देह से परे है । इसप्रकार सद्रूप से ग्रनु- | 
भूयमान जगत्‌ के मूल उपादान को शून्य अथवा ग्रसत्‌ या ग्रभावरूप मानना किसी भी | 
| 
| 


युक्ति या प्रमाण से ग्रनुमोदित नहीं कहा जासकता। 
प्रादुर्भाव से पूर्व वस्तु-स्थिति-समस्त जगत्‌ के मूल उपादानकारण के सतया | 
भावरूप मान लेने पर यह जानना शेप रह जाता है, कि अपने स्वरूप में आने से पव॑ | 
प्रत्येक कायं की बया स्थिति होती है ? उसके पहले भी उसका किरी प्रकार काश्रस्तित्व । 
रहता है, या नहीं ? यह एक निविवाद व्यवस्था है, श्रौर प्रत्येक विचारशील व्यक्ति इसको 
स्वीकार करता है, कि जो वस्तु बनती है वह बिगड़ती अवश्य है, उत्पन्न होने वाली कोई 
वस्तु सदा स्थायी नहीं । उत्पन्न का विनाश अथवा प्रादुर्भूत का तिरोभाव श्रवस्यम्भावी 
है । इसका परिणाम यह निकलता है, कि मूल उपादान के ग्रतिरिक्त समस्त ग्रचेतन वग 
वनता व विगइ़ता रहता है । ्रब प्रश्‍न यह है, कि किसी भी वस्तु की जिस स्थिति को | 
हम 'बनना' कहते हैं, उस बनने के पहले उस वस्तु का किसी रूप में अस्तित्व रहता है 
या नहीं ? यह प्रश्‍न बड़ा उलभनभरा है। यदि बनने से पहले उसका वँसा श्रस्तित्व रा 
है, तो बनना बेकार है । यदि नहीं है, तो वह कहां से आजाता है? फिर पहले न होने 
पर पुनः होजाना, इस विचार को सहारा देता है, कि अभाव की स्थिति भाव बन जाती 
है, भ्रथवा यह कहिये, कि श्रसत्‌ से सत्‌ होजाता है । re 
प्राबुर्भाब से पूर्व कार्य भ्रसत--गोतम आर कणाद ने इस विषय में बताया, कि 
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कारणं यद्यपि सत्‌ है, पर उससे जो कार्य उत्पन्न होता है, वह अपने ग्रांत्मलाभ से पहले 
किसी रूप में सत्‌ नहीं था। प्रत्येक उत्पन्न होनेवाली वस्तु कः उसकी उत्पत्ति से पहले 
अभाव रहता है । किसी भी वस्तु के इसप्रकार भावरूप में ग्राने के लिये उसका ग्रमाव 
भी निमित्त माना जाता है । फिर भा उस वस्तु का उपादानतत्त्व भावरूप ही रहता है। 
इन ताकिकों के दिवार में किसी भी भाववस्तु का उत्पादन भाव और अभाव दोनों प्रकार 
के मिलित कारणों से होपाता है । यह श्रलग वात है, कि किसी वस्तु का श्रभाव या 
प्रागभाव उसका केवल निमित्तकारण माना जाता है, उसके उपादानकारण भावात्मक 
पदार्थ ही रहते हैं। जब कोई कारण अपने कार्य को उत्पन्न कर देता है, वह अपने स्वरूप 
से गिर जाता है, और एक सर्वथा नई वस्तु सन्मुख श्राजाती है । यह वस्तु का अपूर्वोत्पादन 
है। यह वस्तु श्रब से पूर्व कभी किसी रूप में नहीं थी । इसका परिणाम यह निकलता 
है, कि कोई भी कारणतत्त्व, एक अपूर्व कार्य को उत्पन्न करने के लिये अपने आपको 
गला देता है। जब तन्तु से पट बनगया, तो उसमें तन्तुभाव नष्ट होजाता है, पटभाव 
उत्पन्न होजाता है। मृत्‌ से घट, बीज से अंकुर होकर उनमें कारणभाव न रहकर कार्य- 
भाव सन्मुख श्राजाता है। अथवा यह कहना चाहिये, कि वह कारण अपने से भिन्न एक 
अन्यथाभाव को अपना लेता है, जिसे हम कारण के स्थान पर कार्य कहने लगते हैं । 
इसप्रकार कार्य के ग्रात्मलाभ से पहले उसका किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं होता । 
प्रादुर्भाव से पुव कार्य का रूप- यह बात साधारणतया कहने सुनने में श्रच्छी 
और युक्तियुक्त भासित होती है। पर थोड़ा गहराई से देखने पर हमारे सामने वही प्रश्‍न 
ग्रधिक स्पष्टरूप में भ्रा खड़ा होता है, कि बया किसी कार्य के आत्मलाभ से पहले 
उसका किसी प्रकार का अस्तित्व सम्भव नहीं ? यदि यह बात सत्य है, तो किसी कार्य 
के लिये किन्हीं विशेष उपादानतत्त्वो के ग्रहण किये जाने की व्यवस्था क्यों देखी जाती 
हे? पट के लिये तन्तुओं का ही उपादान क्यों होता है? यदि आत्मलाभ से पहले कार्य 
का सर्वत्र समानरूप से अभाव है, तो प्रत्येक वस्तु से प्रत्येक कायं उत्पन्न होजाना चाहिये, 
अथवा किसी भी वस्तु से कोई भी कार्य उत्पन्न किया जासके । तब बालू से भी तेल 
निकल आना चाहिये और तन्तु या पट से भी वट का अंकुर उत्पन्न होजाना चाहिये । 
पर यह सब सम्भव नहीं । यह प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदिन का अनुभव है। यह स्पष्ट है, 
कि तिलो में ही तेल का सम्भव है, तन्तु में पट का और वटबीज में वटांकुर जजों 
इससे निर्बाधरूप में यह परिणाम निकल आता है, कि आत्मलाभ से पहले प्रत्यक कार्य 
का अपने कारण में किसी प्रकार का अस्तित्व अवश्य रहता है, म्रन्यथा यह कार्य-कारण- 
भाव अथवा उपादानोपादेयभाव की व्यवस्था सम्भव नहीं होसकती । 
अब देखना चाहिये, कार्य का वह क्या रूप है, जो उसके आत्मलाभ से पहले 
प्रस्तित्व में रहा कहा जासकता है । सांख्य का इस विषय में स्पष्ट मत यह है, कि कोई 
भी कारण, कार्य के लिये अपने ग्रापको गला नहीं देता। कारण कार्य को उत्पन्न कर 
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स्वयं नष्ट या ध्वस्त होजाता हो, ऐसी मान्यता सांख्य को नहीं है । प्रत्युत कारण स्वयं 
कार्यरूप मे परिणतमात्र होता है । मूल उपादान तत्त्वों का भ्रपना ग्रस्तित्व बराबर बना 
रहता है । जहां केवल उपादान तत्वों के आतान वितान अथवा क्रमिक व्यवस्थापन से 
कार्य का सम्पादन होजाता है, वहां काय के भ्रात्मलाभ के भ्रनन्तर भी उपादान तत्त्वों का 
स्पष्ट अस्तित्व बना रहता प्रतीत होता है । TGA से वस्त्र बन जाने पर तन्तुओं की 
स्पष्ट प्रतीति होती रहती है। ईटों से मकान और तस्तों के जोड़ से नाव बन जाने पर 
हम मकान और नाव के उपादानतत्त्वों को भलीभांति देख-परख सकते हैं। क्योंकि 
RATHI के कार्यसम्पादन में उपादानतत्त्वों को केवल एक विद्येष क्रम से व्यवस्थित 
कर दिया जाता है। इन उपाद!नतत्त्वों को इसप्रकार के कितने आकारों में व्यवस्थित 
किया जासकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, मौर वे समस्त ग्रसीमित आकार उन उपा- 
दानतत्त्वों में श्रन्तनिहित रहते हैं। 
जहां पर उपादानतत्त्वो की केवल क्रमिक व्यवस्था कार्यसम्पादन का रूप नहीं 
है, प्रत्युत कारण स्वयं रूपान्तरित हुआ देखा जाता है, वहां पर भी यह भलीभांति जांचा 
जासकता है, कि वे उपादानतत्त्व परिणत होकर कार्यरूप में विद्यमान हैं। तिलों को 
पीसकर ही तिल, तेल और खल के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं । जो तत्त्व तिलों में विद्य- 
मान नहीं है, ऐसा कुछ भी नवीन तत्त्व भ्रौर कहीं से कार्य में नहीं श्राजाता। इसप्रकार 
कारणगत मूल उपादान तत्त्व ही कार्यरूप में परिणत हुआ करते हैं, उन उपादानतत्त्वों 
का सर्वथा ध्वन्स या नाश किसी प्रका र सम्भव नहीं । इससे हम इस परिणाम पर पहुंचते 
हैं, कि कोई कायं अपने वर्तमान ग्रात्मलाभ से पहले भ्रपने कारणों में उस कारण के रूप 
से विद्यमान रहता है, क्योंकि इस बात को हम जान चुके हैं, कि वे कारण ही कार्यरूप में 
परिणत होजाया करते हैं। 
कार्य प्रादुर्भाव से पूर्व कारणरूप कंसे--प्रत्येक कार्य ्रात्मलाभ से पहले ATT 
कारण में कारणरूप से विद्यमान रहता है, यह बात कहने सुनने में कुछ भ्रटपटी सी लगती 
है। क्योंकि जो तत्त्व का कारणरूप है, वह स्वयं तो कार्य है नहीं, फिर कार्य का वहां 
अस्तित्व कंसा ? यह ठीक है, कि तत्त्व का जो कारणरूप है, वह स्वयं उसी रूप में कार्य 
नहीं है, पर कार्य के समस्तरूप कारण में ग्रन्तनिहित हैं। अपनी इस तिरोहित श्रवस्था से 
प्रयत्न के ग्रनन्तर जो रूप प्रकट में ग्राजाता है, वही कार्य का रूप कह दिया जादा है। 
किसी वस्तु के कार्यरूप में श्राने के पहले कार्य का किसी प्रकार का ग्रस्तित्व स्वीकार न 
किये जाने पर कार्यकारणव्यवस्था सम्भव नहीं होसकती। इस श्रव्यवस्था से बाधित 
होकर गौतम श्रादि दाशेनिकों ने भी कार्य की उत्पत्ति से पूर्व किसी रूप में उसके अ्रस्तित्व 
को स्वीकार किया है। न्यायदशन में एक सूत्र है-- : 
'बुद्धिसिद्धन्तु तदसत” [४।१।५० ] a 
प्रत्येक काय के उत्पत्ति-विनाश देखे जाने से गौतम ने इस प्रसंग में निर्णय किया 
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है, कि उत्पत्ति से पूर्व अ्रथवा विनाश के ग्रनन्तर कार्य का अस्तित्व नहीं रहता । पर ऐसी 
स्थिति में यह उपादाननियम-कि करिसी कार्य के लिमे किन्हीं विशेष तत्त्वों का कारणरूप 
से उपादान [ग्रहण ] क्‍यों किया जाता है, जवकि कार्य की उत्पत्ति से पहले उसका WAT 
aaa समान है-सम्भव नहीं होसकता। उपादान की व्यवस्था के लिये गोतम ने उक्त 
निर्णय किया है । ‘aq श्रसत्‌--उत्पत्ति से पहले सत्‌ भी वह कार्य, बुद्धिसिद्ध अवश्य 
रहता है। किन उपादानतत्त्वों से कौतसा कार्य उत्पन्न होना है, यह वात बुद्धि द्वारा 
निश्चित होती है। कार्य का स्वरूप उसकी आकृति व विशेषताएं ग्रादि सब कुछ प्रथम 
ही उस कार्य का शिल्पी श्रच्छी तरह जानता है। यदि इस सबको वह न जानता हो, तो 
a कार्य का निर्माण नहीं किया जासकता। कार्य की उत्पत्ति से पहले उसकी 
बुद्धिसिद्ध सत्ता ही-क्रारणरूप से कार्य का विद्यमान होना है । शब्दों का ग्रन्तर केवल 
अर्थ के प्रतिपादन करने का एक विशेष प्रकारमात्र है। फलतः कार्य के ग्रात्मलाभ से 
पूर्वं किसी न किसी रूप में उसका श्रस्तित्व ate उसक्रे उपादानतत्त्वो के साथ उसका 
सम्बन्ध निश्चितरूप से अवस्थित रहता है। उसको जानकर ही प्रत्येक शिल्पी कार्यारम्भ 
के लिये प्रयत्नशील होता है, और उसके अनुकूल उपादानतत्त्वों का आदान करता है। 
कार्यमात्र में प्रेक्षापूर्व क प्रवृत्ति के नियम का भी यही अभिप्राय है, कि तद्विषयक कार्य- 
कारणव्यवस्था को अच्छीतरह जान लिया गया है, जो कार्यकारण के अस्तित्व को 
किसी रूप में स्वीकार न करने पर सम्भव नहीं होसकती । इसप्रकार ग्रात्मलाभ से पूर्व 
भी किसी रूप में कार्य का अस्तित्व स्वीकार करना न केवल आवश्यक है, अपितु प्रमाण- 
सिद्ध भी है। 
सत्कार्यं में सांख्य-पुक्ति--इस विचार की पुष्टि के लिये सांख्य में श्रनेक प्रकार 
की युक्तियों का आश्रय लिया गया है,- जिनमें से कतिपय युक्तियों का सारांश ऊपर के 
सन्दर्भ मैं आ्राचुका है । कुछ और इस रूप में प्रस्तुत की जाती हैं-- 
कार्य का कारण के साथ सम्बन्ध माने विना कार्य का आत्मलाभ सम्भव नहीं । 

क्योंकि यदि कारण के साथ विना सम्बन्ध के कार्य उत्पन्न होजाता हो, तो वह असम्बन्ध 
सर्वत्र समान होने से प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य प्रथवा कारणमात्र से कायंमात्र की 
उत्पत्ति होजानी चाहिये। पर यह सम्भव नहीं। देखा यह जाता है, कि किसी विशेष कारण 
से विशेष कार्य की उत्पत्ति होती है। इससे कार्यकारण के प।रस्परिक सम्बन्ध का निश्चय 
होता है, और वह सम्बन्ध केवल कारण की अवस्था में भी कार्य के किसी प्रकार के 
अस्तित्व का निश्चायक है। वह सम्बन्ध उपादानोपादेयभाव है। मृत्‌ या तन्तु, घट या 
पट के उपादान हैं, वे परिणत होकर उपादेय श्रर्थात्‌ घट या पट के रूप में प्रकट होते हैं । 
यह घट और पट का प्रकटरूप, मृत्‌ और तन्तुओं में अन्तनिहित रहता है। यदि ऐसा न 
हो, तो मत्‌ तथा तन्तुं को उस रूप में परिणत किया जाना सम्भव नहीं | 
कदाचित इस विषय में यह कहा जासकता है, कि मृदादि कारणों में घटाद्याकार 
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का अस्तित्व स्वीकार करना प्रनावश्यक होगा। कारण में एक प्रकार की शक्ति की 
कल्पना कर लेनी चाहिये, जिसके श्राधार पर कार्यकारण का नियमन होसकता है । मृत्‌ 
में घट के उत्पन्न करने की शक्ति है, पट के नहीं, और तन्तु में पट के उत्पन्न करने की 
शक्ति है, घट के नहीं। घट श्रथवा पट के कार्यरूप में दीखने पर उनके कारणों में उस- 
प्रकार की शक्ति के ग्रस्तित्व का अनुमान किया जा सकता है। इससे यह अव्यवस्था नहीं 
रहेगी, कि किसी भी कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न होजाय, श्रौर श्रात्मलाभ से पूर्व 
कार्य का अस्तित्व भी स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रहती । 
यह कथन कसौटी पर पूरा नहीं उतरता । प्रत्येक कारण भिन्न-भिन्न कार्यो को 
उत्पन्न करता है, उसके अनुसार प्रत्येक कारण में एक 'शक्ति' नाम के अतिरिक्त तत्त्व को 
स्वीकार करना पडेगा । इसप्रकार अनन्त cafes’ नामक पदार्थों के माने जाने से व्यर्थ में 
गौरवग्रस्त होना पड़ता है। फिर यह भी नहीं, कि एक कारण में एक शक्ति से काम चल 
जाय, किसी मृत्पिण्ड को शिल्पी की इच्छानुसार अनेक प्रकार की ्राकृतियों में परिणत 
किया जासकता है। जिस मृत्पिण्ड से घट बनता है, उसी से करवा, मटकी या शकोरे 


आदि बनाये जासकते हैं, तथा अन्य विवि 


ध प्रकार के खेल खिलौने बनाये जासकते 


हैं। तब उस अकेले मृत्कारण में कार्य के श्रनुसार अनेक प्रकार की शक्ति के अस्तित्व को 
स्त्रीकार करना होगा। ऐसे तत्त्व-व्यवस्था का नियमित रहना संभव नहीं । यदि कारण 
में कार्योत्पादन की ग्रथवा कार्यल्प से परिणत होने की श्रनुकूलता का नाम शक्ति है, तब 
तो-यह कारण में कार्य के ग्रस्तित्व का शक्ति के नाम से कथन कर दिया गया, यही कहना 
होगा। क्योंकि प्रत्येक कारण में कार्यरूप से परिणत होने की श्रनुकूलता विद्यमान रहती 
है । यही कारण में कायं के अस्तित्व का स्वरूप है, तब फिर हम उसी जगह आजाते हैं । 
इस स्थिति का नाम शक्ति रख देने से शब्दमात्र का भेद है, कार्यकारण व्यवस्था को 
उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इसप्रकार तथाकथित कार्योत्पत्ति से पूर्व भी 


कार्य का अ्रस्तित्व माना जाना चाहिये । 


सांख्य काये के किप्ती ऐसे अस्तित्व को नहीं मानता, जो अपने कारणतत्त्व से 
सर्वथा ्रतिरिक्त हो। कार्य वस्तुतः कारण का एक रूपान्तरमात्र है, अथवा एक अवस्था- 


मात्र । इसलिये जब कारण से अतिरिक्त कार्य 


का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, WIT वह 


कारण का ही एक विशेषरूप है, तब कारण को सत्‌ मानने पर कार्य को सत्‌ क्यों नहीं 
माना जायगा? इसप्रकार कारण से ग्रभिन्न होने की ग्रवस्था में कारण के ग्रस्तित्व के 
समान कार्य का श्रस्तित्व भी उस समय स्वीकार किया जाता है। 

सत्कार्य सिद्धान्त में कार्य नित्य होना चाहिये--अब हम इस परिणाम पर पहुंचते 


हैं, कि उत्पत्ति से पहले कार्य का अस्तित्व 


किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहता है। 


इस सिद्धान्त में ्रन्य मागे से एक आशंका उपस्थित की जाती है, और वह यह है, 
यदि कार्य कारण से मिन्न नहीं है, तथा कारण के समान उसका अस्तित्व भी उत्प, ` 


! 
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ड़ अनुत्पत्ति दोनों श्रवस्थाओं में स्वीकार किया जाता है, तो अन्त में कारण के समान 
| कार्य को भी नित्य स्वीकार किया जावा चाहिये । यदि इसको ऐसा ही मान लिया जाता 
| है, तो इतना ही नहीं, कि कार्यमात्र के लिये समस्त प्रयत्न व्यर्थ हैं, प्रत्युत इस ग्रनु- 
भूयमान व्यवहार का भी विलोप कर वेठेंगे । यह प्रत्येक व्यक्ति का श्रनुभव है, कि हम 
किसी कार्य की उत्पत्ति के लिये वरावर प्रयत्न करते हुँ, और प्रयत्न के श्रनन्तर उसके 
रूप में उस वस्तु को देख पाते हैं । फिर जो वस्तु एकबार उत्पन्न हुई, वह सदा स्थायी 
नहीं रह सकती, उसका विनाश श्रवशथम्भावी है । फलतः किसी वस्तु के विषय में यह 
कहना, कि उसके उत्पाद श्रौर विनाश होते हैं, तथा वह सदा वनी भी रहती है, अर्थात्‌ 
नित्य है, यह परस्पर सर्वथा विरोधी कथन है । इसलिये कार्य की सत्ता को उत्पत्ति के 
अनन्तर ही स्वीकार किया जाना चाहिये, उससे पूर्व नहीं । 

वस्तु की परिणामि-नित्यता--इसके समाधान के लिये पातञ्जल योगदर्शन और 
उसके व्याख्याग्रन्थों में बताया है, कि किसी वस्तु के उत्पाद. और विनाश sak धर्म, 
लक्षण एवं अ्रवस्थापरिणाम के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं । जैसे एक स्वर्ण-कुण्डल को तोड़- 
कर उसका रुचक बना लिया जाय, यहां सुवण के स्वरूप में कोई अ्रन्यथाभाव नहीं ग्राता, 
वह सुवर्ण बराबर बना रहता है, पर वहां कुण्डलभाव अपगत होजाता है-ग्रतीत होजाता 
है श्रौर रुचकभाव ग्रभिव्यवत होग्राता है। यहां वास्तविकता यह है, कि वह सुवर्ण धर्मी 
स्वरूप में श्रवस्थित हुआ कुण्डलभाव को छोड़कर रुचकभाव में परिणत होता है। इसी 
प्रकार प्रत्येक कारणतत्त्व स्वरूप को द छोड़ता हुआ कार्यरूप में परिणत होजाता है । 
जब उस कार्य की भ्रनागत अवस्था है, उस समय भी कार्य, स्वरूप अर्थात्‌ कारणरूप से 
सत्‌ है, परन्तु श्रभिव्यक्त अवस्था की दृष्टि से ग्रसत्‌ है । वही घट उत्पत्ति के उत्तरकाल में 
स्वरूप से सत्‌ है, यह उसकी अभिव्यक्त अ्रवस्था है। इसका अ्रभिप्राय यह है, कि एक 
मृत्पिण्ड जहां घट ait तक अनागत ग्रवस्था में था, वह श्रव घट की अ्रभिव्यक्त श्रवस्था 
में परिणत होगया है। उसका मृद्धाव बरावर बना रहता है, पिण्डभाव अतीत होकर" 
घटभाव अभिव्यक्ति में आ्राजाता है। मुद्गर प्रहार आदि से घट के ग्रदशंन होने पर अतीत 
अवस्था की दृष्टि से घट सद्रूप है, तथा ग्रन्य श्रवस्था्रों की दृष्टि से वह Wad है । इस- 
- प्रकार विनाशी होने पर भी प्रत्येक श्रवस्था में घटादि कार्य का अस्तित्व वना रहता है । 
यदि इसी रूप में कार्य को नित्य कह दिया जाता है, तो इस दर्शन को उसमें कोई आपत्ति 
नहीं । क्योंकि इसप्रकार उसके लिये नित्य पद का प्रयोग कर देने पर उसके परिणामि- 
स्वभाव में कोई ग्रन्तर नहीं आता । वस्तुतः ग्रपरिणामिनी चितिशक्ति के समान एकान्त 
नित्यता, किसी कार्य भ्रथवा परिणामी तत्त्व की स्वीकार नहीं की जासकती, श्रौर न ऐसा 
यह दशन मानता है । इसलिये कार्य की नित्यता का प्रतिपादन केवल उसके प्रवाह-तेर- 
न्तये को प्रकट करता है। 
` उत्पाद-विनाज्ञ में बाषंगण्यमत--सांख्य-योग मत से वस्तु के उत्पाद व विनाश 


i 
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के स्वरूप पर आचार्य वार्षगण्य का एक सन्दर्भ अच्छा प्रकाश डालता है । वह लिखता है, 
कि"“यह समस्त जगत्‌ जब अपनी अभिव्यक्त भ्रवस्था में राता है, वही इसका उत्पाद है। 
परन्तु यह सदा इस ग्रवस्था में रह नहीं सकता, क्योंकि यह एकान्त नित्य नहीं हे । अतः 
अभिव्यक्त अवस्था से अपेत-दूर होजाता है, इसकी अभिव्यक्त अवस्था नहीं रहती, 
अतीत अवस्था ग्राजाती है। तब क्या यह अपने सब प्रकार के श्रस्तित्व को खो बैठता है? 
नहीं, ऐसा नहीं । श्रपेत श्रवस्था में भी इसका अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि कोई वस्तु 
जो सद्रूप है, सर्वथा विनाश अथवा अभावरूप में परिणत नहीं होसकती । अपेत अवस्था 
में भी यदि वस्तु का अस्तित्व है, तो वह दीखता क्यों नहीं ? न दीखने का कारण यह है, कि 
वह ग्रभिव्यक्त ग्रवस्था से ग्रनभिव्यवत अवस्था में चला जाता है। जो कारण-तत्त्व कार्यरूप 

में परिणत होगया था, वह पुनः अपने कारणरूप में पहुंच गया है। इसको ऐसे भी कहा 
जासकता है, कि कार्य कारण में लीन हो गया है। श्रभिव्यक्त अवस्था में कार्य का जो 
ब्यापार देखा जाता है, अथवा उसका जो उपयोग होता है, वह कारण अवस्था में संभव 

नहीं है, इसी लिये उसकी सूक्ष्मता अर्थात्‌ दर्शन की अयोग्यता कही जाती है। यही कारण 

है, कि हम उसे उपलब्ध नहीं कर सकते, श्रौर न उपयोग में ला सकते हैं। इससे हम इस 

परिणाम पर पहुंचते हैं, कि किसी वस्तु की अभिव्यक्ति उसका उत्पाद है, और श्रभि- 

ब्यक्ति के पगम का नाम विनाश है। वस्तुतत्त्व सदा बना रहता है ।” आचार्य वाषंगण्य 

के इस लेख से यह स्पष्ट होता है, कि सांख्य-योग परिणामी वस्तुतत्त् की एकान्त 

नित्यता को स्वीकार नहीं करते। परिणाम के निरन्तर प्रवाह की दृष्टि से यदि उसको 

नित्य कह दिया जाता है, तो इस कथन में यह दर्शन कोई ऐसा श्रनुपेक्षणीय ग्रसामञ्जस्य 

नहीं देखता । इससे वस्तु में उत्पाद-विनाश व्यवहार के रहते भी परिणामः प्रवाह-नै रन्त 

के साथ उसका कोई विरोध नहीं कहा जासकता । 

ग्राविर्भाव-तिरोभाव ही उत्पाद-विनाश है--सांख्यदृष्टि से उत्पाद-विनाश पद 

के प्रयोग की यथार्थता को समभने का हमने यत्त किया। गौतम और कणाद ने कार्य- 

स्थिति को प्रकट करने के लिये उत्पाद-विनाश पदों का प्रयोग किया है, और सांख्य में 

आविर्भाव-तिरोभाव पदों का प्रयोग किया गया है। इससे यह न समभना चाहिये, कि 

इनका यह विशेष प्रयोग किसी ग्रावरयक सिद्धान्तभेद की श्रोर संकेत करता है। संभव 

है, इस विषय में कपिल और गोतम के विचार-भेद को इन पदों का प्रयोग किसी सीमा 


१, तदेतत्‌ त्रेलोक्यं व्यक्तेरपेति, न सत्वात्‌ [ नित्यत्वप्रतिषेघात्‌-योगभोः 
ष्यपाठ, ३ । १३ |] । श्रपेतमप्यस्ति, विनाशप्रतिषेधान्‌ । संसर्गाच्चास्य सौवण 
सौंक्ष्म्याच्चानुपलब्धि :। तस्माद्‌ व्यक्त्यपगमो विनाश :। स तु हिविघः-ग्रासगंप्रलयात 


तत्त्वानाम्‌, किञ्चित्कालान्तरावस्थानादितरेषाम्‌, इति ॥ [ युक्तिदीपिका, ४९ x 
Go १४-१७ ]। 
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प्रकट करने में किया है । श्राविर्भाव-तिरोभाव के स्थान पर उसी श्रथं को प्रकट करने के 
'लिये सांख्य में उत्पाद-विनाश पदों का प्रयोग न gar हो, ऐसा नहीं है । वस्तुतः सांख्य- 
दृष्टि से पहला दूसरे का म्रर्थ-प्रकाशनमात्र है। सिद्धान्तभेद की दृष्टि से इन पदों के प्रयोग 
में हमने कोई विशेषता नहीं बरती । 


वस्तु के उत्पाद श्रौर विनाश के स्वरूप को समझ लेने पर हम इस श्राशंका का 
समाधान पाजांते हैं, कि उत्पाद-विनाशशील वस्तु को नित्य श्रर्थात्‌ स्थायी क्‍यों और 
'किसप्रकार कहा जासकता है। निश्चित ही यहां नित्य श्रथवा स्थायी पद का यह ग्रभि- 
आय नहीं है, कि वस्तु ग्रपरिणामी रहती हुई सदा एकरस एकरूप बनी रहती है, क्योंकि 
'चितिशक्ति के अतिरिक्त ग्रन्य कोई तत्त्व श्रपरिणामी नहीं है। इसलिये चितिशक्ति को 
“छोड़कर कोई अन्य वस्तु एकान्त नित्य नहीं कही जासकती । तब परिणामी वस्तु के लिये 
भी यदि प्रतिवादी नित्य पद का प्रयोग करने में प्रसन्न होता है, तो इसका इतना ही ग्रर्थ 
समभना चाहिये, कि परिणामी वस्तु किसी न किसी रूप में सदा बनी रहती है, उसका 
सर्वथा विनाश संभव नहीं । इस रूप में उसको नित्य कहना चाहते हैं, तो कहते रहें, इससे 
सांख्यसिद्धान्त को कोई हानि नहीं । 
प्रकृति-प्रवाह का नेरन्तर्य--इस दर्शन के अनुसार वस्तुतः यह सृष्टिप्रवाह 
अथवा प्रकृति-प्रवाह, निरन्तर गतिशील एक नदी के प्रवाह के समान है । नदी तट पर! 
बैठकर जव हम नदी प्रवाह को देखते हैं, तब जो प्रवाह हमारी आंखों के सामने से 
नीचे को ढलक जाता है, उसे हम फिर कभी नहीं देख पायेंगे। यदि एक चुल्लू पानी, 
नदी में से उठाकर हम उसे उसी में छोड़ देते हैं, फिर दुवारा हम उसी पानी को कभी नहीं> 
उठा सकते । नदी के बहुत से पानी को हम खेतों में लगा लेते हैं, उसी पानी को फिर 
कभी दुबारा हम नहीं लगा सकते | पर नदी बराबर बह्‌ रही है, खेतों में पानी उसी तरह 
चल रहा है । पर एकवार का लगा पानी फिर हाथ नहीं आता, वह कहां चला जाता 
है? उसका कुछ da ओ्रषधि वनस्पितियों लता वृक्षो में रसरूप से परिणत होजाता है, 
और कुछ ग्रंश उसी समय सूर्य के ताप से वाष्प बनकर अन्तरिक्ष में विचरण करता है। 
ऋतु के ग्रनुसार वही बादल बनकर फिर जलखरूप में बरसता है। तब वह्‌ किस नदी 
नाले में बहता है, कहां बरसता है, तथा खेत की उठी वाष्प से कौन सा अंश उसका बना 
है, या जो बना है, वह यहां है भी या नहीं ? इस सवका हिसाब लगाना हमारी 
शक्ति से बाहर है, यह हमारा काम नहीं। पर नदी का प्रवाह निरन्तर उसी तरह चलता 
जारहा है । नदी समुद्र में जा मिली । सूर्य ताप ने सामुद्र जलों को वाष्प बनाकर ग्रन्तरिक्षः 
में भेर दिया। ऋतु आने पर उचित तापमान में बाष्प मेघरूप में गरज उठा । वायु के 
रथ पर सवार हो वह पर्वत शिखरों तक पहुंचा । इन्द्र का वज्ञ उठा, विजलियां कडकी, 
मूसलाधार बह चली, नदी नाले उमड़ आये । नदी का प्रवाह उसी तरह चलता रहा १ 
जिस बूंद को हमने एक बार पकड़ कर छोड़ा, फिर दुबारा कभी हम उसे न पकड़ सके | 


Sage 
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'पर निश्चित ही वह इस प्रवाह में कहीं बहती चली जारही है। 


ठीक ऐसा ही यह सृष्टि-प्रवाह है।.प्रकृति का यह प्रवाह श्रनादि काल से चल्ला | 


है, और भ्रनन्त काल तक चला जायभा प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा है, यह निश्चल नहीं 
बैठती, परिणामशील है, यह आगे से श्रागे परिवर्तित होती रहती हे । जव इसप्रकार के 
परिवर्तन का क्रम पूरा होता है, तब यह फिर प्रकृति है-श्रपना मूलरूप । इसके अनन्तर 
ga: परिवतेन । इस परिवर्तन के नैरन्तर्य में ही प्रकृति का नित्यत्व छिपा है। परिवतंन- 
शील वस्तु स्थायी नहीं कही जाती । परन्तु प्रकृति-परिणाम का यह नैरन्तर्य तो कभी 
समाप्त होना नहीं, यह भ्रन्त-हीत है, तब इस रूप को स्थायी या नित्य कह दिया जाय, तो 
क्या हानि है? जो बात. समष्टि में है, वही व्यष्टि में | विएवन्रह्माण्ड में जो होरहा है, 
वही एक छोटे से छोटे कण में है। तब हमें प्रकृति के एक ग्रल्पतम अंश को भी प्र कृति के 
समान ही समभना चाहिये । 
कार्य का.उपयोग-श्रनुप्रयोग--इस निरन्तर गतिशील प्रकृतिप्रवाह के साथ बहते 
हुए हमारे श्रत्यल्पकालीन जीवन में अनेक. वस्तु संपर्क में ग्राती हैं । समस्त दृष्टसृष्टि 
हमारे समस्त व्यापारों का साधन है । स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक सब वस्तुतत्त्व हमारे 
उपयोग में श्राते हैं, कोई सीधे कोई परम्परा से | वस्त्र से देह ढकते हैं, वह इसे शीतातप से 
सुरक्षित रखता है। श्रन्नश्रादि से भूख भगाते हैं, जल से प्यास बुभाते हैं, रसादिपरिपाक 
होकर देह बलिष्ठ रहता है । घट से जलाहरण करते हैं, मकान हमें आंधी वर्षा से बचाता 
है। यह एक उदाहरणमात्र है। हमें देखना यह है, कि इस अनन्त सृष्टिप्रवाह में जो 
वस्तु इस खूप में उभर श्राई हैं, कि सीधे हमारे व्यापार का साधन बनी हैं, और एक 
नियत व्यापार को पूरा करती हैं, व्यवहार के लिये हमने उनका एक नाम रख लिया है। 
उन वस्तुओं को ्रपनी परिभाषा में हम 'कार्य' कहते हैं । वही वस्तु जव उस नियत 
व्यापार के योग्य नहीं रहती, हम कहने लगते हैं, वह कार्यवस्तु नष्ट हो गई । वस्तुतः 
वह wa ऐसी स्थिति में आ गई है, जिससे हमारा वह नियत व्यापार निष्पन्न नहीं हों 
सकता | वस्तु का वह स्वरूप जिससे हम ग्रभी तक waa एक नियत व्यापार को निष्पन्न 
कर रहे थे, अब वह कभी हमारे हाथ नहीं ग्रायेगा। वह इस निरन्तर गतिशील प्रकृति 
प्रवाह में हम से ग्रागे बह गया । जब तक हम घट से जलाहरण करते रहते हैं, रौर वस्त्र 
से देह का प्रावरण, तव तक वह. घट और वस्त्र है । पर जब उनका यह AITO 
समाप्त हो जाता है, भौर वे इस प्रकृतिप्रवाह में इधर उधर खिसक जाते हैं, हम समझ 
बैठते हैं, कि वह नष्ट हो गया। वस्तुतः इस प्रकृतिप्रवाह में वह घट और वस्त्र | 
कारणरूप में श्रनादि काल से चला श्रा रहा था । हमारे जीवन में उस नियत व्यापार 
के लिये वह उभर श्राया, ग्रौर अब फिर उस निरन्तर प्रवाह में जा पड़ा है । उसके 
श्रस्तित्व में ग्रब भी.कोई वाधा नहीं । पर यह निश्चित है, कि भ्रव वह वस्त्र ग्रौर घट 
क्रुभी हमारे हाथ नहीं श्रायेगा । समस्त कार्यजगत्‌ का यही क्रम है। जो कारण 
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कार्यरूप में एक वार उभर आता है, वही कार्यरूप फिर दुबारा कभी नहीं ्रासकता । 
जो कारणतत्त्व एक वार घटरूप में परिणत हुए हैं, यह नियम नहीं, कि निश्चित 
छप से वे केवल ईसी एक कार्यरूप में परिणत क्रिये जासकते हैं। प्रत्युत उनमें करवा 
मटकी HAIL HOST अनेक प्र कार के खेल खिलौने श्रादि उसी तरह उभारे जासकते हैं । 
इसप्रकार समस्त कारणतत्त्वों में अपने योग्य श्रनन्त कार्याकृतियां विद्यमान रहती 
जिन कारणतत्त्वों में एक वार एक रूप उभर आया है, उनको सदा के लिये सीमित 
नहीं किया जा सकता ! Ta ASIA के पुनः कारण में लीन होने पर कारणतत्त्व बिखर 
जाते है । उनमें कुछ श्रन्य तत्त्व आमिलते हैं, उनमें से बहुतेरे दूसरों में जामिलते हैं, और 
उनमें ग्रन्याच्य विविध ग्राकृतियां यथासंभव उभरती रहती हैं । यही कारण है, कि जो 
श्राकृति एकवार जिन कारणतत्त्वों में उभर श्राती है, वह फिर कभी दुबारा ऐसा अवसर 
नहीं पासकती 1 पर वे अनन्त कार्याक्ृतियां समस्त कारणतत्त्वों में सदा वत्तंमान रहती 
हैं। वह उनका कारणात्मकरूप है । श्रभिव्यक्त होकर वे हमें दीखने लगती हैं, श्रौर वही उन 
की ऐसी अवस्था है, जब वे अपने ्रर्थक्रिया आदि व्यापार को पूरा कर पाती हैं 1 
कार्य-कारणस्थिति पर कपिल-गौतम श्रतिसमीप-_कार्य-कारण की इस स्थिति 
पर यदि हम कपिल और गौतम की दृष्टि को तुलनात्मक विचार से देखें, तो ये दोनों हमें 
बहुत समीप दिखाई देते हैं । भले ही हमें सत्कार्य और ग्रसत्कार्य जसे स्थूलरूप से विरोधी 
पदों का. प्रयोग इस विचार से दूर ले जाना चाहे, पर गंभीरता से देखने पर यह विरोध 
ऊपरी प्रतीत होने लगता.है, और हम ए क ही वास्तविकता पर दोनों आचार्यो को खड़ा 
देखते हैं। यह वात श्रभी पिछले पृष्ठों में स्पष्ट की जा चुकी है, कि आचार्य गौतम 
उत्पत्ति से पहले कार्य की बुद्धि-सिद्ध सत्ता को स्वीकार करता है। बुद्धि-सिद्ध सत्ता का 
अभिप्राय यह है, कि जिन कारणतत्त्वो से कोई शिल्पी जिस कार्याक्ृति को उभारना 
चाहता है, उसका श्रस्तित्व कारणों में विद्यमान है, और शिल्पी की बुद्धि से ग्रवगत हे, 
वह कार्याकृति केवल अभिव्यक्ति या उत्पत्ति की श्रवस्था में नहीं है, उसी के लिये शिल्पी 
का प्रयत्न है । फिर भी गौतम इस बात पर जो बल देता है, कि उत्पत्ति से पूर्व और 
विनाश के अनन्तर कार्य का कोई श्रस्तित्व नहीं रहता, वह केवल इस ग्रभिप्राय से कहा 
जासकता है, कि बह कार्य अपते कारणों में एक बार उभर पाता है, फिर कभी नहीं । 
जो कार्याकृति न कभी इंससे पहले उभरी थी, श्रौर न जिसके फिर कभी आगे उभरने की 
संभावना है उसके अस्तित्व को मानने से लाभ ही क्या? क्योंकि न उससे कभी किसी 
प्रकार ठा व्यापार संभव है, और न वह उन अवस्थाओं में हमें कभी दीख ही पाती है । 
पर वस्तुस्थिति के विचार में लाभालाभ की अपेक्षा को कपिल अवकाश नहीं 
` देता। कोई भी कार्य, कारण अवस्था में रहता हुआ न दीख पाता है, और न वह किसी 
- प्रकार के अर्थ-क्रिया आदि व्यापार का प्रयोजक होता है, फिर भी उसके अस्तित्व की 
उपेक्षा किया जानः शक्य नहीं । उत्पत्ति से पूर्व कार्य के अस्तित्व के सम्मान विध्वंस या 
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विनाश के ्रनन्तर भी कारणरूप में उसका भ्रस्तित्त्व बना रहता है । गौतम जब काय को 
प्रागभाव और ध्वंसाभाव बताता है, कपिल उस स्थिति को कार्य की ग्रनागत ग्रवस्था 
और गतीत अवस्था कहता है । श्रनागत अ्रवस्था में भी कार्ये के अस्तित्व को गौतमने 
किसप्रकार माना है, यह स्पष्ट किया जाचुका है, वही स्थिति कार्य की अतीत अवस्था में 
है। ्रनागत और ग्रतीत अवस्था से निश्चित ही वर्तमान का कुछ भेद है। कपिल ने इस 
भेद की उपेक्षा नहीं की । अतीत ग्रनागत अवस्था में कारणरूप से कार्य का भ्रस्तित्त्व होने 
पर भी वह उसकी वत्तंमान श्रवस्था नहीं है। इसप्रकार सत्‌ और असत्‌ दोनों रूपों में 
कार्य हमारे सन्मुख भ्राता है। कपिल का केवल इतना तात्पर्य है, कि अतीत ग्रनागत 
अवस्था में कार्य का सर्वथा श्रभाव नहीं कहा जासकता । ऐसा ही कुछ अभिप्राय गौतम का 
प्रकट होता है। भले ही उसके व्याख्याकारो ने उसके विचारों को ग्रन्यथारूप दे दिया 
a मूल में दोनों ग्राचार्यो के विचारों को इस विषय पर हम बहुत समीप पाते हैं। 
उत्पत्ति श्रौर ग्रभिव्यक्ति- न्याय और सांख्य के व्याख्या ग्रन्थों में 'उत्पत्ति' और 
“ग्रभिव्यक्ति’ पदों को लेकर एक लम्बी बहस छिड़ी देखी जाती है। कहाजाता है, कि 
“प्रभिव्यक्ति' ग्रात्मलाभ से पहले अपना श्रस्तित्व रखती है, या नहीं ? यदि रखती है, तो 
कार्य ग्रात्मलाभ से पहले भी दृष्टिगोचर होना चाहिये | यदि नहीं रखती, तो असती श्रभि- 
व्यक्ति पुनः सद्रूप में आती है,ऐसा मानना होगा, और इससे सत्कार्यवाद का मन्तव्य दोष- 
पूर्ण होजायेगा। इसका समाधान किया जाता है, कि “उत्पत्ति” में भी यह दोष है। ग्रसत्कायं- 
वादी कार्य की भ्रपू् उत्पत्ति मानता है। वह उत्पत्ति ग्रात्मलाभ से पूवं है या नहीं! 
यदि है तो उसके लिए प्रयत्न क्यों ? तथा कार्य के ग्रात्मलाभ से पहले ही वह हमें 
दृष्टिगोचर होना चाहिये । यदि नहीं है, श्रौर उसकी भी श्रपूर्व उत्पत्ति होती है, तो उसके 
कारणान्तरों को बताना होगा । और फिर उसके श्रागे ग्रगली “उत्पत्ति! के कारणान्तरों 
को भी खोजना होगा। इसप्रकार उत्पत्ति की उत्पत्ति.को श्रागे-आगे बताते रहने में युग 
बीत जायेगे, पर इसकी समाप्ति-न होगी । यह भ्रवस्था श्रसत्कार्यवादी के सिर पर मंड 
राती रहेगी । इसलिये यदि 'अभिव्यक्ति’ के श्रभिलापन में दोष है, तो वह “उत्पत्ति! में 
“मी है । हम तुम दोनों एक से हैं, इस विषय में कौन किसको टोके, यहां चुप्पी ही भली है। 
इसप्रकार की श्राशंका का यह वास्तविक समाधान नहीं। यह केवल एक शाब्दिक 
बहस है । इसके वास्तविक समाधान की हमें खोज करनी चाहिये । इसके लिये देखना 
होगा, कि वस्तुतः प्रभिव्यक्ति भ्रथवा उत्पत्ति का स्वरूप क्या है? कारण का कार्यरूप | 
आजाना ही इसका स्वरूप है। जब कारण WIA कार्यरूप गें उपस्थित हैं, तब क्या उह 
कारणों को उसी कायं के रूप में पुनः उपस्थित होने की आवश्यकता रहजाती है? उत्त 
स्पष्ट है, नहीं | जब कार्य विद्यमान है, तब प्रादुर्भूत के पुनः प्रादुर्भूत होने श्रथवा उत्पन्न 
के पुनः उत्पन्न होने का प्रन ही निराधार है। जब हम यह कहते हैं, कि “भरि 
आत्मलाभ से पहले भ्रपना श्रस्तित्व रखती है, या नहीं ? तब उसका यही रथं 
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जासकता है, कि 'कार्ये' आत्मलाभ ते पूर्व श्रपना अस्तित्व रखता है, या नहीं ? अभिप्राय 
यह है, कि कार्यरूप से ग्रतिरिक्त अभिव्यक्ति! का कोई अस्तित्व नहीं है । यदि कार्य के 
ग्रात्मलाभ से पहले कारणात्मना [कारणरूप में] हम उसका अस्तित्व स्वीकार करते 
हैं, तो कारणात्मना ग्रभिव्यक्ति का भी श्रस्तित्त्व स्वीकृत होगया । कार्य के समान आत्म- 
लाभ से पूर्व उसके ग्रसद्रूप होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । यही बात उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में समझनी चाहिये । इसमें उक्तप्रकार से किसी दोष की उद्भावना करना केवल शाब्दिक 
विवाद है। इससे वस्तुस्थिति में कोई श्रन्तर नहीं श्राता । 

सत्‌ कार्य का कारण भी सत्‌ू--कार्य-कारणभाव की व्यवस्था का विवेचन करते 
हुए यहां तक यह स्पष्ट करने का प्रमत्न किया गया है, कि यह समस्त कार्य जगत्‌ मावा- 
त्मक है, सद्रूप है, इसलिये इसका मूल उपादान-कारण भावरूप अथवा सद्रूप होना चाहिये । 
यह संभव नहीं होसकता, कि मूल उपादान ग्रभावरूप हो, और उसका कार्य ग्रथवा 
परिणाम भावरूप होजाय । न ग्रभाव से भाव, और न भाव से ग्रभाव के परिणाम की 
कल्पना की जासकती है । सांख्य के इस सिद्धान्त को भगवद्गीता में निम्नलिखित शब्दों 
से बहुत स्पष्टरूप में प्रकट किया है 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदश्षिभिः [ २, १६] ॥ 

ग्रसत्‌ कभी भाव [सत्‌] नहीं होतां, और सत्‌ कभी ग्रभाव [असत्‌ ] नहीं 
होता । तत्त्वदर्शी विद्वानों ने इसरूप में सत्‌ और श्रसत्‌ की वास्तविकता को यथार्थरूप 
से समभा है। इससे निश्चित हौ हम इस परिणाम पर पहुंच जाते हैं, कि भावात्मक 
दृश्यादृढ्य कार्य जगत्‌ का मूल उपादान अभाव ग्रथवा WaT नहीं होसकता ! जड़रूप 
जगत्‌ का मूल उपादान चेतन तत्त्व नहीं होसकता । परिणामशील जगत्‌ का मूल उपा- 
दान श्रपरिणामी तत्त्व नहीं होसकता, तथा त्रिगुणात्मक जगत्‌ का मूल उपादान HAT 
णात्मक तत्त्व संभव नहीं । इसप्रकार परिणामी त्रिगुणात्मक सत्‌ कार्य से तद्रूप कारण 
का श्रस्तित्त्व स्पष्ट होता है। 

अब हमें यह देखना चाहिये, कि उस सद्रूप त्रिगुणात्मक मूल उपादान का श्राद्य 
कार्य क्या है ? अथवा यह कहिये, कि वह मूल उपादान जब सर्वप्रथम परिणत होने लगता 
है, तो उस परिणाम का विकार या स्वरूप क्या होता है ? 


प्रकृति का ग्राद्यकायं महृत्‌ अथवा बुद्धि 

उप्यक्त 'सत्कारण तश्ना सत्कार्य वाद' प्रसंग से पहले हम लिख ब्राये हैं, कि सांख्य 
में समस्त सगं श्रथवा विकार को अध्यात्म एवं अ्रविभूत के रूप में वर्णन किया गया है । 
इनमें से अध्यात्म प्रथम और ग्रधिभत ग्रनन्तर प्रकट में आता है । सांख्यदृष्टि से अध्यात्म 
सृष्टि में तेरह करणों का समावेश है-बुद्धि, अहंकार, मन ्रौर दस बाह्य इन्द्रियां । इनके 
प्रनन्तर*प्रधिभत सर्ग का प्रारसँम होता है । उसमें सबसे प्रथम तन्मात्र अस्तित्व में आढे 
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हैं। त्रिगुणात्मक मूलतत्त्व, तन्मात्र के रूप में परिणत होते हैं । इनकी रचना होते ही 
सूक्ष्मशरीरों का संघटन होने लगता है, जो श्रात्माश्रों का सर्गकालीन निश्चित अधिवास 
है। इसके अनन्तर तन्मात्रों से स्थूलभूतों की रचना होती हैं। अथवा तन्मात्र स्थूलभतो 
के रूप में परिणत होने लगते हैं । तब स्थूलदेहों की रचना होती है, और जड़ तथा चेतन 
समस्त जगत्‌ पूर्णरूप से प्रकाश में ्राजाता है । स्थूलदेह की रचना में एक ay 
[4m००७३==अ्रमीबा ] के प्राणि-देह से लेकर बड़े से बड़े संभाव्य देहों का समावेश 
समभना चाहिये । 'एतद्धि रामायणम्‌' के समान इतने में समस्त सर्ग समाया हुआ है। 
इसके आगे सर्ग का कोई ग्रंश श्रवशेष नहीं रहता । We यथाकम Bit यथाशक्य इनका 
विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। 

प्रकृति का ग्राद्यकार्य-सांख्यदर्शन' में करिल ने लिखा है, कि प्रकृति 


प्रसंग में महत्तत्त्व को 'मनस्‌' भी बताया गया है, यह पद जिस धातु से बना है, उसका 
अर्थ है-श्रववोधन, निश्चय अथवा ग्रघ्यवसाय। इससे यह अभिप्राय प्रकट होता है, कि 
प्रकृति का आ्राद्यकार्य महत्तत्त्व, निश्चयात्मक अथवा श्रव्यवसायस्वरूप होना चाहिये। 
इसी कारण इस तत्त्व का अपर नाम बुद्धि है। 
केवल इतना कह देने से महत्तत्त्व Aaa बुद्धि के विषय में हमारे सन्मुख gy 
स्पष्ट श्रर्थावभास नहीं होता | यह एक बहुत गहन और रहस्यपूर्ण विषय है, कि बुद्धि की 
रचना किस प्रकार तथा किन तत्त्वों से होपाती है। बुद्धि का कार्य श्रथवा व्यापार बया 
2? इसको ‘Gea’ प्रकरण के जीवात्म-प्रसंग [To ६६-८० तथा ८८-८६] में हमने 
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, ्रौर एक शब्द में यह कह दिया जाता है, कि 'अध्यवसाय' 
इसका व्यापार है। पर बुद्धि की रचना एक गंभीर रहस्य है! 
ग्रादिसगंकाल में जब प्रलय की स्थिति का श्रबसान और सूष्टि का आर्थ होने 
को होता है, उस समय सत्त्व-रजस्‌-तमसूल्प प्रकृति में चेतन निरन्ता की प्रेरणा से एक 
क्षोभ उत्पन्न होजाता है । श्रभी तक इसकी साम्य श्रवस्था थी | सूक्ष्मातिसूकम श्रनन्तातन्त 
सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ मूलतत्त्व, महान शक्ति के पुञ्ज, परस्पर विलक्षण स्वभावधुर्क्त, जव 
तक किसीप्रकार के रूप में परिणत होते के लिये प्रवृत्तिरहित बने रहते हैं, यह उनकी 
साम्य अवस्था अथवा कारणरूप AT है । ग्रव चेतन-प्रेरणा से विल्लुब्ध होकर ये वैषम्य 
की ओर झुकते हैं। ये मूलकारण तत्त्व विकारोन्मुख हो उठते हैं । अब हमें देखना यह 
१. सांख्यसूत्र, १।२६॥ यह सूत्र संख्या केवल हमारे द्वारा सम्पादित ब व्याख्यात 
सांख्यसूत्रो में उपलब्ध होसकती है | यदि श्रन्य सम्पादित ग्रन्थों में देखना चाहें तो भथ 
माध्यांय को हमारी निर्दिष्ट संख्या में ३५ जोड़कर उस संख्या पर किसी at wea 
संस्करण में देख सकते हें १६ संख्या तक जोड़ने को आवशयकता नहीं ! 
२. सांख्यसूत्र, १1३६॥ 4 
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है, कि इनमें से तवंप्रथम यह 'बुद्धि' तत्त्व बयों श्रौर किसप्रकार उभर आता है ? निश्चित 
ही यह ऐसी वस्तु नहीं, जिसे चित्र अथवा अन्य संकेतों के रूप में श्रंकित किया जासके, 
आर इसप्रकार स्पष्टरूप में दिखाया जासके । 

पहले हमें इस ओर घ्यान देना चाहिये, कि सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ में विक्षाभ होने पर 
जव उनमें सर्गोन्मुख श्रथवा विकारोन्मुख प्रवृत्ति होती है, तब क्या उस विक्षोभ के तत्काल 
अनन्तर बुद्धि उभर श्राती है, अथवा विक्षोभ और बुद्धि-उभार के ग्रन्तराल में और भी 
कुछ क्रम अनुक्रम रहता है ? अतिप्राचीनकाल से लेकर पीछे तक के ऋषियों ने इस 
विषय पर जो प्रकाश डाला है, उसका, दिग्दशंन इसप्रकार है---कतिपय ऋषियों ग्रौर 
ग्राचार्यों ने इतना बताया है, कि तत्त्व-विक्षोभ भ्रौर बुद्धि-उभार के ग्रन्तराल में मूलतत्त्वों 
मैं ग्रवश्य ऐसे परिवर्तन होते हैं, जिन्होंने कारणतत्त्वों की साम्य श्रवस्था को तो नहीं 
रहने दिया, श्रथवा ag कहिये कि वे साम्य अवस्था से आगे निकल आये हैं, पर ग्रभी 
सक किसी निश्चित 'कार्य' या 'विकार' के रूप में नहीं उभर पाये 1 तत्त्वो की इस स्थिति 
को प्रकट करने के लिये अनेक श्राचार्यों ने भिन्न-भिन्न नाम दिये हैं। उनका कुछ संकेत 
इसप्रकार समभना चाहिये। 

युक्तिदीपिका! के १०८ पृष्ठ पर एक पंक्ति इसप्रकार निर्दिष्ट है-- 

“'केचिदाहुः-प्रधानादनिर्देश्यस्वरूपं तत्त्वान्तरमुत्पद्यते ततो 
महानिति ।” 

कतिपय सांख्याचायों ने बताया है, प्रधान से एक झनिर्देश्यस्वरूप तत्त्वान्तर की 
उत्पत्ति होती है, उसके श्रनन्तर “महान्‌” होता है । सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ में विक्षोभ होने श्रौर 
Agata की उत्पत्ति के अन्तराल में मूल उपादान की एक ऐसी अवस्था का संकेत किया 
गया है, जिसके स्वरूप का 'इदमित्थं' निर्देश किया जाना शक्‍य नहीं । वस्तुतः यह प्रकृति 
क्री वही ग्रवस्था है, जब उसमें क्षोभ होकर उसकी. साम्य स्थिति तो नहीं रहती, पर एक 
fata कार्य महत्तत्त्व श्रथवा बुद्धि की उत्पत्ति भी नहीं हो पाती । निस्कत [१४४] में 
हस वस्था को अतिभा' मनुस्मृति [१1८], शतपथ ब्राह्मण [ ११।१।६।१ ], तैत्तिरीय 
राह्मण [१।१।३।५], बृहदारण्यक उपनिषद्‌[ १।२]. तया ऋग्वेद [ १०।१२१।७,८] में 
आपस्‌' भगवद्गीता [ ७।४ ] में 'मनस्‌' एवं यजुर्वेद [ २३।५४]क्रे दयानन्द भाष्य में ‘fad 
नाम से प्रतिपादित किया गया है । यह एक ऐसी श्रवस्था है, जब मूलकारण किसी 
विशेष कार्य के स्स में परिणत नहीं हो पाता, इसलिये सांख्य में इसको कारणरूप के 
भ्रन्तगंत मान लिया गया है, तब कार्यरूप से उसका कोई विशेष नाम रक्खे जाने कौ 
आवश्यकता नहीं रहती | AA आचार्यो ने केवल व्यवहार के लिये विभिन्न पदों द्वारा 
उस ग्रवस्था का ग्रभिलापन किया है । उसके ग्रनन्तर जो विशेष, 'कार्य' प्रकट रूप में 


_ १. सांख्यसप्तति की एक प्राचीत व्याख्या, कलकत्ता से ईसवी सन्‌ १३३८ में 
भकाशितो। 
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आता है। वही मूल कारण का ग्राद्य कार्यं समभा जाता है । 
इस वर्णन से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं, कि मूलतत्त्व सत्त्व रजस्‌ तम 
में विक्षोभ होने पर उनमें कुछ परिवर्तेन होते हैं, जिनका सरलता से निर्देश किया जाना 
शकय नहीं | उन अलक्षित विशिष्ट परिवतँनों के फलस्वरूप वहां एक 'महत्‌' नामक तत्त्व 
उभर ग्राता है। तत्त्व के साथ उसका यह नाम भी उभर ग्राया है, ऐसी बात नहीं । नाम तो 
उसके विशेष व्यापार आदि के अनुसार बाद में हमने रक्खा है । चाहें, तो उसका नाम 
और कुछ रक्खा जासकता है | इसी कारण सांख्य तथा अन्य साहित्य में अ्रनेक नामों 
से उसका व्यवहार हुमा है । जिनमें कुछ ये हैं-मनस्‌, मति, ब्रह्मा, बुद्धि, ख्याति, प्रज्ञा, 
स्मृति, उपलब्धि, विष्णु, जिष्णु, मनु, महान्‌ इत्यादि । 
बुद्धिरचना में सत्त्वाधिक्य--सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ मूलतत्त्वो का स्वरूप क्या है? 
इसका यथाशक्य विवेचन 'प्रकृति' नामक प्रकरण [पृ० १५२-१६० ] में कर दिया गया है। 
सांख्य के विचारानुसार ‘gfe’ की रचना में 'सत्त्व' नामक तत्त्वों का अधिक उपयोग होता 
है। यद्यपि जगत्‌ में प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है, निर्माण में तीनों गुणों का न्यूनाधिक उपयोग 
जस्तु को विलक्षणता का एक मुख्य कारण माना गया है। इसलिये कोई वस्तु किसी एकमात्र | 
विशुद्ध गुण से निमित नहीं हो सकती । वस्तुतः गुणों का विशुद्धरूप इनकी कारण अवस्था 
अथवा साम्य अवस्था है । जगत्‌ के निर्माण में इनका अन्योन्यमिथुन होना अनिवार्य है। 
इसलिये 'बुद्धि तत्त्व की रचना में यद्यपि तीनों गुणों का सहयोग रहता है. पर यहां सत्त्व 
गुणों का अधिकाधिक उपयोग होता है, रजस्‌ और तमस्‌ का प्रल्पतर ग्रल्पतम । यह 
वस्तु-रचना की विलक्षणता कही जासकती है । इस बात का हिसाब लगा सकता | 
अत्यन्त कठिन है, प्रत्युत संभव की सीमा से बाहर समझना चाहिये, कि एक ‘ale 
तत्त्व' की रचना में कितने सत्त्व झौर कितने रजस्‌ तमस्‌ का उपयोग होता है । आधुनिक | 
विज्ञान इस दिशा में कितनी प्रगति कर सका हैं, यह हमारी जानकारी से परे है। | 
इसको जानने और समभने का हमने जितना यत्न किया है, उससे इसी परिणाम पर 
पहुँचा जासकता है, कि ग्राधुनिक विज्ञान ग्रभी तक इस दिशा में मौन है । आधिभौतिक 
रचना के विश्लेषण में आ्राधुनिक विज्ञान ने चमत्कारपूर्ण परिणाम प्रकट किये हैं, पर 
अध्यात्म दिशा में ग्रभी वह इतनी आदरणीय प्रगति नहीं कर पाया है । समस्त रसायन 
श्रौर भौतिकोशास्त्र की विषयसीमा के श्रन्तर्गत ्रभी यह नहीं श्राया । 
बुद्धि प्राद्यकार्श क्यो बुद्धि की रचना के सम्बन्ध में हम इतना जान सके हैं, कि 
सत्त्वप्रधान त्रिगुण कतिपय परिवर्तनो के भ्रनन्तर 'बुद्धिरूप में परिणत होजाते हैं! 
्रव्यक्त भुल कारण सबसे प्रथम यहां व्यक्त श्रवस्था में ग्रते हैं। मूलकारण की ग्रव्यक्त 
अवस्था वह है, जहां उसमें किसी प्रकार के वैषम्य का प्रादुर्भाव नहीं होपाता । वप 
की ओर मूल कारण की प्रदृत्ति होने पर उसका सर्वप्रथम परिणाम “बुद्धि” है। ऐर 
क्यों ? रचना में सूक्ष्म तत्त्व स्थूल की ओर भ्राता है, ऐसा वस्तुस्वभाव है । a 
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इसमें कोई नियमनियोग नहीं कर सकते, केवल वस्तुस्थिति की व्याख्या कर 
सकते हैं । प्रव्यक्त प्रकृति जब रचना की ओर प्रवृत्तिशील होती है, तब वह व्यक्तरूप में 
आजाती है । जितना कार्यमात्र व्यक्त पदार्थ है, उस सबमें बुद्धि-तत्त्व श्रति-सूक्षम है ॥ 
रचना जितनी अ्रागे को बढ़ती जाती है, आने वाले कार्य श्रधिकाधिक स्थूलता की AT 
अग्रसर रहते हें । फिर भी अ्रध्यात्म की रचना इतनी सूक्ष्म अवस्था तक सीमित रहती है, 
कि समस्त अध्यात्मसृष्टि भ्रतीन्द्रियता की सीमा को पार नहीं कर पाती। इसी कारण 
अ्रध्यात्म की सृष्टि अधिभूत की सृष्टि से पहले होनी ग्रावश्यक है । अध्यात्मसुष्टि में 
तेरह करणों का समावेश है, वे सब श्रतीन्द्रिय रहते हैं । उनमें भी सबकी श्रपेक्षा बुद्धि 
अतिसूक्ष्म है। व्यक्त जगत्‌ में इससे सूक्ष्म ग्रथवा इसके बरावर सूक्ष्म ग्रन्य कोई तत्त्व 
नहीं । इसलिये श्रव्यक्त अवस्था से व्यक्त ग्रवस्था में ग्राने वाला यह सर्वप्रथम तत्त्व है । 
यही इसके आद्यकार्य माने जाने का मुख्य कारण है । संभवतः इसी कारण इसको HAT” 
नाम दिया गया है । 

इस वस्तुस्थिति की व्याख्या के रूप में हम एक बात रौर कह सकते हैं । यह 
समस्त रचना आत्मा के प्रयोजन को पूरा करने के लिये है, ऐसा सांख्य का मत है | 
आत्मा का प्रयोजन है-भोग और अपवग । जो वस्तु आत्मा के जितना अधिक समीप 
संपर्क में रहकर भोगादि को संपन्न करती है, रचना के समय वह उसी क्रम से प्रादुर्भाव 
में आती है । बुद्धितत्त्व श्रन्य सबकी अपेक्षा आत्मा के ग्रधिकाधिक समीप संपर्क में रह- 
कर उसके भोगादि को निष्पन्न करता है, इसलिये अव्यक्त से व्यक्त की रचना के समय 
सबसे पहला कार्य 'बुद्धि' होना चाहिये। सांख्य में तत््रों का जो उत्पत्तिक्रम निर्दिष्ट 
किया गया है, उसे इसी नियम पर आधारित कहा जासकता है । अथवा यह कहना 
चाहिये, कि वस्तु-स्वभाव के ग्रनुसार तत्त्व-रचना में जो क्रम प्राप्त है, उसको सांख्य ने 
यथार्थरूप में प्रस्तुत कर दिया है । अब हमारे सन्मुख यह स्पष्ट हो जाता है, कि वुद्धि 
को श्राद्यकार्य क्यों माना गया है। 

ग्रादिसृषिट में भ्रनन्त बुद्धि रचना-सत्त्व-प्रधान त्रिगुण का श्राद् परिणाम बुद्धि 
है, यह जान लेने पर उसके सम्बन्ध में कतिपय अन्य बातें ज्ञातव्य शेष रह जाती हैं। 
सबसे प्रथम क्या एक ही बुद्धि उत्पन्न होती है, ्रथवा श्रनेक ? अनेक होने पर क्या 
उनकी.कोई सीमित संख्या कही जासकती हैं ? फिर क्या समस्त बुद्धि-तत्त्त आदि सर्ग 
में ही उत्पन्न होजाते हैं, या आवदयकतानुसार कालान्तर में भी यदा कदा उत्पन्न होते 
रहते हैं ? 

सांख्य की दृष्टि से भ्रात्माओं के अनुसार बुद्धि-सगें होता है। आत्मा अनन्त हैं, 


_ आंदिसगं में बुद्धि भी अनन्त उत्पन्न होजाती हैं । प्रत्येक आत्मा के साथ एक बुद्धि-तत्त्व 


का सहयोग हो जाना ग्रावयक है , प्रलय के अनन्तर जब जो आत्मा सर्वप्रथम शरीर 
बन्धन में भ्राता है, उसके सहयोग के लिये, सबसे पहले निमित, बुद्धि उपस्थित रहती 
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है। आदिसर्ग में प्रथवा जब भी प्रथम शरीरबन्धन में MA पर आत्मा के साथ जिस 
बुद्धि का सहयोग होजाता हैं, यह गठबन्धन फिर अगला प्रलयकाल आने तक छुटता 
"नहीं । केवल एक श्रवस्था में पहले भी छूट जाता है, यदि किसी आत्मा को स्वरूप का 
साक्षात्कार होजाय, भ्रर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के विवेक का साक्षात्‌ ज्ञान होजाय । ग्रात्मा के 
साथ बुद्धि का गठबन्धन आत्मा के भोगापवर्ग को निष्पन्न करने के लिये होता है। 
ग्रात्म-साक्षात्कार होने पर यह लक्ष्य पूरा होजाता है, इसलिये फिर उस गठबन्धन की 
आवश्यकता नहीं रहती । आत्मा मुक्त हो जाता है, और प्राकृत नियमों के नुसार बुद्धि- 
तत्त्व अपने कारणों में लीन होजाता है, प्रथवा ग्रन्य किसी श्रात्मा के सहयोग के लिये 
प्रतीक्षा कर सकता है। 
आदिसर्ग में श्रनन्त ग्रात्माओ्रों के साथ सहयोग के लिये जी ग्रनन्त बुद्धितत्त्वों के 
'उत्पन्न होने वी बात कही गई, वह ऐसी नहीं, जिसकी कोई नियमित गणना व हिसाब 
प्रस्तुत किया जासके । न इसकी आवश्यकता है, और न यह शक्‍य है। उस वस्तुस्थिति 
के ग्रभिलापन के लिये हम केवल 'ग्रनन्त' पद का प्रयोग करके श्रपना मार्ग प्रशस्त कर 
लेते हैं । श्रात्माग्रों के साथ बुद्धि-तत्त्व के सहयोग की व्यवस्था प्रोकृत नियमों के अनुसार 
चेतन नियन्ता के द्वारा होती रहती है । इसमें ग्रल्पज्ञ प्रल्पशक्ति जीवात्म-चेतन का कोई 
हाथ नहीं रहता। यह ऐसी व्यवस्था है, जिसमें न कोई कभी व्यतिक्रम हो सकता है, 
ओर न किसी प्रकार की न्यूनाधिकता | 
बुद्धितत्त्वो की रचना समान--भ्रनन्‍्त बुद्धि-तत्त्वो की रचना समान कारणों से 
होती है। इसलिये रचना की दृष्टि से प्रत्येक बुद्धि-तत्त्व दूसरे से किसी प्रकार की विल- 
'क्षणता नहीं रखता । जितने और जिसप्रकार के उपादानं तत्त्वों से एक बुद्धितत्त्व की 
रचना होती है, उतने और FB ही उपादान तत्त्वों से समस्त बुद्धितत्त्वों का निर्माण होता 
है। आधुनिक ग्राधिभौतिक विज्ञान ने मूल उपादानतत्त्वो के सम्वन्ध में जो विवेचनं 
प्रस्तुत किये हैं, उनके अनुसार विदव-ब्रह्माण्ड के मूल उपादानभूत तत्त्व तीन प्रकार के 
हैं--श्रोटोन्‌, इलैक्ट्रान्‌, न्यूट्रॉन्‌ । इनकी तुलना में सांख्यदृष्टिसे यथाक्रम सत्त्व, रजस्‌, 
-तमस्‌ को प्रस्तुत किया जासकता है। इसका कुछ विस्तारपूर्वक वर्णन हमने 'प्रकृति' वामकं 
प्रकरण[पू० २४५-५५ ] में किया है । सत्त्वप्रधान मूलतत्त्वों से बुद्धि की रचना होती है, 
इसका अर्थ यह निकल आता है, प्रोटोन्‌ जैसे परिणत हुए तत्त्व बुद्धि के उपादान होते हैं। यहां 
इस बात को भूलना न चाहिये कि शेष दो प्रकार के तत्त्वों का सहयोग रचना में ्राव 
इयक रहता है, क्योंकि कोई निर्माण त्रिगुण की श्रन्योन्यमिशुन-वृत्तिता के विना संभर्व 
नहीं होसकता [गीता, १८।४०]। ग्राधुनिक बिज्ञान ने कुछ इसप्रकार के परीक्षण 
प्रस्तुत किये हैं, कि विशेष प्रोटोन तत्त्वो से बुद्धि [चेतना] का प्रादुर्भाव होजाता है । 
इनकी युक्तता अधवा अयुक्तता का परिचय हमने यथाप्रसंग 'पुरुष' और 'प्रकृति' नामक 
प्रकरणों में दने का यत्न किया है, पर बुद्धि [चेतना] की रचना का जहां तक प्रश्न है, ” 
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उसके कुछ और थोड़ा स्पष्ट करने की आवश्यकता है । 

ऊपर की पंक्तियों में हमने 'वुद्धि' के आगे कोष्ठक में 'चेतना' पद दिया है। यह 
आधुनिक विज्ञान के निर्देशानुसार दिया गया है । वस्तुस्थिति यह है, कि चेतना श्रथवा 
चेतनतत्त्व बुद्धि से सर्वथा श्रतिरिक्त है। हम इस बात को अ्रभी देखते व समझते चले ० 
आरहे हैं, कि बुद्धि एक त्रिगुणात्मक तत्त्व है। पर चेतनतत्त्व श्रविगुणात्मक है । इस 
ज्ञात को प्रकट किया जाचुका है, कि बुद्धितत्त्व, चेतन आत्मा के भ्रधिकाधिक समीप 
संपर्क में रहकर ATA वृत्ति श्रथवा व्यापार को प्रस्तुत करता है । यह व्यापार-चमत्कार 
यद्यपि बुद्धि का है, और उसी के नाम पर व्यवहूत होता है, पर वस्तुतः इसके पीछे जो 
जादूगर [चेतन आत्मा | बैठा है, समस्त चमत्कार की डोर उसी के हाथ में रहती है । 
बुद्धि अपने व्यापार का सामथ्ये चेतन के सहयोग से प्राप्त कर पाती है। सांख्य में इस 
प्रकार के स्पष्ट संकेत उपलब्ध होते हैं, जहां यह प्रतिपादन किया गया है, कि 
| 


चेतन के सहयोग से बुद्धि अपने व्यापार में समर्थ होती है, और उस दशा में यह 
चेतन के समान प्रतिभासित हुई समभी जाती है' । बुद्धि की रचना में कुछ ऐसी 
विशेषता है, कि स्वभावतः उसका रुझान चेतना की ओर रहता है । चेतना के 
साथ सीधा सहयोग प्राप्त कर वह अपने व्यापारकाल में चेतना जैसी प्रतिभासित होती 
है। जब यह स्थिति नहीं रहती, तब उसके वास्तविक जड़रूप का स्पष्ट श्रनुमान किया 
जासकता है । प्रतीत यह होता है, कि श्राधुनिक विज्ञान ने बुद्धि! की इसी स्थिति को 
‘Saar’ का वास्तविक स्वरूप समका है, और इस श्राम्तिपुर्ण आधार पर कदाचित्‌ वह 
इस परिणाम तक पहुंचा है, कि चेतन अचेतन के रूप में तथा भ्रचेतन चेतन के रूप में 
थरिणत ग्रथवा परिवर्तित किया जासकता है। 
आधुनिक विज्ञान के चेतनाविषयक इन परीक्षणों को यदि त्रिगुणात्मक बुद्धि की 
रचना तक सीमित रवखा जाय, तो वस्तुतः बुद्धि की रचना की दिशा में इससे अच्छा 
प्रकाश प्राप्त किया जासकता है । उसके आधार पर हमें ये संकेत मिलते हैं कि विशेष 
प्रकार के प्रोटीन तत्त्व अपने सहयोगियों से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर बुद्धि-तत्त्व के 
निर्माण में समर्थ होते हैं । पर वस्तुतः यह एक कल्पनामात्र है, केवल तुकबन्दी । प्रोटोन्‌ 
१ सांख्यविषयक saat में कपिल के शिष्य श्रासुरि के नाम से एक श्लोक उद्धृत 
gw उपलब्ध होत है 
विविक्ते दृक्परिणतो बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते । 
प्रतिबिम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ti 
इसी भ्राशय का एक इलोक विन्ध्यवासी का उपलब्ध होता है-- 
पुरुषोऽविकृतात्मंव स्वततिर्माशमचेतनम्‌ । 
मनः .करोति सान्निध्यादृपाधिः स्फटिक यथा ॥ 
* तया सांख्यपूत्र, २३५,३६ AIT ४५,४६॥ 
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मूलतत्त्व और प्रोटीन पदार्थ का कोई साम्य नहीं है । भौतिक देहरचना में प्रोटीन तत्त्वों 
का प्रनिवार्य सहयोग है; ऐसी स्थिति में जसे ही देहरचना पूर्ण होती है, उसमें चेतना 
के लक्षण प्रस्फुटित होजाते हैं। भ्रान्ति से परीक्षणकर्त्ता समझता है, कि ये प्रोटीन तत्त्व 
ही चेतना को उभार लाये हैं। वस्तुतः भौतिक देहरचना पूर्ण होते ही चेतना के वहां 
उपस्थित रहने के चिह्न स्पष्ट हो आते हैं, चेतना तो प्राकृत-व्यवस्था के अनुसार पहले 
ही विद्यमान रहती है । बुद्धि की रचना पर परीक्षणों की इस स्थिति से वास्तविकरूप में 
कोई प्रकाश नहीं पड़ता । सांख्यभावना के श्रनुसार हम केवल इतना कहसकते हैं, कि 
मूल में समस्त बुद्धि-तत्त्वों की निर्माण-सामग्री सर्वथा समान होती है। फलतः रचना 
की दृष्टि से प्रत्येक बुद्धितत्त्व परस्पर किसी प्रकार की विलक्षणता नहीं रखता, और 
अपने आरम्भकाल से लगाकर जब तक वह आत्मा के संपर्क में बना रहता है; उसके 
मौलिक स्वरूप में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं रहती' । 
बुद्धि की समानता में व्यवहार्य बुद्धिभेद क्यों--यदि बुद्धि की रचना में 
परस्पर किसी प्रकार की विलक्षणता नहीं रहती, तो शास्त्र और लोक दोनों 
में उसकी मन्दता, तीव्रता ग्रादि, सात्विक राजस तामस [गीता, १८।३०-३२] 
आदि मलिनता स्वच्छता आदि तथा श्रन्य प्रकार की विषमताग्रों को बताये जाने 
का प्रवाद क्यों है ? इस सब व्यवहार से तो यही स्पष्ट होता है, कि बुद्धि की रचना 
में विलक्षणता श्रव्य रहती है, और समय-समय पर उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों 
की सम्भावना रहती है। मन्दबुद्धि व्यक्ति समय पाकर उपायान्तरों से तीव्रबुद्धि होते देखे 
जाते हैं; तथा जो एक समय तीक्रबुद्धि हैँ, उनकी वही अवस्था सदा रहती नहीं देखी 
जाती । बुद्धि की मलिनता को दूर करने के लिये शास्त्र में यम नियम तथा शम दम ग्रादि 
उपायों का उल्लेख किया गया है। इससे बुद्धि-मात्र की समान रचना तथा आत्मा के साथ 
समस्त संपर्क काल में एक सा बना रहना निर्वाधरूप से स्वीकार किया जाना कठिन है। 
इस दिशा में बुद्धि का विवेचन प्रस्तुत होने पर यद्यपि हम उक्त परिणाम पर 
पहुँचते हैं, परन्तु बृद्धि के नाम पर व्यवहृत होने वाली ये समस्त विलक्षणता वस्तुतः 
उसके वातावरण पर निर्भर करती हैं। जिस वातावरण में रहकर श्रथवा ग्रावेष्टित होकर 
बुद्धि को अपना व्यापार काये करना होता है, उसपर बुद्धिविषयक समस्त उक्त व्यव- 


१. वाषंगण्य श्राचार्य का एक सन्दर्भ है-- 

“तस्माद्‌ व्यक्त्यरंगमों विनाशः | स तु द्विविधघ:--प्रासगंप्रलयात्‌ तत्त्वानाम्‌’ 

किञ्चित्कालान्तरावस्थानादितरेषाम्‌' इति। 

किसी भौ व्यक्त पदार्थ का भ्रपने कारण में लोन हो जाना, उसका विनाश कहा 
जाता है। वह दो प्रकार का है-सगं से प्रलय पर्यन्त बने रहना तत्त्वों का, WIC कुछ काल 
तक प्रवस्थित रहना श्रन्य पदार्थों का। बुद्धि झादि तत्त्व सर्ग से प्रलय पर्यन्त श्रपने 
स्वरूप में श्रवल्यित रहते है, प्रलय भ्राने पर हो उनका श्रपने कारणों में विलय होता है? 
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हार श्राधारित हैं, प्रात्मा के भोग ग्रादि को निष्पन्न करने के लिये बुद्धि का एकमात्र 
क्षेत्र स्थूलशरीर हैं । आत्मा के समस्त भोग व अपवर्ग स्थूलशरीर के द्वारा सम्पन्न हो 
पाते हैं। स्यूलशरीर की रचना बुद्धि के अपने ज्यापार को पूरा करने के लिये अनुकूल 
श्रथवा प्रतिकूल वातावरण है । शरीर की रचना बहुत रहस्यपूर्ण है, पर मानव ने इसकी 
पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रशंसनीय प्रयत्न किया है, और वह अपने प्रयत्न में पर्याप्त 
सीमा तक सफल हुआ है, उसके श्रनुसार मानवशरीर में मस्तिष्क तथा अनेक ग्रन्थियों 
की इसप्रकार की रचना है, जो वुद्धि के कार्य में अनुकूल ्रथवा प्रतिकूल सहयोग दिया 
करती हैं । मस्तिष्क बुद्धि का निवास स्थान है। मस्तिष्क की अनुकूल श्रथवा प्रतिकूल 
रचना बुद्धि के तीव्र मन्द तथा स्वच्छ मलिन व्यापार पर गहरा प्रभाव रखती है । 

मस्तिष्क की रचना आधिभौतिक है, उसमें उपादानतत्त्वों की विलक्षणता से विविध 

प्रकार की रचना सर्वथा संभव है । उपादान की विलक्षणता में अपने स्वरूपर्वलक्षण्य के 

साथ आत्मा के कुशला-कुशल कर्म भी निमित्त हुआ करते हैं, ऐसी मर्यादा शास्त्र ने 

बताई है। 

मस्तिष्क के अनन्तर शरीर में कुछ ऐसी ग्रन्थियां हैं, जिनका निर्माण यहां इसी 

कार्यं के लिये gar है, कि वे वृद्धि के व्यापार में सहयोग दें । उनमें सर्वश्रेष्ठ भाग्यग्रन्थि 

ग्रथवा ज्ञानग्रन्थि है। इसको श्राधुनिक चिकित्सा ग्रथवा शारीरशास्त्र में पिट्युटरी बॉडी 

[Pituitary Gland] कहा जाता है । नासिका के मूलभाग से ऊपर दोनों ओर की भोंहों 

के बीच में कुछ पीछे की ग्रोर हटकर इस ग्रन्थि का स्थान है। यह शरीर के श्रन्दर इस 

प्रकार के रसों का निर्माण करती है, जो बुद्धि के कायं में पूरा सहयोग देते हैं। जिन 

व्यक्तियों में स्वत: ्राधिभौतिक रचना के अनुसार वह ग्रन्थि अपने रसों का उत्तम रीति 

पर निर्माण करती है, वे व्यक्ति समाज व राष्ट्र के नेता होते हैं, उनका बुद्धि-बल waa. 

रहता है, बुद्धि के अपने कार्य के लिये यह वातावरण श्रत्यन्त अनुकूल होता है। ATA 

प्रवृत्ति के ग्रनुसार ऐसे व्यक्ति किसी न किसी दिशा में बुद्धि-बल की आश्चर्यजनक सीमा 

तक पहुंचते हैं। बड़े-बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक गम्भीर कूटनीतिज्ञ क्रान्तदर्शी ऋषि मुनि 

Qe ही व्यक्तियों में से होते हैं । 

इस ग्रन्यि के रसनिर्माण की न्यूनाधिकता व अ्रधमोत्तमता के आधार पर मानव 

में बुद्धिकाय की विलक्षणता देखी जाती है। आधिभौतिक रचना के अनुसार यदि यह 

ग्रन्थि विकृत है, भ्रपने cat का निर्माण करने में भ्रसम्थ है, तो वहां बुद्धि के व्यापार के 

लिये अनुकूल वातावरण नहीं रहता, ऐसे व्यक्ति समाज में वुद्धि-हीन कल्ले व पागल समझे 
जाते हैं । चिकित्साशास्त्र में विकृतग्रन्थि की चिकित्सा का विधान है। औषधोपचार 

से विकृतग्रम्थि की रसनिर्माणशक्ति को यथाशक्य सुधारा व उभारा जा सकता है! इसके 

fad आधुनिक पाश्‍चात्य चिकित्साशास्त्र में सूचीवेध चिकित्सा का भी प्रचलन हुआ है । 
साधारण रसनिर्माण की ग्रवस्था में कुछ यौगिक क्रियाओं से भी इसके रसनिर्माण की 


४. मेड 
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शक्ति को अधिक उत्तेजित किया जा सकता है। योगशास्त्र में इस ग्रन्थि के स्थान में 
ध्यान करने से इसके उत्तेजित हो जाने का संकेत मिलता है । यह ग्रन्थि शरीर की विविध 
शक्तियों को सहयोग देने एवं इन्हें कार्यक्षम बनाने के लिये लगभग श्राठ प्रकार के रसों का 
निर्माण करती है । हम देखते हैं, कि बुद्धि के अनुकूल प्रतिकूल कार्यो में इस ग्रन्थि का 
हान योग रहता है । बुद्धि को रचना सर्वत्र समान होने पर भी उसके तीव्र मन्द व स्वच्छ 
मलिन आदि विलक्षण व्यवहार में यह वातावरण मुख्य कारण है । 
इसके श्रनन्तर एक और ग्रन्थि है, जो इस दिशा में पर्याप्त कार्य करती है । इसको 
नाम 'चुल्लिकाग्रन्थि' है । ग्राधुनिक शा रीरशास्त्र में इसको 'थाईराइड ग्लेन्ड्ज ' [ Thyroid 
७19165 ] कहते हैं । यह पहली ग्रन्थिके द्वारा नियन्त्रित रहती है । इसका स्थान गले के 
निचले भाग में गर्दन की हंसली हड्डी के सामने के मध्यभाग से थोड़ा पीछे हटकर है । ये दो 
ग्रन्थि चूल्हे की ईंटों की तरह बराबर रबखी रहती हैं । संस्कृत में इनका उपर्युक्त नाम इसी 
आधार पर है । यह ग्रन्थि शरीर में इसप्रकार के रसों का निर्माण करती है, जिनसे मानव 
की प्रतिभा प्रकट में आती है, और इस दिशा में यह बुद्धि के लिये अनुकूल सहयोग देती है। 
जब यह अपने रसों का ठीक निर्माण नहीं करती, उस समय व्यक्ति के चेहरे पर ग्रज्ञानता 
की कलक स्पष्ट प्रतीत होती है । होठ लटके और मोटे से दीखते हैं, मुंह हर समय खुला 
हुआ सा रहता है, जीभ होठों के ऊपर तक आई रहती है, चलते समय टांगे लचका सा 
खाती हैं, पैर भूमि पर डगमग से पड़ते हैं श्राकृति पर बुद्धि-हीनता व अज्ञानता की 
स्पष्ट छाया प्रतिभासित होती है। जब इस ग्रन्थि को रचना में श्रायसीय भागों की न्यू- 
नता होजाती है, तो इसे अपने कार्य के लिये ग्रत्यधिक श्रम करना पड़ता है, फिर भी वह 
कार्य ठीक नहीं होता, और इस श्रम का परिणाम यह होता है, कि ग्रन्थि फूलने लगती 
है, इसे घेघा या गलगण्ड रोग कहते हैं । अधिक फूल जाने पर यह दुश्चिकित्स्प्र रोग है । 
इस विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुंच जाते हैं, कि समान सामग्री के आधार 
पर बुद्धि-तत्त्व की समान रचना में कोई बाधा नहीं समझनी चाहिये । बुद्धि को व्यव- 
हारगत विलक्षणता उसके वातावरण की विभिन्नता पर आश्रित रहती है । संक्षेप में यह 
कहा जासकता है, कि उक्त ग्रन्थियां शरीर में जिन रसों का निर्माण करती हैं, वे मस्तिष्क, 
के लिये अनुकूल जीवनोपयोगी उद्दीपक पुष्कल खाद्य सामग्री को प्रस्तुत करते हैं । उद्दीप्त 
मस्तिष्क सदा बुद्धि को अपने कार्य में सचेत रहने का अवसर देता है। मस्तिष्क बुद्धि का 
आवास है । 
बुद्धिरचना में सत्त्वाधिक्य क्यों--बुद्धि की रचना को समझने के लिये हमने यथा- 
शाक्य प्रत्त किया, इसपर alas बल इसी लिये दिया गया है, कि यदि इस विवेचन से 
हमें इस सम्बन्ध में थोड़ा भी आभास मिल: सका, तो हम आगे की तत्त्व-रचना को सरमे 
ने में भ्रधिक सुविधा का अनुभव करेंगे | हमने यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, 
कि. बुद्धि-तत्त्व को क्यों आद्य-कार्ये माना यया है, अथवा यही आद्य-कार्य क्यों होसकर्ता 
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है । इसके साथ इतनी बात और जाने रखना चाहिये, कि सत्त्व ज्ञान का मुख्य साधन zr i 
सत्त्व के उत्कर्ष से व्यक्ति ग्रात्म-ज्ञान की स्थिति तक पहुंच पाता है। इसलिये सर्वोत्कृष्ट | 
सत्त्व-अधान तत्त्व ही चेतन आ्रात्मा के अधिकाधिक समीप संपर्क में AMPA है । इस- ° 
प्रकार के संपर्क के लिये समस्त व्यक्त की ग्रपेक्षा उसका सूक्ष्मतम होना भी श्रावश्यक है ।- 
अन्त तक ज्ञान के जितने साधन हैं, उनमें अपेक्षाकृत सत्त्व की उत्कृष्टता वनी रहती है। 
मदि हम बाह्य इन्द्रियों से लेकर बुद्धि तक इनकी रचना पर ध्यान दे, तो इनमें अन्य तत्त्वों 
की अपेक्षा सत्त्व की उत्कृष्टता होने पर भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक सत्त्वोत्कष का भ्रनु- 
मान किया जासकता है । इसी के श्रनुसार श्रव हम बुद्धि के अनन्तर होने वाले कार्य के 
विवरण पर श्राते हैं । 
[=f के श्रनन्तर श्रहङ्कार-सांस्यद्ान में लिखा है, कि बुद्धि waar महत्तत्त्व से 
अहंकार की उत्पत्ति होती है' । दूसरी जगह बताया है, कि बुद्धि के श्रनन्तर होने वाला 
| कार्य अहंकार है" । चाहे बुद्धि ग्रहंकार की उत्पत्ति कहें, ्रथवा बुद्धि के श्रनन्तर, इन 
दोनों प्रकार के कथनों में कोई विशेष ग्रन्तर नहीं है । जिन उपादानतत्त्वों से बुद्धि 
का आरम्भ होता है, उनमें यत्किचित्‌ रजस्तत्त्व की विशेषता होने पर अहंकार' 
की उत्पत्ति होती है । बुद्धि और अहंकार के उपादानतत्त्वो में इतना ही अन्तर रहता 
है । कतिपय दार्शनिकों ने इस ग्रन्तर को नगण्य सा समभकर ये विचार प्रकट किये 
हैं, कि वस्तुत: बुद्धि और ग्रहंकारतत्त्व भिन्न नहीं हैं, यह एक ही तत्त्व है। इसको दर्शन 
की परिभाषा में श्रन्तःकरण' कहा जाता है। वह जव निउचयात्मक ज्ञान ग्रथवा ग्रध्य- 
वसायवृत्ति का साधन बनता है, तव उसे 'बुद्धि' कहा जाता है, और जव वही श्रन्त:करण 
अभिमानवृत्ति का साधन बनता है, तब उसी का नाम 'अहंकार' होजाता है । इन दार्श- 
निको के विचार में अन्त:ःकरण एक है, केवल वृत्तिभेद से उसी के नाम पृथक होजाते 
हैं। इसप्रकार वे विद्वान्‌ मन को भी-जिसका विवरण आगे है-पृथक्‌ अन्तःकरण नहीं 
मानते । संकल्पविकल्पात्मक वृत्ति का साधन होने पर उसी ग्रन्त:करण का नाम 'मन' रख 
दिया जाता है। 
महर्षि कपिल ने इस विचार को संगत नहीं माना, अ्रथवा उसके विचार के अनु- 
सार यह धारणा कसौटी पर खरी नहीं उतरती । उसका कहना है, कि वृत्तिभेद का कोई 
मूल आधार अथवा नियामक होना चाहिये । करणों की वृत्ति में एक व्यवस्था देखी जाती 
है, जिसके श्रनुसा र एक करण की अनेक वृत्ति मानना व्यवस्था के विपरीत जाता है। इस. 
व्यवस्था को हम बाह्य करणों में स्पष्ट रीति पर देख सकते हैं । श्रोत्र केवल शब्द का ग्रहण 


१--'महतोऽहंकारः' सांख्यसूत्र, १।२६॥ 
२-—-'चरमोऽहंकारः' सांख्यसुत्र, १३३७॥ यह सूत्रसंख्यानिदेञ्च केवल हमारे 
संपादित सांख्यदर्शन में होगा । इसमें ३५ जोड़कर Hea संस्करणों में भी देखा जासकतां 
है। हमने प्रथमाध्याय के २० से ५४ तक के ३४ प्रक्षिप्त सूत्रों को पृथक्‌ कर दिया है। 
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करता है, स्पशं प्रादि का नहीं । AR केवल स्पर्श का ग्रहण करती है, WA शब्द आदिका 
नहीं | इसीप्रकार चक्षु रूप का, रसना रस का और प्राण गन्ध का ग्रहण करती है। यहां 
प्रत्येक बाह्यकरण के विषयग्रहण की वृत्ति व्यवस्थित है, अन्य इन्द्रिय से श्रन्य विषय 
का ग्रहण संभव नहीं | AT बाझ्करण से ग्रन्तःकरण पर ग्राईये । प्रत्येक श्रन्तःकरण 
यद्यपि बाह्य करणो से हीत समस्त विषयों के सम्वन्ध में अपना व्यापार प्रस्तुत करता 
है, पर उसका जितना व्यापार या जो वृत्ति है, वह ब्यवस्थित है । वाह्यकरणों के साथ 
जिसका सीधा संपर्क है, वह भ्रन्तःकरण 'मन' है। यद्यपि बाह्यकरणो से गृहीत समस्त 
विषयों के सम्बन्ध में यह पनी संकल्पविकल्पात्मक वृत्ति को प्रस्तुत करता है, पर बाह्य 
विषय को ग्रहण करता मन की वृत्ति नहीं, इसकी वृत्ति तो केवल संकल्पविकल्पात्मक है। 
इसलिये बाह्य faa से गुहीत प्रत्येक विषय के सम्वन्ध में यह केवल अपनी नियतवृत्ति का 
उद्भावन करता है । इससे यह निर्धारित होता है, कि इसकी अपनी एक वृत्ति व्यवस्थित 
है । इसीप्रकार श्रभिमान' वृत्ति ग्रहं कार की श्रौर 'श्रव्यवसाय' बुद्धि की व्यवस्थित वृत्ति 
समभनी चाहिये | इसप्रकार सांख्य की दृष्टि से वृत्तिभेद की व्यवस्था बाह्यकरणों के 
समान ग्रन्तःकरणों के भेद को निश्चित करती है। इसके अनुसार वृत्तिभेद का कारण करण 
भेद ही कहा जासकता है। फलतः ग्रहंकारतत्त्व बुद्धितत्त्व से श्रतिरिवत मानाजाना 
चाहिये । ग्रहंकार की रचना कुछ रजस्तत्त्वो की विशेषता के साथ उसी उपादानसामग्री 
से होजाती है, जिसका उपयोग बुद्धितत्त्व की रचना में हुआ है । उतने रजस्तत्त्वो की 
विशेषता इसको बुद्धि से अतिरिक्त तत्त्व के रूप में ला खड़ा करती है। ४ 
अन्तःकरण को एक माने जाने की कल्पना के समान बाह्यकरण के सम्बन्ध में भी 
इसप्रकार के संकेत उपलब्ध होते हैं, जहां उसके एक माने जाने की कल्पना की गई है। 
ये संकेत सांख्यदशेन [२।२४] और न्यायदर्शन [ ३।१।५२) दोनों में विद्यमान हैं। च हि 
यह किन्ही भ्राचार्यो की मान्यता हो, ग्रथवा सूत्रकारों ने अर्थ की स्पष्टता के लिये पूव कष 
रूप में स्वयं इस वाद की कल्पना करली हो, पर यह निश्चित है, कि इसप्रकार के विचार 
सन्मुख HA AA | उनका समाधान वृत्ति-व्यवस्था के आधार पर क्रियां गया. हैँ।' 
बुद्धि की तरह समस्त अहंकार-तत्त्वों की रचना भी समानसामग्री से होती है। 
इसलिये रचना की दृष्टि से अनन्तानन्त श्रहकारतत्त्व परस्पर सर्वथा समान होते हैं । 
विभिन्न व्यक्तियों में इसकी न्यूनाधिकता अथवा मन्दोत्कटता का उद्भावन केवल वाता- 
वरण पर ग्राश्रित होता है। शारीरिक रचना, प्रवृत्तियों का झुकाव, आहार व्यवहार अदि 
की विभिन्नताओं के कारण हम ग्रहंकार की स्थिति में विलक्षणताश्रों का आभास पाते 
हैं वैसे मूलरचना और स्वरूप में एक दूसरे से किसीप्रकार की विलक्षणता नहीं रहती । 
प्रहंकार से सन, इन्द्रियां तथा तन्मात्र--सांख्यदर्शन में बताया है, कि' अहंकार 
से एक ग्रान्तर इन्द्रिय 'मन', दस बाह्य इन्द्रिय 'श्रोत्र' आदि तथा तन्मात्रो की उत्पत्ति होती 


१- साँख्यसुत्र, १२६॥ तथा १॥२८॥ और २।१७॥ 
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Zl यह उत्पत्ति ग्रहंकार से कही जाय श्रथवा अ्रहंकार के श्रनन्तरं, इससे वस्तुस्थिति में 
'कोई भेद नहीं ग्राता | ग्रहंकार और मन आदि के कारणकार्य भाव ग्रथवा उपादानोपादेय- 
भाव के ATA पर ग्रहंकार के तीन भेदों का सांख्यग्रन्यों में उल्लेख पाया जाता है। इस 
दृष्टि से श्रहंकार के तीन भेदों के नाम हैँ--वैकारिक, तैजस, तामस । इनसे यथाक्रम मन 
इन्द्रिय श्रौर तन्मात्र की उत्पत्ति होती है । इतने कथन को सांख्यसिद्धान्त का एक सूत्ररूप 
समभना चाहिये । ग्रब इसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। 

अहंकार के जो ये तीन भेद बताये, और उनके नामों का ग्रलग अलग निदेश किया 
गया, यह केवल कार्यभेद की दृष्टि से है । विभिन्न कार्यों के उपादानतत्त्वो को स्पष्ट रीति 
पर समभा जासके, इसी ग्राशय से उनके भेद श्रौर श्रलग नामों का निर्देश है । इससे श्रहं- 
कार के श्रपने वास्तविक स्वरूप श्रथवा रचना में किसी प्रकार के भेद की संभावना नहीं 
की जासकती । इस विभेद से मन श्रादि कार्यों के उपादानतत्त्वों की यथार्थता को किस- 
अकार समभा गया है, यह देखना चाहिये। 

वेकारिक श्रहंकार से मन- वैकारिक भ्रहंकार से मन की उत्पत्ति बताई । यह 
'पहले स्पष्ट किया जाचुका है, कि जिन उपादानतत्त्वो से बुद्धि का आरम्भ होता है, 
उन्हींमें रजस्‌ का आधिक्य अहंकार को उत्पन्न कर देता है! श्रब भ्रहंकार की जितनी 
उपादानसामग्री है, उसमें कुछ विकार gar) क्या विकार हुआ ? कुछ सत्त्वांश न्यून 
होगया, इस कारण कि कुछ रजस्‌ भ्रंश अधिक होगया । भव यह स्वरूप ग्रहंकार का नहीं 
रहा है। उसमें यह विकार होकर जो स्थिति बनी, उस परिणाम को 'मनस्‌” कहा गया । 
इसप्रकार वैकारिक श्रहंकार से मन की उत्पत्ति का वर्णन हुआ । हम देखते हैं, कि जिन 
उपादानतत्त्वो से श्रहंकार का आरम्भ होता है, वे जब तक अपनी श्रवस्था में ठीक रहते 
हैं, वह ग्रहंकार का वास्तविक स्वरूप है । उसमें व्यूनाधिकता होने पर जो परिणाम FAT, 
उस.परिणाम के ग्राधार पर उन उपादानतत्त्वो की विशेषता प्रकट करने के लिये उनका 
नाम 'वैकारिक? रख दिया । क्‍योंकि यह विकार अहंकार की उपादानसामग्री में प्रदर्शित 
किया गया है, इसलिये उसके साथ 'अहंकार' पद लगाना श्रावश्यक हुआ । इसप्रकार 
वैकारिक भ्रहंकार से मन की उत्पत्ति की व्याख्या होती है। 

तेजस agar से इन्द्रियां--श्रब भागे तैजस अहंकार से इन्द्रियों की उत्पत्ति 
बताई गई है । मन की उत्पत्ति के लिये जिती उपादानसामग्री है, उसमें केवल रजस्‌ 
अंश प्रौर अधिक होजाता है। रजस्‌ सतत गतिशील होने से तेजसूरूप समभा जाता है। 
उक्त सामग्री में रजस्‌ sear के प्रधिक होजाने से उस कारणसामग्री का नाम तेजस बताया 
गया । कारणसामग्री की यह रद्दोवदल ग्रहंक्रार की कारणसामग्री को आधार मातकर 
निदिष्ट की गई है, इसलिये इसके साथ अहंकार पद का उल्लेख हुआ । इसप्रकार ‘TTT 


भ्रहंकार' से बाह्य इन्द्रियों की उत्पत्ति कही जाती है.। 
बाह्य इन्द्रियों के दो वर्ग हैं-ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय । ऊपर इन्द्रियों की उत्पत्ति 


= 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५८ सांख्य-सिद्धान्त 


Ri 


का जो निदेश gat है, वह ज्ञानेर्द्रियों का समभना चाहिये । कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति > 
लिये कारणसामग्री में थोड़ी विशेषता होजाती है । ज्ञानेन्द्रियों की जो सामग्री है, उसमे कति- 
पय सत्त्वांश कम होकर उतने TAT AT बढ़ जाते हैं, क्योंकि रजस्‌ अंश यहां पर भी उतने 
ही रहते हैं, इसलिये कारणसामग्री के 'तैजस' नाम में कोई अन्तर नहीं आता । सत्त्वांश 
की न्यूनता और तमस्‌ WT की अधिकता के कारण इस सामग्री से उत्पन्न कर्मेन्द्रियो में 
ज्ञानसाधनता नहीं रहती । ये इन्द्रियां केवल कर्म अर्थात्‌ क्रिया के साधन रह जाते हैं। 
पर यह सृष्टि भी सात्त्विक है, क्योंकि अन्य अंशों की अपेक्षा कारणसामग्री में सत्त्वांश 
अब भी पर्याप्तमात्रा में रहते हें । यहां तक अध्यात्मसृष्टि की रचना पूरी होजाती है । इस 
सृष्टि के सत्त्व-प्रधान होने तथा श्रात्मा के श्रधिकाधिक समीप संपर्क में रहकर उसके 
भोगापवर्ग को निष्पन्न करने के कारण इस को 'श्रध्यात्म' नाम दिया गया है। वैसे यह 
सृष्टि भी अधिभूत के सभान जड़ तथा त्रिगुणात्मक है ! 


तामस श्रहंकार से तन्मात्र-म्रध्यात्मसृष्टि के श्रनःतर 'तामस अ्रहंकार' से 
“तन्मात्र' रूप अधिभूतसृष्टि के होने का उल्लेख किया गया है । अहंकार के लिये 
जो कारणसामग्री बताई गई है, उसमें जब सत्त्वांश पर्याप्तमात्रा में न्यून रह जाते हैं, 
उसी अनुपात से कुछ ग्रधिक दुगुने के लगभग रजस्‌ अंश होते हैं, श्रौर इन दोनों 
के गुणित से भी दुगुने तमस्‌ ग्रंश आजाते हैं, तव यह सामग्री यथायथ तन्मात्ों को 
उत्पन्न करती है, ग्रथवा तन्मात्रो के रूप में परिणत होती है । तम:प्रधान होने से इस 
कारणसामग्री को 'तामस' नाम दिया गया, तथा इसका निर्देश अहंकार की कारणसामग्री 
को आधार मानकर उसमें न्यूनांधिकता को बताकर किया गया है, इसलिये तामस' के 
साथ AAT पद का उल्लेख हुआ । इसप्रकार 'तामम्‌ ग्रहंकार' से तन्मात्र नामक 
अधिभूतसृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। यह सृष्टि भी ग्रभी इन्द्रियग्राह्म नहीं होपाती, 
इसलिये इसे व्यवहार की दृष्टि से सूक्ष्मभूत' भी कहा जाता है। 


श्रध्यात्मरचना में मूलतत्त्वों का कल्पित श्रनुपात--अ्रध्यात्म और अधिभूतं 
सृष्टि में सत्त्वादि ग्रंशों की स्थिति को स्पष्टरूप में समभने के लिये हमने उनके रुपात 
की कल्पना की है। इस कल्पना के आधार पर हम बुद्धि श्रादि तत्वों में उत्तरोत्तर लू 
नता की श्रोर बढ़ती हुई सूक्ष्मता, तथा उनके कलेवर की रचना को समभने में थोडा 
सहयोग पासकते हैं। बुद्धि ग्रादि तत्त्वों की कारणसामग्री का वह श्रनुपात निम्नलिखित 
रूप में प्रदर्शित किया जासकता है-- 
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श्रध्याय | विकार २५६ 
उत्पन्न तत्त्व कारण तत्त्वों का अनुपात 
नाम सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ 
) १ बुद्धि nk १ ey 
WERT >? अहंकार ७ २ १ | 
4 १ मनस्‌ ४ १ >अव्यात्मसृष्टि 
५ ज्ञानेन्द्रिय द्‌ ५ १ | 
बाह्यकरण fr a ड रः ३ J 
करण >१३ 
सूक्ष्मभूत PR तन्मात्र २ भ २० / ग्रधिभूतसृष्टि 
इन तत्त्वों की रचना का जो हमने ऊपर उल्लेख किया इसी अनुपात के 
आवार पर किया गया है । सांख्य में समस्त सरटि का-ग्रध्यात्म और अ्रघिभूत-इन 
दो रूपों में वर्णन हुआ प्रथम स्पष्ट कर दिया गया है। aa वणित रचनाक्रम से 


यह स्पष्ट हो जाता है, क्रि अध्यात्म सात्त्विकसष्टि है, तथा अविभूत तामस । अध्यात्म 
सृष्टि की समस्त इन्द्रियों की रचना में सत्त्व और रजस अंशों की प्राय: समानता होजाने 
से कहीं इनको 'खजस' भी कह दिया गया है । दूसरी सृष्टि में जो पदार्थ प्रधिक तेजोमय 
दीप्तियुक्त चंचल एवं अतिगतिशील हैं, वहां रजस, तथा जो सुख शान्ति के देनेवाले 
हैं, वहां सत्त्व ग्रंशों की अधिकता समझनी चाहिये । पर यह बाइल्य व हां Wea पदार्थो 
के रजम्‌ व सत्त्व अंशों की स्थिति से नापना चाहिये, तमस्‌ wal की अपेक्षा से नहीं । 
प्रत्येक अधिभूत पदार्थ में तमस्‌ ग्रंशों का ्रतिवाहुल्य रहता है, यह निश्चित समे रहना 
चाहिये । सांख्य में इस सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख हआ है' । आधनिक आधिभौतिक 
विज्ञान ने अपने परीक्षणों से इस विषय में यह परिणाम प्रकट किया है, कि इस समस्त 
जड़ जगत्‌ की रचना में मूलतत्त्व ‘ety’ तथा उनके परिणामों का बाहुल्य रहता 
करणों की विशिष्ट स्थिति--अधिभूत रचना के सम्बन्ध में ग्रभी आगे विस्तार 
पूर्वक वर्णन किया जायगा | प्रसंगानुसार यहां तेरह करण तथा पांच तन्मात्र के आधार 
पर निर्णत कुछ विशिष्ट सांख्यसिद्धान्तो का विवेचन कर देना आवश्यक होगा। तेरह 
करणों में तीन श्रन्त:करण और दस बाह्यकरण हैं । इन दस का एक अन्य नाम इन्द्रिय 
है, क्योंकि इनका सीधा सम्बन्ध बाह्य विषय के साथ रहता है । अन्तःकरणो में मन 
का अपर नाम ‘ahaa’ है, क्योंकि स्मृति आदि में वाह्य इन्द्रियों की अपेक्षा के विना 
ही अनुभूत विषय के साथ संस्क्राररूप में इसका सीधा संपर्क रहता हे । ग्रन्तः:करण 
होने से इसको आन्तरिन्द्रिय' तथा शेष दस को “बाह्य इन्द्रिय कहा जाता है । 
श्रन्तःकरण तीन या चार--सांख्य में अन्तःकरण तीन बताये है । कतिपय 


१ सांख्यसुत्र, २।१८॥ सांस्यसप्तति, २५ ॥ 
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विद्वानों ने 'चित्त' नामक एक चोथे ग्रन्तःकरण का उल्लेख किया है । संस्कृतसाहित्य 
में इसका पर्याप्त प्रसंग उपलब्ध होता है । सांख्यदर्शन के एक सूत्र [६1३१] में चित्त- 
प्रसाद से ध्यानादि अनुष्ठान का विधान बताया है । पातञ्जल योगदर्शन सूत्रों में 
लगभग बाईस स्थलों पर 'चित्त' पद का प्रयोग हुआ है । एक स्थल [४२२] में बृद्धि 
और तीन चार स्थलों में 'मनस्‌' पद का प्रयोग है । पर इन दर्शनों के उक्त स्थलों में 
faq को चौथा भ्रन्तःकरण कहीं स्वीकार नहीं किया गया । प्रायः चित्त पद का प्रयोग 
साधारण '्रन्तःकरण' के ग्रर्थ मैं हुथ्रा है । इन स्थलों में कहीं-कहीं विशेषरूप से बुद्धि 
अथवा मनस्‌ के अर्थ में भी यह प्रयोग है । सांख्य-योग में 'चित्त' पद के प्रयोगमात्र से 
एक चौथे भ्रन्तःकरण की कल्पना नहीं की जासकती । क्योंकि समस्त दर्शन एवं इनके 
्याख्याग्रन्यों में ऐसी किसी अतिरिक्त वृत्ति का उल्लेख नहीं मिलता, और न व्यवहार 
में ऐसा अनुभव होता है, जिसके लिये चतुर्थ ्रन्तःकरण की कल्पना श्रावश्यक हो । 
बेदान्तग्रन्थों में अन्तःकरणचतृष्टय का उल्लेख अधिक हुआ है । यद्यपि बहा- 
सूत्रों में साक्षात्‌ इसके कोई संकेत नहीं मिलते, पर व्यास्याग्रन्थों में प्रायः कहीं इसे 
विस्मृत नहीं किया गया । इनमें से श्रनेक स्थलों को देखने पर यह ज्ञात होता है, कि 
हां श्रन्तःकरणों की स्थितिः™र उनकी वृत्ति थवा व्यापार के विषय में कोई वर्णन 
प्रस्तुत नहीं किये गये, केवल साधारणरूप में अन्तःकरण के आवरण को हटाने, दोष 
-मालिन्य आदि को दूर करने तथा उसकी स्वच्छता श्रापादन करने आदि के प्रसंगों में 
वैसा उल्लेख हुआ है । इससे प्रतीत होता है, कि उन स्थलों में ग्रथ की वस्तुस्थितिको 
विवेचन करने का लक्ष्य नहीं है । परम्परा से साधारणख्प में जो बात कहते सुनते 
'चले प्राये हैं, उसी का निर्देश कर दिया गया है । गीता में fea’ श्रथवा 'चेतस्‌' पद 
“का बहुत प्रयोग हुआ है, पर उन स्थलों में कहीं चौथे अन्तःकरण की कल्पना संभव नहीं। 
वहाँ प्रायः साधारण श्रन्तःकरण श्रथवा मन या बुद्धि के ग्रथें में इस पद का प्रयोग है । 
“अचेतस्‌' और 'विचेतस्‌' पदों का प्रयोग 'ग्रज्ञानी' के अर्थ में हुआ है । बारहवें AA 
के आ्राठ WIC नौवें शलोकों के आधार पर तो यह विचार अ्रधिक पुष्टि पाजाता है, कि 
गीता में 'चित्त' पद का प्रयोग “बुद्धि और 'मन' के AG में माना जाना चाहिये । सब 
"को देखते हुए कम से कम गीता के आघार पर यह परिणाम निकाला जाना कठिन है, 
fa वहां 'चित्त' नामक चोथे ग्रन्त:करण को माने जाने के संकेत मिलते हैं । 
देखने पर इसप्रकार की परम्परा का मूल उपनिषदों में उपलब्ध होजाता है! 
इसके लिये प्रश्‍नोपनिषद्‌ के चतुर्थ प्रश्‍न को भ्राठवीं कण्डिका द्रष्टव्य है। वहां पि 
स्थूलमूत, पांच सूक्ष्ममूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय तथा दसों इन्द्रियों के me 
विषय भ्रौर मन बुद्धि भ्रहंकार चित्त इन चारों श्रन्तःकरणों एवं इनकी वृत्तियों का 
वृथक्‌ उल्लेख. हुआ है, प्रौर इनके भ्रागे तेज तथा प्राण का एवं उनके विषय या, 
का उल्लेख है। इतने में कण्डिका पूरी होती है। इससे पहली सातवीं कण्डिका में 
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है, कि-वह सवं [सत्र कुछ], पर-ग्रात्मा में संप्रतिष्ठित होता है । निःसन्देह यह 
। समस्त जड़ चेतन जगत्‌ उस नियन्ता परमात्मा के द्वारा नियन्त्रित होता है, वह ग्रन्त- 
यामी होकर इस सवमें व्याप्त है । इसप्रकार यह सब परमात्मा में संप्रतिष्ठित समभा 
जाता है। सातवीं कण्डिका के 'सर्व' पद की व्याख्या प्रस्तुत कण्डिका में की गई है । 
प्रइनोपनिषद्‌ का 'तेजस्‌' पद--स्पष्ट है, कि यहां' सांख्यप्रतिपादित समस्त तत्त्वों 
का निर्देश हुआ है, जिनमें चेतनाचेतन श्रखिल विश्व का समावेश्न है। इससे सातवीं 
कण्डिका के ‘aa’ पद की पूर्ण व्याख्या होजाती है। इस कण्डिका में 'तेजस्‌' पद का दो 
वार प्रणोग हुआ है । पहला प्रयोग स्पष्ट ही मध्यम स्थूलभूत के लिये है। उसके साथ 
तिज्ञोमात्रा' पद मध्यम तन्मात्र अथवा सूक्ष्मभूत के लिये प्रयुक्त है। कण्डिका के afar 
भाग के द्वितीय 'तेजस्‌' पद का ग्रथ श्राचार्य शंकर ने -त्वगिन्द्रिय से भिन्न प्रकाशविशिष्ट 
त्वचा [कदाचित्‌ चर्म ]-किया है । यह अर्थ प्रसंग के साथ संगत नहीं होता । प्रकाशविशिष्ट 
त्वचा [चर्म] कौन सा ऐसा तत्त्वविशेष है, जिसको ‘aa’ पद के व्याख्यान में वर्णन 
करने की आवश्यक्रता समझी गई? और जिसके विना यह कथन अधूरा रहजाता ? 
प्राचार्य शंकर की यह केवल कल्पना है, जो तिजस्‌' पद का म्रर्थ त्वचा किया है। वस्तुतः 
कण्डिका में ग्रथंप्रतिपादन के जिस क्रम का भ्राश्रय लिया गया है, उससे स्पष्ट होता है, 
कि यहां अन्तिम 'तेजस्‌' पद समस्त जगत्‌ के भूल उपादान 'प्रकृति' के लिये प्रयुक्त हुआ 
माना जाना चाहिये । सबक्री अपेक्षा स्थूलभूत तथा विश्‍व में सबसे ग्रन्तिम कार्य-पृथिवी 
तत्त्व से प्रारम्भ कर सबसे सूक्ष्म तथा आद्यकार्यं बुद्धि प्रथवा चित्त पर्यन्त तत्त्वों का निर्देश 
| कर आगे 'तेजस्‌' पद का उल्लेख हुग्रा है । यह क्रम इस पद के प्रयोग को प्रकृति के लिये 
| माने जाने की स्पष्ट पुष्टि करता है । 
| इसके अतिरिक्त मूल उपादानतत्त्वों में गतिशील “रजस्‌” तेजोरूप है, यह प्रकट 
क्रिया जा चुका है। सर्गकाल की चंचल गतिशील स्थिति को देखते हुए “रजस्‌' की 
| विशेषता के कारण उसके प्रतिनिधिभूत 'तेजस्‌' पद से मूल उपादान का निर्देश प्रसमञ्जस 
नहीं समझा जाना चाहिये । उपनिषदों में तथा अन्यत्र भी इस पद से मूल उपादानतत्त्व 
का संकेत हुआ है । कण्डिका में इसका व्यापार बताया है-विद्योतयितव्यं च । विद्योतन- 


१--पृथिदी च पृथिवीमात्रा चापइचापोमात्रा च तेजइच तेजोमात्रा च वायुरच 
| बायुमात्रा चाकाशइ्चाकारमात्रा च चशुइच द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च 
| घ्रातव्यं च tara रसयितव्यं च त्वक्च स्प्षंयितव्यं च जाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं 
। चोपस्थडचानन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादो च गन्तव्यं च मनइच मन्तव्यं 
| च बुद्धिइच बोद्धव्यं चाहंकारइचाहंकत्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजइच विद्योतयितव्यं 
च प्राणइच विघारयितव्यं च ॥८॥ १ 

। « रे-तेजश्च त्वगिन्द्रियव्यतिरेकेण प्रकाशविशिष्टा या त्वक्‌ । 

| ३-- दे खिये-इ री 'विकार' नामक प्रकरण का प्रारम्भिक भाग । 
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प्रकाशन किया जाना, प्रकट किया जाना । मूलप्रकृति स्थूल पृथिवी से लेकर बुद्धि ग्रथवा 
चित्त पर्यन्त-जितने तत्त्वों का कण्डिका में निदेश किया गया है-सवको प्रकट करती 
है। समस्त जड़ जगत्‌ इसी प्रकृति का विकार है । जो प्रकृति का विकार नहीं है, और 
इस जगत्‌ में इसका सहयोगी बनकर सदा विद्यमान रहता है, उसका 'तेजसू' पद के आगे 
तथा कण्डिका के प्रन्तिम पद द्वारा निर्देश किया गया है-प्राणश्च विधारयितव्यं च। 
यहां प्राण' पद अल्पज्ञ अल्पशक्ति चेतन आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मा के लिये प्रयुक्त हुश्रा 
है। इस शरीर में जीवात्मा के अस्तित्व का सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण 'प्राण' का 
विद्यमान रहना है। सुषुप्ति अथवा गाढ़ मूर्च्छा आदि ग्रवस्थाश्रों में जब शरीर सर्वथा 
मृत के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता है, सब बाह्य इन्द्रियां अपना व्यापार खो बैठती हैं, 
प्राण का अस्तित्व ही वहां जीवात्मा की विद्यमानता को प्रकट करता है। शरीर में प्राण 
का अस्तित्व जीवात्मा के अस्तित्व में ही सम्भव होसकता हे । इस नाते यहां “प्राण' पद 
जीवात्मा के लिये प्रयोग किया गया है। जब तक जीवात्मा शरीर में बैठा रहता है, तव 
तक इसका विघारण रहता है, ग्रौर प्राणों का निरन्तर संचरण । जीवात्मा के जाते ही 
शरीरपात हो जाता है, प्राणपखेरू तत्काल Ved दीखते हैं। इसप्रकार कण्डिका में विश्व 
के समस्त जड़ चेतन तत्त्वों का निर्देश हुआ है, जो पिछली कण्डिका के सर्व” पद की 
व्याख्या को पूरी करता है। यह सब उस अन्तर्यामी परमात्मा में संप्रतिष्ठित रहता है, 
यह उपनिषद्‌ की प्रकरणसंगति है। 
प्रश्‍तोपनिषद्‌ सें far पद का भाव- उक्त कण्डिका के आधार पर हम ग्न्तः- 
करणचतुष्टय की विवेचना में प्रवृत्त हुए थे, कण्डिका के व्याख्यान में जालगे। पर यह 
प्रावश्यक था । वास्तविक व्याख्यान के स्पष्ट हुए विना प्रस्तुत प्रसंग पर यथार्थ प्रकाश 
पड़ना कठिन होता। अब हमारे सामने यह खुला हुआ सत्य है, कि उक्त कण्डिका में 
सांख्यप्रतिपादित पदार्थों का निर्देश हुआ है, ऐसी अवस्था में यहां अ्नन्तःकरणचलुष्टय 
का निर्देश कंसे ? सांख्य में तो चित्त' नामक अतिरिक्त अन्तःकरण का कहीं उल्लेख 
नहीं हुआ । देखना यह चाहिये, कि उपनिषद्‌ में 'चित्त' की जो 'चेतना' नामक वृत्ति 
चताई गई है क्या वस्तुत: वह कोई ऐसी विलक्षण वृत्ति है, जिसके लिये एक अतिरिक्त 
करण को आवश्यकता हो ? बुद्धि की वृत्ति-ज्ञान, बोध अथवा अध्यवसाय है । वृत्त्यात्मक 
चितना' पद इससे अतिरिक्त किसी aa का बोघ नहीं कराता। जब बोध, चेतना, 
अध्यवसाय आदि पद एक अर्थ का भान-कराते हैं, तो उसे एक वृत्ति मानना संगत होगा । 
ओर उसका एक करण ‘gfe’ है। 
अतीत होता है, उपनिषत्कार ने ग्रथ की स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिये पहले कहे हुए 
अर्थ को अन्त में पदान्तर से पुन: प्रकट कर दिया है । यहां gered से तत्त्व के अतिरिक्त 
प्रतिपादन की भावना इतनी बलवती प्रतीत नहीं होती । क्योंकि यह स्पष्ट है, कि चेतना, 
वृत्ति बोघ भ्रथवा भ्रध्यवसाय से अतिरिक्त अपना कोई अस्तित्व नहीं रखती । 
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समस्त कायं-जगत्‌ में बुद्धि की प्रधानता एवं ग्रात्मा के ग्रतिनिकट रहकर उसक्रे भोगा- 
“पवर्ग में सहयोग देने को वुद्धि की स्थिति को दोवारा इस रूप में प्रकट कर दिया गया 
है । इससे बुद्धि के पूर्ण व्यापार का प्रतिपादन होजाता है । जहां बुद्धि का व्यापार बोधन 
या ग्रध्यवसाय है, वहां यह भी स्पष्ट होजाता है, कि चेतन के श्रतिनिकट सम्पर्क में रहकर 
चेतना का उद्बोधन या प्रकाशन भी बुद्धि का व्यापार है। जैसे बुद्धि श्रात्मा के लिये 
सांसारिक भोगों का मुख्य साधन है, समस्त भोग ग्रात्मा को बुद्धिद्वारा प्राप्त होते हैं; 
ऐसे ही श्रपवर्ग का मुख्य साधन भी बुद्धि है' । चेतना का उद्बोधन या प्रकाशन का श्रभि- 
प्राय इतना ही है, कि आत्मा के साक्षात्कार होने में ्रन्तिम स्तर तक बुद्धि साधन होती 
है, इस स्थिति का उल्लेख श्रन्तत: उपनिषद्‌ में पृथक्‌ “चित्त” पद द्वारा किया गया है। 

'मनस्‌' पदप्रयोग का विवेचन---“मनस्‌” पद का प्रयोग भी अनेक स्थलों में सन्देह- 
जनक देखा जाता है। इस पद का निवर्चन जिस मूलधातु के ग्राघार पर होता है, पाणिनिः 
ने उसके दो श्रर्थो का निर्देश किया है । एक--अ्रववोधन और दूसरा-मनन। पहले की 
व्याख्या है-निश्‍चय करना, बोध भ्रथवा भ्रघ्यवसाय । दूसरे की है-विचार करना, 
TH करना अथवा संकल्प करना। जब पहले अ्रर्थ की भावना से 'मनस्‌ पद का प्रयोग 
“किया जाता है, तव उसका सांख्यदृष्टि के अनुसार 'बुद्धि' अर्थ होता है, जो निश्‍चय-वोध 
अथवा श्रघ्यवसायवृत्तिक करण है। जब दूसरे अर्थ की भावना से इस पद का प्रयोग होता 
है, तब इसका ग्रथं-संकल्पवृत्तिक 'मनस्‌' करण है। 'मनस्‌' पद का कहीं प्रयोग देखने पर 
और वहां ग्रर्थेविषयक सन्देह होनेपर इस विवेचन से यथार्थता को समभने में सहायता 
मिल सकती है। सांख्यसूत्र [१।३६] में 'मनस्‌' पद का प्रयोग आद्यकार्य ‘afa’ के लिये 
हुआ है। संस्कृतसाहित्य में कतिपय स्थलों पर बुद्धि के उपादानतत्त्वो की उस श्रवस्था 
को भी ‘aaa’ पद से निर्दिष्ट किया है, जहां वे उपादानतत्त्व बुद्धिरूप में अभी परिणत 
होने को हैं । बुद्धि का अपर नाम 'मनस्‌' सम्भावित होने की दशा मैं ऐसा प्रयोग सर्व था 
संगत है । इसका संकेत इसीप्रकरण के 'प्रकृति का आद्यकायं' नामक प्रसंग के प्रारम्भिक 
भाग में क्रिया गया है! 

श्रन्त:करणत्रय का इसप्रकार विवेचनापूर्ण विवरण सांख्य में उपलब्ध होता है। 
गौतम ग्रौर कणाद ने एक अन्तःकरण माना है-मन। जब यह पद प्रथमधात्वर्थ के 
अनुसार निष्पन्न होता है, तब सांख्य में इसका ग्रर्थ बुद्धि-श्रन्तःकरण समभा जाता है 1 
पर गौतम कणाद इस नाम के किसी ग्रन्तःकरण का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते । उनके 
विचार में 'वुद्धि पद जब करण अर्थ में क्तिन्‌ प्रत्यय करके [बुध्यते श्रनया इति बुद्धि: ] 
निष्पन्न किया जाता है, तव इसका अर्थ भी 'मन' होता है, क्योंकि ग्रन्त:करण केवल 
यही एक है। अनन्तर काल में इन भावनाओं के साथ जो विद्वान्‌ अपने लेखों में साधा- 
रणतया 'मनस्‌” पद का प्रयोग करते रहे हैं, और उसमें उक्त विवेचना की ओर से उपेक्षा 


१- देखे, सांख्यकारिका, ३७; तथा सांख्यषडध्यायीसूत्र ।२।४७॥॥ 
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रखते रहे हैं, ऐसे प्रयोगों में जिज्ञासु को सन्देह उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है। 
वहां उक्त विवेचना से लाभ उठाया जा सकता है । पूर्वोत्तरमी मांसा में श्रन्त:करणविषयक 
इसप्रकार के स्पष्ट विवेचन उपलब्ध नहीं होते। वहां थोड़ी बहुत उलटफेर के साथ सांख्य- 
मन्तव्यों को स्वीकार कर लिया गया है । 
श्रन्तःकरण के सम्बन्ध में साख्याचार्यो के विभिन्न मत--तीन श्रन्तःकरण का 
विचार सांख्यशास्त्र के प्रवर्तक परमि कपिल का है। यह वस्तुस्थिति के कितना समीप 
है, इस निर्णय को हम तत्त्व-विवेचक विद्वानों पर छोड़ते हैं। समस्त शास्त्रों के तुलनात्मक" 
विचार और वस्तुसाक्षात्कार के भ्रनन्तर ही इसका पार पाया जासकता है। इस विषय 
में अन्य शास्त्रकारों के विचार संक्षेप से ऊपर की पंक्तियों में दिये हैं। कपिल के प्रनन्तर 
अनेक सांख्याचार्यो ने इस विषय में ग्रपना मतभेद प्रकट किया है। कपिल-प्रतिपादित 
अन्य सांस्य-सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए उन्होंने श्रन्तःकरण के विषय में अपने 
विभिन्न संशोधन प्रस्तुत किये हैं। वे केवल दो वर्गो में सीमित हैं-श्रन्तःकरण की संख्या 
दो है, ्रथवा एक है। 
वाषंगण्य का मत--यह एक भ्रतिप्राचीन आचार्य है । इसने सांख्य के श्रन्तर्गंत 
एक विशेष शाखा की स्थापना की, जिसने कालान्तर में अच्छी प्रतिष्ठा पाई। बौद्ध 
विद्वानों से टक्कर लेनेवाला प्रसिद्ध सांख्याचार्य रुद्रिल विन्ध्यवासी इसी शाखा का ग्रनु- 
यायी था । वार्षगण्य ने करणों. की कुल ग्यारह संख्या मानी है । दस बाह्यकरण WT 
केवल एक भ्रन्तःकरण। ऐसा ही रुद्रिल विन्ध्यवासी का मत है। ये आचार्य सांख्यप्रति- 
पादित तत्त्वों की गणना में तो कोई न्यूनांधिकता नहीं करते, एक प्रकृति ak उसके 
तेईस विकारों की गणना पूरी मानते हैं, पर उनमें से तीन तत्त्वों को श्रन्तःकरणरूप नहीं 
मानते। इस नाम से उन्होंने एक ही तत्त्व मांना है, और इनके उत्पत्तिक्रम में भी कुछ 
उलटफेर मानी है । इनका कहना है, कि प्रधान से “महत्‌' की उत्पत्ति होती है । श्रागे 
ऐसा नहीं, कि महत्‌ से केवल ग्रहंकार की उत्पत्ति हो, प्रत्युत ये (चार्य महत्‌ से पांच 
तन्मात्र ग्रौर ग्रहंकार इन छ: तत्त्वों की उत्पत्ति मानते हैं। इनका सांख्य में पारिभाषिक नाम 
अविशेष' है । कपिल की व्यावहारिक परिभाषा में 'अविशेष' केवल पांच. हैँ-तन्मात्र । ये 
श्राचायं ग्रहंकार को भी इनमें सम्मिलित कर लेते हैं, ्रौर महत्‌ से इनकी सीधी उत्पत्ति 
मानते हैं । इस रूप में महत्‌ श्रौर अ्रहंकार इन तत्त्वों को-तो ये भ्राचार्य स्वीकार करते हैं, 
वर इनको करण नहीं मानते। इन छ: भ्रविशेषों से आगे सोलह ‘fate’ उत्पन्न होते 
है । ये सोलह विशेष हैं-ग्यारह करण श्रौर पांच स्थूलभूत । अ्रहंकार से ग्यारह करणो 
की उत्पत्ति होती है, एक श्रन्तःकरण मन ग्रौर दस बाह्यकरण श्रोत्र आदि । पांच तन्मार्त 
अर्थात्‌ सूक्ष्मभूतों से पांच स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं। सांख्य में इन सोलह तत्त्वों का पारि” 
भाषिक नाम 'विशेष' है । इसप्रकार सांख्य की वार्षगण्य-संस्थापित शाखा में एक HAY 
करण माना गया है-मन। रुदिल विन्ध्यवासी का एक सन्दर्भ उपलब्ध है, जहाँ उसके 
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लिखा है, कि मन में सब wal की उपलब्धि होजाती है। संकल्प श्रभिमान और ग्रध्यवसाय 
ये नाना वृत्ति नहीं हैं, प्रत्युत एक ही वृत्ति है तब एक से अ्रधिक श्रन्तःकरण मानना 
व्यर्थ है । 

पतञ्जलि का मत--यह आचार्य योगसूत्रकार पतञ्जलि से भिन्न है, कदाचित्‌ 
यह व्याकरण महाभाष्यकार पतञ्जलि हो, जिसने सांख्य-योग पर एक व्याख्याग्रन्थ 
लिखा था । इस सम्बन्ध का ऐतिहासिक विवेचन सांख्यदर्शन का इतिहास' नामक ग्रन्थ 
के अन्तिम प्रकरण के पतञ्जलि प्रसंग में हमने विस्तारपूवंक कर दिया है । इस पतञ्जलि 
का सांख्य-योगविषयक' ग्रन्थ इस समय कोई नहीं मिलता । इस नाम पर उद्धृत जितने 
सन्दर्भ हम संग्रहीत कर सके हैं, उन्हींके आधार पर ये विचार प्रस्तुत किये जारहे हैं। यह 
आचार्य करणों की संख्या बारहं मानता है । दो ग्रन्तःकरण और दस बाह्यकरण। इसने 
अहंकार तत्त्व को करण नहीं माना । इसका कहना है, कि अभिमानवृत्ति का कर्तुत्व 
महत्तत्त्व में स्वीकार किया जासकता है । अध्यवसाय और अभिमान दोनों प्रकार की 
वृत्ति महत्तत्त्व में सम्भव होसकती है, इसलिये ग्रहंकार को अतिरिक्त करण मानने की 
आवश्यकता नहीं रहती । तत्त्वों के उत्पत्तिक्रम को इस चार्य ने वाषंगण्य के समान 
स्वीकार किया है। इसप्रकार महत्तत्त्व से यह छः अविशेषों [-पांच तन्मात्र एक श्रहंकार ] 
की उत्पत्ति मानता है। वार्षगण्य से इसके मत में यह विशेषता है, कि इसने महत्तत्त्व को 
करण स्वीकार किया है। इस करण से आगे छः अविशेष अ्रकरणरूप उत्पन्न होते हैं । 
उनमें से अहंकार तत्त्व फिर ग्यारह करणों को उत्पन्न करता है, एक अन्तःकरण मन और 
दस बाह्यकरण श्रोत्र आदि । 

व्याकरणमहाभाष्यकार पतञ्जलि के विषय में इतिहास से यह बात ज्ञात है, कि 
उसने योग पर कोई व्याख्याग्रन्य लिखा था, और आयुर्वेद की चरकसंहिता का प्रति- 
संस्कार किया था। ग्राज कदाचित्‌ इस बात का विवेचन करना सम्भव की सीमा से बाहर 
है, कि चरकसंहिता में प्रतिसंस्कारछप में कितना भाग पतञ्जलि का है, तथा कितना 
प्राचीन है। चरकसंहिता के सांख्यीय वर्णनो में कतिपय ऐसे सांख्य-मत निर्दिष्ट हैं, जिनकी 


त सन्दर्भा में प्रतिपादित सांख्य-सिद्धान्तों के साथ.की 


तुलना पतञ्जलि के नाम पर FS ह 
जासकती है। उनमें एक स्पष्ट मत यह-बारह करण स्वीकार किये जाने का-है। वार्षगण्य 


_ १--तथा सर्वार्थपर्लाब्ध: मनसि बिन्ध्यवा सिनः ।६॥ संकल्पानिमानाध्यवसाय- 
सांख्यदर्शन का इतिहास, पृष्ठ ५३०५ 


नानात्वसन्येषां एकत्मं विन्ध्यवासिनः wr [ 
तथा युक्तिदीपिका, पृष्ठ १०८, पंक्ति १२-१३] ? 


२--करणं द्वादशविघमिति पतञ्जलिः ।४॥ पतञ्जलिः" `` `` `` `ˆ प्रघानात्‌' 
महानुत्पद्यत इति ।' `` ` महतोऽस्मिप्रत्ययकत्त्वाभ्युपगमात्‌ 1२॥ एवं तह नेवाहकारो 
विद्यत इति पतञ्जलिः । महतो$स्मिप्रत्ययरूपत्वाभ्युपगमार्त ।१॥ [सांख्यदर्शन काः 


इतिहास, पृष्ठ ५२०] । 
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आर पतञ्जलि दोनों भ्राचार्यों ने समस्त इन्द्रियों [श्रान्तरिर्द्रिय मन तथा बाह्य इन्द्रिय 
श्रोत्र आदि दस] को कपिल के समान अहंकार का क्रार्य माना है। 


पञ्चाधिकरण का मत--इस आचार्य का कोई ग्रन्थ श्रभी तक नहीं मिला। 
संस्कृतसाहित्य में इसके नाम से उद्धृत जितने सन्दर्भो को संगृहीत किया जासका है, उन्हीं 
के आधार पर ये विचार प्रस्तुत किये गये हैं। जहां तक करणों का प्रश्न है, इसके एक 
सन्दर्भ के आधार पर ज्ञात होता है, कि यह श्राचायं केवल दश करण मानता है'। 
उपलब्ध सन्दर्भो में कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता, जिससे यह प्रतीत हो, कि इस आचार्य 
-ने दस बाह्य करणों अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियों में कुछ उलट-फेर था कमी मानी है। यदि दस 
“करण स्वीकार करने का यह भ्रभिप्राय होसकता है, कि यह्‌ केवल बाह्य दस करणों को 
स्वीकार करता है, तो यह स्पष्ट है, कि इसने किसी अ्रन्तःकरण को नहीं माना । पर एक 
सन्दर्भ में श्रन्तःकरण और बाह्यकरण दोनों का समानरूप से उल्लेख मिलता है। इन 
सन्दर्भो का पाठ इतना सुबोध नहीं है, जिनसे किसी श्रर्थ को स्पष्ट व निश्चितरूप में 
-अनायास जाना जासके। 
ज्ञातवृत्ति के सम्बन्ध में इस ग्राचाय का कुछ ऐसा आशय प्रतीत होता है, कि इस 
व्यापार के लिये करणों का इतना विशेष उपयोग नहीं माना जाना चाहिये, वे तो शून्य- 
आम या शुष्कनदी के समान हैं, उनमें ज्ञान का उपनिपात प्रधान से प्राप्त होता है, कदा- 
चित्‌ प्रधान से आगत शक्तिविशेष का यह कार्य है। करणों में ज्ञानवृत्ति के उस उपनिपात 
में 'प्ररकज्ञानांश' सहयोग देता है' । सन्दर्भ में 'परेरकज्ञानांश' से ्रभिप्राय कदाचित्‌ आत्मा 
१--करणं * दशविधमिति तान्त्रिकाः पञ्चाधिकरणप्रभृतयः । ६॥ [ सांख्य- 
दर्शेन का इतिहास, To ५२६, तथा युक्तिदीपिका, Jo १३२, Fo २८-२६] 
२>देखें--'सांख्यदर्शन का इतिहास! पृष्ठ ५२४ सें संख्या ५ पर उद्धत सन्दर्भ । 
२--तथा करणं निलिखितस्वरूपं शून्यग्रामनदीकल्पम्‌; प्राक्कतवंकृतिकानि तु 
ज्ञाना दिप्ररकाडू संगृहीतानि प्रधानादागच्छन्ति चेति पञ्चाधिकरणः।३॥ 
श्रनयोशचामिधानाद्‌ यः पञ्चाधिकरणपक्षः--प्राकृतवकृतानां ज्ञानानां 
प्रधानवत्‌ [ प्रधानात्‌ ] शुष्कनदीस्थानीयान्तःकरणे बाह्ये च प्रेरकज्ञानां- 
शककृत उपनिपातः, तथाच" ` “तत्‌ प्रतिक्षिप्तं भवति । [सांस्यद्शेन 'का 
इतिहास, पृष्ठ ५२५] । 
गौतम के न्यायदर्शन [३।२।२५-३४] सें स्मृतियों के युगपत्‌ उभर AIA को 
आशंका के आधार पर एक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इस प्र संग सें शरीर से बाहर 
मन के जाने के लिये “य्रात्मप्ररणा' के रूप में एक संभावित हेतु का संकेत [३।२।३२] 
उपलब्ध होता है, जो सूत्र व्याख्यातारं के श्रनुसार किसी एकदेशी [ न्यायसिद्धान्त से 
श्रननुमोदित] mari के मत का निर्देश है। पञ्चाधिकरण के उक्त सन्दर्भ में ्रात्मप्रेरणा 
से बाह्य विषय के साय इन्द्रियों के सं रकं का संकेत मिलता है। इन सदृश उल्लेखों का 
पारस्परिक सम्बन्ध विचारणीय है। 
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की प्रेरणा' से प्रतीत होता है । ज्ञानवृत्ति में बाह्य करणों का इतना उपयोग माना जासकता 
है, कि उनके द्वारा बाह्य विषय के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है। तथाकथित श्रन्त - 
करण का तो इतना भी उपयोग नहीं । उतने भ्रंश में आत्मप्रेरणा सहयोगी रहती है। 
इसलिये संभवतः ज्ञानवृत्ति में श्रन्तःकरण की उपयोगिता को इस आचार्य ने स्वीकार 
नहीं किया, केवल दस बाह्यकरणों को माना है। 
तत्त्वोत्पत्तिक्रम में वार्षगण्य-पञ्चाधिकरण का साम्य--तत्त्वो के उत्पत्तिक्रम को 

यह आचार्य वार्षगण्य के समान स्वीकार करता है । इसप्रकार महत्तत्व से ही छः श्रविशेषों 
[पांच तन्मात्र और एक भ्रहंकार] की उत्पत्ति मानता है, पर आगे के उत्पत्तिक्रम में 
इसने कुछ उलट फेर मानी है । यह इन्द्रियों की उत्पत्ति अहंकार से न मानकर तन्मात्र 
्र्थात्‌ सूक्ष्मभूतों से मानता है। केवल यही एक ऐसा सांख्याचायं है, जिसने इन्द्रियों को 
आहंकारिक न मानकर भौतिक माना है। इन्द्रियों को ग्राहंकारिक मानकर उनके द्वारा 
विषय-ग्रहण के सम्बन्ध में स्वभावतः यह आशंका होती है, कि एक इन्द्रिय से किसी विशेष 
भूत-भौतिक के ग्रहण में क्या कारण है ? जब उसकी रचना में भूतविदेष का कोई सह- 
योग नहीं, तो उसी के ग्रहण में उसका रुझान क्यों ? सांस्यदृष्टि से इसका विवेचन श्रभी 
आगे इन्द्रियों के विषयग्रहणप्रसंग में किया जायगा, पर पञ्चाधिकरण ने इन्द्रियों की 

उत्पत्ति तन्मात्र-भूतों से मानकर इस आशंका के अवसर को मिटा दिया है । यह एक 

साधारण बात है, कि जिन तत्त्वों से जिस इन्द्रिय की उत्पत्ति हो, वह उन तत्त्वों के ग्रहण 

करने का सामर्थ्य रख सके । कदाचित्‌ इसी आधार पर ग्राचार्य पञ्चाधिकरण ने यह 

सिद्धान्त स्वीकार किया हो। इस मान्यता में गौतम कणाद के विचारों के साथ स्पष्ट 

समानता प्रतिनासित होती है । 

करणविषयक निगमन--श्रब देखना यह चाहिये, कि करणसम्बन्धी ये विभिन्न 

विचार कहां तक वस्तुस्थिति के समीप कहे जासकते हैं । कपिल का तत्त्व-व्यवस्थापन 

सृष्टि में ्रविगम्यमान अध्यात्म और ग्रधिभूत वर्गो में निष्ठित है । वहां कार्यकारणभाव 

के क्रमिक अनुरोध से तत्त्वों के सूक्ष्म-स्थूलभाव श्रथवा दृश्यादृश्य-व्यवस्था का ध्यान 

रक्खा गया है। सृष्टिक्रम में तत्त्वविवेचन की दृष्टि से ये व्यवस्था श्रनुपेक्षणीय एवं 

अनिवायं हैं। इस आश्रय को छोड़कर तत्त्व का व्यवस्थापन वस्तुस्थिति से दूर हट जा 

सकता है। प्रतीत होता है, करणसम्बन्धी विभिन्न विचारों को प्रस्तुत करने के समय उन 
आचार्यो ने इस लक्ष्य के महत्त्व की ओर समुचित ध्यान: देकर केवल लौकिक व्यवहार 

के प्रयोजन को सरलता से पूरा कर लेने में अधिक रुचि प्रकट की है। कभी कभी यह देखा 

जाता है, कि मानवस्वभाव की दुर्बलता के कारण विचारों की श्रपरिनिष्ठित अवस्था में 

व्यक्ति वातावरण से प्रभावित हुए विना नहीं रहता । वह श्रपनी दृष्टि में नवीनता की 
ओर अग्रसर होता है, पर यह भावना उसे यथार्थता से दूर हटा लेजाती है, जिसका 
अस्तित्व agar कल्पनामूलक ग्राघारों पर श्रवलम्बित रहेता दै । स्पष्ट है, ये आचार्य 
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अपने ्रापको उस प्रभाव से बचाकर न रख सके । यह अन्य बात है, कि वस्तुस्थिति के 
एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिये श्रनेक मार्गों का श्राश्चय किसी सीमा तक लिया जासकता' 
है। पर भ्रन्ततः एक ही मागं से पयंवसान में सचाई का बीज निहित है । 
सुक्ष्मशरी भ्रथवा श्रातिवाहिक शरीर 

तेरह करण और पांच तन्मात्र इन श्रठारह तत्वों के समूह को साँख्यदशन' में 
ध्रात्मा के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये सूक्ष्मशरीर के रूप में वर्णन किया गया है। 
इनमें तेरह करण श्राश्रित तथा पांच तन्मात्र श्राश्नयभूत तत्त्व माने जाते हैं। इस स्थल- 
काय में प्राण आदि के अस्तित्व से हम श्रात्मा की विद्यमानता का ग्रनुमान करते हैं, प्रौर 
सांख्य में प्राण आदि को समस्त करणों की सामान्यवृत्ति माना गया है । ग्रभिप्राय यह है, 
कि करणों के रहने पर प्राण ग्रादि का अस्तित्व संभव होसकता है, इसलिये करणों को 
प्रात्मा का लिग [चिन्ह-प्रात्मा के श्रस्तित्व को पहचानने का साधन] कहा जाता है । इस 
प्राधार पर सूक्ष्म-शरीर के इतने भाग का नाम 'लिगशरीर” भी है । पांच तन्मात्र, सक्ष्म- 
शरीर में करणों के आश्रयभूत होने के कारण 'कारणशरीर' के नाम से भी व्यवहृत होते 
हैं । शरीर के इन नामों का दाशंनिक साहित्य में अनेकत्र प्रयोग हुआ है, बहुधा इन 
नामों के श्राधार पर सूक्ष्मशरीर के एक भ्रथवा श्रनेक माने जाने का निराधार विवाद उठ 
खड़ा हुआ देखा जाता है । इसलिये सूक्ष्मशरी रविषयक विवेचन प्रस्तुत किये जाने से पूर्व 
हमने यहां इन विभिन्न नामों के वास्तविक आधार का निर्देश कर दिया है। 

चेतन ग्रात्मा साधनहीन रहकर श्रचेतन जगत्‌ के संपर्क में कुछ भी करने के लियें 
असमर्थ रहता है । यह उसकी प्रत्पज्ञता व ग्रल्पशक्ति आदि वास्तविकता्रों का परिचायक 
है। 'पुरुष' नामक प्रकरण में हमने आत्मा की यथार्थ स्थिति का यथाशक्य वर्णन करने का 
यत्न किया है। सांख्य तथा प्रात्मविषयक ग्रन्य साहित्य के ग्राधार पर परिमाण की दृष्टि 
से गात्मा के परिच्छिन्न माने जाने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। भोगादि के समान एक देह 
को छोड़कर दूसरे देह में जाने के लिये भी आत्मा को साधन की अपेक्षा रहती है । ये तेरह 
करण और पांच तन्मात्र-भ्रठारह तत्त्व सूक्ष्मशरीर के रूप में संघटित होकर आ्रादिसगंकाल 
से प्रत्येक आत्मा के साथ संबद्ध होजाते हैं, at यह संबन्ध समस्त सर्गकाल में बराबर 
बना रहता है । एक तरह से यह समझना चाहिये, कि आत्मा का यह सर्गकालीन आवेष्टन 
है । इस में ग्रावृत हुआ आत्मा ग्रपने भोग आदि को सम्पन्न करता है । एक देह से देहान्तर 
में जाने का यही साधन है । इसी विशेष आधार पर इसको आतिवाहिक शरीर' कहा 
जाता है। वसे यह सदा ही आत्मा का वहन करता है, देह का उक्त नाम TAS जागे में यह 
एक मुख्य भावना हे । : 

______सुक्ष्मशरोरदिषयक पञ्चाधिकरण-सन्दभ॑--पञ्चाधिकरण के नाम से उद्घुत एक 


१- साँख्यसूत्र, २ ९॥ तथा २।३६॥ सांख्यकारिका ३१, तथा.४० से ४२ तक्र) 
२-सांल्यतूत्र, २३१॥ सांख्यकारिका २६॥ 
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सन्दर्भ में इस ग्रथ का बहुत स्पष्ट वर्णन किया गया है । उसने लिखा है-सूक्ष्मशरीर' माता 
पिता के संसगंकाल में करणसहित शुक्रशोणित में ग्रनुप्रविष्ट होजात है । इसके श्रनुप्रवे श 
से ही शुक्रशोणित कण, कलल आदि रूप में वृद्धि को प्राप्त होपाते हैं । जब गर्भाशय में 
समस्त भ्रवयवों की रचना पूरी होजाती है, और ज्ञानसाधन अपने पूरे विकास में प्रस्फुटित 
हो ग्राते हैं, उस समय माता के उदर से यह बाहर श्राजाता है, और पूर्वानुष्ठित जिन 
धर्माधर्मो के श्रनुसार यह शरीर आरम्भ हुआ है, उनके परिपाक श्रथवा भोगकाल तक 
अवस्थित रहता है । भोग से धर्माधर्म के क्षय होजाने पर शरीर का पात होजाता है। 
इस श्रवस्था में यदि करण adden हैं, तब श्रात्मा सूक्ष्मशरीर के द्वारा ऊध्वंदेशों 
[उन्नत योनियों --देवादि योनियों ] में लेजाया जाता है। अ्रधमंसंस्कृत होने की श्रवस्था 
में यातनास्थानों श्रथवा तिर्यक्‌ योनियों में प्राप्त कराया जाता है। यदि धर्माधर्म का 
सम-सम्मिश्रण रहता है, तब यह ग्रात्मा मनुष्ययोनि में पुनः ले श्राया जाता है । इस- 
प्रकार यह्‌ आतिवाहिक सूक्ष्मशरीर इन्द्रियों सहित उनके धारण करने और श्रभिलषित 
स्थान में प्राप्त कराने का सामर्थ्य रखता हुआ, समस्त सर्गकाल में नश्वर बाह्य शरीर 
[स्थूलशरीर] के द्वारा परिवेष्टित श्रौर परित्यक्त होता रहता है ।' 
पञ्चाधिकरण के इस लम्बे सन्दर्भ से सूकमशरीर के एक अन्यतम व्यापार पर 
प्रकाश पड़ने के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट हो जादा है, कि यह आचार्य, परमषि कपिल के 
समान सूक्ष्मशरीर के अस्तित्व को स्वीकार करता है । इस मान्यता के ग्रनुसार यह स्पष्ट 
होता है, कि आत्मा सूक्ष्मशरीर में ्रावेष्टित रहता है, और वह स्थूलशरीर में ग्रनुप्रविष्ट 
होकर आत्मा के भोग आदि को संपन्न करने में साधन बनता है । भगवद्गीता के [ १५। 
७-१०] इलोकों का परिशीलन भी इस मर्थ की पुष्टि करता है। 
सूक्ष्मशञरीरविषयक महाभारत इलोक--महाभारत के शान्तिपर्व में एक इलोक' 


है, जिसका आशय है--'शरीरस्थित जिस चेतन आत्मा को सत्रहवां कहा है, क्योंकि वह 


१--(७)-पञ्चाधिकरणस्य तावत्‌ 
aad शरीर मातापितृसंसर्गकाले करणाविष्टं शुक्रशोणितमतुप्रविश्ञति। 
तदनुप्रवेशाच्च कलला दिभावेन विवर्घते। व्यूढावयवं तूपलब्धप्रत्ययं मातु- 
रुरराश्चिस्सृत्य यो धर्मावर्मो षट्सिद्धय्‌,पभोगकाले कृतौ तद्व शादवतिष्ठते, 
याबत्‌ तत्क्षयात्‌ शरीरपातस्तावत्‌। यदि धमंसंस्कृतं करणं ततो युदेशं 
सूक्ष्मशरीरेण प्राप्यते, त ्विपयंयात्त यातनास्थानं तियंग्योनि वा, सिश्री भावेन 
मानुष्यम्‌। एवमा ति वाहिकं सृक्ष्मशरा रमिन्द्रियाणां घारणप्रापणसमर्थ नित्यं 
बाह्ये नापायिना परिवेष्टचते परित्यज्यते च । [य॒क्तिदीपिका, go १४४, 
qo १०-१६; तया तांस्यदशंन का इतिहास, पृ० ५२६] 
२--यं दृगात्मानमात्मस्थं वृतं पोडशभिगुंणः। 

प्राहुः सप्तदशं सांल्यास्तस्मे सांख्यात्मने नमः ॥ [४६1५४] 
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पहले सोलह गुणों से परिवृत है, उस सांख्यप्रतिबोधित आत्मा के लिये हमारा नमस्कार 
BY हम उसके लिये अपना आदरभाव प्रकट करते हैं, हम उसके अस्तित्व में आस्था रखते 
हैं। इस श्लोक के द्वारा सूक्ष्मशरीर से परिवेष्टित ग्रात्मा के-स्थूलशरीर में-वास का वर्णन 
किया गया है । मूल श्लोक में 'आत्मस्थं' पद है । यहां आत्म” पद का प्रयोग स्थूलशरीर 
के लिये हुआ है। यह कोई ऐसा श्रवाञ्छित प्रयोग नही है, सस्कृतसाहित्य में ऐसे प्रयोग 
अनेकत्र' हुए हैं। इसे प्रामाणिक एवं बिद्वज्जनानुमोदित ससभना चाहिये । इलोक के द्वितीय 
चरण से आत्मा के आवास की स्थिति को स्पष्ट किया हे-वृतं षोडशभिर्गुणैः । इस 
वाक्य में 'गुण' पद विशेष ध्यान देने योग्य है । साधारणतया सीधे अर्थ में इस पद का 
प्रयोग यहां सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ गुणों के लिये नहीं किया गया, प्रत्युत 'गुना' या'गुणित' अर्थ 
को कहता हुआ यह रस्सी या रज्जुरूप As को ध्वनित करता है। जंसे किसी वस्तु को 
रस्सी के लपेट्ट पर लपेट देकर परिवेष्टित कर दिया जाय, इसी प्रकार यह आत्मा सोलह 
गुणों अर्थात्‌ बन्धनों से परिवेष्टित है। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिये हम प्याज 
का दृष्टान्तं दे सकते हैं। इस कन्द का आन्तर भाग अनेक पर्तो से ढका रहता है, और वे 
पत्तं एक दूसरे पर चढ़ी रहती हैं। ठीक इसीप्रकार आत्मा जिस परिवेष्टन में है, उसमें 
सोलह पतं हैं । इसप्रकार वह सोलह गुणों से ग्रावृत है । वे सोलह गृण सूक्ष्मशरीर के 
घटक सोलह ग्रवयव हैं। 
सूक्ष्मशरीर के घटक अवयव, सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ इन तीन गुणों के विकार हैं । 
तब उक्त इलोक के 'गुण' पद का अर्थ 'गृणविकार' किया जासकता है। गुणों का विकार 
होने से वे त्रिगुणात्मक है । उनके लिये “गुण” पद का प्रयोग उपयुक्त है | ऐसी अवस्था में 
मूल श्‍लोक के द्वितीय चरण का यह अर्थ भी किया जासकता है-गुणों के विकारभूत 
सोलह-सूक्ष्मशरीर के घटक-श्रवयवों से परिवृत आत्मा-इत्यादि । ऐसा अर्थ किये जाने 
में भी हमें कोई ग्रापत्ति नहीं, क्योंकि इससे मूल अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता, 
आत्मा के परिवेष्टन का वर्णन पूर्ववत्‌ बचा रहता है । मूल इलोक से यह अर्थ अभिव्यक्त 
होने में कोई बाधा नहीं, कि-चेतन आत्मा सोलह ्रवयवों अथवा तत्त्वों से परिवेष्टित 
है । उसकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिये हम रज्जु या प्याज के दृष्टान्त का उपयोग कर 
सकते हैं। आत्मा का सबसे समीप स्थित पत्तं बुद्धि है । उसके अनन्तर उत्पत्तिक्रम के 
अनुसार आते हुए तत्त्व, ऊपर ऊपर के पत्ते के रूप में उपस्थित होते जाते हैं । सबसे 
ऊपरी पत्तं तन्मात्रों का है, जो पहले तेरह करणों के आश्रयभूत कहे गये हैं । आत्मा के 
आवास का यह एक प्रकोष्ठ [सँल्‌ ] बन जाता है । स्थूलशरीर में आने पर भी सब कर 
उसी के बीच में से झांकते रहते हैं । इनके आंकते के लिये स्थूलशरीर में जो मार्ग वते 
हैं, उनको इन्द्रियस्थान अथवा इन्द्र यो का ग्रावास या गोलक कहा जाता है, और ब 
व्यवहार में तो साधारण जन उन्हीं को इन्द्र यरूप समझते हैं । 


१ विष्णु पुराण, ६।७।१३॥ कठोपनिषद्‌ २।१।१२॥ Wada, १०1८ 
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सूकष्मशरीरविषयक महाभारतइलोक पर वंद्यमत--इस इलोक के आधार पर 
कुछ विद्वानों' ने यह शंका प्रकट की है, कि वर्तमान सांख्य-सिद्धान्तों के साथ यहां प्रति 
पादित श्रर्थो का सामञ्जस्य नहीं बैठता। कारण यह है, क्रि श्लोक में सूक्ष्मशरीर के 
घटक सोलह तत्त्वों का उल्लेख है, जबकि सांख्यदशन में अठारह तत्त्वों का निर्देश किया 
गया है। यह आशंका श्रवसरप्राप्त है। इसके समाधान के लिये हमें देखना चाहिये, कि 
इलोकर्वाणत वे सोलह तत्त्व कौन से हैं? उनमें पांच तन्मात्र दस बाह्यकरण और एक 
श्रन्तःकरण की गणना की जासकती है ! कपिलाभिमत तीन ग्रन्तःकरणों के स्थान पर एक 
की गणना की गई है, केवल इतना सांख्यविरोध यहां उद्धावित किया जासकता है 1 पर 
अभी पिछले पृष्ठो में हमने श्र न्त:करण के विषय में सांख्याचार्य वार्षगण्य के सिद्धान्त से 
परिचय प्राप्त किया है । हम देखते हैं, कि उसने एक ग्रन्त:करण माना है। महाभारत 
का उक्त इलोक चाहे व्यास की रचना माना जाय, अथवा अनन्तरकालीन अन्य किसी 
आचार्य की, पर शलोक इस बात के लिये स्वयं साक्षी है, कि उसके रचयिता पर उक्त 
सांख्यसिद्धान्त के सम्बन्ध में सांख्याचायं वार्षगण्य का प्रभाव था । कापिल साख्यसिद्धान्त 
के साथ यह एक नगण्य सा विरोध है, जो तीन भ्रन्तःकरण के स्थान पर केवल एक का 

“ उल्लेख किया गया है। इसमें कोई प्रबल सिद्धान्त-गत विरोव नहीं है, जब कि कतिपय 

सांख्याचार्यो ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है । 

सूक्ष्मशरीर की स्थायिता--सांख्य के इस सिद्धान्त का प्रस्तुत पुस्तक में प्रसंग- 
वश अनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ है, कि प्रत्येक आत्मा के साथ आदिसगंकाल में एक 
सूक्ष्मशरीर का सम्पर्क हो जाता Jl इसप्रकार अनन्त आत्माओं के feat झ्रादिसर्ग में 
अनन्त सूक्ष्मशरीरों की रचना होकर एक आत्मा के साथ एक सूक्ष्मशरीर का सम्बन्ध 
नियत है । यह सम्बन्ध समस्त सर्गकाल में बराबर बना रहता है। इसके बिच्छेद के दो 
अ्रवसर आते हैं, या तो सग के अनन्तर प्रलयकाल का उपस्थित होना या सर्गकाल में 
श्रात्म-साक्षात्कार होजाना, इसप्रकार ग्रादिसरयकाल में आत्मा के परिवेष्टन के रूप में 
उसके भोगापवर्ग को सम्पन्न करने के लिये जो सूक्ष्मशरीर प्रस्तुत होता है, उसमें सर्ग- 
स्थितिपंयंन्त किसी तरह के परिवर्तन की सम्भावना नहीं की जा सकती । स्थूलशरीर 
श्रल्पकाल में बदलता रहता है, और सूक्ष्मशरीर सर्गकाल में सदा वही बना रहता है । 

सुक्ष्ष्शरीर विषयक पतञ्जलि मत---इसके विपरीत सांख्याचार्य पतञ्जलि ने इस 
सिद्धान्त को इसी रूप में स्वीकार नहीं किया । वह सूक्ष्मशरीर के अस्तित्व को तो मानता 
है, पर यह नहीं मानता, कि आदिसर्ग से प्रलयपर्यन्त एक ही सृक्ष्मशरीर बरावर वना 


१--चिन्तामणि विनायक वंद्य-कृत “महाभारतमीमांसा' हिन्दी संस्करण का 
सांख्यप्रकरण, पृष्ठ ४८७॥ मूल श्लोक का पाठ यं दुगात्सान के स्थान पर 'महाभारत- 
सोरांसा' में यं त्रिघात्मानं' दिया गया हे । 
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“रहता है । उसके एक 'सन्दर्भ से प्रतीत होता है, कि वह स्थूलशरीर की उत्पत्ति के साथ 
सूक्ष्मशरीर की भी उत्पत्ति मानता है, पर उसी स्थूलशरीर के पतन के साथ सूक्ष्मशरीर 
का पात ग्रथवा विनाश नहीं मानता। स्थूलदेह का पात हो जाने पर श्रात्मा को वह 
सूक्ष्मशरीर र ATA स्थूलदेह की उत्पत्तितक पहुंचाता है । जब अगला स्थूलदेह उत्पन्न होता 
है, तो श्रगला सूक्ष्मशरीर भी उसके साथ उत्पन्त होजाता है, और आत्मा वहां पहुंच 
जाता है, तब पहले सूक्ष्मशरीर की निवृत्ति होजाती है । यह सूक्ष्मशेरीर फिर qe 
स्थूलदेह की प्राप्ति तक बना रहता है, इसी प्रकार आगे यह क्रम आत्मसाक्षात्कार ग्रधवा 
प्रलयपर्यन्त चलता रहता है | 
सूश्मशरीरविषयक पतञ्जलि मत का विवेचन--सूक्ष्मश री रसम्बन्धी इस 
सिद्धान्त को पतञ्जलि ने किस आधार पर माना है, अथवा ऐसा मानने से किस विशेष 
प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसका कोई कारण उसके किसी उपलब्ध सन्दर्भ से प्रकट 
नहीं होता | सांख्य के ग्रादिकाल से ईरवरकृष्ण' पर्यन्त कापिल शाखा के समस्त सांख्या- 
saat ने आदिसग से एक-एक सूक्ष्मशरीर को प्रत्येक आत्मा के साथ नियत, समस्त 
सर्गकाल में ग्रवस्थित रहनेवाला, धर्मादि भावों के निवास में सहयोगी, भोगादि सम्पन्न 
करने में ग्रसमर्थ तथा परिच्छिन्न होने के कारण संसरणशील श्रात्मा का वाहनरूप 
बतलाया है। प्रत्येक भोगसाधन-स्थूलशरीर के साश्न सूक्ष्मशरीर का उत्पाद विताश 
मानने के लिये कोई विशेष कारण होने चाहिये, फिर ऐसी स्थिति में सूक्ष्मशरीरकी 
आवश्यक उपयोगिताग्रों का उपपादन करना भी कठिन होगा । पतञ्जलि का सूक्ष्मशरीर- 
सम्बन्धी यह विशिष्ट मत विवेचना की ग्रपेक्षा रखता है । यह आचार्य पतञ्जलि, योग- 
सूत्रकार पतञ्जलि से सर्वथा भिन्न है। 
सूक्ष्म री रविषयक वाषंगण्य व रुद्रिल का मत--्राचायं वार्षगण्य के सन्दभों से 
यह संकेत मिलता है, कि वह सूक्ष्मशरीर के श्रस्तित्व को स्वीकार करता था, परन्तु उसी 
शाखा के एक मध्यकालीन प्रसिद्ध सांख्याचायं रुद्रिल विन्घ्यवासी ने सूक्ष्मशरीर के 
अस्तित्व से स्पष्ट नकार किया है। उसके किसी ग्रन्थ का श्रभी पता नहीं लगा, पर 
उसके नाम पर उद्धृत सन्दर्भ व मतों में से अधिक का झुकाव उसके इस विचार को पुष्ट 
१.--(५) पातञ्जले तु सूक्ष्मशरीरं यत्‌ सिद्धिकाले पुर्वमिम्द्रियाणि बीजदेशं 
नयति, तत्र तत्कृताशयवज्ञात्‌, द्युदेशम्‌ यातनास्थानं वा; करणानि वा प्रापय्य निदत्त l 
तत्र चंबंपुक्ताशयस्य कर्मवशादन्यदुत्पद्यते, यदिन्द्रियारिण बीजदेशं नर्यात, तढपि frat 
शरीरपाते चान्यदुत्पद्यते । एवमनेकानि क्षरीरांणि। [युंक्तिदीपिका, go १४४, प° १९ 
२०; तथा 'सांख्यदर्शन का इतिहास' Fo ५२०] 1 (६) यत्तावत्‌ पतञ्जलिः गाई 
सूक्ष्मशरीरं विनिवत्तंते पुनशचान्यदुत्पद्यते। [ युक्तिदीपिका, To १४५, To १-२, | 
“सांख्यदशत का इतिहात' Jo ५२०] 
२-सांख्यसूत्र, ३, १-१३॥ तथा सांख्यसप्तति, ३६-४ १॥ 
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करने की ओर है । इलोकवात्तिक में लिखा है--विन्घ्यवासी ने ग्रन्तराभव देह का स्पष्ट 
निषेध किया है, क्योंकि उसके अस्तित्व में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता' । मनुस्मृति 
के मेधातिथिभाष्य में सूक्ष्मशरीरविषयक विविध मतों का निर्देश करते हुए लिखा है-- 
“कतिपय श्राचार्य अ्रन्तराभवदेह के अ्रस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उनका विचार है, 
कि एक देह से देहान्तर में ग्रात्मा की उत्क्रान्तिका साधन यही है । पर अन्य भ्राचार्यो को 
अ्रन्तराभवदेह का श्रस्तित्व ग्रभीष्ट नहीं, जैसा कि भगवान्‌ व्यास ने कहा है--'हे राजन्‌! 
इस देह [स्थूलदेह] के व्यतीत होजाने पर दूसरे देह में इन्द्रियां जाकर बस जाती er 
तब अन्तराभव देह के अस्तित्व को वयों माना जाय” विन्ध्यवासी ग्रादि कुछ सांख्या- 
चार्य भी अ्रन्तराभव देह के श्रस्तित्व को नहीं मानते” मेधातिथि के इस लेख में विन्व्य- 
चासी के श्रन्तराभवदेह की श्रस्वीकृति के साथ,. व्यास-इलोक के श्राधार पर एक ग्रौर 
अर्थं का संकेत मिलता है, कि एक स्थूलदेह के समाप्त होजाने पर देहान्तर में इन्द्रियां 
निवास कर लेती हैं । युक्तिदीपिका में उद्धत एक सन्दर्भ के श्राधार पर विन्ध्यवासी की 
दृष्टि से इस अर्थ का स्पष्टीकरण होता है। 
वहां विन्व्यवासी का मत दिखाया है--'इन्द्रियों के विभु होने से बीजदेश में 
उनके वृत्तिलाभ द्वारा 'जन्म' तथा उस देह में वृत्ति का त्याग 'मरण” कहा जाता है। 
एक देह की समाप्ति और देहान्तर की प्राप्ति यथाक्रम मरण और जन्म का रूप है, 
उनके सम्बन्ध को स्थापित करने व समफने के लिये सूक्ष्मशरीर के ग्रस्तित्व की कल्पना 
बताई जाती है। पर बीजदेश में इन्द्रियों के वृत्तिलाभ व ग्रलाभ से इस व्यवस्था के 
सम्पन्न होजाने पर सूक्ष्मशरीर के श्रस्तित्व को मानना अनावश्यक होजाता है । इसलिये 
यह संसरण की व्यवस्था विना किसी सूक्ष्मशरीर आदि विशेष निमित्त के स्वीकार किये 


१--ग्रन्तराभवदेहस्तु निषिद्धो दिन्घ्यवासिना । 
तदल्तित्वे प्रमाणं हि न किञ्चिदवगम्यते॥ [इलो० वा. सूत्र ५ पर ६२ 
इलोक; तथाः 'सांस्यदर्शन का इतिहास Yo ५३१] 
२--अ्रथवा केदिचदिष्यते-भ्रस्त्यन्यदन्तराभवं शरीर सूक्ष्मं यस्येयमुत्क्रास्तिः। 
शरन्येस्त्वन्त रा भजदेहो नेष्यते, यथाह भगवान्‌ व्यासः 
afer देहे व्यतीते तु देहमन्यन्तराधिप । 
इन्द्रियाणि वसन्त्येव तस्मान्नास्त्यन्तराभवः ॥। 
सांख्या af केचिन्तान्तराभवमिच्छन्ति विन्ध्यवासिप्रभृतयः ! 

(मनु०, मेवातिथिभाष्य, १,५५; तथा 'सांख्यदर्शन का इतिहास' पृष्ठ ५३२] 
३--विन्ध्यवासिनस्तु--विभुत्वादिन्द्रियाणा बीजदेशे वृत्या जन्म तत्त्यागो 
मरणम्‌ तस्मान्नास्ति सूक्ष्मशरीरम्‌ । तस्मान्तिविशेषः संसार इति पक्षः) 
[य° दी०, Yo १४४, Fo २०-२२; तथा 'सांख्यदशंन का इतिहास? 

a पु० ५३०] 
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बराबर चलती रहती है। दूसरे एक 'सन्दर्भ में विन्ध्यवासी के मत से इन्द्रियों के विभु माने 
जाने का स्पष्ट निर्देश. किया गया है। इस प्रसंग में 'बीजदेश' पद का भ्रभिप्राय ह~ 
विभिन्न योनियों के भ्रनुसार विरोधी लिगों का प्रजनत्ात्मक सहयोग, वहां से स्थूलदेह 
कौ रचना प्रारम्भ हो जाती है, इन्द्रियों के विभु माने जाने पर जिस देह में वे अपने 
व्यापार को छोड़ देती है, उसका 'मरण', तथा जहा नये देहान्तर में प्रारम्भ कर देती हैं, 
उसका ‘HH’ होता समभा जाता है, इसी स्थिति को औपचारिकरूप में 'संसरण' 
अथवा 'उत्क्रान्ति' आदि.पदों से व्यवहृत किया गया है। वस्तुतः न किसी की उत्क्रान्त | 
होती है, और न कहीं संसरण | जब इन्द्रियां सवंत्र व्याप्त हैं, ह उनके वृत्तिलाभ प्रथवा | 
अलाभ से ही यह सब व्यवस्था सम्पन्न हो जाती है । देहान्तर में इन्द्रियों के इसी वृत्ति- | 
लाभ को व्यास के उपर्युक्त श्लोक में देहान्तर में इग्द्रियों का निवास करलेना बताया 
है। इसके अनुसार सूक्ष्मशरीर का अस्तित्व अनावश्यक एवं अप्रामाणिक होजाता है। 
(िन्ष्णवासी के सुक्ष्मशरीर श्रस्वीकार का श्राधार- विन्ध्यवासी के विचार से 
सूक्ष्मशरीर के न माने जाने का मुख्य आधार-इन्द्रियों का विभु होना-स्वीकार किया 
जाना है। पातंजल योगदर्शन के व्यासभाष्य [४१०] में स्पष्टरूप से “चित्त को विभु 
बताया है । यहाँ ‘fad’ पद का अर्थ वाचस्पति ने 'मन' किया है । इसी प्रसंग के रागे 
व्यासभाष्य की एक पंक्ति [तयोर्मानसं बलीयः] | के आधार पर ‘fra’ पद का ‘AW 
के लिये प्रयोग होना स्पष्ट होता है। हम इस प्रसग में उसके लिये केवल ‘AA पद का 
प्रयोग करेंगे । फलतः व्यासभाष्य के उक्त प्रसंग में मन. को विभु मानकर अन्तराभवदेह 
का प्रत्याख्यान किया गया है । सांख्य-योग के अनुसांर मन ग्यारह इन्द्रियों में से Be | 
आन्तर इन्द्रिय है। अन्य श्रोत्र आदि बाह्य इन्द्रियों को विभु माने जाने का कोई संगत 
व्यासभाष्य में नहीं है । प्रत्युत इसके विपरीत श्रोत्र श्रादि डून्द्रियों की परिच्छिन्तता al 
संकेत इसी प्रसंग के व्यासभाष्य की उस पक्ति के आधार पर मिल जाता है, जिसमें विभु 
मन की वृत्ति को संकोचविकासयुक्त बताने के लिये उसके बाह्य साधनों का निर्देश क्रिया 
है। वहां भाष्य में 'शरीरादिसाधन” पद है, जिसके '्रादि' पद का अर्थ वाचस्पति my | 
ने 'इन्द्रिय किया है । इसका अभिप्राय यह निकलता है, कि एक आन्तर इन्द्रिय मत ० 
विभु मान लेने पर अन्य श्रोत्र आदि बाह्म इन्द्रियों को परिच्छिन्न मानकर भी w | 
शरीर को मानने की आवश्यकता नहीं रहती । व्यास ने यहां सूत्र का जो श्राशय ते| 
किया है, वह यदि सूत्रकार पतञ्जलि की भावना के अनुकूल है, जो होना चाहिये, | 


कार 

यह मानना होगा, कि सूत्रकार पतञ्जलि ने भी सूक्ष्मशरीर के श्रस्तित्व को स्व 

नहीं किया, और मन को विभुं माना है। 2 fs 
मन की विभुता में दोष--मन के विभु मानने में एक बडी ग्रापत्ति यह " 


- 5 १०, | 
१- -इंसरियाणि'-' विभूनीति विन्ध्यवासिमतम्‌ [पुश दी०/पु० १०७ ` ` | 
तथा 'सांख्यदर्शन का इतिहास' go ५३०] 
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उसका प्रत्येक इन्द्रिय के साथ्र प्रतिक्षण सम्बन्ध बना रहेगा, और इन्द्रिय का अपने विषय 
के साथ तब विषयग्रहण का यौगपद्य होना चाहिये । अभिप्राय यह है, कि प्रत्येक क्षण में 
प्रत्येक विषय का ज्ञान होते रहना चाहिये, जो प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों के सर्वथा विरुद्ध 
है। इस श्रनुभवविरोधी aa को स्वीकार करना कठिन होगा । मन को विभ मानकर 
सूक्ष्मशरीर के श्रस्वीकार करने में दूसरी ग्रापत्ति यह है, कि एक स्थूलशरीर ज अवसान 
होने पर यहां से देहान्तर में इन्द्रियों के जाने का ग्राधार क्या होगा ? जिस देह में उन्होंने 
अब वृत्तिलाभ करना है । करणों का निराश्रय रहना और इसप्रकार संसरण करना 
शक्‍य नहीं । मन का विभु होना उनको इस दिशा में कोई सहारा नहीं दे सकता। मन 
स्वयं इन्द्रिय है, एक इन्द्रिय का दूसरा इन्द्रिय आश्रय होता संभव नहीं । यदि देहपात 
होने पर इन्द्रियों का विनाश और नये देह के साथ नवीन इन्द्रियों का उत्पन्न हो जाना; 
माना जाता है, तो मन के भी उत्पादविनाश का प्रश्‍न उपस्थित होता है, क्योंकि वह 
भी इन्द्रिय है । यह श्रधंजरतीयन्याय संभव नहीं, और न इसका कोई नियामक कारण है, 

कि कतिपय इन्द्रियों का उत्पादविनाश होता रहे, और कोई इन्द्रिय बराबर बनी रहे । 

योगसूत्रों [४।४-५ ] में जहां योगी के लिये श्रावश्‍्यकतानुतार इन्द्रियों को उत्पन्न कर 
लेने का उल्लेख हुआ है, वहां मन के उत्पन्न क्र लेने का भी कथन है। इसप्रकार मन 
को विभु मानकर विषयग्रहण और संसरण की व्यवस्था बनी नहीं रह सकती । फिर 
मन को रचना कर लेना उसको विभु मानने के विपरीत जाता है । 


विन्ध्यवासी ने इन्द्रियों को विभु क्यों माना--प्राचीन सांख्याचायं जीवात्मा 
को अणु मानते आये हैं । इस विषय का विस्तृत विवेचन हमने 'पुरुष' नामक प्रकरण में 
किया है । आत्मा को श्रणु मानकर उसके भोगसाधन एक देह का अवसान होने पर 
देहान्तर में संसरण का प्रश्‍न आता है। जिन साधनों से परिवेष्टित होकर उसका परिवहन 
किया जाता है, उसी को सांख्य में सूक्ष्मशरीर माना है । इस शरीर को स्वीकार न करने 
वाले श्राचायों ने मन को विभु मानते हुए संसरणसम्बन्धी ग्राशंका का समाधान आत्मा 
को विभु मानकर PRAT वस्तुतः श्रात्मा को विभु मानने पर संसरण का प्रश्‍न नहीं रहता। 
समस्त वैदिक व अन्य साहित्य में ग्रात्मा के संसरण का जो उल्लेख है, उस सब को औप- 
चारिक मान लिया गया । एक देह में इर्द्रियों का वृत्तिलाभ न करना-वहां से आत्मा 
का निकलजाना व संसरण करना समझ लिया गया । वस्तुतः विभु ग्रात्मा का न कहीं 
जाना श्राना और न किसी प्रकार का संसरण संभव है । पर आत्मा व मन के विभु 
मानने पर एक देह के अवसान होने से देहान्तर में इन्द्रियों के संसरण की कोई गति 
नहीं बनती । इसके समाधान के लिये कदाचित्‌ विन्घ्यवासी ने समस्त इन्द्रियों को विभु 
माना । इससे संसरण की समस्या समाप्त होगई | एक देह का पात होनेपर दूसरे 
उत्पद्यमान देहप्रदेश में विभु होने से इन्द्रियां सदा विद्यमान हैं, श्रब वहां पर वे 
अपना वृत्तिलाभ कर सकेंगी । 
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इन्द्रियों की विभुता में दोष--संसरण की समस्या समाप्त समझ लेने से ग्रन्य 
अनेक समस्या सिर न उठायेंगी, सो बात नहीं है । सबसे पहले तो यह, कि समस्त 
साहित्य में वणित ग्रात्मा के संसरण को एक शब्द में श्रौपचा रिक कह देना साहसमात्र 
है। इसके अतिरिक्त श्रात्मा से लेकर इन्द्रियपयेन्त उसके समस्त साधनों को विभू 
मानने पर विषयग्रहण के यौगपद्य का निवारण नहीं किया जासकता । समस्त इन्द्रियां 
प्रत्येक देश में विद्यमान होने के कारण अपने विषयों के साथ सम्बद्ध हँ, और उन सब 
का सम्पर्क मन के साथ बना हुआ है, मन श्रात्मा से सम्बद्ध है, तब प्रत्येक क्षण में 
प्रत्येक विषय का ज्ञान होते रहना चाहिये । कहा जासकता है, कि इन्द्रियों को वृत्तिलाभ 
स्थूलदेह में होपाता है, श्रौर वह एकदेशी है, इसलिये श्रन्यत्र वृत्तिलाभ न होगा । 
थर प्रश्‍न श्रन्यत्र वृत्तिलाभ का नहीं है । देह एकदेशी होने पर भी इन्द्रियों को उसमें 
सीमित नहीं किया जासकता, वे ग्रसीमित हैं, विभु हैं । तब ग्रन्तहित विषयों का और 
समस्त विषयों का युगपत्‌ देहदेश में ग्रहण बयों नहीं होता ? श्रभिप्राय यह है, कि देह 
के एकदेशी हेने से चाहे ग्रहण देहदेश में होता रहे, पर देह में इन्द्रियों के श्रसीमित 
होते के कारण श्रन्तहित विषय का भी ग्रहण होना चाहिये । “प्रन्तहित' पद का प्रयोग 
तो हमने वस्तुस्थिति के भ्रनुसार किया, इन्द्रियों के विभु होने की दृष्टि से तो कोई 
विषय श्रन्तहित नहीं कहा जासकता। भ्रव समस्त संसार प्रत्यक्षगोचर होते रहना चाहिये, 
श्रौर प्रतिक्षण यही स्थिति बनी रहनी चाहिये । 
गोलक यौगपद्य में बाधक क्यों--यदि इसका दोष एकदेशी देह-स्थित इन्द्रिय- 
गोलको पर डाला जाता है, श्रौर यह कहाजाता है, कि वे इर्द्रियों को विषयग्रहण में 
सहायता देते हैं, तथा इतना सामर्थ्यं नहीं रखते, कि वे श्रन्तहित विषयों को ग्रहण करने 
में सहायक होसके बयोंकि वे सर्वथा एकदेशी हैं । इससे एक तो Maat में ग्रहणशक्ति 
को स्वीकार करना पड़ता है । दूसरे यह, कि गोलकों में इन्द्रियों को सीमित नहीं कहा 
जासकता | यदि पहली स्थिति को मान लिय! जाय, तो उनको ही इन्द्रिय कहना होगा। 
दूसरी स्थिति में अन्तहित att युगपत्‌ विषयग्रहण की प्रसक्ति होगी । यदि इन्द्रिय 
'विषयग्रहण की दृष्टि से देह अथवा गोलको में सीमित हैं, तब उनके विशु होने का श्रथवा 
देह से बाहर उनके भ्रस्तित्व का क्या प्रमाण है? केवल यह कहते चले जाना, कि इन्द्रियां 
विभु हैं, श्रोर उनके विषयग्रहण का सामर्थ्यं बस देहमात्र में सीमित हैं, वस्तुस्थिति का 
उपहास करना है । इन्द्रियों की ऐसी स्थिति में उनके विभृ होने का कोई प्रमाण नहीं रहता। 
इन्ट्रियो का अस्तित्व विषयग्रहण से अनुमान किया जाता है, और वह जब देह में सीमित 
है, तब इन्द्रियों की स्थिति को सीमित व परिच्छिन्न माना जासकता है, विभु नहीं । 
इन्द्रियों को वभु मानने पर और यह व्यवस्था स्वीकार कर लेने पर कि विषय” 
ग्रहण देह के बाहर नही होता, देहदेश में ही उसका होना संभव है, इससे भ्रन्तहित 
विषयों के ग्रहण होजाने का दोष चाहे न दिया जा सके, पर ज्ञानों के युगपत्‌ होते की 
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आपत्ति का निवारण नहीं होपाता, मन और इन्द्रियों के विभू होने से एक देह में ही सब 
इन्द्रियों क्रा अपने विषयों के साथ और मन का सब इन्द्रियों के साथ युगपत्‌ सम्बन्ध बने 
रहने के कारण प्रत्येक ज्ञान प्रतिक्षण होते रहना चाहिये, । इन्द्रिययोलक इसमें बाधक 
नहीं कहे जासकते, रव्य किसी बाधक की संभावना. नहीं ।,फलतः ज्ञानो के ग्रयौगपद्य की 
व्यवस्था से मन ग्रौर इन्द्रियों का विभु माना जाना सर्वथा श्रप्रामाणिक है। 

मरणानन्तर इन्द्रियास्तित्व में प्रमाण--यहां एक श्राशंकरा की जासकती है, कि 
इन्द्रियों को परिच्छिन्न मानने पर भी देह में विपयग्रहण के सीमित होने से देह को 
छोड़कर चले जाने पर वाहर उनका अस्तित्व बना रहता है, इसमें क्या प्रमाण है ? 
क्योंकि आत्मा के भोग का स्थान स्थूलदेह है, वहीं पर इन्द्रियों की वृत्ति संभव होने से 
वहां उनके अस्तित्व का श्रनुम।न किया जासकता है, पर मरणानन्तर शरीर के बाहर 
उनके अस्तित्व में कोई प्रमाण होना चाहिये । श्रन्यथा स्थूलदेह के साथ समस्त इन्द्रियों 
के उत्पाद एवं विनाश को स्वीकार कर लेना होगा । 

यह आशंका ठीक है, वृत्ति लाभ से स्थूलदेह में इन्द्रियों का अनुमान किया जा- 
सर्कता है। पर इसकी पृष्ठभूमि को विचारना होगा । हेत्वन्तरों से यह सिद्धान्त निश्चित 
है, कि एक देह छोड़ने के अनन्तर देहान्तर में जानेपर श्रात्मा का श्रस्तित्व बराबर उसी 
रूप में सदा बना रहता है। आत्मा के निश्चित अस्तित्व को स्थिर स्वीकार करने पर 
एक देह के त्याग श्रौर [ | की प्राप्ति में उसकी उत्क्राग्ति के किसी श्राधार को मानना 
होगा। वह आधार सूक्ष्मशरीर का अस्तित्व सम्भव होसकता है । सृक्ष्मशरीर में तेरह 
करण श्रौर उनके ग्राश्रयभृत पांच तन्मात्र की विद्यमानता रहती है। इसप्रकार आत्मा 
की उत्क्रान्ति ्रथवा संसरण, स्थूलदेह के बाहर इन्द्रियों के श्रस्तित्व में ग्रनुमापक होता 
है। योगसूत्रकार पतञ्जलि waar विन्घ्यवासी ग्रादि आाचार्यों ने सूक्ष्मशरीर के अस्तित्व 
को न मानकर अनेक ऐसी कल्पना कर डालो हैं, जिनका वस्तुस्थिति से सामञ्जस्य नहीं 
होपाता । उन्होंने केवल जैसे तैसे लोकव्यवहार को निभाने का श्रसफल प्रयत्न किया है 
जो विचार की दृष्टि से उन्हें बहुत महंगा पड़ा कहा जासकता है। फलतः सूक्ष्मशरीर के 
अस्तित्व को स्वीकार करना प्रमाणसिद्ध तथा सबप्रकार की बाधाश्रों से रहित है, और 
वस्तुस्थिति के अ्तिसमीप। 

वाचस्पति मिश्र और सूक्ष्मशरीर वाचस्पति मिश्च ने योगदर्शन के उक्त प्रसंग 
में लिखा है, कि संसरण को सूक्ष्मशरीर का अनुमापक नहीं कहा जासकता, क्योंकि जो 
योगाचार्य सूक्ष्मशरीर के ्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनके मत में भी संसरण सम्भव 
होता है। पर मिश्र ने संसरण की उस सम्भावना को इस प्रसंग में किसी प्रकार से स्पष्ट 
नहीं किया। केवल कह देने से संसरण की संभावना निर्बाध नहीं होजाती । सूक्ष्मशरीर 
कोबस्वीकार न करने की स्थिति में मन अथवा इन्द्रियों को विभु मान लेने पर संसरण की 
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सम्भावना किस प्रकार सम्पन्न नहीं होपाती, इसका विवेचन अभी पिछली पंक्तियों में 
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कर दिया गया है | 

सूक्ष्मशरीर के प्रत्याख्यान के लिये वाचस्पति मिश्र ने एक बात और लिखी है- 
यदि चित्त विना किसी आश्रय के देहान्तर में सञ्चरण नहीं कर सकता, तो वह आति- 
वाहिक शरीर का श्राश्रय भी केसे लेता है? यदि उस शरीर का आश्रय लेने के लिये 
ग्न्य शरीर की कल्पना की जाय, तो इसप्रकार आगे आगे अन्य अन्य शरीरो की कल्पना 
करने पर भ्रनवस्था दोष होगा। यदि विना किसी ग्रन्य श्राश्रण के चित्त भ्राहिवाहिक 
शरीर में पहुंच जाता है, तो विना ग्रातिवाहिक के वह देहान्तर में भी संचार कर सकेगा। 
पर इस तर्क की उड्भावना वस्तुस्थिति की उपेक्षा में ही की जासकती है। कारण यह है, 
कि एक देह से देहान्तर में संचरण का प्रश्‍न केवल स्थूलदेह के विचार से किया जाता है । 
आतिवाहिक देह में चित्त के उपस्थित होने के लिये ग्रन्य श्रातिवाहिक की प्रसक्ति का 
प्रश्‍न ही निराधार है, क्योंकि चित्त श्रातिवाहिक शरीर में उपस्थिति से पहले किसी ग्रन्य | 
देह को छोड़कर नहीं ग्राता । वहां श्रतिवइन का प्रश्‍न नहीं उठता । स्वयं 'अतिवहन' पद | 
में यह भावना श्रन्तनिहित है, कि पहले देह को श्रतिक्रान्त करके ढोये जाकर देहान्तर में | 

4 पहुंचना । श्रातिवाहिक शरीर में चित्त के उपस्थित होने की यह भ्रवस्था नहीं है। इस 
प्रसंग में 'चित्त' पद को समस्त करणों का उपलक्षण समझना चाहिये। इसप्रकार चित्त 
अर्थात्‌ करण अपने ग्रात्मलाभ के अनन्तर सृष्टिक्रम के ग्रनुसार सूक्ष्मशरीर के रूप में | 
संघटित होजाते हैं। इसी संघटन का नाम 'आतिवाहिक' शरीर है। सर्गकाल में यह 
समस्त करणों का एक देह से देहान्तर में संचार का साधन बनता है । इससे Waa चित्त 
अथवा करणों के संचार की स्थिति या प्रश्‍न की सम्भावना कहां है ? इसलिये उक्त तर्क 

4 . वस्तुस्थिति को छोड़कर किया गया है । 

३ सूक्ष्मशरीर के विना उत्क्रान्ति सम्भव नहीं--इतने विवेचन से हम इस परिणाम 
पर पहुंचते हूँ, कि सूक्ष्मशरीर के afeaca को माने विना चिति ग्रथवा चित्त का संचार ८ 
सम्भव नहीं होसकता । यदि इस समस्या को सुलभाने के लिये मन ग्रथवा इन्द्रियो को ं 
विभु मान लिया जाता है, तो विषयमात्र का ज्ञानयौगपद्य प्रसक्त होजाता है । ज्ञान- 
यौगपद्य के समाधान के लिये व्यासभाष्य में एक संकेत किया है । वहां लिखा है, कि विभु 
चित्त की वृत्ति के लिये बाह्य तथा श्राध्यात्मिक निमित्तों की अपेक्षा रहती है। चित्त 
यद्यपि fay है, पर उन निमित्तों के सद्भाव में उसे वृत्तिलाभ होसकेगा, अन्यथा नहीं । 
ऐसी श्रवस्या में ज्ञानयोगपद्य की प्रसक्ति न न होगी । वे निमित्त क्या हैं? व्यासभाष्य में 
बताया है, किवे दो प्रकार के हैं-बाह्य और ्राध्यात्मिक । बाह्य हैं-शरीर इन्द्रिय r 
भ्रादि, तथा भ्राध्यात्मिक है-स्तुति दान भ्रभिवादन श्रद्धा श्रादि शुभ एवं अशुभ कर्म ग्रथवा | 
धर्म श्रघम ग्रादि । ग्रभिप्राय यह है, कि ये साधन ऐसे हैं, जिनकी उपस्थिति सार्वकालिक 
भ्रथवा सावंदेशिक नहीं रहती । मन के विभु होने पर मी इन निमित्तों के waar किसी | 
एक निमित्त के श्रभाव में प्रतिक्षण एवं युगपत्‌ वृत्तिलाभ की सम्भावना नहीं होपाती | 
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कह देने के लिये यह बात श्रापाततः युक्त प्रतीत होती है, कि शरीरादि साधनों 

के सद्भाव में वृत्तिलाभ सम्भव है, श्रन्यथा नहीं। पर मन के विभु होने की श्रवस्था में 

शरीरादि साधनों के विद्यमान रहने पर विषयमात्र का युगपत्‌ ज्ञान क्यों नहीं होता ? 

इसका समाधान उक्त कथन से नहीं होपाता। जब विभिन्न विषयों के साथ इन्द्रियों का 

सम्पर्क होनेपर समस्त इन्द्रियों के साथ मन का सम्पर्क बना रहता है, श्रौर ज्ञान का कोई 

बाधक निमित्त वहां नहीं रहता, तव ज्ञानयौगपद्य का निवारण कैसे ? यदि किसी ग्रदृष्ट 
या रहस्यमय निमित्त की साधक या बाधकरूप में कल्पना की जाती है, तो ऐसे निमित्त | 
के प्रस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं । जब्र वह निमित्त ज्ञानग्रहण में सहयोगी माना जाता है, i 
ता उसका प्रभाव ज्ञानयौगपद्य को न होने देगा, वह उसका साघकरूप है | यदि ज्ञान- i 
'निमित्तों के रहते, वह रहस्यमय निमित्त ग्रस्तित्व के कारण युगपत्‌ ज्ञानों को नहीं होने i 

देता, तो वह उसका वाघकरूप होगा । किसी भी रूप में ऐसे निमित्त की कल्पना प्रमाण 

सरिपोषित नहीं है । यदि ज्ञानग्रहण में उस निमित्त का सहयोग अनिवायं है, तो उसीको 

ज्ञान का साधन मान लेना चाहिये, चित्तादि का स्वीकार किया जाना व्यर्थ है। यदि 

विन्व्यवासी के विचार के अनुसार मन की विभुता के साथ श्रन्य सब इन्द्रियों को विभु 

मान लिया जाता है, तो ज्ञानयौगपद्य की प्रसक्ति का समाधान श्रौर कठिन होजाता है, 

| जैसा श्रभी स्पष्ट किया है। फलतः करणों की यह लम्बी परीक्षा सूक्ष्मशरीर के श्रस्तित्व 

| को स्वीकार करने की ग्रोर हमें ग्रंधिक भुका देती है। महाभारत प्रौर पुराणों [अग्नि० 

३७६।१२-१३॥ ब्रह्म ० २३५११६] श्रादि में सांख्यानुसार ग्रनेक स्थलों पर सूक्ष्मश रीर के 

वर्णन उपलब्ध होते हैं | 

ग्यारह इन्द्रिय, उनके विषय- विस्तार के साथ अ्रभी तेरह करणों का वर्णन 

किया गया है। इनमें ग्यारह करणों की विशेष संज्ञा 'इन्द्रिय' है। श्रोत्र आदि दस बाह्य- 

करण बाह्य 'इन्द्रिय' कहलाते हैं। इनमें श्रोत्र त्वक्‌ चक्षु रसन घाण पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, 

a सथा वाक्‌ पाणि पाद पायु उपस्थ पांच कर्मेन्द्रिय हैं। इसप्रकार समस्त बाह्यकरणों को 

*इन्द्रिय' कहा जाता है। तीन अ्रन्त:करणों में से केवल एक 'मन' की विशेष संज्ञा इन्द्रिय 

है। मिलकर सब ग्यारह इन्द्रिय है । उनके इस नामकरण का मुख्य आधार ग्रपने ग्राह्म 

विषयों के साथ सीधा सम्पर्क होना कहा जासकता है। यथाक्रम इनके विषय हैं-शब्द 

हि रूप रस गन्ध वचन ग्रादान विहरण उत्सगं आनन्द स्मृति । पहले पांच यथाक्रम 

ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं, इसलिये श्रोत्र भ्रादि से शब्द भ्रादि का ज्ञान सम्पन्न होता है। ये 

ज्ञान के बाह्य साधन हैं। किसी ज्ञान के पूरा होने के लिये सबसे पहला पग इन साधनों 

का श्रपने विषय के साथ सम्बन्ध होना है, जो निश्चितरूप से बाहर का. संसार है। इसके 

अनन्तर आन्तर साधन भ्रपना कार्य करते हैं, तब ज्ञान पूरा होपाता है। प्रान्तर साधनों 

के तीन स्तर हैं, जो विषय बाह्य इन्द्रिय से gata होता है, उसका मनन [तर्कवितर्कात्मक 

अर्वा संकल्पविकल्पात्मक विचार] - मन से, प्रभिमान भ्रहंकांर से तथा निश्चय बुद्धि के 


CC-0. Guru! Kangri Collection, Haridwar 


Yate 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ~ . 


२८० सांख्य-सिद्धान्त [ तृतीय 


द्वारा होता है । यह ज्ञान का अन्तिम स्तर अथवा पग है। यहां ज्ञान पुरा होजाता है । 
ज्ञान के इस क्रम में मन जो कार्य करता है, उसके आधार पर उसे केवल “करण” कहा जा- 
सकता है, इन्द्रिय नहीं । क्योंकि उत्त उन विषयों के साथ उसका कोई सीधा सम्पर्क नहीं, 
प्रत्युत बाह्य इन्द्रियों के द्वारा वहं सम्पन्न होता है। आन्तर करण होने से इसकी गणना: 
ग्रन्तःकरणों में कीगई है। 
वचन आदि ग्रगले पांच विषय यथाक्रम कमेंन्द्रियों के हैं । ज्ञनेन्द्रियों के कार्यक्रम 
में जिस ब्रानुपूर्वी को हमने परिलक्षित किया है, कर्मेन्द्रियो के कार्यक्रम में उससे कुछ 
विपयंय देखा जाता है ! ज्ञानेन्द्रियों में पहले, इन्द्रिय का विषय के साथ सम्बन्ध होता है, 
तब इन्द्रिय के साथ सम्बद्ध मन अपना कार्य करता है, फिर ग्रहंकार और अन्त में बुद्धि 
निश्चय करती है। पर कर्मेन्द्रियो में यह क्रम प्रिलक्षित नहीं होता । वहां जिस क्रिया का 
अनुष्ठान करना होता है, उसके अनुकूल संस्कार अथवा वासना किसी उद्बोधक निमित्त 
के द्वारा मन में स्मृतिरूप से उठ ्राता है, Ale मन उस भावी क्रिया के विषय में संकल्प- 
विकल्पात्मक विचार प्रस्तुत करता है, भ्रहंकार श्रभिमान तथा बुद्धि उसका निश्‍चय कर 
डालती है। अनुकूल स्मृति के उदबोध से लेकर क्रियानुष्ठान के निश्चय तक अन्तःकरणों 
का कार्यक्रम यथापूर्व रहुता है। निश्चय के अनन्तर चेतन आत्मा क़ी प्रेरणा से वह कर्मेन्द्रिय 
क्रियानुष्ठान में तत्पर होजाती है, जिसका वह विषय है। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों के 
कार्ये क्रम में इतना अन्तर है । यह. इन्द्रियों की श्रपनी विशेष रचना तथा ज्ञान व कर्मरूप 
विलक्षण विषयों की स्थिति पर आधारित है। 
ग्यारहवां विषय स्मृति है। किसी भी विषय की स्मृति, तद्विषयक संस्कार झथवा 
वासनाओं के आधार पर प्रकाश में ग्राती हे । संस्कार ्रथवा वासनाश्रों का श्राधार चाहे 
जो हो, पर स्मृतिरूप में प्रकट होने के लिये उनका सीधा सम्पर्क मन से होता है । इसलिये 
स्मृति के प्रकाशन में मन इन्द्रियरूप से उपास्थत होता है। स्मृतिविषयक ग्रभिमान और 
निश्चय अहंकार तथा बुद्धि के द्वारा पूर्क्रमानसार होते रहते हैं । 'मन' ग्रन्तःकरण होते 
हुए इसी कारण 'इन्द्रिय' कहा जाता है। ज्ञान और कर्म के रूप में ग्रपनी विलक्षणता के 
आधार पर समस्त विषय ग्यारह वर्ग में सीमित हैं। उनके ग्रहण व ग्रनुष्ठान के लिये 
ग्यारह इन्द्रियों का म्रस्तित्व सम्पन्न होता है । ज्ञान कर्म के रूप में विषय की न्यूनाधिकता 
न होनें से इन्द्रियों की न्यूनाधिकता सम्भव नहीं । सांख्य में नियतरूप से ग्यारह इन्द्रियों 
का भ्रस्तित्व स्वीकार किया गया है । न 
इन्द्रियां छह, न्याय eaten में--गौतम-कणाद ने छह इन्द्रियां स्वीकार की हैं, 
उन्होंने कमेल्हियों को इन्द्रिय नही माना। केवल ज्ञानसाधनों को इन्द्रिय संज्ञा दी है.। 
उनका कहना है, कि कमं के साधन स्थूलशरीर के ्रवयवमात्र हैं, उनके अतिरिक्त यहां 
किसी ग्रन्य इन्द्रिय नामक तत्त्व के ग्रस्तित्व की सम्भावना नहीं करनी चाहिये । केवी 
ज्ञानसाधन, बाह्य गोलको के पीछे प्रपना भ्रतिरिक्त अस्तित्व रखते हैं, जिनको इन्दि 
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कहा जाता है। सांख्य की दृष्टि से कर्मंसाघन शरीरावयबों के पीछे भी इन्द्रियों का 
श्रस्तित्व है । वस्तुतः जिन शरीरावयवों को कर्मसाधन कहा गया, वे उन इन्द्रियों के बाह्य 
गोलकमात्र हैं, पीछे बैठा इन्द्रिय उनके द्वारा क्रियानुष्ठान का साधन बनता है। यह केवल 
रुचि की बात कही जासकती है, कि कोई ज्ञानसाधनों को इन्द्रिय माने, कर्मसाघनों को न 
माने, पर वस्तुस्थिति इसका साथ नहीं देती । ज्ञानसाधनों को तरह कमंसाधनों को 
इन्द्रिय मानने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये । भारतीय ग्रन्य' साहित्य इस तथ्य की 
विस्तार के साथ पुष्टि करता है । भगवद्गीता में 'मन:षष्ठानीर्द्रियाणि' [ १५।७] यह 
वाकय केवल ज्ञानेर्द्रियों का निर्देश करता है, यह बात श्रगले नवम श्लोक से स्पष्ट होजाती 
है। इसका यह भ्रभिप्राय न समझना चाहिये, कि गीता ने केवल छह इन्द्रियों का भ्रस्तित्व 
स्वीकार किया है । क्योंकि अन्य प्रसंगों [१३।५] में इन्द्रियों की नियत ग्यारह संख्या का 
स्पष्ट उल्लेख किया गया है। प्रायः समस्त भारतीय साहित्य के द्वारा इस तथ्य का प्रति- 
पादन, सांस्यनिदिष्ट तत््वविषयक वस्तुस्थिति को और अधिक प्रकाश में ले भ्राता है, 
चाहे वह प्रतिपादन स्वतन्त्ररूप से माना जाय अथवा सांख्य-विचारों के प्रभाव से। 

इग्द्रियविचार श्रौर प्राचार्य शंकर--वेदान्तसूत्र [२।२।१०] के भाष्य में 
प्राचार्य शंकर ने सांख्यसिद्धान्तों के प्रत्याख्यान-प्रसंग से इन्द्रियविपयक सिद्धान्त में परस्पर 
विरोध होने की आपत्ति प्रस्तुत की है। ग्राचाय ने लिखा है, कि सांख्य में परस्पर विरोधी 
मतों को मान लिया गया है। कहीं सात इन्द्रियों का वर्णन है, तो कहीं ग्यारह का । कहीं 
महत्‌ से तन्मात्र की सृष्टि का उपदेश किया गेया है, ओर कहीं भ्रहंकार से! कहीं पर 
तीन श्रन्तःकरणों का वर्णन है, तो कहीं एक का ।' इस विप्रतिषेध के आधारपर आचार्य 
ने सांख्यसिद्धान्तों में उपहासपूवंक उपेक्षा की भावना प्रदर्शित की है । 

[ / में संसार के सर्गसम्बन्धी उल्लेख परस्पर अतिविभिन्नरूप में उपलब्ध 
होते हैं । ब्रह्मसूत्रकार और सूत्रों के भाष्यकार स्वयं आचाय शंकरने बहुत विस्तार और 
श्रारभटी के साथ उन उपनिषद्‌ वाक्यों के समन्वय का प्रयत्न किया है 1 फिर भी यह 
निइशंक तथा निर्बाधरूप में नहीं कहा जासकता, कि वह समन्वय सवथा यथायथ होसका 
हो। उसका कारण है, ब्रह्मसूत्रों का जो व्याख्यान आचार्य शंकर ने किया है, उससे सईथा 
भिन्न व्याख्यान अन्य चायाँ ने किये हैं । इनमें से सूत्रकार का ग्राशय कोन सा हैं, इसका 
निर्णय करने के लिये आज तक कोई कसौटी काम नहीं देसकी। यह भी सम्भव है, कि 
कदाचित्‌ उनमें से. एक भी व्याख्यान सूत्रकार के श्राशय के भ्रनुकूल न हो । क्या अब 
हम इसप्रकार के विप्रतिषेध के आधार पर वेदान्त के मूल सिं्धान्तों को श्रसमञ्जस कह्‌ 
सकते हैं? और क्या उन ब्याख्याकारों के परस्पर मतिविभेद के आधार पर सूत्रकार 
ऋषि का बिप्रतिषेधमूलक उपहास किया -.'पकता है ? आचार्य शंकर के ही शिष्यों 

- १--देखें--भगवद्गीता, ३।६-७॥।५।८-६।१३।५॥ मनुस्मृति, २।८६॥ तथा 
प्रश्‍नोपनिषद्‌ ४।८॥॥ 
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ग्रथवा भ्रनुयायियों ने भ्रनेक परस्पर विरोधी मतों का उपपादन किया है, क्या उससे 
आचाय के प्रतिपादित मूल मत पर चोट दी जासकती है ? स्वयं श्राचायं ने उक्त सूत्र के 
प्रसंग से दो पग ग्रागे ही बौद्धमतखण्डन के ग्रवसर पर कितने बलपूर्वक यह नहीं लिखा ?_ 
स्मृतिरेषा यत्स्वप्नदर्शनम्‌' [२1२1२९] । क्या आचायं सचमुच स्वप्न को स्मृति मानते 
हैं ? क्या भ्राचाय ने सर्वथा अपने मन्तव्य के विरुद्ध स्वयं इसको नहीं लिखा ? श्राचा्य 
के ग्रन्थों में ऐसे श्रनेक प्रसंग दिखाये जासकते हैं। बात यह है, कि श्रपनी श्रांख का शहतीर 
-दीखना कठिन होता है, जबकि दूसरे का तिनका श्रासान। 

शंकर का बोद्धमतप्रत्यास्यान--्राचार्य शांकर के उपपादित समन्वय की 
यथार्थता और सूत्रकार का वही आशय होने की वास्तविकता, बौद्धमतप्रत्याख्यान में 
आयोजित सूत्रों के व्याख्यान से स्पष्ट होजाती है। वेदान्तदर्शन के इन पन्द्रह सूत्रों का 
बौद्धमतखण्डन की दृष्टि से जो व्याख्यान आचाय॑ शंकर ने प्रस्तुत किया है, भ्रौर उसमें 
प्रत्याख्यान की जिस रीति का श्राश्रय लिया गया है, सूत्रकार का सर्वथा वही श्राशय 
था-यह उपपादन करना भ्रत्यन्त कठिन है । यह ठीक है, कि बौद्धदर्शन की उन पारि- 
भाषिकताग्रों ग्रौर आन्तरिक विभिन्नताश्रों के स्पष्टतया प्रकाश में श्राजाने पर भ्राचायं 
शंकर का प्रादुर्भाव हुआ, पर बोद्धदशंन की वह सब स्थिति उसी रूप में सूत्रकार व्यास 
ऋषि के सन्मुख तो नहीं मानी जासकती । इससे स्पष्ट है, व्याख्याकार ने अपनी भावना 
व जानकारी को झायासपूर्वक उन सूत्रों में रो खींचने का यत्न किया है। कम से कम यह 
निश्चयपूर्वक कहा जासकता है, कि इस प्रसंग में व्याख्याकार ने जिस ध्वनि को प्रस्फुटित 
किया है, सूत्रकार का वैसा आशय नहीं कहा जासकता। सूत्रकार, बौद्धदर्शन की उन 
पारिभाषिकताग्रों तथा श्रवान्तर विभेदों से सर्वथा श्रपरिचित था, जिनक्रा उद्घाटन 
व्याख्याकार ने सूत्रों के ग्राधार पर उस रूप में किया है । 

शंकर का सांख्यमतप्रत्यास्यान-सांस्यप्रत्याख्यान के जिस प्रसंग के आधार 
पर हम यह विवरण दे रहे हैं, उसको देखिये। इन दस सूत्रों [२।२।१-१०] में कापिल 
सांख्यसिद्धान्तों का प्रतिषेध किया गया बताया जाता है । इन सूत्रों का मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय यह है, कि चेतन की सहायता या प्रेरणा के विना प्रकृति में कोई क्रिया नहीं हो 
पाती । चेतननिरपेक्ष श्रर्थात्‌ चेतन पुरुष से भ्रपरिशृहीत waar अननुग्रहीत प्रकृति में 
प्रवृत्ति नहीं होसकती, जो सांख्य में प्रतिपादित कीगई है। पर पिछले प्रकरण में यह 
स्पष्ट कर दिया गया है, कि कपिल प्रकृति में चेतननिरपेक्ष प्रवृत्ति नहीं मानता । सांख्य 
की परम्परा में ऐसा मत ्राचार्य वाष॑गण्य का है। कपिल के सूत्रों से तथा महाभारत 
श्रादि में वणित कपिलमतसम्बन्धी श्रन्य प्राचीन उल्लेखों से यह स्पष्ट है, कि वह प्रकृति 
ह | भ्रधिष्ठाता एक चेतन को स्वीकार करता है' । इसके विपरीत भ्राचार्य वाषंगण्य के एक 


Se, १,६१॥ यह सूत्रसंख्या हमारे सम्पादित व व्याख्यात 
के प्रनुसार है; इसमें ३५ जोड़कर प्रन्य किसी संस्करण में देखा जा सकता है। 
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सन्दर्भ से यह स्पष्ट है, कि वह चेतन पुरुष से श्रपरिगृहीत प्रधान में स्वतन्त्र भ्रबु द्िपूवंक 
प्रवृत्ति मानता है । वाषंगण्य के इस सिद्धान्त को बोद्धकाल के प्रारम्भिक दिनों में कापिल 
सांख्य के नाम पर आरोपित किया गया, या ऐसा समझ लिया गया । परिणाम यह EAT 
कि ग्रनन्तरकाल में यह सिद्धान्त कपिल का समझा जाने लगा। ऐसे समय में maa 
शंकर ने ब्रह्मसूत्रो पर भाष्य लिखा,श्रौर इस सिद्धान्त का प्रत्याख्यान कपिल अथवा कापिल 
सांख्य के नाम पर किया। निश्चित ही सूत्रकार व्यास के समय कपिल श्रथवा कापिल 
सांख्य के सम्बन्ध में यह भावना श्रविद्यमान थी। इसलिये यह कहा जासकता है, कि 
सूत्रकार का श्राशय इन सूत्रों के द्वारा वापंगण्यमत के प्रत्याख्यान का प्रतिपादन करना 
रहा हो, प्रथवा विशुद्ध भौतिकवाद के प्रत्याख्यान की श्रोर इसका संकेत हो, जिसे 
आचार्य बृहस्पति श्रादि ने स्वीकार किया है, पर श्राचायं शंकर के व्याख्यान में जिनका 
गन्ध भी नहीं है । इस दृष्टि से वस्तुतः ब्रह्वासूत्रो को श्रभी श्रौर अ्रधिक विचारने की बड़ी 
श्रावश्यकता है । 

इन्द्रियविषयक शांकर प्रतिषेध--श्राचार्यं शंकर ने जिस रीति पर सांख्य- 
सिद्धान्त में परस्पर विप्रतिषेध का उल्लेख किया है, उसकी एक साधारण झलक हमने 
वेदान्त तथा स्वयं भ्राचाय के व्याख्यानो में प्रदर्शित की । पर दूसरे की श्रांख का तिनका 
दिखाकर अपनी दृष्टि को सर्वथा निर्दोष नहीं कहा जासकता। आचार्य ने सांख्य के 
इन्द्रियसम्बन्धी सिद्धान्त पर जो आपत्ति की है, उसका विवेचन होना चाहिये, सबसे 
पहली आपत्ति यह है, कि “सांख्य में कहीं साठ और कहीं ग्यारह इन्द्रियोंका वर्णन है।' 
ग्यारह इन्द्रियों का वर्णन श्रभी पिछले पृप्ठों में दिखाया जाचुका है। यह सांख्य का स्पष्ट 
सिद्धान्त है। पर सांख्य में सात इन्द्रियों का उल्लेख आज तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ । 
यद्यपि अन्त:करण के सम्बन्ध में वाषंगण्य तथा पतञ्जलि ग्रादि श्राचार्यो का कपिल से 
नगण्य सा मतभेद है, जो मूल सिंद्धान्तों में किसी प्रकार के विरोध का उद्धावक नहीं 
समका जाना चाहिये । तथापि इन्द्रियों के सम्बन्ध में विशेषकर उनकी संख्या के सम्बन्ध 
में किसी आचाये का कोई मतभेद प्रकट में नहीं श्राया। काविल सांख्यदर्शन तथा 
| नन सांख्याचार्यों के ग्रन्थ और उपलब्ध सन्दर्भा में कोई ऐसा संगत नहीं, जहां सात 
इन्द्रियों का उल्लेख हुआ हो। फिर भी श्राचायं के लेख पर उंगली उठाना कठिन कहा 
जासकता है, शास्त्र का क्षेत्र ्रतिमहान है। सम्भव है, उसने ऐसा कहां देखा हो | कम 
से कम हम उसमें साक्षी नहीं देसकते । 

इन्द्रिय सात हैं, सांस्यमत नहीं--सात इन्द्रियों की संख्या-पांच कर्मेन्द्रिय, एक 
ज्ञानेन्द्रिय केवल त्वक्‌, तथा एक आन्तर इन्द्रिय मन की गणना करके पूरी कीजाती है। 


—— 


तथा देखें--पशचशिख सूत्र, ३॥ सांख्यदर्शन का इतिहास, पुष्ठ ४७६ के भ्राधार 


थर। 
> १- देखे सख्यिदर्शन का इतिहास पूठ ५१०, To १ ¦ 
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एक ज्ञानेन्द्रिय त्वक्‌ के माने जाने का विवेचन गौतम के न्यायसूत्रों | ३। १।५२-६२] में 
उपलब्ध होता है । बहां ग्यारह सूत्रों में इस विषय का स्पष्ट वर्णन किया गया है । पूर्व- 
पक्षरूप में एकमात्र ज्ञानेन्द्रिय त्वक्‌ बताकर अन्त में पांच वाह्य ज्ञानेन्द्रियो के सिद्धान्त 
का निर्णय किया है। इस प्रसंग से यह स्पष्ट नहीं हो पाता, कि एकमात्र त्वक्‌ ज्ञानेन्द्रिय 
माने जाने का सिद्धान्त किसी आचायं का था, श्रेथवा ज्ञानेन्द्रियों की पांच संख्या को 
स्पष्ट व परिपुष्ट करने के लिये गौतम ने ही धूर्वपक्षरूप में इस वाद की कल्पना करली हो। 
इससे इतना तो अवश्य स्पष्ट होजाता हैं, कि पांच ज्ञानेन्द्रियों के स्थान पर एकमात्र 
त्वक्‌ ज्ञानेन्द्रिय माने जाने की उद्धभावना की गई है। उसके साथ पांच कर्मेन्द्रिय तथा एक 
झान्तर इन्द्रिय भन मिलाकर सात संख्या पूरी होती है। पर सांख्य के साथ उसके किसी 
प्रकार के संपकं का पता नहीं लगता । इसलिये यह विरोधप्रदर्शन सर्वथा निराधार है । 
तन्मात्रसग में शांकरमत विवेचन--श्राचार्य शंकर की दूसरी श्रापत्ति है 'कहीं 
महत्‌ से तन्मात्रो की उत्पत्तिका उपदेश है, कहीं ग्रह कार से ।' यद्यपि sages 
विवेचन में इसका इतना उपयोग नहीं, पर ग्रब प्रसंगप्राप्त होने से इसका विवेचन ग्रनु- 
पयुक्त न होगा। इस विषय में कपिल का एक निश्चित मत है--अ्रह कार से तन्मात्रों 
की उत्पत्ति होती है। उसका कोई अन्य ऐसा लेख नहीं जो उसके विरोधी wet का भ्रति- 
पादन करता हो । महत्‌ से तन्मात्रो की उत्पत्ति का वर्णन हम ग्रभी पिछले geal में उन 
भ्राचायो के मत से कर आये हैं, जिन्होंने प्राय: ग्रह कार को करण नहीं माना । इनमें से 
करण न मानने वाले झ्राचार्यों में वार्षगण्य, योगव्याख्याकार पतञ्जलि तथा पञ्चाधिकरण 
आदि का नाम लिया जासकता है! जिन आचार्यों ने महत्‌ से तन्मात्रों की उत्पत्ति मादी 
है, तथा ग्रह कार को करण भी स्वीकार किया हैं, उनमें योगसूत्रकार पतञ्जलि रौर 
भाष्यकार व्यास का नाम उल्लेखनीय है । भ्रभिप्राय यह, कि कपिलं के श्रपने लेख में 
कोई ऐसा विरोध नहीं है, जिसमें उसने स्वयं एक स्थान पर महत्‌ से तथा श्रन्य स्थान पर 
प्रह कार से तन्मात्रों की उत्पत्ति मानी हो ग्रन्य ग्राचार्यों ने तत्त्वों के उत्पत्तिक्रम में 
यदि कोई ऐसा मत प्रकट किया है, जो कपिल के विचार के श्रनुकूल न हो, तो इस मत- 
भेद के ग्राधार पर दोनों को श्रसंगत नहीं माना जाना चाहिये, ऐसी दशा में वस्तुस्थिति 
का विचार करना श्रावश्यक है। यह सम्भव है, कि उन दोनों में से कोई एक निरिचत 
रूप से सच्चा हो,येदि इसप्रकार के विभिन्न विचारों के आधार पर दोनों को श्रसत्य 
माना जासकता है, तो किसी भी स्थिति में किसी वस्तु का, विचार का, शास्त्र का, 
सत्य माना जाना सम्भव नहीं। मतिभेद प्रत्येक स्थान में उपस्थित 5 है, यह मातर्वः 
स्वभाव है। इसलिये सचाई को जानने के लिये हमें वस्तुस्थिति तक पहुंचना चाहिये । 
तम्मात्रसगं में वार्षगण्य श्रादि के विचार--सत्य के अन्वेषक को यह परखता होगा 


कि मूल उपादानतत्त्व जब किसी विरेपकायं के रूप में परिणत होते हैं, तब? कित . 


प्रवस्थाओं को पार कर ये उस रूप में आये हैं । कपिल ने भ्रध्यात्म र ग्रधिभूत सर्ग 
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को जिस रीति पर प्रस्तुत किया है, उसकी नियमितता व व्यवस्था को देखते यह धारणा | 
| होती है, कि तत्त्वों के रचनाक्रमसम्बन्धी उसके निर्देश सचाई के ग्रतिसमीप होने चाहिये । 
वाषंगण्य आदि जिन ग्राचारयोँ ने महत्‌ से तन्मात्रों की उत्पत्ति का संकेत किया 
है, उन्होंने प्रकृति के श्राद्यपरिणाम महत्‌ की रचना के श्रनन्तर प्रकट में श्राने वाले | 
तत्त्वों को दो वर्ग में बांट दिया है-श्रविशेष और विशेष । सांख्य में इन पदों का परिभाषा | 
। के रूप में प्रयोग हुआ है । श्राद्यकार्य के श्रनन्तर प्रकट में श्राने वाले जो तत्त्व अपने । 
| आगे तत्त्वान्तरों को उत्पन्न करते हैं, उनका नाम 'श्रविशेष' तथा जो श्रन्तिम तत्त्व हैं, | 
श्रर्थात जो आत्मलाभ के श्रनन्तर आगे श्रन्य तत्वों के उत्पादक नहीं होते, वे 'विशेष' कहे 
जाते हैं। ग्रहंकार और तन्मात्र ऐसे तत्त्व हैं, जो ग्रागे तत्त्वान्तरों को उत्पन्न करते हैं । 
अहंकार से समस्त इन्द्रियां तथा तन्मात्र से स्थूलभूत परिणत होते हैं । इसलिये ये 'अविशेष' 
हैं। इन दोनों की यह समान संज्ञा हे । वापंगण्य श्रादि श्राचार्यो ने संभवतः इस समानता 
। के आधार पर अहंकार और तन्मात्र को समानकोटि में वर्णन कर दिया है । इस रचना- 
| क्रम में यह्‌ एक अन्य साधारण व्यवस्था स्पष्ट होती है, कि श्राद्यकार्य-महत्‌ से श्रविशेष 
| तथा श्रविशेष से विशेषों की उत्पत्ति हो । कपिल के रचनाक्रम में श्रहंकार से विशेष 
[इन्द्रियां ] | और श्रविशेष [तन्मात्र ] दोनों की उत्पत्ति कही जाती है। एक श्रहंकार दोनों 
रूपों में परिणत होता है। यह कथन उस व्यवस्था के सामने कुछ श्रटपटा सा लगता है, 
जहां वार्षगण्य ग्रादि ग्राचायों ने महत्‌ से श्रविशेष एक ग्रोर तथा अविश्ञेषों से विशेषों के 
उत्पादन का निर्देश किया है। 
न्पात्रसर्ग में क्रमिक स्तर--वस्तुतः महत्‌ से छह श्रविशेषों की उत्पत्ति का 
निर्देश शाब्दिक व्यवस्थामात्र को स्पष्ट करता है । केवल समान संज्ञा के ग्राधार पर 
तत्त्वनिर्देश की यह व्यवस्था बांधी गई है । तत्त्वों के रचनाक्रम की वास्तविकता से इसका 
कितना तालमेल है, यह विचारणीय है । मूल .उपादानतत्त्वों से तन्मात्र के उत्पादन तक 
अन्तराल में जितने श्रनिवार्य परिणतिस्तर आते हैं, उनकी उपेक्षा किया जाना शकय नहीं । 
_ । अध्यात्मसग में सन्निविष्ट है, तन्मात्र से ग्रधिभूतसर्ग का प्रारम्भ होता है । महत्‌ 
सेतन्मात्र सर्ग मानने वाले श्राचार्यो को यह स्वीकार करने में कोई थ्रापत्ति नहीं, कि 
।  ्तन्मात्रसग से पूर्व अहंकार की रचना होजाती है । श्रभिप्राय यह, कि पहले महत्‌ ग्रहंकार 
रूप में परिणत होता है, ्रनन्तर तन्मात्ररूप में। अव यह देखना चाहिये, कि महत्‌ ग्रहंकार 
| द्वारा तन्मात्ररूप में परिणत होता है, अ्यवा सर्वथा स्वतन्त्ररूप से ? द्वितीय विकल्प का 
तात्पर्यं यह है, कि महत्‌ से तन्मात्र परिणाम होने में श्रन्तराल के वे परिणति-स्तर उभरने 
नहीं पाते, जिनको रचनाक्रम में 'म्रहंकार' नाम दिया गया है, क्या यह संभव है ? कपास 
से वस्त्र तयार किया जाता है, कपास को ओट घुनकर रुई बना उसके श्रनतिदीघं धागे 
तयार किये जाते हैं, जिनका नाम “अंशु' है, उन्हें जोड़कर और श्रधिक लपेट देकर ्रति- 
दीघं घाँगे बनते हैं, जिनको 'तन्तु' कहा जाता है । तन्तु का विशेष भ्रातान-वितान वस्त्र- 
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रूप परिणाम है । यहां यह स्पष्ट है, कि कपास अथवा रुई से सीधा सर्व था स्वतन्त्र, अन्त- 
रालवर्त्ती परिणतिःस्तरो की उपेक्षा करके वस्त्रपरिणाम संभव नहीं । वही महत्‌ से तन्मात्र 
के उत्पादन में है । फलतः प्रथम विकल्प के अनुसार यह स्वीकार किया जानां चाहिये, कि 
महत्‌ ग्रहंकार के द्वारा तन्मात्ररूप में परिणत होता है । ऐसी स्थिति में चाहे महत्‌ से 
तन्मात्र की उत्पत्ति कही जाय ग्रथथा अहंकार से, इसमें कोई विरोध नहीं है । वस्त्र की 
उत्पत्ति कपास से भी कही जासकती है, रुई से भी श्रौर तन्तु से भी । इन तीनों रूपों से 
वस्त्रोत्पादन का निर्देश करने वाले व्यक्तियों में कोई ्रसत्य नहीं । बस थोड़े धैय के साथ 
बास्तविकता की ओर लक्ष्य करने की श्रपेक्षा रहती है । फलतः आचार्य शंकर का सांख्य- 
सिद्धान्त में यह विरोधप्रदशंन सर्वथा शिथिल है । 
ग्रन्तःकरणविषयक शांकर प्रतिषेध--आचार्य की तीसरी आपत्ति tae 
तीन ग्रन्तःकरणों का वर्णन है रौर कहीं एक का अ्नन्तःकरणों के तीन दो या एक होने के 
सम्बन्ध में ग्रभी पीछे वर्णन किया गया है । इस विषय में कपिल का निश्चित एक मत 
है-ग्रन्तःकरण तीन हैं, न न्यून न ग्रधिक । योगव्याख्याकार पतञ्जलि ने दो और वाषं- 
गण्य ने एक श्रग्तःकरण माना है । अ्रन्य श्राचार्यों का यह मतिभेद कापिलसांख्य के 
अन्तर्गत किसी प्रकार के विप्रतिषेध का साधन नहीं माना जाना चाहिये । इसप्रकार के 
प्रवाद उस कोटि के भ्रन्तगंत नहीं माने जासकते, जिसमें स्वयं MATa शंकर का 'स्मृति- 
रेषा यत्स्वप्नदर्शनम्‌' यह लेख और इसके समान अन्य अनेक लेख हैं । वस्तुतः सांख्या- 
चायो के ये श्रन्तःकरणसम्बन्धी विभिन्न लेख, केवल '्रन्तःकरण” संज्ञा के विभेद को 
प्रकट करते हैं, वस्तुतत्त्व के स्वीकार में उनका कोई मतभेद नहीं है । जिन श्राचायाँ ने 
अहंकार अथवा बुद्धि को अन्तःकरण नहीं माना, उनको इन तत्त्वों के ग्रस्तित्व में न कोई 
सन्देह है, और न इनसे नकार करते हैं । उन्होंने केवल इनकी 'अन्तःकरण' संज्ञा माने 
जाने में मतिविभेद प्रकट किया है। इतने से सांख्यप्रतिपादित तत्त्वों और उनके रचनाक्रम 
में किसी प्रकार का मतिवैचित्रय न समझना चाहिये । इन्द्रियों की ग्यारह संख्या 
स्वीकार करने में तो किसी सांख्याचायं को कोई आपत्ति नहीं है । 
staat श्राहङ्कारिक हैं, भौतिक नहीं--इन्द्रियां ग्यारह हैं, यह निर्णय किया 
गया । समस्त इन्द्रियों की रचना अहंकार से होती है, अथवा ग्रहंकार के श्रनन्तर सर्गक्रम 
में इन्द्रियों की रचना का ग्रवसर ग्राता है, इस कथन में कोई विशेष ग्रन्तर नहीं । मूल 
उपादानतत्त्वो में परिणाम होकर जब वे एक ऐसे स्तर पर ग्राते हैं, जहां उनका ताम 
“ग्रहंकार' होता है, उसमें कुछ अन्य परिवत्तंन व परिणाम होकर श्रागे तत्त्व की ot 
स्थिति होती है, उसी का नाम 'इन्द्रिय' कहा जाता है । ऐसी अवस्था में चाहे अहंकार से 
उत्पादन कहें, चाहे अहंकार के ग्रनन्तर, इसमें कोई भेद इसी लिये बे । कि उपादानतत्त्व 
तो वे ही रहते हैं, जिनमें कुछ श्रन्य परिवर्तन श्रथवा परिणाम होने पर “इन्द्रिय, नामक 
तत्त्व का अस्तित्व उमर आता है । इसी कारण इनको ग्राहंकारिक माना जाता है ! 
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“भौतिक' नहीं माना जासकता | 


= । इसलिये इन्द्रियों को भौतिक कहना ग्रवेज्ञानिक है । 


„~ ३--सांल्यसूत्र, १।२६।। २।२०॥ पञ्चशिखसूत्र LIU 
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भूतं के उत्पादन का अवसर इसके ग्रनन्तर आता है । उन्हीं अ्रहंकाररूप से परिणत 
तत्त्वों पे जब कुछ अन्य अधिक परिवत्तंन भ्राता है, तब उनकी परिणाम-प्रवृत्ति भूतोत्पादन 
की ग्रोर समभी जाती है । उसके अनन्तर कतिपय अन्तरालवर्त्तस्तरों को पार करते हुए 
तत्त्वों की जो स्थिति प्रकाश में ग्राती है, वह 'भूत' हे । सृष्टिक्रम में इन्द्रियों के प्रकाश 
में श्राजाने के अनन्तर तत्त्व-परिणाम की यह ग्रवस्था आती है, इसलिये इन्द्रियों का 
उत्पादन इन तत्त्वों से ्रथवा इन तत्त्वों के अनन्तर होना संभव नहीं । wa: इर्द्रियों को 


इन्द्रियों फो भोतिक कहना श्रवेज्ञानिक--अ्रभी पीछे कार्यकारणभावप्रसंग में 
कर्गक्रम का वर्णन करते समय इस श्रथं को स्पष्ट किया गया है। सांख्य में सगं का विव- 
रण उसके अध्यात्म और भ्रधिभूत-दो वर्गो को समझकर दिया गया है। इन्द्रियों की श्रपनी 
अतीन्द्रिय व सूक्ष्म स्थिति, विषय का ग्रहण व अनुष्ठान, भूतभौतिक तत्त्वो की अधिक 
। तमोमय अवस्था से उनकी रचंनामूलक श्रेष्ठता को स्पष्ट करते हैं। इन्द्रियरचना पर 
| ग्रध्यात्मसृष्टि की समाप्ति होती है प्रथवा यह कहना चाहिये, कि अध्यात्मसग्ग में सबसे 
अन्तिम रचना 'इन्द्रिय' हैं। ठीक इसके अनन्तर उन्हीं कारणतत्त्वो से 'तन्मात्र' का उत्पादन 
होता है । यह सच है, कि उन कारणतत्त्वों में इतना अधिक परिवर्त्तन अथवा विजातीय 
तत्त्वो का विलक्षण सहयोग होजाता है, कि इन दोनों की दिशा ही बदल जाती है। रचना- 
क्रम में एक अध्यात्म की संमाप्ति करता है, दूसरा अधिभूत का आरम्भ । यह दिशाभेद 
होने पर भी रचना के नाते इन दोनों का परस्पर अधिकाधिक सामीप्य है । एकप्रकार से 
अध्यात्म और अधिभूत के संसार को श्रापस में जोड़ने वाली यह एक कड़ी है। यदि हम 
तत्त्वों के कार्यकारणभाव की ओर थोड़ा गहराई से घ्यान दें, तो हम देखेंगे, कि वे ही 
अहंकारतत्त्व एकरूप से 'साधन' तथा दूसरे रूप से साध्य' अथवा 'विषय' का उत्पादन 
कर देते हैं, श्र्थात्‌ वे ही ग्रहंकारतत्त्व विलक्षण परिवत्तंन व सहयोग के आश्चय से दो 
विभिन्न धाराओं में परिणत हो जाते हैं। एक अध्यात्म की सीमा के श्रवसान में बैठती है, 
दूसरी अधिभूत की सीमा का आरम्भ करती है, और ये दोनों पारस्परिक सहयोग से दोनों 
संसारों को आपस में मिलाकर रखती हैं। सम्भवतः साधन का स्तर कुछ उच्च प्रयम व 
प्रशस्त रहता है, साध्य व विषय का कुछ निम्न श्रनन्तर व ग्रप्रशस्त | साधन और विषय 
की यह स्थिति स्पष्ट करती है, कि रचनाक्रम में साधन पूर्व तथा विषय अपर है। इन्द्रिय 
पहले और तन्मात्र पीछे हैं। तब तन्मात्र से इन्द्रियों का उभर आना माना नहीं जा- 


इन्द्रियां भौतिक क्यों नहीं ?---सांख्य में स्पष्ट रूपसे इच्द्रियों की आहंकारिकता ' 
का उल्लेख हुआ हे, पर सर्गक्रम में इनकी स्थिति ऐसी जगह आपड़ी है, जहां तन्मात्र के 


सांख्यकारिका २२,२४,२५॥ 
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साथ इनका ्रधिकाधिक सामीप्य है। कदाचित्‌ इनके सामीप्य तथा इनकी स हयोगी 
safe ने इस भावता को जागृत होने में सहायता दी, कि इन्द्रियों का उभार कहीं तन्मात्रं 
सेही तो नहीं हो प्राता ? कतिपय ग्राचाय इस आभास से प्रभावित हुए, Heys 
इन्द्रियों के भौतिक होने की घोषणा की । यद्यपि न्याय-वँशेषिक के प्रवक्ता गौतम और 
'कणाद ने अपने दर्शनों में इस वाद को बड़ी ग्रारभटी से प्रोत्साहन दिया है, पर इस विवे. 
अना-क्षेत्र से हमने उन्हें बाहर रक्खा है । कारण यह हैं, कि उन्होंने तत्त्वों की भौतिक 
अवस्था से प्रपना विवरण प्रारम्भ किया है, उस दृष्टि से ग्रध्यात्म की विवेचना में उन्होंने 
श्रवेश नहीं किया । उनकी ऐसी प्रवृत्ति का कारण केवल श्रधिकारि-भेद कहा जासकता 
। उन्होने शास्त्र का उपदेश उन जिज्ञासु श्रधिकारियों के लिये किया, जो केवल श्रविभूत 
की स्थल विवेचना में जानकारी करता चाहते हैं । सांख्याचार्यो की उपलब्ध नाम-सूची में 
एक पञ्चाधिकरण श्राचाये है, जिसने इन्द्रियों को भौतिक बताया है ।' सांख्य में ग्रध्यात्म 
और ्रधिभूतरूप से वस्तुस्थिति के ग्रनुकूल सर्गक्रम की जो एक नियत शड खला प्रस्तूत 
की गई है, यदि हम उसमें इन्द्रियों को भूतानुगत बैठाने का यत्न करते हैं, तो वह 
उपृखला टूटकर बिखर जाती है, और तत्त्वों के रचनाक्रम की व्यवस्था श्रस्तव्यस्त हो 
जाती है, उनके व्यापार व क्रिया आदि का कोई नियमन नहीं रहता । भौतिक माने जाने 
पर इन्द्रियों में विषयप्रहण की संभावना होसकती है या नहीं ? यह भी हम नहीं विचार 
पाते, रौर वस्तुस्थिति से दूर जा पड़ते हैं। भूतों की रचना तमोमय है, श्रत्यधिक तम:प्रधान, 
इन्द्रियों की रचना ऐसी नहीं । 
इन्द्रियविषय में परमार्थं के लेख--उज्जयिनी का परमार्थ पण्डित एक चीनी 
“राजा के भ्रामःत्रण पर लगभग पांच सो संस्कृतग्रन्थ भारत से चीन में लेगया था । यह 
घटना छठी विक्रम शतांब्दी की बताई जाती है। जब भी हो, पर उस ग्रन्थराशि में सांख्य- 
सप्तति की एक प्राचीन व्याख्या थी, जिसका परमार्थ ने भ्रन्य ग्रन्थों के साथ चीनी भाषा 
भें अनुवाद किया । उस अनुवाद का अब पुन: संस्कृतःरूपान्तर 'सुवर्णसप्ततिशास्त्र' नाम 
से प्रकाशित हुआ है । वह चीनी ग्रनुवाद सांख्यसप्तति की माठरवृत्ति का है, यह निर्णय 
हमने 'सांख्यदर्शन का इतिहास” नामक WIA ग्रन्थ के सप्तम प्रकरण के श्रन्तिम [पृ 
४५४-४७३] भाग में तथा ग्रष्टम प्रकरण के पञ्चाधिकरण प्रसंग [To ५२७-२५] 
में विस्तार के साथ प्रमाणपूर्वक किया है। इतिहासविषयक विवेचन वहां देखा जासकता 
है। प्रस्तुत प्रसंग में इसका उल्लेख इस कारण किया गया है, कि संस्कृतरूपान्तर सुवर्णः 
सप्ततिशास्त्र में श्रनेक स्यलों पर इन्द्रियों को भौतिक माने जाने का निर्देश मिलता हैं। 


१--भौतिकानीन्द्रियाणीति पञ्चाधिकरणमतम्‌ [२], युक्तिदीपिका, पू० १४८? 
Fo ७-८॥ सांख्यदर्शन का इतिहास, To ५२५ 


२--सुवर्ण सप्ततिज्ञास्त्र, भ्रार्या ३, ८, १०, १५, ५६ ६८॥ 
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र | 

r यद्यपि तन्मात्रों से इन्द्रियों की उत्पत्ति के समान वहां अनेक' प्रसंगों में भ्रहंकार से भी | 
| इन्द्रियों की उत्पत्ति का उल्लेख है। 


यह निश्चित ह, कि उक्त ग्रन्थ सांख्यसप्तति की एक व्याख्या है । मूल सांख्यसप्तति 5 
में कहीं कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता, जिससे यह ध्वनित होसके, कि इन्द्रियों की उत्पत्ति । 
। तन्मात्र से होती है । प्रत्युत जिन कारिकाश्रों [२२,२४-२५]में तत्त्वसर्ग का निदेश किया 
। गया है, वहां स्पष्ट ही श्रहंकार से इन्द्रियों की उत्पत्ति का उल्लेख है । चीनी अनुवाद में 
इन स्थलों पर कारिका के श्रनुसार व्याख्या की गई है । सांख्यसप्तति के श्रन्य किसी 
| व्याख्याग्रन्थ में इसके विपरीत कोई उल्लेख नहीं मिलता । इससे यह संभावित होता है, 
| कि सांख्यसप्तति की व्याख्या के चीनी श्रनुवादक ने अपने श्रनुवाद में ऐसे श्रथों का संमिश्रण 
कर दिया है, जिनका मूलग्रन्थ में कोई संकेत नहीं। उक्त कारिकाग्रों से श्रतिरिक्त दो अन्य 
[२७, ३६] कारिकाश्रों की व्याख्या के अनुवाद में अहंकार से इन्द्रियों की उत्पत्ति का 
निर्देश है। फिर भी जिन स्थलों में तन्मात्र से इन्द्रियों की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है, 
उसकी परीक्षा की जानी चाहिये । 
परमार्थ के इन्द्रियविषयक पाठों का सामञ्जस्य--यह मान लेने पर, कि चीनी 
अनुवाद माठरवृत्ति का है, इनकी तुलना कदाचित्‌ हमें इस दिशा में किसी निश्‍चय पर 
पहुंचा सके । छप्पनवीं कारिका के चीनी श्रनुवाद में पाठ है Garda श्रहंकारात्‌ 
पञ्चतन्मात्राणि पञ्चतन्मात्रेम्य एकादशेन्द्रियाणि पञ्चमहाभूतानि।' इस पाठ में यदि 
‘एकादशेन्द्रियाणि’ पद को 'पञ्चतन्मात्रेम्यः' पद से पहले रख दिया जाय, तो यह पाठ 
बाईसवीं आर्या में प्रतिपादित क्रम के अनुसार होजाता है । माठरवृत्ति में यहां,किसी क्रम 
का विवरण नहीं दिया । केवल इतना लिखा है, कि महत्‌ से लेकर भूतपर्यन्त सग प्रकृति 
का परिणाम है, जिसका वर्णन पहले कर दिया गया है । सर्ग का पहले वर्णन २२,२४,२५ 
| कारिकाग्रों में है । चीनी भ्रनुवाद का सर्गक्रमसम्बन्धी विवरण उक्त कारिकाओं में प्रति- 
[ पादित क्रम के साथ तभी श्रनुकूलता रख सकेगा; जब उस पाठ में 'एकादशेन्द्रियाण' पद 
को पहले पढ़ दिया जाय। चीनी अनुवाद के इस सर्गविवरणसम्बन्धी पाठ के अतिरिक्त 
शेष समस्त पाठ माठरवृत्ति के साथ पूर्ण समानता रखता है = इससे यह भावना दृढ़ होती 
है, कि चीनी अनुवादक ने सर्गक्रम का विवरण मूलव्याख्या की उपेक्षा कर अपनी ओर 
से यहां सन्निविष्ट किया है, और उसमें मूलग्रन्थप्रतिपादित सर्गेक्रम की ओर ध्यान नहीं 
दिया गया । श्रथवः इस स्थल में ऐसा विपर्यय लेखक या संस्कृतरूपान्तरकार आदि की 
अनवधानता के कारण होगया है। 
सांख्यसप्तति की पन्द्रहवीं sat की व्याख्या के चीनी अनुवाद में ग्रनुवादक ने 
प्रकृति के विकारभूत aga तत्त्वों का निर्देश किया है। निर्देशक्रम इसप्रकार रक्खा गया 
है-बुद्धि (१), अहंकार (१), तन्मात्र (५), इन्द्रिय (११), स्थूलभूत (५) । माठरः 


१--सुवर्णसप्ततिशास्त्र, श्रार्या २२, २४, २५, २७, ३६॥ 
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वत्ति में भी ठीक यही क्रम है । दोनों में तत्त्वों की उत्पत्ति अथवा कार्यकारणभाव का 
यहां कोई उल्लेख नहीं है। इस क्रम में यह मान लेना, कि दूसरा पहले से उत्पन्न हुआ है, 
संभव न होगा | तब इन्द्रियों की उत्पत्ति तो तन्मात्र से कही जासकेगी, पर स्थूलभूतों 
की उत्पत्ति इन्द्रिय से माननी पड़ेगी, जो सर्वथा श्रमान्य है। यदि यह कहा जाय, कि 
अन्त्य रौर उपान्त्य दोनों तत्त्वों की उत्पत्ति उनसे पहले निर्दिष्ट तत्त्व से मान लेनी चाहिये; | 
इसप्रकार तन्मात्र से इन्द्रिय तथा स्थूलभूतों की उत्पत्ति का संकेत माना जासकेगा । ऐसो 1 
स्थिति में यह भी कहा जासकता है, कि उपान्त्य तथा उसके पूर्व निर्दिष्ट तत्त्व का कारण 
इन दोनों से पहले रक्खा हुआ तत्त्व है। तब अहंकार से तन्मात्र और इन्द्रियों की उत्पत्ति 
संभव होगी, जो सांख्य का साधारण सिद्धान्त है । ऐसा कोई विशेष कारण हमें नहीं । 
दीखता, जिसके आधार पर पहली वात को मान लिया जाय श्रौर टूसरी को न माना जाय। 
यदि उत्पत्ति का संकेत करने के लिये इसी रीति का आश्रय और आगे लिया जाय, तो यह 
भी कहा जासकता है, कि सर्वप्रथम निदिष्ट वुद्धितत्त्व से उसके art निदिष्ट दोनों तत्त्वो 
१ का उत्पादन मान लेना चाहिये | इसका फल होगा, कि बुद्धि से अहंकार ग्रौर तन्मात्र दोनों 
| i कौ उत्पत्ति मानी जायेगी । ग्रभी पिछली पंक्तियों में यह विवरण दिया गया है, कि वार्ष- 
गण्य, योगसूत्रकार पतञ्जलि तथा भाष्यकार व्यास रादि ग्राचार्यो ने तत्त्वों की उत्पत्ति 
के इसी क्रम को स्वीकार किया है । इसप्रकार चीनी श्रनुवाद ग्रौर माठरवृत्ति के तत्त्व- 
निर्देशक्रम में यदि तंत्त्यो के परस्पर कार्यकारणभाव-संकेत को ढूंढा जाता है, तो इसमें 
तीन विरोधी विचारों को उकसाया जासकता है, जिनका यहां कोई महत्त्व नहीं । इसलिये 
वस्तुस्थिति यह है, कि यहां केवल तत्त्वों की गणना कर दी गई है, और प्रसंग में जो उप- 
योग है, किया गया है । तत्त्वों के कार्यकारणभाव का निर्देश करने की यहां कोई भावना 
नहीं है। उसे सांख्यसिद्धान्त के श्रनुसार मानते रहना चाहिये । यद्यपि परमपि कपिल के 
एक सत्र [१।३६ ] में दत्त्वों का यही क्रम उपदिष्ट है, पर वहाँ कार्यकारणभाव का स्पष्ट 
निर्देश है, इसलिये किसी प्रकार के संदेह का वहां कोई ग्रवकाश नहीं | | 


इसी पन्द्रहवीं आर्या के एक श्रन्य पद की व्याख्या में तत्त्वों के-श्रपने कारण में- 

लय का निर्देश है । चीनी ग्रनुवाद में कहा है, कि महाभूत और इन्द्रियोँ का तन्मात्र में 

लय होता है । पर श्रागे तन्मात्र ग्रांद के लय का कोई निर्देश नहीं है । माठरवृत्ति में महा- 

'भूतों से लेकर वुद्धिपयेन्त सब तत्त्वों का-सांख्यसिद्धान्त के ग्रनुसार-श्रपने कारण में लय 

बताते हुए प्रकृति में सबके लीन होजाने का निर्देश है। मूल आर्या के अनुसार वुद्धिपर्य न्त 

सब कार्यों का प्रकृति में लय बताने तक अर्थ पूरा होपाता है। इससे प्रतीत होता है, कि | 

| चीनी अनुवाद के पाठ में यहां ग्रवश्य कुछ गड़बड़ हुई है। कुछ पाठ खाण्डत हुआ है, श्रौ । 

Es कुछ विपर्यय । इसलिये यहां का निर्देश तन्मात्रों से इन्द्रियों की उत्पत्ति में ग्रसंदिग्ध प्रमाण । 
नहीं कहा जासकता, श्रोर न इससे पह निश्चय होता है, कि चीनी अनुवादक का अपनी 


~ 


ऐसा मत था, यद्यपि उसकी ऐसी मान्यता से सांख्यसिद्धान्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं | 
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पड्ता । सांख्यसप्तति की उनसठवीं आर्या पर माठरवृत्ति और चीनी अनुवाद दोनों में 
तत्त्वनिर्देश के उक्तक्रम को स्वीकार किया गया है, पर वहां तत्त्वो के कार्यकारणभाव ग्रथवा 
उत्पाद एवं लय का कोई संकेत नहीं है। वहां तत्त्वों की गणनामात्र अपेक्षित है, जिसमें 
तत्त्वनिर्देश का कोई क्रम स्वीकार किया जासकता है। 
अड्सठवी आर्या के चीनी श्रनुवाद में मूल श्रार्या के भ्रनुसार यह विवरण 
दिया है, कि तत्त्वज्ञान होजाने पर जब श्रात्मा का शरीर से वियोग होता है, तो पाञ्च- 
भौतिक स्थूलशरीर के सब श्रंग श्रपने कारणों में प्रन्तर्लीन होजाते हैं। इसी क्रम में 
श्रागे वह लिखता है, कि समस्त इन्द्रियां जिन में मन भी सम्मिलित हे, पाँच तन्मात्रो में 
लीन होते हैं । इसप्रकार के लय का कोई विवरण माठरवृत्ति में नहीं दिया गम्मा । पर मूल 
के चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तौ' वाक्य में 'प्रधान” पद को दिलृष्ट'मानकर वहां इसका 
एक विशिष्ट श्र्थ-सूक्ष्मशरीर भी किया है । ग्रागे तत्त्वज्ञान हो जाने पर सूक्ष्मशरीर की 
निवृत्ति का साधारणरूप से उल्लेख है, पर सूक्ष्मशरीर के घटक प्रत्येक श्रवयव के श्रपने 
कारण में लय होने का कोई विवरण नहीं दिया गया। आत्मा के भोगापवर्ग को प्रधान, 
मुख्यतया सूक्ष्मशरीर के रूप में प्रस्तुत होकर सिद्ध कर पाता है, स्थूलशरीर तथा बाह्य 
विषय उसके सहयोगी रहते हैं । इसी श्राधार पर कदाचित्‌ माठर ने मूल र्या के 
प्रधान” पद BT AS सूक्ष्मशरीर’ कर, तत्त्वज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति का प्रतिपादन 
किया है। उसके साथ पाञ्चभौतिक स्थूलशरीर के श्रवयवों का श्रपने कारणों में विलय 
होने का विवरण दिया है। तत्त्वज्ञान हो जाने पर प्रधान का कार्य पूरा होजाता है, तब 
उस श्रात्मा के लिये वह दूसरे शरीर काग्रारम्भ नहीं करता । श्रात्मा कैवल्य श्रवस्था में 
पहुँच जाता है। 
परमार्थलेख इन्द्रियभौतिकता प्रें प्रमाण नहाँ--इस प्रसंग में माठर ने सूक्ष्म- 
शरीर का जो विवरण दिया है, उसके पद हैं 'कारणमविशेषमयं तान्मात्रिकं सर्गादा- 
वृत्पन्नं' | सूक्ष्मशरीर के प्रसंग में यह स्पष्ट किया है, कि इसके घटक श्रठारह भ्रवयवों में 
तेरह करण और पांच तन्मात्र हैँ । इनमें पहले न तथा दूसरे ग्राश्रयभूत हैं। दो भागों 
में विभक्त इसके दूसरे भाग को इसी आधार पर 'कारणशरीर' कहा जाता है, और 
पहले को 'लिङ्गशरीर'। औपचारिकरूप से ये दोनों नाम साधारण सूक्ष्मशरीर के लिये 
भी प्रयुक्त होते रहते हैं माठर के उक्त विवरण में कारणम्‌” पद शरीर के «यभूत 
अंश का निदेश करता है । मुख्यतया कारणशरीर उसी भाग का नाम है॥ उसकी रचना 
'तन्मात्र' से होती है । पांच तन्मात्रों का श्रपर'नाम “विशेष” है । “ग्रविशेषमयं' तथा 
तान्मात्रिकं' ये दोनों पद इसी एक अर्थ को प्रकट करते हैं ॥ माठर के इन पदों का अर्थ 
साधारण सूक्ष्मशरीर समझ लिया जाय, तो उससे यह ग्रभिप्राय प्रकट किया जा सकता 
है, कि उसके समस्त श्रवयवो की रचना तन्मात्र से होती है । तब इन्द्रियों की उत्पत्ति भी 
तन्मात्रो से कही जा सकेगी । पर माठर का ग्रभिप्राय ऐसे ्रर्थ के प्रतिपादन में कदापि 
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नहीं कहा जासकता। प्रथम तो ऐसा कथन मुलगप्रन्थ {सांख्यसप्तति। के विपरीत जाता 
है । दूसरे उसने भ्रनेक स्थलों पर इन्द्रियों को ग्रह कार से उत्पन्न बताया है। भ्रपने ही 
लेख के विरुद्ध वह कैसे लिखता ? तीसरे यहां साधारण सूक्ष्मशरीर का ग्रहण किया 
जाना चाहिये, या नहीं ? इस सन्देहे के निवारण के लिये उसने सर्वप्रथम 'कारणं' पद 
का निर्देश किया है । जिससे सक्ष्मशरीर के तन्मात्रारब्ध आश्रयभूत भाग का यहाँ ग्रहण 
किया जाना चाहिये, यह स्पष्ट, होता है। इसश्रकार माठर के 'तान्मात्रिक' पद का साघा- 
रण सूक्ष्मशरीर भ्रथे भ्रान्ति पर आधारित कहा जासकता है । फलतः इस प्रसंग में चीनी 
अनुवादक का इन्द्रियसम्बन्धी विवरण इस कोटि से-बाहर नहीं समभा जासकता। तव 
वह इन्द्रियों के भौतिक होने में प्रमाण कंसे ? 
तन्मात्र ऐन्द्रियक हैं, माठरलेख का विवेचन--ऐसे लेखों के प्रामाणिक होने में 
सन्देह का एक कारण इन ग्रंथों के पाठो में गड़बड़. होना भी है । समय-समय पर प्रति- 
लिपिजनित दोषों, अध्येता. तथा श्रध्यापको द्वारा प्रान्तभागों पर सन्निविष्ट पाठों के 
कालान्तर में मूलभाग में श्रन्तनिविष्ट होजाने, स्वतन्त्र ्रध्येता्रों द्वारा किसी पद या 
वाक्य के ठीक समभ में न झ्राने से अपनी इच्छा के श्रनुकूल उनमें परिवर्तेन कर देने तथा 
“safer से किन्हीं पदों की भ्रन्यथा व्याख्या किये जाने श्रादि अनेक कारणो से पाठों में 
विपर्यास की सम्भावना होसकती है। श्रभी तक कुछ ऐसे लेख प्रस्तुतं किये गये, जिनसे 
इन्द्रियों का भोतिक श्रर्थात्‌ तन्मात्रों से उत्पन्न होना प्रकट है । पर माठरवृत्ति में एक | 
लेख है, जिससे तन्मात्रो का ऐन्द्रियक होना प्रतीत होता है, पहले श्रर्थ से सर्वथ; विप- 
रीत। वहां तन्मात्रों में इन्द्रियों का लय होना बताया है, यहां इन्द्रियों में तन्मात्रों का लय 
होना। माठर का लेख है 'लयं वक्ष्याम:---भूतानि तन्मात्रेषु लीयन्ते, तानीन्द्रियेषु, 
इन्द्रियाणि लीयन्ते चाह करे, स बुद्धौ सा प्रधाने लयं गच्छति ।' यहां स्थूलभूतों का 
तन्मात्रों में, तम्मात्रों का इन्द्रियों में तथा इन्द्रियों का ग्रह कार में लय बताया है। इस 
लेख से तन्मात्र इन्द्रियों के विकार सिद्ध होते हैं । प्रश्‍न यह है, कि क्या माठर के इस लेखं | 
को इसी रूप में ठीक माना जासकता है ? स्वयं माठरने इसी ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर 
तन्मात्र क्रो अह कार का विकार लिखां है। निश्चित है, कि पाठ में कुछ गड़बड़ हुई है । 
समस्त ग्रन्थ श्रोर कापिलसिद्धान्त की भावना के अनुसार इस पाठ में 'तानि' पद के आगे 
“इन्द्रिमेषु पद श्रधिक आपड़ा प्रतीत होता है, यहां इसके सन्निवेश का कोई विशेष कारण 
अताया जाना कठिन है, पर इनकी श्रसम्बद्धता स्पष्ट है। पंक्ति में 'लीयन्ते क्रियापद के 
आगे पठित 'च' उसके पहले श्राना चाहिये। तब पाठ सामञ्जस्यपूणं होजाता है! शे 
चीनी प्रनुवाद में इसी प्रकार पाठों के अन्यथा होजाने के अनेक कारण और अनेकानेक 
प्रसंग हैं । 
बन्मात्र से इन्द्रियसर्ग, परमार्थलेख का विवेचन सुवर्णसप्तठिशास्त्र र्यात्‌ 
सांझ्यसप्तति के चीनी श्रनुवाद से संस्कृतरूपान्तरित ३,८ और १० श्रार्याश्रो की व्याख्या 
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में इन्द्रियों की उत्पत्ति स्पष्ट ही तन्मात्र से लिखी हे । माठरवृत्ति के इन प्रसंगों में ऐसा 
उल्लेख नहीं है, प्रत्युत सांख्य के साधारण सिद्धान्त के श्रनुसार वहां ग्रहकार से 
इन्द्रियों की उत्पत्ति का निर्देश है । तन्मात्र से इन्द्रियों को उत्पत्ति मानने पर यह एक 
जिज्ञासा बनी रहती है, कि कौन से तन्मात्र से किस इन्द्रिय की उत्पत्ति होती है ? azar 
समस्त तन्मात्र मिलकर प्रत्येक इन्द्रिय को उत्पन्न करते हैं? तीसरी श्रार्या के चीनी 
झनुवाद में इसका .कुछ संकेत मिलता है । वहां लिखा है---'शब्दतन्मात्र आकाश को और 
श्रोत्रेन्द्रिय को उत्पन्न करता है, यही क्रम गन्धतन्मात्र तक चला जाता हैं, जो पृथिवी को 
आर घ्रणेन्द्रिय को उत्पन्न करता है। इस लेख से चीनी श्रनुवादक का यह भाव प्रकट 
होता है, कि शब्दतन्मात्र से श्रोत्रेन्द्रिय, स्पशेतन्मात्र से त्त्र गिन्द्रिय, रूपतन्मात्र से चक्षु, रस- 
तन्मात्र से रसन तथा गन्धतन्मात्र सें घ्राणेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। पर इसमें केवल 
पाच ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति का कथन होपाता है। अ्रभी छह इन्द्रियां और हैं--पांच 
कर्मेन्द्रियं तथा एंक आन्तरिन्द्रिय मन, इनकी उत्पत्ति किन तंन्मात्रों से होती है, इस ग्रथे 
का स्पष्टीकरण अ्रथवा संकेत तक कहीं नहीं किया गया। गौतम श्रौर कणाद आदि 
आचार्यो ने जो इन्द्रिय्रो को भौतकि मानते हैं-पांच ज्ञानेन्द्रियों को इन्द्रिय माना है । मन 
को वे अनुत्पन्न अर्थात्‌ नित्य कहते हैं, इसलिये उसकी उत्पत्ति का प्रन ही नहीं। पर 
इन्द्रियों को ग्यारह मानकर और उनको तान्मात्रिक स्वीकार कर यहं ग्रावश्यक होजाता 
है, कि उनके कार्यकारणभाव का स्पष्ट विवेचन किया जाय । चीनी श्रनुवादक ने ऐसा कही 
नहीं किया। इससे यह स्पष्ट परिणाम निकलता है, कि चीनी अनुवादक के ये लेख 
सांख्यसिद्धान्त के अनुकूल नहीं हैं, शौर तन्मात्र से किसी रूपमें इन्द्रियों की उत्पत्ति का 
सामञ्जस्य न होने के कारण म्रर्वज्ञानिक हैं। सांख्यसिद्धान्त के अनुसार वैकृत श्रथवा 
तैजस ag कार से fea प्रकार समस्त इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है, इसका निदेश प्रथम 
कर दिया गया. है । यह सम्भव है, न्यायादिज्ञान के संस्कारों की प्रबलता से चीनी श्रनु- 
-वादक के द्वारा उक्त प्रसंगो में उन अर्थो का समावेश हो गया हो । इसप्रकार के उल्लेखों 
का और कोई शास्त्रीय समाधान किया जाना शबय नहीं । 

इन्द्रियों को भोतिकता का विवेचन--सांख्याचार्यों के उपलब्ध नामों में केवल 
सञ्चाधिकरण एक ऐसा भाचायं है, जो = को तान्मात्रिक श्रथवा भौतिक मानता 
है। उसक्रे नाम से उद्घृत एक सन्दर्भ में केवल इतना लिखा मिलता है-पञ्चाधिकरण 
इन्द्रियों को भौतिक मानता है'। यह सम्भव है; उसने भ्रपने ग्रन्थ में इस र्थ का स्पष्टी- 
-करण किया हो, कि कौन से तन्मात्र भ्रथवा भूत से किस इन्द्रिय की उत्पत्ति होती है, पर 
“अभी तक उसके नाम का अथवा श्रन्य कोई ऐसा सन्दर्भ उपलब्ध नहीं होसका है। विशेषरूप 
से पांच कर्मेन्द्रिय और एक आन्तरिन्द्रिय मन के सम्बन्ध में यह कार्यकारण का श्रसाम- 


१--भौतिकानीन्द्रियाणीति वड्चाधिकरणमतम्‌ [२] 'सांख्यदशन का इति- 


_- हास पृष्ठ ५२५। ` 
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ञ्जस्य सन्मुख ग्राता है । शेष पांच ज्ञानान्दरयो को पांच भूतों का कार्य मान लिया जाता 
है। यद्यपि गौतम श्रौर कणाद ने श्रोत्रेन्द्रिय को ्राकाशरूप बताकर उसे उत्पन्न हुआ । 
नहीं मानो, और शेष चार इन्द्रियो को चार भूतों का विकार बताया है, फिर भी श्राकाश के 
साथ श्रोत्र का सम्बन्ध तो इससे प्रकट हो ही जाता है । पञ्चाधिकरण ग्रौर उसके श्रनु- 
यायी शब्दतन्मात्र से श्रोत्रेन्द्रिय की उत्पत्ति मान लेते हैं, इतनी विशेषता के रहते भी 
पांच भूतों से पांच ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्तिके वर्णन में गौतम कणाद के विचारों का प्रभाव 
स्पष्ट ही प्रतिभासित होता है । इसीलिये इन्द्रियो को दश मानकर उनमें से पांच कमें- 
दियो तथा उनके ग्रतिरिक्त श्रान्तरिन्द्रिय मन के कारणों का वर्णन करने में स्पष्टता का 
श्राश्रय नहीं लिया गया, श्रौर इस विषय को केवल इतना कहकर सरका दिया गया है, क 
कि इन्द्रियां भौतिक श्रथवा तान्मात्रिक हैं । इतने से उनका कार्यकारणभाव स्पष्ट नहीं | 
होपाता । 

उपनिषद्‌ में वाकू-मन का. कारणनिर्देश--उपनिषदों में कुछ ऐसे उल्लेख उप- 
लब्ध होते हैं, जिनके श्राधार पर आन्तरिन्द्रिय मन तथा कर्मेन्द्रिय वाक्‌ के कारणों का 

॥ संकेत मिलता है । 'श्रन्नमयं हि सोम्य मन: तथा 'तेजोमयी वाक्‌ इत्यादि । इन वाक्यों 

में मन को ग्रन्नमय-अन्न का विकार, तथा वाक्‌ को तेजोमय-तेज का विकार बताया गया 

है। अनेक ग्राचायो ने अन्न पद को यहां पृथ्वी का प्रतीक माना है। वसे भी साधारणतया 

समस्त खाद्य-प्रन्न आ्रादि-पाथिव समभा जाता है । यदि इसको ऐसे ही यथार्थरूप में मान | 

लिया जाता है, तो इसका यह स्पष्ट परिणाम निकल ग्राता है, कि इन्द्रियों को भौतिक 

स्वीकार करने पर मन को पा्थिव-पुथिवी का विकार-माना जाना चाहिये । इसीप्रकार 
वांक्‌ कर्मेन्द्रिय को तेज का विकार । यदि इस वर्णन को इसी रूप में ठीक मान लिया जाता 
है, तो भी शेष चार कर्मेन्द्रियो के उपादानतत्त्वो का भ्रनिर्णय रहता है। मन ग्रौर 
वाग्विषयक ऐसे वर्णन दाशंनिक साहित्य में कहीं उपलब्ध नहीं होते । उपत्तिषदो के 
प्रसंग प्रायः रहस्यपुणं एवं अर्थान्तर,के द्योतक होते हैं।.ऐसे प्रसंगों के ग्राधार पर दार्शनिक 
दृष्टि से नियमित कार्यकारणभाव की व्यवस्था करना सर्वथा यथार्थ नहीं कहा जा- 

| सकता | इनमें कल्पना का प्रंश भ्रधिक रहजाता है। इस दृष्टि से प्रस्तुत प्रसंग की परीक्षा 

1 कीजिये । 

मन ग्रादि के ग्रौपनिषद कारणनिर्देश की विवेचना-अन्न का विकार मानते 
पर मन को केवल पाथिव कहना होगा । इन्द्रियों को जब भौतिक माना जाता है, उसके 

श्रनुसार प्राण पाथिव इन्द्रिय है। वह केवल पृथिवीसम्बन्धी गन्ध आदि का ग्रहण | र 

सकती है, ग्न्य रस रूप दि का नहीं । तब मन के साथ भी यह नियंम लागू होगा शौ 

मन सवेविषयो को ग्रहण करने वाला नहीं माना जासकेगा । इन्द्रियों को भौतिक मानेने” 

ड - वाले ग्राचायं भी इस विचार को स्वीकार नहीं करते। कारण यह है, कि प्रन्न का विका 


१- छान्दोग्योपनिषत्‌, ६।५।४॥ ६।६।५॥। ६।७।६॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i —_ i OOOO CT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ध्याय ] विकार a 


माने जाने पर मन को ATA स्वरूप तथा अपने कार्य से वञ्चित कर दिया जाता है। ऐसी 
स्थिति में यही कहना होगा, कि या तो मन को ग्रन्न-पृथिवी का विकार न माना जाना 
चाहिये, या इस प्रसंग में अन्न पद का कुछ अन्य अर्थ समझना चाहिये। यही गत 
तेजोमयी वाक इस वाक्य के सम्बन्ध में कही जासकती है । केवल वाक्‌ पिया तेज 
का विकार है, श्रन्य कर्मेन्द्रियाँ तेज का विकार नहीं, तथा उनके श्रन्य किसी कारण का 
पता नहीं लगता । तब उक्त वाक्य से प्रतिपादित श्रथ अन्य प्रमाणो एवं वैज्ञानिक आधारों 
पर सुपुष्ट है, यह कसे कहा जासकता है ? इसलिये सम्भव है, 'तेजस्‌ पद भी यहां किसी 
य ग्रर्थ का संकेत करता हो । इस दृष्टि से विचार करनेपर प्रस्तुत प्रसंग का एक ग्रौर 
वाक्य-ग्रापोमयः प्राण: उक्त धारणा की पुष्टि में सहयोग देता है। प्राण यदि वायुमात्र 
हैं, तब उन्हें आपोमय अर्थात्‌ जल का विकार कहना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । यदि 
प्राण' कोई ्रन्य तत्त्व है, तो वह क्या हैं ? तथा उसके 'ग्रापोमय' होने में क्या प्रमाण 
हैं? यह अपेक्षा बनी रहती है । इसलिये उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रसंग का कोई ऐसा रहस्य- 
पूर्ण अर्थ होना चाहिये, जो कथित पदों द्वारा श्रापाततः प्रतीयमान नहीं हारहा। 
पूर्वापर प्रसंग का ध्यान रखते हुए-प्रन्न तेजस्‌ श्रापस्‌-पंद इस प्रकरण में यथा- 
क्रम-तमस रजस सत्त्व-क्रे द्योतक प्रतीत होते हैं। यदि इस धारणा को ठीक माना जाय, 
तो प्रश्न होता है, क्रि मन को अन्न शरर्थात्‌ तमस्‌ का विकार TAT कहा गया, जद सात्त्विक 
उपादानों से मन एवं समस्त इन्द्रियों की उत्पत्ति मानी गई है ? वस्तुतः यहाँ मन के 
उपादानतत्त्वो का वर्णन नहीं, प्रत्यत मन की तथा मन से उपलक्षित समस्त इन्द्रियों की 
कार्य-व्यापृत ग्रवस्था पर प्रकाश डालने के लिये उसके ATS साधनों का संकेत किया 
गया है। यह स्पष्ट है, कि समस्त इन्द्रियां अपने व्यापार को करने के लिये स्थूलशरीर के 
सहयोग के विना सर्वथा असमर्थ रहती हैं। इन्द्रियों के समस्त व्यापार स्थूलशरीर में ग्रपने 
अस्तित्व का लाभ करते हैं। स्थूलशरीर की रचना पाञ्चभौतिक होने से तमोमय है, 
क्योंकि स्थूलभूतों के उपादान तन्मात्रतत्त्व तम:प्रधान उपादानों के परिणाम होते हैं। 
स्थूलशरीर को अन्यत्र' भी इसी ग्राधार पर अन्नमय वर्णन किया गया है। इसकी स्थिति 
खाद्य अन्न के उपयोग अनुपयोग पर नल । उपनिषद्‌ के पद प्रत्यक्षरूप में इस 
अर्थ का निर्देश करते हुए वास्तविक स्थिति को भी प्रस्फुटित कर देते हैं। क्योंकि मन- 
हित समस्त इन्द्रियों का ऐहिक कार्यकलाप स्थूलशरीर पर ग्राधारित है, इसलिये ग्रोप- 
चारिकरूप में उनको 'ग्रन्नमय' कह दिया गया है । इन्द्रियों में मन प्रधान समभा जाता 
इसलिये इस ग्रर्थ का निर्देश केवल मन के द्वारा कर दिया गया, जो समस्त इन्द्रियों 
हि उपलक्षित कर लेता है । 
प्राण समस्त इन्द्रियों की साधारणवृत्त माने जाते हैं। वृत्ति का अर्थ है-व्यापार। 
सब इन्द्रियों का मिलित ग्रर्थात्‌ साधारण व्यापार प्राण हैं। इसलिये उपनिषद्‌ के प्रस्तुत 


१- तत्तिरीयोपनिषत्‌, २।८।१॥ ३।१०।५। 
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असंग में 'प्राण' पद समस्त इन्द्रियों का उपलक्षण है । ATTA’ पद सत्त्व का द्योतक होने 
से 'प्रापोमय: प्राण:' वाक्य का श्रभिप्राय यह होता है, कि इन्द्रियां सत्त्वप्रधान उपादानों र 


का विकार हैं। प्राणादि व्यापार को इन्द्रियां स्थूलशरीर के श्राश्रय से कर पाती हैं, और 
इसका अस्तित्व स्थूल भ्रन्न जल ग्रादि पर श्राधारित है । इसलिये ग्रन्न जल आदि का उप- 
योग शरीर को पुष्ट रखता है, और इन्द्रियव्यापार में सुविधा का जनक है। इस आधार 
पर प्राण को जलमय कह दिया गया है। उपनिषद्‌ पदों से आपाततः प्रती यमान इस ग्रर्थ 
के साथ मुख्यतः प्रतिपाद्य भ्रन्तनिहित विषय भी प्रतिफलित होजाता है । 
यह ्रवगत होचुका है, कि समस्त इन्द्रियां सत्त्व-प्रधान उपादानो का परिणाम 
हैं। फिर भी कर्मेन्द्रियो में oa इन्द्रियों की ग्रपेक्षा रजस्‌ तत्त्व की कुछ विशेषता रहती 
है। उपनिषद्‌ के 'तेजोमयी वाक में 'वाक्‌' पद समस्त करमेंरिद्रयों का उपलक्षण हैं। 'तेजस्‌' 
पद रजस्‌ तत्त्व का संकेत करता है । इसप्रकार यहां कर्मेन्द्रियों की रचना में रजस्‌ भ्रंश 
की ग्रापेक्षिक श्रधिकता का प्रतिपादन किया गया है। कर्मन्द्रियाँ कार्य-्रनुष्ठान क्रिया-के 
साधन हैं, इसलिये लौकिक दृष्टि से उनका तेजोमप होना स्वभावसिद्ध है । क्रियाशीलता 
My में अधिक ताप का होना स्वाभाविक माना. जाता है। फलतः लौकिक या व्यावहारिक 
दृष्टि से जो बात साधारणतथा सीधे सादे शब्दों में कही गई प्रतीत होती है, वह भ्रपने i 
भीतर एक वास्तविक निगूढ अर्थ को छिपाये हुए है। जिसके ज्ञान से इन्द्रियों की रचना 
पर स्पष्ट प्रकाश पडता है। उपनिषद्‌ के इस समस्त प्रकरण में ग्रन्न ग्रापस्‌ तथा तेजस्‌ | 
पदों का यथाक्रम तमस्‌ सत्त्व और रजस्‌ ग्रथ समझना चाहिये । यह प्रसंग इन्द्रियों को | 
भौतिक माने जाने में कोई सहायता नहीं देता । | 
प्रोपनिषद प्रश्न भ्वादि पदों के भ्रध--उपनिषद्‌ में यहां कुछ ऐसे निर्देश हैं, जिनके | 
आधार पर 'श्रन्न' ग्रादि पदों के उक्त अर्थ किये जाने में सन्देह उत्पन्न होसकता है । जैसे | 
यहां ग्रन्न श्रापस्‌ श्रादि के भ्रशन पान का उल्लेख है, उनके उपयोग और श्रनुपयोग के ४ 
परिणामों से स्पष्ट ही इन्द्रियां के प्रभावित होने का वर्णन है । इनके उपयोग में इन्द्रियां 
अपना कायं यथावत्‌ करती रहती हैं, पर श्रनुपयोग में शिथिल होजाती हैं। षोडशकल 
| पुरुष को समझाने के लिये श्वेतकेतु से कहा गया है, कि तुम पन्द्रह दिन तक कोई आहार 
न लो, कवल जल यथेच्छ पीते रहो। यथाकथंचित्‌ प्राण तो बचे रहेंगे, एर इन्द्रियाँ 
शिथिल होजायेंगी। इसका परीक्षण किये जाने पर श्वेतकेतु भ्रपना पढ़ा लिखा सब भूल 
जाता है । इन्द्रिया ग्रपने सब विशिष्ट व्यापारों को छोड़ बैठती हैं। इसप्रकार प्रश्न पान 
भ्रादि का इन्द्रियों पर स्पष्ट प्रभाव प्रकट किया गया है। जिससे ag परिणाम निकाला i 
जासकता है, कि इन्द्रियो की रचना में इनका कुछ सहयोग होना चाहिये, तथा इस वणेत 
खे श्रन्न' श्रादि पदों के लोकप्रसिद्ध wat के अतिरिक्त भ्रन्य किसी प्रर्थं की सम्भावना 
नहीं की जासकती ।. 


यह मन्तव्य सवंसम्मत है, कि स्थूलशरीर के सहयोग में इन्द्रियां प्रपना व्यापार” 
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लाभ कर सकती हैं। शरीर के सर्वथा आरोग्य रहने पर उनके व्यापार में किसी प्रकार 
की वाधा नहीं आपाती । परन्तु शरीर में रोग होनेपर श्रथवा किसी कारण से शिथिलता 
आनि पर इन्द्रियों के व्यापार में ग्रन्तर प्रतीत होने लगता है । उस अवस्था में भी इन्द्रियों- 
की प्रपनी वास्तविक स्थिति किसी रूप में प्रभावित नहीं होती । इन्द्रियों का अपना 
श्रस्तित्व ठीक वैसा ही वना रहता है, अंसा पहले था । ग्रब केवल शरीर के शिथिल हो- 
जाने से उनके व्यापार में शंथिल्य श्राजाता है, क्योंकि इन्द्रियव्यापार स्थूलशरीर के सह- 
योग की पूर्ण श्रपेक्षा रखता है। सर्गकाल के श्रन्तराल में किसी इन्द्रिय का नाश नहीं होता, 
न उसमें किसी प्रकार के विकार या शैथिल्य की सम्भावना रही है। आ्रादिसगं में 
इन्द्रियों की जैसी पूर्ण रचना होजाती है, वैसी सर्ग के श्रन्तकाल तक बनी रहती है । 
द्वेतकेतुसम्बन्धी उक्त वर्णन में-शरीर के शैथिल्य से इन्द्रियव्यापार के शैथिल्य का वर्णन 
है, जो इन्द्रियव्यापार में शरी रसहयोग की अनिवार्य अपेक्षा का प्रतिपादन करता है । 
हांतक खाद्य पेय वस्तुग्नों के उपयोग का प्रश्न है, ये सब शरीर को ATA यथायथ 
अवस्था में रखने के साधन हैं । भोज्य ग्रादि समस्त पदार्थ मूल में त्रिगुण के विकार हैं, 
उतके विभिन्न व विलक्षण समासों के अनुक्रूल विविध भोज्य आदि पदार्थों में विभिन्न 
प्रभावोत्पादकता का ALY उद्रेक देखा जाता है, जो शरीर के विभिन्न ग्रंगों पर उनके 
भ्रनुकूल व प्रतिकूल प्रभाव डालता हैं कोई भी विचक्षण व्यक्ति इन वस्तुग्रों के स्यूलरूप 
के आधार पर उनके मूलभूत अस्तित्व का सामञ्जस्य स्थापित कर सकता है, जो 
वास्तविकता को प्रकाश में लाने का साधन बन जाता है। उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रसंग में 
qa! आदि पद व्यावहारिक लोकप्रसिद्ध श्रयो का निर्देश करते हुए, अन्तनिगूढ उन 
वास्तविक ग्रर्थो का प्रतिपादन करते हैं, जो इनके मूलभूत तत्त्वों और उनके परिणामों 
पर प्रकाश डालते हैं। यदि हम उपनिषद्‌ के साधारण, स्थूल AAA आपाततः प्रतीयमान 
शब्दार्थ पर ही सन्तोष कर लेते हैं, तो वस्तुतः उपनिषद्‌ के प्रतिपाद्यस्वरूप को खो 
ast हैं। 
इन्द्रियरचनाविषयक निगमन--प्रस्तुत प्रसंग में इवेतकेतु के सम्मुख प्रात्मा के 
स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये यह बतलाया गथा है, कि स्थूल-सूक्ष्मशरीर तथा समस्त 
इन्द्रियां हमारे लिये साघनमात्र हैं, ये | सात्य नहीं, हमारे लक्ष्य या ध्येय नहीं। 
इनकी रचना अचेतनरूप है, त्रिगुणात्मक है । पर ग्रात्मा चतन एवं गुणातीत है। तुम वही 
आत्मा हो । इस प्रसंग के एकादश खण्ड में चेतन भ्रचेतन के विभेद को स्पष्टरूप से 
afore किया है, श्रौर चेतन से श्रतिरिक्त चेतन प्रात्मा के अस्तित्व को स्थापित किया 
2) फलतः उपनिषद्‌ कें उक्त प्रसंग से मन की एवं वागिन्द्रिय की भौतिकता प्रमाणित 
नहीं होती | इसप्रकार इन्द्रियों को भौतिक कहने पर हमारे सामने यह समस्या विस्फारित- 
ba होकर उपस्थित रहती है, कि कौन सी इन्द्रिय को किस भूत का विकार माना जाय? 
मास्यसप्तति की व्याख्या के चीनी भ्रनुवादक ने चाहे किसी भी कारण से जहां तद! 
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इर्द्रियों को भौतिक केवल लिख भले दिया हो, पर उसने इनकी कार्यका रणव्यवस्था को 
स्पष्ट करने का कहीं कोई संकेत नहीं किया । इसलिये यही कहा जासकता है, कि सांख्य- 
दृष्टि भ्रथवा वस्ट्‌स्थिति के श्रनुसार इन्द्रियों को भौतिक कहना या मानना प्रमाणमूलक 
नहीं है। पञ्चाधिकरण ने इस सिद्धान्त को किस श्राधार पर माना है, उसका सम्पूर्ण 
लेख उपलब्ध हुए विना इसका निर्णय किया जाना दुःशक है । कदाचित्‌ तन्त्रान्तर की 
भावना से प्रभावित होकर उसने ऐसा मान लिया हो। पर उस ग्रवस्था में ऐसी मान्यता 
का प्रमाणमूलक स्पष्ट प्रतिपादन करना सर्वदा अपेक्षित रहेगा । 

अभौतिक इन्द्रियों का विषयग्रहण-- प्रत्येक इन्द्रियद्वारा एक नियत विषय का 
ग्रहण होता है, यह सब प्रमाणों से सिद्ध है । घ्राण इन्द्रिय केवल गन्ध का ग्रहण करती 
है रूपादि का नहीं, चक्षु केवल रूप का प्रकाश करती दै, अन्य गन्ध रसादि का नहीं । 
इस आधार पर यह जाना जाता है, कि जिस इन्द्रिय का जो भूत उपादान है, वह 
इन्द्रिय उसी का ग्रहण करती है, ्रथवा उसमें रहने वाले गुण श्रादिका। इस नियत 
विषयग्रहण से इन्द्रियों का भौतिक होना स्पष्ट होता है । यदि इन्द्रिय भौतिक न होकर 
भ्राहंकारिक मानी जाती हैं, तो उनके नियत विपयग्रहगा का क्या नियामक होसकता 
है, यह स्पष्ट होना ग्रावस्यक है ग्राहंकारिक होने पर प्रत्येक इन्द्रिय सब विषयों का ग्रहण 
क्यों नहीं करती ? श्रथवा उस श्रवस्था में प्रधिक दून्द्रियरचना की आवश्यकता ही न॑ 
होती , एक ज्ञानेन्द्रिय सब विषयों का ग्रहण कर सकती । 


इस विषय को अधिक स्पष्टरूप में समझने के लिये हमें एक वार फिर इन्द्रियों 
की रचना की शरोर दृष्टिपात करना होगा । यह बात प्रथम कह दी गई है, कि इन्द्रियों 
का परिणाम तंजस ग्रहुंकार से होता है। इसीप्रकार तामस अहंकार से तन्मात्र परिणत 
होते हैं, इनका दुसरा नाम भ्रविशेष कहाजाता है इनको अविशेष इसी कारण कहाजाता 
है, कि इनमें प्रभी तक गन्ध रादि की विशेषता प्रकट नहीं होती, यही श्रावार इनके 
'तन्मात्र' नाम का है। हमें घ्यान इस ओर देना चाहिये, कि जिन उपादानतत्त्वों से जिस 
श्रविशेष ग्रथवा तन्मात्र का परिणाम होता है, उसके श्रनुकूल उपादानतत्त्वों से ही उस 
विषय को ग्रहण करने वाली इन्द्रिय का परिणाम हुआ है, यद्यपि इन्द्रिय तजस भ्रहंक़ार 
से ग्रौर तन्मात्र तामस अहंकार से परिणत होते हैं, पर उनकी उपादानसामग्री में 
पारस्परिक अनुकूलता श्रवश्य बनी रहती है । जो उपादानसामग्री घ्राण इन्द्रिय को परि- 
णत करती है, उसकी ग्रधिक श्रनुकूलता उस उपादानसामग्री के साथ ग्रवश्य रहती है, 
जो उन तन्मात्रों को परिणत करती है, जिनसे गन्धवती पृथिवी परिणत होने को हैं। इसी 
मकार रसन इन्द्रिय की कारणसामग्री की श्रधिक अनुकूलता रसतन्मात्र॒ की कारणः 
सामभ्री के साथ रहती है । इन्द्रिय ग्रौर उसके ग्राह्म विषयों की रचना इस ढंग की है, कि 


वह पारस्परिक ग्रनुकूलता के साथ गुथी हुई है, उसके अनुसार घाण गन्ध का ग्रहण कर 
सकती है, रसन रस का और चक्षु रूप का | - 


२६८ सांख्य-सिद्धान्त [ 
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तन्मात्र? के साथ 'गन्घ' wife पदप्रयोग का प्रयोजक तन्मात्र के साथ जो 
गन्ध या रस श्रादि विशेषण जोड़े जाते हैं, वह केवल व्यवहार की दृष्टिसे हैं, क्योंकि तन्मात्र 
में किसी प्रकार के गन्ध रस आदि का उद्भव नहीं होपाता, इन तन्मात्रों से जब श्रन्यो- 
न्यमिथून होकर पृथिवी परमाणु आदि का परिणाम होता है, उसी में गन्ध श्रादि विशे- 
पता उभर कर प्रकाश में आती है, उस प्रकार के परिणामों का उपादान होने के कारण 
तन्मात्रों में विशिष्ट व्यवहार के लिये उस-उस तन्मात्र के साथ 'गन्ध' आदि कायंगत पदों 
का कारण में प्रयोग कर दिया जाता है। za विषय का विस्तृत विवेचन 'तन्मात्रः 
परिणाम के प्रसंग में किया गया है। यहाँ केवल इतना अंश स्पष्ट करना ग्रभिप्रेत है, 
कि भूतों की उत्पत्ति या परिणाम से पूर्व इन्द्रियों का परिणाम हो चुकता है, जिस इन्द्रिय 
की कारणसामग्री के साथ श्रागे परिणामक्रम में जिस भूत की कारणसामग्री का श्रधिक 


्रानुकूल्य होता है, वह इन्द्रिय उसी विषय का ग्रहण अ्रथवा प्रकाशन करती है, श्रन्य 


का नहीं । 

भौतिक इरि? य विषयग्रहण में = भूतों के परिणत होजाने पर उनसे 
इन्द्रियों का परिणाम माना जाता है, तो भूतों के समान इन्द्रियों को तामस मानना होगा, 
उस अवस्था में इनका अर्थप्रकाशनसामथ्ये स्वीकार किया जाना ANAT एवं प्रमाण- 
विरुद्ध होगा, क्योंकि अर्थ प्रकाशन ग्रथवा विषयग्रहणसामर्थ्यं केवल सत्त्वप्रधान रचना 
में सम्भव है, 'सत्त्वात्‌ संजायते ज्ञानम्‌? [गीता १४।१७] सत्त्वप्रधान रचना से ज्ञान 
होता है इसी कारण पञ्चरिखाचार्य ने बताया है-'ग्राहकारिकाणीरिद्राण्य्थ साधयि- 
तुमहेन्ति नान्यथा" इन्द्रियां ग्राहंकारिक मानी जाती हुई र्थ को सिद्ध कर सकती z 
कि भौतिक इन्द्रियां तामस होने से विषय के ग्रहण करने 
हे यह भाव ध्वनित होता हो, कि 
है; फिर भी सत्त्वप्रधानरचनामूलक 


अन्यथा नहीं । कारण यही है, 
भें भ्रयोग्य रहती हैं। गीता के उक्त वाक्य मेंच 
सत्त्वोद्रेक होने पर श्रात्मविपयक ज्ञान होपाता 
इन्द्रियां विषय का ज्ञान करने में साधन होती हैं, इस मान्यता के साथ उक्त भाव का 
कोई विरोध नहीं है। फलतः नियत इन्द्रियद्वारा नियत विषय का ग्रहण करने में इन्द्रिय 
और विषय की कारणसामग्री का परस्पर अनुकूल होना नियामक है । यही भ्रनुकूलता 
इनका साजात्य है, तब ऐसा व्यवहार किया जा सकता है, कि कोई इन्द्रिय श्रपने समान- 


जातीय विषय का ग्रहण करती है, भिन्तजातीय का नहीं; इसके लिये इर्ट्रियों को 


भौतिक मानना अपेक्षित नहीं है । 
कणाद-गोतम ने इन्द्रियों को भौतिक क्यों कहा-इस तथ्य का प्रतिपादन 


पहले किया जा चुका है, कि तामस अहंकार तन्मात्ररूप में परिणत होते हैं; इन तन्मात्रों 


का दूसरा नाम 'अविशेष' है । वह इसी कारण है, कि ग्रभी तक इनमें ग्ब प्रादि की 


१-देखें--“सांख्यदर्शन का इतिहास' पृष्ठ ४८०, सन्दर्भ संख्या १३; तथा 


युक्तिदीपिका, पृष्ठ १२३, पंक्ति ६-१० ॥ 


CC-0. ST Kangri Collection, Haridwar 


foe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Roo सांख्य-सिद्धान्त हि 


“विशेषता उभार नहीं लेती, इन तन्मात्रों प्रथवा भ्रविशेषों के भ्रन्योन्यमिशुन से पृथिवी- 
परमाणु प्रादि का परिणाम होता है, इनमें गन्ध आदि की विशेषता उभर श्राती है, इसी- 
“लिये सांख्य-योग में इनको 'विशेष' कहा गया है। कणाद ने श्रपने शास्त्र में जगद्रचना 
का विवेचन करने के लिये इन्हीं 'विशेष' संज्ञक तत्त्वों को मूल मानकर शास्त्र का प्रव- 
चन किया है, सम्भवतः इसीकारण इस शास्त्र को 'वेशेषिक' नाम दिया गया-विरेषं 
'विश्ञेषाभिधं तत्त्वं मूलमाश्रित्य प्रवृत्तं शास्त्रं वेशेषिकम्‌ । सांख्यप्रक्रिया के अनुसार 
जगद्रचनाक्रम में ये तत्त्व बहुत श्रनन्तर श्राते हैं, पर कणाद ने प्रारम्भिक ग्रधिकारियों 
को जगद्रचना की सरल एवं स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिये रचना का आरम्भ इन्हीं 'विशेष' 
aap तत्त्वों से मानकर शास्त्र का उपदेश किया । ऐसी स्थिति में इन्द्रियों की रचना 
“इस विशेषों से ही मानी जा सकती थी, क्यों क्रि इन विशेषों का नाम सूक्ष्मभूत है, इनसे 
“उत्पन्न मानी गई इन्द्रियों को भौतिक कहना उपयुक्त था । कणाद,ने अ्रपनी प्रक्रिया में 
“मन के म्रतिरिक्त अन्य ग्रन्तःकरणों के वर्णन की उपेक्षा कर दी, और मन को नित्य 
“मान लिया। गोतम के न्यायशास्त्र में जगद्रचना की प्रक्रिया को कणाद के थ्रनुसार स्वी- 
कार कर लिया गया है। 
इन्द्रियों को बहिर्मुख रचना--बाह्य विषयों के साथ यन्तर का सम्बन्ध बनाये 
"रखने के लिये इन्द्रियों की रचना है। ग्रात्मा के विषयग्रहण कें लिये जितनेःसाधन हैं, वे 
दो भागों में विभक्त हैं-ग्रान्तर प्रौर बाह्य । इनमें हमारी दस इन्द्रियां वाह्यसाधन हैं । 
सांसारिक बाहरी विषयों के साथ इनका सीधा सम्बन्ध रहता है । श्रपने विशिष्ट गोलको 
द्वारा ये सदा बाहर की श्रोर को फंलती हैं, श्रौर एक नियत व्यवस्था के अनुसार आत्मा 
के लिये विषय का ग्रहण करने में साधन बनती हैं। यदि किसी इन्द्रिय का गोलक शारीरिक 
“रचना के प्रनुसार विकृत होजाता है, तो वह इन्द्रिय अ्रपना कार्य करने में श्रसमर्थ रह- 
आती है, तब.श्रात्मा उस बाह्य विषय के जान लेने में श्रक्षम होता है । बाहर की दुनिया 
के साथ ग्रात्मा का संपक बनाये रखने के लिये इन्द्र यां एकमात्र महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं । इन्द्रियों 
को इस स्थिति को उपनिषद्‌ की एक कण्डिका! द्वारा बड़े सुन्दररूप में वर्णन किया गया 
है। बनाने वाले ने इन्द्रियों को बाहर की श्रोर देखने वाला बनाया है, इसलिये प्राणी 
स्वभावतः बाहर देखता है, ब्रन्दर भ्रात्मा की ओर नही; प्र्थात्‌ श्रपनी ओर ही नही 
देखपाता, इन साधनों के पीछे ग्रापे को भूल बैठता है । पर कोई धीर पुरुष विरला ऐसा 
होता है, जो इनकी बाहर की ग्रोर बहती हुई धारा को अन्दर की श्रोर मोड़ लेता है । उस 
भ्रवस्था में ४न्द्रियं का मागं प्रमृत की दिशा में मुड़जाता है। बाहर की झर फैली इन्दियां 


तब श्रात्मा को विषयग्रहणद्वारा विचलित एवं व्यथित नहीं करतीं। भोग और अपवर्ग की. 


१-पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्मूस्तस्मात्‌ पराइ पश्यति नाम्तरातमन्‌। 
कडिचद्धोरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचक्ष रमृतस्वमिच्छन्‌ ॥। 
; [कठ०, २।१।१) 
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| 
1 प्राप्ति में इन्द्रियों के साधन माने जाने का यही एक रहस्य है। | 
इन्द्रियप्रसंग में यह स्पष्ट 'किया गया, कि इन्द्रियां अहंकार का परिणाम हैं, तथा | 
| इसी श्राघार पर इनकी विषयग्राहकता उपपन्न मानी जासकती है । तन्मात्रों का परिणाम 
| भी भ्रहंकार से होता है, उन्हीं तन्मात्रों से सूक्ष्म और उनसे स्थूलभूत उभार में आते हैं, 
। इस कारणसामग्री की समानता के आधार पर इन्द्रियों की नियतविषयग्राहकता का 
। उपपादन संपन्न होता है । इसप्रकार अ्रहंकार नामक कारणसामग्री अ्रध्यात्म [ इन्द्रिया- । 
त्मक] और ग्रधिभूत [ तन्मात्रात्मक ] दोनों विधाग्रों में परिणत होती है । जिन विशेष- । 
ताग्रौं के साथ दो मार्गों की श्रोर इसका बहाव होता है, उनका उपयुक्त वर्णन प्रथम इन्द्रिय- । 
प्रसंग के प्रारम्भ में कर दिया गया है | उसके ग्रनुसार 'तैजस अहंकार' इन्द्रियरूप में तथा | 
“तामस ग्रहंकार' तन्मात्ररूप में परिणत होते हैं । इन्द्रिय-परिणाम के वर्णन के ्रनन्तर | 
प्रब तन्मात्रपरिणाम का वर्णन श्रवसरप्राप्त है । । 
तन्मात्र की रचना--इन्द्रियरचनाप्रसंग में यह स्पष्ट कर दिया गया है, कि | 
तेरह करण की रचना ग्रध्यात्मसृष्ठि में पुरी हो जाती है, तब ्रधिभूतसृष्टि का श्रारम्भ | 
होता है, प्रौर उसकी सर्वप्रथम रचना 'तन्मात्र'हैं। अध्यात्मसृष्टि की तुलना में श्रधिभूत | 
की रचना के लिये मूल उपादानतत्त्वों का क्या अनुपात रहता होगा, इसका सर्वाज्ध- | 
पूर्ण निश्‍चय किया जाना संभव नहीं । केवल कल्पना के आधार पर कुछ अनुमान किये 
जासकते हैं । अध्यात्मसृष्टि के प्रसंग में मूलतत्त्वों के रचनागत अनुपात का हमने काल्पनिक | 
निर्देश किया है । उसीके साथ श्रधिभूतरचना में मुलतत्त्वो का अनुपात क्या संभव 
होसकता है, इसका संकेत किया गया है । sas अनुसार भ्रधिभूतरचना में मूल उपादान- | 
तत्त्व सत्व-रजस्‌ का न्यून और तमस्‌ तत्त्वों का पर्याप्त अधिक अनुपात रहता है | J 
रचनाक्रम में जिन पदार्थों ने अपना कोई एक स्थायीरूप प्राप्त करलिया है, आधुनिक 
विज्ञान ने उनको खोज निकालने में प्रशंसनीय प्रयास किया है, ग्रौर वह इस दिशा में 
प्रभी बराबर अग्रसर होरहा है। उसके ग्रुनुसार उन पदार्थों की रचना में मूलतत्त्वों का 
अनुपात बराबर की स्थिति से लगाकर लगभग डेढ़ गुना से भी श्रधिक संख्या तक मालूम 
किया गया है । | । 
आधुनिक विज्ञान ने ऐसे जितने पदार्थों की ग्राजतक खोज की है, उनकी संख्या 
हाइड्रोजन्‌, हीलिअम्‌ ग्रादि से लेकर मैण्डलेविश्रम्‌, नोबैलिग्रम्‌ तक एकसौ दो है। इन 
सबको रचना प्रोटोन्‌, इलैक्ट्रॉन्‌ तथा न्यूट्रांत्‌॑ नामक मूलतत्त्वो के विलक्षण संघटन 
के आधार पर होती है । इनमें आदि पदार्थों की रचना के लिये जहां प्रोटोन्‌ आदि का 
अनुपात बराबर है, वहां अन्तिम पदार्थो की रचना में प्रोटोन्‌ की श्रपेक्षा न्यूट्रान्‌ का 
अनुपात डेढ्गुना से भी अधिक होजाता है। तेरह करणों की रचना के प्रसंग में अध्यात्म- 
सृष्टि के अनन्तर हमने जो अ्धिभूतरचना में मूलतत्त्वो के अनुपात का काल्पनिक संकेत 
किया है, वह लगभग झाधुनिक वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा प्रकट किये गये परिणामों के 
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` से कर दिया गया है । फलतः तन्मात्र की रचना थोड़े सत्त्व-रजस्‌ तथा भ्रधिक तमस्‌ तत्त्वों 
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समान है। ग्रध्यात्मरचना के विषय में विज्ञान के परीक्षण ग्रभी ग्रधिक भ्रनिश्चयात्मक 
स्थिति में हैं, वे यहां तुलना की दृष्टि से प्रनपेक्षित हैं। इसप्रकार अधिभूत रचना के क्षेत्र 
में जहां तक तन्मात्रो की रचना का प्रश्‍न है, इनमें मूलतत्त्वों का 202 > SK की 
अपेक्षा तमस्‌ तत्त्वों का अधिक रहता है; संभवतः इसीकारण अधिभूतरचना को 'तामस- 


सष्टि' कहा गया है। । 
इस विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं, कि Sarr स्वयं, तत्त्व की 
एक ऐसी स्थिति है, जो किन्ही मूल उपादानतत्त्वों के विलक्षण संघटन के आधार पर 
प्रकाश में ग्राती है, और अपने किसी स्थायीरूप को ग्रहण कर लेती है । श्रधिभूत की 
रचना में तत्त्व का यह पहला स्तर समभना चाहिये | कदाचित्‌ आधुनिक विज्ञान में तत्त्व 
की इसी स्थिति-को ऐलीमैन्ट [Element] नाम दिया गया है। ऐलीमँन्ट की जो परिभाषा 
उस विषय के विशेषज्ञ विद्वानों ने की है, उसके श्रनुसार यही निश्चय होता है, कि सृष्टि 
के रचनाक्रम में ये तत्त्व किसी विशेष स्तर पर श्राकर अपने एक स्थायीरूप को ग्रहण 
कर लेते हैं। अपने रूप में वह एकमात्र तत्त्व रहता है, उसमें उसी स्तर के अन्य किसी 
तत्त्व का संमिश्रण नहीं रहता | सांख्यप्रतिपादित “तन्मात्र' तत्त्व की ठीक यही स्थिति 
रहती है। 'तन्मात्र' यह संज्ञा तत्त्व की उस श्रवस्था को स्पष्ट कर देती है, a तत्त्व 
केवल उतना ही है, या वही है, उसमें ग्रन्य किसी तत्त्व का संमिश्रण नहीं। इस विषय का 
अपेक्षित acta द्वितीय ग्रध्याय के अन्तिम पृष्ठों में आधुनिक विज्ञान की विवेचना के प्रसंग 


के विलक्षण सैघटन से होती है, ऐसी संभावना की जासकती है, जो प्रमाणों पर आधारित 
समभनी चाहिये । 

तन्मात्र-प्रहुंकार का. कार्यकारणभाव--सांख्य में यह प्रतिपादन किया गया है, 
कि ग्यारह करण और तन्मात्र अहंकार के परिणाम हैं। तैजस श्रथवा सात्त्विक ISIN 
का परिणाम करण हैं, और तामस अहंकार का TAA । विचारणीय यह है, कि ग्रहंकार 
एकमात्र तत्त्व, सात्त्विक और तामस दोनों रूप कंसे ? वस्तुस्थिति यह है, कि शहा 
की जो कारणसामग्री है, उसमें बहुत थोड़े उलटफेर से जो तत्त्व परिणत होजाते हैं, वे 
करण हैं-मन श्रौर इन्द्रियां । ग्रहंकार स्वयं एक सात्त्विक रचना है। उसमें साधारण उ लटः 
फेर उसकी सात्त्विक स्थिति को बदल नहीं देती, और वह स्थिति करणरूप परिणाम | 
है । डारणसामग्री की तुल्यता और आत्मलाभ [अपने श्राप को प्रकट में आने] की 
पौर्वापये इनके कार्यकारणभावरूप में व्यवहार कियेजाने का प्रयोजक है । परन्तु | 
उसी कारणसामग्री के साथ तमस्‌ तत्त्व अधिक परिमाण श्रथवा अधिक संख्या में 2 
मिलते हैं, तब तन्मात्र तत्त्वों का श्रस्तित्व उभर भ्राता है । इसी श्राधार पर तन्मार्त और 
ग्रहंकार का परस्पर कार्यकारणभाव माना जाता है, तथा ग्रहंकाररूप कारणसामग्री कै 
साथ भ्रधिक तमरः तत्त्वों का संघटन होजाने से उस समस्त कारणसामग्री का नाम 
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> तामस अहंकार है, AIX उसका परिणाम तन्मात्र हैं, इसप्रकार इनका कार्यकारणभाव 
स्पष्ट होता है। 

वह कारणसामग्री उत्तरोत्तर अन्य उलटफेरों के साथ संघटित होती हुई किन्हीं 
स्थायीरूपों को ग्रहण कर लेती है, वे सव परस्पर विलक्षण रहते हुए भी अपने रूप में 
केवलमात्र वही तत्त्व होने से “तन्मात्र” कहे जाते हैं। तत्त्वों की यह स्थिति इन्द्रियों के 
दृष्टिगोचर नहीं होती । सूक्ष्म तत्त्वों को इन्द्रियों के द्वारा देखे जाने के लिये जो उन्नतो- 
न्तत बाह्य यन्त्र श्रादि साधन तयार किये गये हैं, उनके सहयोग में भौ इन्द्रियां इस 
स्थिति के तत्त्वों को देखने में असमर्थ रहती हैं । वस्तुतः इन्द्रियां और ये तत्त्व 
एकप्रकारसे समकक्ष जैसी ग्रवस्था के तत्त्व हैं, दोनों श्राहंकारिक हैं, उनमें विषय- 
विपयिभाव की स्थिति अभी प्रकाश में नहीं आई । इन तत्त्वों से जो पदार्थ ग्रागे परि- 
णत होते हैं, उनमें वे धर्म उभर गाते हैं, जो पदार्थों के इन्द्रियविषय होने में सहायक हैं। 
यह आवश्यक नहीं, कि ऐसा प्रत्येक ण्दार्थ साधारणतया इन्द्रियों से जाना जासके । ग्रने- 
कानेक पदार्थ, स्थूलपदार्थ की परिभाषा के अन्तर्गत होने पर भी इतने सूक्ष्म होते हैं, कि 
उनको सीधा इन्द्रियों से नहीं देखा जासकता । शक्तिशाली सृक्ष्मवीक्षण यन्त्र के सह- 
योग से उनको अच्छी तरह देखा जासकता है । यदि वे कोई सूक्ष्म कृमिदेह हैं, तो उनकी 
कियाग्रों और प्रतिक्रियाग्रों को भी भलीभांति देखे जासकने में कोई रुकावट नहीं होती । 
गन्दी नाली से उठाये हुए पानी के एक बिन्दुकण में सुक्ष्मवीक्षण यन्त्र के सहयोग से आप 
अनेक कृमिदेहों और उनकी किया-प्रतिकियाओं को सरलता से देख सकते हैं, जब कि 
साधारणरूप में वह पानी की बूँद आपको साफ स्वच्छ जंसी दिखाई देती है। यह सब 
प्रकृति अथवा प्रकृति के नियन्ता की विलक्षण एवं मानवमस्तिष्क को चमत्कृत करने 
वाली रचनाश्रों का श्रनन्त विस्तार है । यह सब अ्रधिभूत जगत्‌ की प्रारम्भिक रचना, 
अध्यात्मसृष्टि के अहंकार तत्त्वों की रचना के ग्रनन्तर आती है, इन्हीं श्राधारों पर इनके 
कार्यकारणभाव का निर्देश सांख्य में हुआ है। 

तन्सात्र की पांच संख्या के प्रवाद का = ऐसे संघटनों को- 
जो प्राकृतिक नियम व व्यवस्थाश्रो के अनुसार होते रहते हैं और जिन्होंने किसी विशेष- 
स्तर्‌ में आकर अपने एक स्थायीरूप को ग्रहण कर लिया है-किसी नियत सख्या में 
सीमित करना संभव प्रतीत नहीं होता। यदि यह मानलिया जाय, कि श्राधुनिक विज्ञान 
ऐलिमैन्ट यथाकथञ्चित्‌ सांख्यप्रतिपादित तन्मात्र के समकक्ष हैं, तो इनकी व्यवडूत 
नियत संख्या के विषय में विचार करना ग्रावश्यक है। ग्रभी तक ऐसे जाने गये तत्त्वों की 
संख्या आधुनिक विज्ञान ने 'एक सौ दो” बताई है तथा इनसे ग्रतिरिक्‍त कुछ भ्रन्य तत्त्वों के 
मिलजाने की संभावना प्रकट की गई है। पर सांख्य में तन्मात्र पांच बताये गये हैं, 
इसका क्या आधार होसकता है ? यह एक विचारणीय समस्या है। 

ˆ विभिन्न तन्मात्रो का विलक्षण संघटन कतिपय ग्रलक्षितस्तरों को पार करता 
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हुआ पृथिवी ग्रादि भूतों. के रूप में परिणत होता है, यह विवेचन द्वितीय श्रध्याय के 
प्रन्तिम पृष्ठों में किया गया है। भारतीय दर्शन के अनुसार भूत नामक रचना की नियत 
संख्या पांच है। यह निश्चित है, कि पृथिवीरूप परिणाम किन्हीं विभिन्न तन्मात्रो के 
विलक्षण संघदन का फल है । प्राकृतिक नियमों व व्यवस्थाओं के भ्रनुसार जब वह | 
संघटन एक विशेषस्तर पर पहुँचकर श्रपने स्थायीरूप को ग्रहण कर लेता है, उसका | 
नाम पृथिवी है। परिणाम की इस श्रवस्थां म॑ कुछ गन्ध आदि ऐसी विशेषताएँ उभर 
प्राती हैं, जिनका श्रनुभव पहली अवस्था में-अर्थात्‌ तन्मात्र को तथा मध्यगत भ्रल- 
क्षित स्तरों की श्रवस्था में-नहीं होता तव इस पृथिवीपरिणाम को हम 'गन्ध' अथवा 
'गन्धवाला' कहते हैं। व्यवहार के लिये यह नामकरण उन तन्मात्रों का भी होजाता है, 
जिनका विलक्षण संघटन पृथिवीरूप में परिणत हुआ है, AK उन तन्मात्रो के वर्ग को 
हम 'गन्ध-तन्मात्र' नाम से व्यवहार करने लगते हैं। वे कितने तन्मात्र हैं, कितने प्रकार 
के हैं, उनकी अपनी निजी विशेषताओं के आधार पर क्या-क्या अपने विभिन्न नाम हैं? 


|| इन सब बातों का लेखा-जोखा एक अतिरिक्त विषय है। इसीप्रकार जल तेज आदि भूतों 
| के अपने-अपने कारण-तन्मात्रवर्ग के विषय में समझना चाहिये । जिन तन्मात्रों का विल- 
) / क्षण संघटन जलरूप में परिणत होब्बा है, जल की श्रभिव्यक्ति 'रस' विशेषता के आधार 


पर उसके कारणभूत तन्मात्रवर्ग को भारतीय दर्शन में “रसतन्मात्र' के नाम से व्यवहूत 
किया गया है । जो तन्मात्र पृथिव्यादिरूप में परिणत होते हैं, उनसे अतिरिक्त अनेक 
तन्मात्र' ऐसे-रहते हैं, जो श्रागे अन्य तत्त्वों के रूप में पारणत नहीं होते । 
| पृथिवीरूप में विभिन्न तत्त्वों ने एक स्थायीरूप ग्रहण किया है, आधुनिक विज्ञान 
भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। पृथिव्यादि भूत अन्य अनेक प्रकार के पदार्थों के 
उत्पादन में निमित्त रहते हैं, यह बात सर्वथा वैज्ञानिक है । श्रन्न, फल, मूल, ्रोपधि, 
वनस्पति आदि विभिन्न पदार्थ सव पाञ्चभौतिक हैं, जो प्राणी की भोग्यसामग्री के भंग 
हैं। प्राणियों के ये विभिन्न प्रकार के शरीर पाञ्चभौतिक हैं, जो श्रात्मा श्रों के भोगसाधन 
हैं। पांच भूतों की rates में स्थिति ऐसी ही सत्य है, जैसे कोई भी अन्य पदार्थ अपनेरूप 
में सत्य होसकता है । दर्शनशास्त्र में पांच wal को विशेष महत्त्व दिये जाने का यही 
कारण प्रतीत होता है, कि तत्व की परिणामपरम्परा में यह एक ऐसे स्तर पर श्राकर 
बैठा है, जिसका प्राणी के लिये जगद्व्यवहार में और अपने लिये प्रयोग में | संपक 
है। प्राणी का जीवन और उसके समस्त बाह्य साधन इन्हीं भूतभोतिक परिणामों पर 
भ्रवलम्बित रहते हैं । इसप्रकार पञ्चभूतो की रचना के ग्राधार पर उनके कारणभूत 
> उतने 'तन्मात्र' वर्ग के लिये व्यवहार की सुविधा के निमित्त पांच संख्या का प्रवाद प्रच- 
लित है, ऐसा समभना चाहिये । ९ 
भूतविषयक पञ्चोकरणसिद्धान्त- छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ६।२। ३-४॥ तथा vs] 
के त्रिवृत्करणवर्णेन के आधार पर ग्राचायं शंकर ने भूतों के पञ्चीकरण सिद्धान्त 
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उद्‌भावना की है। उपनिषद्‌ के उस अंश की व्याख्या' में तथा ब्रह्मसूत्रों' के अपने भाष्य 
में यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि तत्त्वों का त्रिवृत्करण भूतों के पञ्चीकरण 
का उपलक्षण है, आचार्य शंकर ने छान्दोग्य के इस प्रसंग के तेज ग्रप ग्रन्न पदों का प्रतीय- 
मान श्र्थ यथाक्रम अग्नि जल और पृथिवी :किया है। इन तीनों के मिथनीकरण को 
त्रिवृत्करण मानकर शेष भूतों का भी इसमें समावेश स्वीकार किया है । इसप्रकार पांचों 
[तों की रचना प्रत्येक भूत में ग्रन्य सव के मिथुनीकरण द्वारा बताई है । वेदान्त के 
ग्राचार्यो ने इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार किया है, कि प्रत्येक भूत की रचना में ग्राधाभाग 
उस भूत का रहता है, और शेष श्राधाभाग चार ग्रंशों में विभक्त होकर एक-एक ग्रंश 
अन्य चार भूतों में संमिलित होजाता है। इसभ्रकार पृथिवी की रचना में आधा भाग 
पृथिवी का है, रर शेष ग्राधा जल ग्रादि चारों भूतों में से प्रत्येक का ग्राठवां ग्रंश 
संमिलित होकर पृथिवी में मिथुनीभूत है। इसीप्रकार जल भें ग्राधाभाग जलका 
और शेष श्राधे में ग्रन्य चारों भूतों के श्राठवें-श्राठवें अंश सम्मिलित हैं। ऐसे ही तेज 
आदि में समझ लेना चाहिये । 
श्रव देखना चाहिये, कि छान्दोग्य के प्रस्तुत प्रक रण के त्रिवृत्करण का यही तात्पर्य 
है, या इसमें ग्रन्य किसी श्रर्थ का वर्णन हुआ है? यदि भूतरचना की इस प्रक्रिया को 
स्वीकार किया जाता है, तो विचार करने पर यह प्रमाणसंगत सिद्ध नहीं होती । पहली 
आपत्ति तो यह है, कि मान लीजिये, ग्रब पृथिवी की रचनां प्रारम्भ है, शेष चारों भूतों 
की रचना होचुकी है, तभी पृथिवी का आधा भाग उन भूतों में से प्रत्येक के श्रष्टमांश को 
लेकर रचित होसकेगा। पर उन भूतों की रचना भी कैसे संभव होसकती है, जबकि 
अभी तक पृथिवी की रचना नहीं हुई, क्योंकि उन भूतों की रचना में भी तो पृथिवी का 
श्राधा भाग चार अंश में विभक्त होकर प्रत्येक भूत की रचना में सहयोगी होगा । | यह्‌ 
मानलिया जाय, कि पहले विशुद्ध पृथिवी आदि तत्त्वों की रचना होजाती है, उसके 
श्रनन्तर थह्‌ व्यवहार्य पृथिवी श्रादि की रचना का अवसर आता है, और तब इसप्रकार 
के भूतों के पञ्चीकरण में अन्योन्याश्रय आदि कोई दोष संभव न होगा । वस्तुतः भूतों 
के पञ्चीकरण की यह कल्पना सर्वथा निराधार एवं उपहासास्पद है । कारण यह है, कि 
न तो रचना की ऐसी प्रक्रिया में कोई प्रमाण है, और न इसको सिद्ध किया जासकता है 
कि जब एकवार पृथिवी आदि सब भूतों की रचना होगई, तब उनको तोड़कर ग्रौर एक 
दुसरे में कुछ अंश मिलाकर दुबारा उनकी रचना करने की श्रावश्यकता रह जाती है। 
इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है, कि भूतों की उत्पत्ति का एक निश्चित क्रम 


—___ 


१--देख--छा. उ. ६।४। २-४, की व्याख्या में भ्राचायं शंकर का लेख-यथा तु 
त्रिवृत्कृते त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यं, तथा पञ्चीकरणेऽपि समानो न्याय इति। 


R— देखें ब्रह्मसुत्र, २।४।२०-२२ का झांकरभाष्य,।तथा FA ३।१।२, ग्रोर 
उसका भाष्य। 
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प्रायः सभी दाशनिको ने स्वीकार किया है । वेदान्त भी उस क्रम को स्वीकार करता है, 

स्वयं भगवान्‌ शंकराचार्य ने तैत्तिरीय उपनिषद्‌ [ २।१ ] में वणित रचनाक्रम को स्वीकार 

किया है, और उसी आधार पर उपनिषद्‌ के भिन्न प्रतीत होने वाले अन्य सन्दर्भो का 

सामञ्जस्य स्थापित किया है । उस रचनाक्रम के अनुसार आकाश की रचना सर्वप्रथम 

होती है,' यह भूतो की रचना का क्रम है। आकाश की रचना के समय वायु आदि का 

अपनेरूप में अस्तित्व नहीं है, आकाश की रचना के अनन्तर वायु आदि की रचना का 

अवसर आता है, तव आकाश की रचना में घायु आदि के संमिश्रण का सामञ्जस्य कैसे 

स्थापित किया जासकता है? उत्तरोत्तर रचना होने वाले पदार्थो में पहले उत्पन्न पदार्थों 

का सहयोग हो यह तो संभव होसकता है, पर जिस पदार्थ ने अभी आत्मलाभ नहीं 

किया, उसके सहयोग का उससे पूर्ववर्ती कार्यो में वर्णन करना प्रामाणिक नहीं कहा 

जासकता । पूर्ववर्ती भूततत्त्व का उत्तरवर्ती की रचना में जो सहयोग संभव है, इस स्थिति 

को पञ्चीकरण का रूप नहीं माना गया । 

इस प्रसंग में यह कहा जासकता है, कि जिन कारणतत्त्वों से भूतो की रचना 

| होती है, उनमें से प्रत्येक भूत के कारणतत्त्वों का श्राठवां भाग शेष चार भूतों की रचना 

i भें सहयोगी रंहता है, इसी आधार पर यह पञ्चीकरण का मन्तव्य स्वीकार कियाजाना | 

चाहिये | परन्तु इस विषय में पहली बात तो यह है, क्रि कारणतत्त्वों के अष्टमांश का | 

निर्धारण भ्रन्य भूतों की रचना के लिये सहयोगी के रूप में किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं | 

है । यदि दुजेनतोषन्याय से मान भी लिया जाय, तो यह भूतों के पारस्परिक सहयोग में | 
पञ्चीकरण का साधक नहीं माना जासुकता, क्योंकि प्रत्येक कार्य अपने विशिष्ट. कारण- 
समुदाय से प्रादुर्भाव में आता है, उस कारणसमुदाय में कितना अंश अन्यत्र उपयोगी है, 
न इसका नियमन शक्य है, और न इसको सम-सीमा। कारणसामग्री के आधारपर 
उत्त रवर्त्ती कार्यो के पारस्परिक सं मिश्रणे का वर्णन युक्तियुक्त नहीं कहा जासकता | इसके 

. श्रतिरिक्त कारणसामग्री की स्थिति में तो अभी भूतो का अपनारूप उभर ही नहीं पाया, 


तव उस स्थिति को भूतों का पञ्चीकरण कंसे कहा जासक्रेंगा ? इसप्रकार आकाश आदि 
भूतो की रचना का क्रम ही-जिसको स्वयं आचार्य शंकर ने प्रमाणपूर्वक स्वीकार किया 
है-पञ्चीकरण सिद्धान्त को उखाड़ फेकता है । 
इसके अतिरिक्त यह प्रतयक्ष से देखा जाना जाता है, कि उत्तरवर्ती रचनावाले 
भूतो की कोई विशेषता पूर्ववर्ती रचनावाले भूतो में नहीं पाई जातीं । यदि आकाश 
की रचना में पृथिवी तेज आादि का अंश वस्तुत: सहयोगी है, तो उनकी गन्ध रूप ग्रादि | 


विशेषताओं की उपलब्धि न्युन से न्यून अंश में ही सही, वहां शकय होनी चाहिये ; परन्तु 
२ १-जहासूत्र द्वितीय अघ्याय के तृतीय पाद के प्रारम्भ में आचार्य शंकर ने 
. विस्तार के साथ भूतों के उत्पत्तिक्रम का निर्घारण किया है, वहां श्राकाझ, वायु, तेज, 

जल शोर अन्त में पुथिवी यह क्रम बताया है । 
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|. किसी औी प्रमाण सेन यह सिद्ध है और न जाना जाता है, कि आकाश में गन्ध या रूप 
आदि का अस्तित्व रहता हो। इसप्रकार यह आचार्य शंकरद्वारा उद्धावित भूतों के 
पञ्चीकरण का सिद्धान्त सर्वथा अवैज्ञानिक है । वस्तुतः छान्दोग्य के उक्त प्रसंग में सांख्य- 
प्रतिपादित सत्त्व-रजसू-तमस्‌ मूलतत्त्वो के ग्रादिसर्गकालीन अन्योन्यमिथुनीभाव को 
त्रिवृत्करण के रूप में वर्णन किया गया है । ग्रन्यत्र भी हमने इस प्रसंग का प्रस्तुत ग्रन्थ 
में वर्णन किया है [पृष्ठ १४९-१५२ ] । छान्दोग्यवणित त्रिवृत्करण के रूप में सांख्यप्रक्रिया 
के श्रनुसार त्रिगुण के अन्योन्यमिथुनीभाव का सामञ्जस्यपूर्ण वर्णन श्राचायं शंकर को सह्य 
नहीं होसकता था, उसने बलात्‌ त्रिवृत्करण में सर्वथा श्रप्रामाणिक वैज्ञानिक भतों 
के पञ्चीकरण को खींचने का निष्फल प्रयास किया है । शब्द के स्वारस्य की उपेक्षा कर 
किसी भी तरह स्वाभिसत को प्रकट करने का यह प्रयास है । 


छान्दोग्य के उसी प्रसंग में जिन तीन तत्त्वो के परस्पर त्रिवृत्करण का निर्देश 
है, उन तत्त्वों को वहां 'सत्य' बत्ताया गया है, उनके विकार सूय चन्द्र नक्षत्र आदि लोक 
लोकान्तरों को वाचारम्भणमात्र कहा है, जो उनके नश्वरभाव को स्पष्ट करता है, परन्तु 
उनके कारणरूप तीन तत्त्वों को 'सत्य' माना गया है, आचार्य शंकर ने उनकें सत्य होने 
| का कोई वुद्धिगम्य स्पष्टीकरण नहीं किया । सांख्यप्रक्रिया के अनुसार सत्त्व-रजसू-तमस्‌ 
| तीन प्रकार के मूलतत्त्व यथार्थरूप में सत्य है, रौर उसी स्थिति का वर्णन उपनिषद्‌ के 
| प्रस्तुत प्रसंग में हुआ है । वहां का अन्य वर्णन भी इसी प्रक्रिया के सामञ्जस्य में प्रति- 
फलित होता है। श्राचार्य शंकर ने प्रस्तुत प्रसंग में उपनिषद्‌ के 'पृथिवी-द्रप्‌-तेज' पदों का 
जो भ्रथं किया है, स्ववं चार्यं ने उन पदार्थो को सत्य नहीं माता, जबकि ड में 
उनको 'सत्य' बताया है । इससे स्पष्ट है, यहां शंकर के अभिमत पृथिवी ग्रादि दृश्यमान 
भूतों के त्रिवृत्करण भ्रथवा पञ्चीकरण का निर्देश नहीं है। इसप्रकार यह सिद्धान्त न 
केवल आ्राचार्य के स्वयं अपने लेख ग्रौर उपनिषद्‌ के स्वारस्य के अनुकूल नहीं है, प्रत्युतं 
मनु आदि धर्मशास्त्रं के प्रतिकूल भी है । मनु [ १२०] ने श्रांद्य भूतों की श्रपनी विशेष- 
ताओं का परवर्ती भूतों में उतर आना बताया है, परवर्त्ती भूतों की विशेषता ग्राद्य 
श्रथवा पुर्ववर्ती भूतो में नहीं रहतीं । यह बात भूतों के पञ्चीकरण सिद्धान्त के श्रनुसार 
नहीं बनती । सांस्यद्वारा प्रतिपादित सृष्टप्रक्रिया के साथ मनु के कथन का सामञ्जस्य 

स्पष्ट है। 
तन्मात्रों से श्राकाश प्रादि भूतों की रचना-सांख्यविचार के श्रनुसार तन्मात्र- 
E जो कारणसामग्री श्राकाशरूप में परिणत होती है, उसमें कुछ न्यूनता तथा अन्य 
कारणसामग्री के भ्रपेक्षित आधिक्य से वायु का परिणाम होता है! इसीप्रकार तेज के 
परिणाम के लिये कुछ पूर्वंसामग्री और अधिक मात्रा में अपेक्षित ग्रन्य नवीन कारण- 
सामग्री श्रःजुटती है, यह तेजोरूप में परिणत होजाती है, इसीप्रकार जल और पृथिवी 
भूत के परिणाम में कारणसामग्री की न्यूनाधिकता समझ लेनी चाहिये। इसका तात्पर्य 
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यह है, कि भूतों के रचनाक्रम में पूव रचित भूतों की कारणसामग्री ्ंशतः परवर्त्ती भूतो 
की रचना में प्रयुक्त होती है, इसलिये पूर्ववर्ती भूतों की विशेषताओं का परवर्ती भूतो में 
ग्रंशतः उभर भ्राता स्वाभाविक है ; परन्तु परवर्त्ती भूतों की रचना में श्रपेक्षित विलक्षण 
नवीन कारणसामग्री का जो उपयोग होता है, उसका प्रभाव पूर्व॑रचित भूतो पर होना 
संभव नहीं । प्रत्येक भूत की स्थिति ऐसी ही जानी परखी जाती है । भूतों का पञ्चीकरण 
मानने पर यह अवस्था नहीं टिक सकती । भूतरचना की उक्त प्रक्रिया का संकेत सांख्य 
के व्याख्या-ग्रन्थो में उपलब्ध होता है। आचार माठर ने सांख्यकारिका [२२ तथा ३८] 
की व्याख्या में लिखा है-- 
तत्र शब्दतन्मात्रादाकाशं, स्पर्शेतन्मात्राद्वा युः, रूपतन्मात्रात्तेजः, | 
दापः, गन्धतन्मात्रात्‌ पृथिवी, इत्यादिक्रमेण पुर्वपुर्वानुप्रवेशेनेक हित्रिचतुष्पञ्च- 
गुणानि आाकाझादिपृथिवीपर्यन्तानि महाभूतानीति सृष्टिक्रमः [२२]। 
शब्दादिभ्यः पञ्चम्यः श्राकाशादीनि पञ्चमहाभूतानि प पूर्वानुप्रवे शा देक दवित्रिच- 
तुष्पञ्चगृणान्युत्पद्न्ते [३८ ] । 
भतों की रचना में शब्दतन्मात्र से आकाश, स्पर्शतन्मात्र से वायु, रूपतन्मात्र से 
तेज, रसतन्मात्र से जल, गन्धतन्मात्र से पृथिवी; इस क्रम से पूर्वपूर्वं भूत की कारण- 
सामग्री के उत्पद्यमानभूत की कारणसामग्री में अनुप्रवेशद्वारा एक दो तीन ह पांच 
गुणवाले यथाक्रम श्राकाशादि पृथिवीपर्यन्त महाभूत उत्पन्न होते हैं, यह सृष्टिक्रम 
भगवान्‌ कपिल ने उपदिष्ट किया है। 
इस तथ्य को प्रथम स्पष्ट कर दिया गया है, कि आकार श्रादि भूतों की कारण- 
सामग्री का नाम सांख्य में साधारणख्प से 'तन्मात्र' बताया गया है 1 पदार्थों के रचना क्रम 
में यह एक श्रवस्था है, जहां पदार्थ ्रपना एक विलक्षण स्थायीरूप ग्रहण कर लेता है | 
अधिभूत की रचना में यह सर्वप्रथम स्तर है।. अपने विलक्षणरूप में इसप्रकार के FF 
विध तन्मात्र परिणत होजाते हैं, भ्रभी इनमें श्राकाश आदि भूतों की उन विशेषताओं का 
किसी रूप में उभार नहीं होता, जिनके साथ प्राणीवर्ग का सीधा सम्वन्ध जगद्व्यवहार मै 
देखा जाता है, सम्भवतः इसीकारण पदार्थ की इस 'तन्मात्र' नामक श्रवस्था का a 
पद से व्यवहार किया जाता है। रचनाक्रम के कुछ आवइयक अलक्षित स्तर को ठ 
करते हुए ये तन्मात्र आकाश आदि भूतों के रूप में परिणत होते हैं। जिन म 
संघटन श्राकाशभूत के रूप में परिणत होता है, उनके विशिष्ट व्यवहार के लिये कार्यगत 
विशेषता को ग्रभिव्यक्त करनेंबाले 'शब्द' पद का प्रयोग उन तन्मात्रों के साथ << 
नाता है । इसप्रकार आचायं माठर के 'शब्दतन्मात्र' पद का ग्रथ है-उन TATA का a 
ज्ञो प्राकाश के रूप में परिणत होता है, जहां शब्दरूप विशेषता उभर ग्राती है । उक्त छ a 
“शब्दजातीय तन्मात्र' श्रथवा 'शब्दरूप तन्मात्र' अर्थ नहीं है; प्रत्युत शब्दडः पर्ववशेषता 
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इसप्रकार भूतो के पञ््चीकरणसिद्धान्त की विवेचना के प्रसंग से तन्मात्रोंद्रारा 
भतों की रचना का विषय स्पष्ट किया गया | किस भूत की रचना में कितने ग्रौर किस- 
प्रकार के तन्मात्रों का उपयोग होता है, इसका लेखा-जोखा करना प्रयोगात्मक परीक्षण 
का विषय है । इसके स्पष्टीकरण की क्षमता के भ्रभाव में यहां उस के विवेचन की उपेक्षा 
करना ही श्रभीष्ट होगा | कुछ भूतों की रचना के विषय में स्पष्ट संकेत प्रसंगवश पी छे किये 
जाचुके हैं। तम्मात्रों द्वारा आकाश आदि wal की रचना के विषय में वाचस्पति मिश्र का 
एक लेख श्रच्छा प्रकाश डालता है । प्रसंगवश उसका उल्लेख इसी ग्रन्थ में पूर्व पृष्ठ १७५] 


कर दिया गया है । पांच भूतों की रचना श्र प्राणी के भोग की भावना से उन विषयों 


को ग्रहण करने के लिये पांच ज्ञानेन्द्रियों की रचना सर्वथा स्वाभाविक है। 

पाञ्चभौतिक जगत्‌--समस्त विश्व जो प्राणीमात्र के सीधे सम्पर्क तथा उपयोग 
| भ्राता है, स्थूलविचार से उसका वर्णन पांच भूतों के रूप में प्रस्तुत किया गयां है। यह 
पृथिवी तथा अन्य समस्त लोक-लोकान्तर साधारणरूप से किन्ही विशेषताओं के श्राधार 
पर पांच भूतों में वर्गीकृत होजाते हैं। यह लोक-जिस पर हम निवास करते हैं पृथिवी 
संभव है, इसप्रकार के अन्य अनेक लोक हों, और वहां पर भी प्राणी का निवास हो । इस 
पृथ्वी पर रहते हुए हमारा सव भूतों से वास्ता है, और अपनी विशिष्ट स्थिति के साथ 
उन सबका ग्रस्तित्व यहां विद्यमान है। उनमें से किसी एक के श्रभाव में प्राणी का ग्राहार- 
विहार चालू रहना सम्भव नहीं । ग्राहार है, प्राणी का अपने जीवन को ग्रधिकाविक 
स्थायी बनाये रखने का प्रयास और उसके साधन; विहार है, प्रजनन अर्थात्‌ प्राणी द्वारा 
श्रपने समानजातीय श्रन्य प्राणी का प्रसव एवं उसके उपाय। इसप्रकार प्राणीमात्र का 
श्राहार-विहार पांचभतों की समष्टि वर आधारित है। इसके लिये 4 को समस्त साधन 
इन्हीं भूतों से प्राप्त होते हैं। पृथिवी पर ही प्रत्यक्षरूप में प्राणी के लिये सामुद्र, नादेय, 
ard एवं भौम आदिरूप में विविध जलों का अस्तित्व है। अप्रत्यक्षरूप से निरवधिक प्रदेशों 
में आपस भरे हैं। प्रत्यक्षरूप से पृथिवी पर प्राणीमात्र के उपयोग का भूततत्त्व अग्नि 
उपलब्ध है। ग्रन्य तेजोमय मण्डल लोक-लोकान्तरों को सम्मिलित कर विविधप्रकार के 
श्रग्नितत्त्व का अस्तित्व प्रत्यक्ष है। इसके आधार पर प्राणी के अनेकविध कार्यों का आयो- 


` जन व सम्पादन ग्रायेदिन होता है। अप्रत्यक्षरूप में गह तत्त्व सोमारेखाग्रों से भी परे तक 


भरा है। भू से लेकर ग्रसीमित विस्तार मरुतों का वायुरूप.से वर्णित है। प्रतिक्षण प्राणी 
इसके प्रयोग का अनुभव करता है। इन सबसे भ्रतिरिक्त भूततच्व हैँ-श्रावाश। इन TATE 
ही उपयोग प्राणीमात्र के लिये ग्रनिवाये है । 

पञ्चभूत का नेसगिक व्यवहार--सृष्टिरचना के क्रम में पदार्थ के जितने स्तर 
संभव होसकते हैं, उनमें से अनेक को प्रतिभाशाली अध्यवसायी मानव ने इसी पृथ्वी के 
गर्भ से प्राप्त किया है। ग्न्य लोक-लोकान्तरों में रचनाक्रम के कितने स्तर होंगे, इसका 
लेखा-जोखा मानवद्वारा किया जाना सर्वथा अ्रशक्य है । यह तो बहुत दूर की बात रही 
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थिवी के गर्भस्थित स्तरों एवं तत्त्वों का ही असंशयात्मक ज्ञान अशवय है । तब मान 
के श्राहार-विहार की सर्वसुलभ साधारण व्याख्या के उन समस्त रचनास्लरों व ततवी 
[Elements] को पृझिवी ग्रादि भूतो के ग्रन्तर्गेत मान लिया गया है, जिसको मानब ने 
भूगर्भ से प्राप्त किया । विश्व में अनन्त भट्टियां रचनाक्रम वी चालू हैं, इनका अन्त पाने 
का प्रयास करना मानव व प्राणीमात्र ee को अधिकाधिक समीप दुलाने का प्रयास 
है। प्राणी की स्वभावदुर्वल स्थिति-जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, असूया रादि के रूप में उभर 
कर प्रकाश में आई है-जागतिक नैसगिक भट्टियों की गहरी खोज को विनाश के मार्ग 
पर अग्रसर कर दे सकती है, भ्राज संसार इसी स्थिति के कगार पर खडा है । त्रान्त- 
दर्शी ग्रन्तःप्रज्ञ ऋषियों ने इस वास्तविकता को अच्छीतरह समभा श्रौर समभर उप- 
योगी स्थिति को मानवहिताथं उसके सन्मुख प्रस्तुत किया ) इस भावना से जगत का 
वर्णन पाउचभौतिकरूप में होता रहा है, ग्राज भी है और संभवतः सदा होता रहेगा । 
स्थूलदेह पाञ्चभौतिक्र--क्कमि, कीट, पतंग आदि से लगाकर पशु-पक्षी मानव 
आदि के भोगसाथन स्थूलदेह पांचों भूतों के सहयोग से रचना किये जते हैं । सांस्य में 
प्रात्मा के देह दो प्रकार के माने गये हैं, सूक्ष्म और स्थूल | सूक्ष्मदेह की रचना में सृक्ष्म- 
भूतो का उपयोग होता है, और स्थूलदेह की रचना में स्थूल भूतों का । सूक्ष्मदेह प्राकृतिक 
व्यवस्थां के अनुसार श्रादि-सर्गकाल में रचित होकर प्रत्येक आत्मा के साथ सम्बद्ध 
दोजाते हैं, और समस्त सर्गकाल में ग्रथवा ग्रात्मज्ञान होने ठक उसी अवस्था में बने 
रहते हैं। समस्त सांसारिक भोगकाल में ग्रात्मा के निवास का यह एक स्थायी ग्रावेप्टन 
है, इसीमें ग्रावप्टित जीवात्मा जन्म-मरणरूप में श्रनेकामेक एवं विविध प्रकार के स्थूल 
Set का ग्रहण व त्याग करता हुआ संसार में संचरण विया करता है । 
स्थूलदेह की रचना नर-मादा के प्रजननभावनामूलक संएकं के ग्रनन्तर प्रारम्भ हो- 
जाती है। विभिन्न योनिग्रों की स्थिति के अनुसार देहरचना पूर्ण होने में काल और 
साधन रादि की अपेक्षित विभिन्नता रहती है । सूक्ष्मदेह से ar eT जीवात्मा का स्थूल 
देह से सम्वन्ध उसकी स्चना प्रारम्भ होने के प्रथमक्षण से ही वरावर रहता हे । इस 
विषय का विस्तृत प्रतिपावन इसी ग्रन्थ के प्रथमाष्याय के जीवात्मप्रसंगं में [पृष्ठ ९८] 
कर दिया हे । होसकता है, किन्ही आचार्यों का इस बिषय में मतभेद हो, पर कपिल 
च श्रपन सूत्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। कपिल का सूत्र है-- | 
अरनघिष्ड्तिस्य पूतिभावप्रसंगाच तत्सिद्धिः ॥६।६०॥ 
भोक्ता पुरुष से विष्टित हुए विना भोगायतन देह की सिद्धि अर्थात्‌ | 
सभव नहीं, क्योंकि ऐसी वस्था में भोगायतन दासीर के बीजभूत शुक्र-शोणित निरिंचत- 
Su से दूषित दोजायेंगे। सन्तानकामना से अंसे ही स्त्री-पुरुष का सम्पर्क होता है, शुक्र 
कु गभाशय में पहुंचने पर जीवित शुक्रशोणित अणु परस्पर मिलने के लिये तीब्रगतिं 
स चक्कर लगाते हैं। उनके तात्कालिक जीवन का समय अत्यन्त सीमित होता हैँ। यदि 
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उतते समय में कोई जीवित ग्रणु परस्पर मिल जाते हैं, तो गर्भस्थिति होकर भोगायतन 
'स्थूलदेह की रचना प्रारम्भ होजाती है। यदि उतने समय में उनका मेल न होसके, तो 
ये मर जाते हैं, नष्ट होजाते हैं । मेल उन्हीं ग्रणुग्नों का सम्भव है, जो जीवित होते हैं, 
र्यात्‌ भोक्ता आत्मा से अधिष्ठित । इस विषय की गम्भीर जानकारी के लिये औप- 
निषदिक पञ्चाग्निविद्या का श्रव्ययन श्रभीष्ट है । इस ग्रन्थ के प्रथम श्रध्याय में [पृष्ठ 
९८ से १०२ तक्र] पञ्चाग्निविद्या का संक्षिप्त विवरण दिया गया है । 

मर्हाप गौतम ने न्यायदशंन [३।१।२5] में शरीर को केवल पृथिवीभूत का 
विकार माना है, पर शरीर की रचना मे अन्य समस्त भूतों के उपयोग को स्वीकार किया 
है । न्यायदान के भाष्यकार वात्स्यायन ने सूत्रकार के इस भाव को स्पष्ट किया है । 
अन्य भूत चाहे शरीर की रचना में उपादानकारण न हों, पर प्रथिवीभूत के समान देह- 
रचना में उनका उपयोग अवश्य रहता है। पांचों भूतों की विशेषताओं को स्थूलदेह में 
यथायथ उपलब्ध किया जाता है । महषि कपिल ने स्पष्टरूप में देह को पाञ्चभौतिक 

ताया है [३।१७-१६ ] । वस्तुस्थिति को देखते हुए इस वात का श्रधिक महत्त्व नहीं 

है, कि देहरचना में कौनसे भूततत्त्व का किरा रुप में उपयोग होता है, पर यह कथन 
सन्देहरहित है, कि देहरचना में ग्राचार्यो ने पांचो (तों की उपयोगिता को स्वीकार 
'किय! है। 

प्राणिजगत्‌ का प्रादुर्भाव--बुद्धि से लेकर स्थूलभूतपयंन्त जड़सूष्टि की रचना का 
अध्यात्म तथा अधिभूत के रूप में यथासम्भव विवेचन प्रस्तुत किया गया । इसमें चेतना 
अथवा प्राणी का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कँसे होता है, यह विचार किया जाना अपेक्षित हैं। 
यह विषय अपने आपमें अति गहन और विस्तृत है। पर्याप्त प्राचीनकाल से ’ विषय 
का विवेचन न्युनाधिकरूप में समय-समयपर प्रस्तुत किया जाता रहा है । पर इसके 
समस्त इतिहास में अभीतक कोई ऐसी ऐकान्तिक दिशा निर्धारित नहीं की जासकी, 
जिसे बुद्धिजीवी व्यक्ति श्रनायास स्वीकार कर सके 1 इस विचार की अनेक विभिन्न 
शाखा हैं, 

१--जड से चेतना का विक्रास या प्रादुर्भाव होजाना। | 

२--चेतनां अपने आपमें एक स्वतन्त्र अ्रस्तित्व है, वह नित्य है, सदा अविकृत | 

३-- उक्त दोनों ग्रयस्थाग्रों में से कुछ भी स्वीकार किया जाय, चेतना श्रवा 
प्राणी का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम एक कोश के देह से प्रारम्म होता है, वही कालान्तर में धीरे- 
विकसित होतः हुआ दित्रिध महान देहोंद्रारा प्रतिभासित है, जो लक्षाधिक योतियों 
के रूप में अभिलक्षित है । 


४--विविध योनियों के रूप में प्राणी का प्रादुर्भाव अपने आ!दिकाल से इसाप्रकार - 


विभिन्न श्रेणियों में विभाजित चला आरहा है, मूल में किसी एक ही योनि से समस्त 
शाखा-प्रशाखा फूटी हों, ऐसा नहीं है । 
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इन सभी शाखाश्रों पर विद्वानों ने गहरा विचार किया है, और उसका विशाल 
साहित्य है । जहांतक जडतत्त्व से चेतना के विकास या प्रादुर्भाव का प्रश्‍न है, सांख्य का 
इस विषय में अपना निश्चित सिद्धान्त है, और वह इस धारणा को निराधार एवं युक्ति- 
प्रमाणशून्य मानता है। इस विषय पर प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम अध्याय [ पृष्ठ २५-३४] में 
उपयुक्त विचार किया गया है। उससे यह निर्धारित है, कि किसी अन्य विजातीय द्रव्य से 
चेतना का विकास या प्रादुर्भाव नहीं होता, वह एक प्रकार का स्वतन्त्र श्रपरिवर्तनशील 
तथा सर्वथा विकाररहित तत्त्व है। संसार में उसके अस्तित्व का ज्ञान उसी समय होपाता 
है, जब वह एक या अनेक कोशों के देह से सम्बद्ध होता है। इसी स्थिति को चेतना अश्रथवा 
प्राणी का प्रादुर्भाव कहा जाता है। इतत स्थिति की सबसे बड़ी समस्या यह है, कि सवं प्रथम 
ऐसा प्रादुर्भाव क्या एक कोशवाले देह के साथ सम्भव है, अथवा अनेक कोशयुक्त देहों के 
साथ भी यह होता है ? इस समस्या का समाधान यह निश्चय करता है, कि प्राणिजगत 
के प्रादुर्माव का आदिकाल में स्वरूप क्या रहा होगा। 

भारतीय साहित्य में ऐसे संकेत मिलते हैं, जिनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि 
जब कोशयुक्त देह के रूप में प्राणी का प्रादुर्भाव हुआ, उससे पूर्व इरा पृथ्वी पर लता 
प्रतान श्रोषधि, वनस्पति फन, मूल आदि उत्पन्न होचुके थे'। यद्यपि भारतीय 
विचारको ने लता वनस्पति ्रादि में चेतना के अस्तित्व को स्वीकार किया है, पर उनको 
अन्तःसंज्ञ माना गया है, जिसका श्रभिप्राय यह है, कि उनमें सांसारिक बाह्य व्यवहार 
का अभाव पाया जाता है, जो श्रन्य प्राणियों में नहीं है, यद्यपि उनमें श्राहार, भय और 
समानजातीय प्रजनन आदि की प्रक्रिया प्राकृतिक नियम व व्यवस्थाओं के अनुसार 
बराबर देखी जाती है। प्रस्तुत प्रसंग में प्राणिजगत्‌ के प्रादुर्भाव से हमारा ग्रभिप्राय 
वनस्पतिजगत्‌ के प्रादर्भाव से नहीं है । 

।णी के प्रादुर्भाव पर ग्राधुनिक विचार--प्राधुनिक विद्वानों का विचार है 
कि सर्वप्रथम एक कोशवाले देह के रूप में प्राणी का प्रादुर्भाव हुश्रा । धीरे-धीरे उसी के 
विलक्षण-विकास के परिणामस्वरूप नेकानेक कोशयुक्त देहों का प्रादुर्भाव होता रहा 
इसप्रकार एक ही मूल से विभिन्न शाखा-प्रशाखा फूट चली, जो अब अनेक वर्गो के रूप 
में पाई जाती हैं । पहले प्राणी जलीय हुए, श्रवसर पाकर वे आहार की तलाश में स्थल 
की शरोर छिटकने लगे, इसी भावना ने जल-स्थल उभयनिवासी प्राणियों को जन्म दिया, 
आवास भ्रोर आहार की विविधता एवं सुविधा से श्राक्ृष्ट प्राणी स्थलनिवास की शोर 


ऊचे वृक्षों पर लगे फलों की और खुले झ्रासमान में विहार व रक्षा की भावना ने परो 
क्र ालारे र सट 

१--ऋग्वेद, -१०।७२।३-४॥ 

२ छान्दोग्य उपनिषद्‌, ६।११।१-३॥ MATa, १1३२॥१॥ TAT ८1७1६४ 


अनुस्मृति, १॥४९॥ 
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7 वाले प्राणियों को जन्म दिया, पर श्रमी तक प्राणी की जल-प्रियता की भावना बनी रही । 
| धीरे-धीरे आहार और रक्षा की खोज में प्राणी स्थल में दूर-दूर तक जाने लगा, जल के 
साथ प्यार की भावना शिथिल होने लगी, आवश्यकतानुसार जल की इच्छा उघर भी 
पूरी होने लगी, तब नखी श्रङ्गी प्राणियों की श्रेणियां प्रादुर्भाव में आईं । श्रव ये देह में 
| श्रपेक्षाकृत भारी होने लगी थीं, तब वृक्षों पर लटकते फलों ने किन्ही को श्रारोही शक्ति: 
से सम्पन्न किया, कोई खुले जंगली मंदानों में अन्य प्राणियों को श्राहार बना सकने की 
भावना से शक्ति-संचय करने लगे | इसप्रकार धीरे-धीरे पश्नुग्रों की अनेक श्रेणियां प्रादु- 
भव में श्राई । जो वन चुकी थीं, प्रजनन-व्यवस्था के अनुसार चलती रहीं, नई और प्रादु- 
| होती रहीं । इन्हीं में से एक श्रेणी में-जो वृक्षनिवास और फलाहार में रुचि रखती 
थीं-धीरे-बीरे मस्तिष्क का विकास होने लगा, यह मानव के प्रादुर्भाव का प्रथम स्तर 
था। संभवत: लाखों वर्षों के विक्रास-क्रम से मानव-देह के रूप में प्राणी का प्रादुर्भाव 
हुश्रा । ऐसे संकेत पाये गये हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है, क्रि प्राणी-वर्ग की अनेक श्रेणियां 
नष्ट होचुकी हैं । 

प्राणिजगत्‌ के प्रादुर्भाव की यह कल्पना बड़ी रोचक है । ग्राज का तथाकथित बुद्धि- 
जीवी मानव इस पर मुग्ध है । भावुकता की बात और है, पर प्राणी के प्रादुर्भाव की यह 
प्रक्रिया मानव-मस्तिष्क को पूरा सन्तोष नहीं दे पाती, संभवतः इस विषय में अन्य कोई 
प्रक्रिया भी ऐसी प्रकाश में नहीं आई, जो विचार की सन्तोपजनक स्थिति के लिये सह- 
योग दे । पर इससे उक्त प्रक्रिया के दोषों व न्यूनतास्नों को ओरोझल नहीं किया जासकता । 
वस्तुतः यह्‌ मानव की ग्रनदेखी पुरानी कहानी है। जिसने देखा, उसने बताया नहीं, जो 
बताता है, उसने देखा नहीं । यह कल्पना केवल पुरानी फटी चादर में q थेगलियां हैं, 
चादर की भ्रसली रूपरेखा को समझ पाना कठिन प्रतीत होता है यदि कोई उस चादर 
को देउमेवाला ही बतानेवाला मिल जाता, तो संभवतः इस समस्या के श्रविक सचाई 
तक सुलभ जाने की आशा होती । प्राचीन भारतीय श्रार्यों, क्रान्तदर्शी ऋषियों ने इस 
विषय में कुछ दावे किये दे, पर उस दिशा में श्रभी गम्भीर अध्ययन एवं अनुसंधान की 
अपेक्षा है। किसी भी भावुकता के पीछे बह जाना सचाई की ग्रोर नहीं ले जाता। विशुद्ध 
बुद्धिजीवी व्यक्ति आग्रहरहित रहता है। फिर भी उन दावों की श्रोर दृष्टिपात करना 
उपेक्षा की कोटि में नहीं समभाजाना चाहिये | उसे समझ सकते के लिये प्रयत्न चालू हैं । 

प्राणी का प्रादुर्भाव श्रौर ्रवतारवाद--प्राणिजगत्‌ के प्रादुर्भाव की श्राधुनिक 

विकासमूलक प्रक्रियः से ग्रभिभूत होकर वर्तमान काल के अनेक विद्वानों ने पौराणिक 
अवतारवाद की स्थिति को इसके साथ सन्तुलन करने का चमत्त्कारपूर्ण प्रयास किया gt ० 
उनका विचार है, कि ग्रवठारवाद की यह स्थिति प्राणिजगत्‌ के क्रमिक विकास की ओर 
संकेत करती है । सर्वप्रथम भ्रवतार मत्स्य है, जो जलीय प्राणी के रूप में हमारे सम्मुख 
प्राता हे । आधुनिक प्रक्रिया में भी एककोशयुक्त प्राणी का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव जलीय 


“ठ 
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संपकं में स्वीकार किया गया है । इसके अनन्तर कूर्म ग्रवतार है, जिसके जीवन का संबन्ध 
जल झौर स्थल दोनों के साथ समान है । अनन्तर वराह अवतार आता है, जो जलप्रिय 


“होता हुआ स्थल को अपना भ्रधिक झाश्रय बनाता है। यहां तक यह विकास अभी 


तियंक योनि में सीमित है । इसके श्रनन्तर नृसिह्‌ अवतार है, जहां पशु अर्थात्‌ तिर्यक्‌ 
शक्ति की ग्रस्तिम सीमा हैं, तथा मानव के विक्रास की पुर्वाशा'द्योतित की गई हे । = 
वामन अवतार के रूप में लघुकाय गातव उभर आता है । इसके Barat तीन अवतार 
मानव की क्रमिक पूर्णता की ओर संकेत करते हैं। वे हैं-परशुराम, दाशरथि राम तथा 
कृष्ण । परशुराम ब्राह्मण होकर हथियार उठाता है, अपनी माता का वध करता है, यह 
स्थिति मानव समाज की प्राथमिक श्रव्यवस्थापूर्ण दशा का द्योतन करती है, इसके विपरीत 
अगला दाशरत्रि राम का अवतार अपने माता-पिता कै आदेश को शिरोधायं कर राज्य- 
सिंहासन को त्याग जंगल चला जाता है। यह क्रमिक सामाजिक विकास के रूप में 
अधिक व्यवस्थित सामाजिक संघटन को प्रकट करता है। अभीतक यह अवतार मानव 
की पूर्ण कलाग्रों से संपन्न नहीं है, राम को हादशकलासम्पन्न अवतार माना जाता हे! 
इसके अनन्तर पूर्ण पोच्शकलासंपन्न अवतार कृष्ण है। यह पूर्णता मानव की बाह्य 
रचना को लक्षित करती है। अभी मानसिक अ्रथवा भावात्मक विकास के प्रशस्त मागं 
को तै करना बाकी पड़ा है । उसके लिये नौवां अवतार बुद्ध हमारे सामने आता है, जो 
मानव के त्याग और ज्ञान का प्रतीक है । यहां तक प्राणिजगत्‌ के कायिक और बौद्धिक 
विकास को उसको पूर्ण अ्ंवस्था तक पहुंचा दिया गया है | 


दसवां ग्रवतार- पौराणिक दृष्टि से श्रभी अन्तिम दसवां अवतार भविष्य में 

होने को है । भविष्य के विषय में कुछ कहना साहसमात्र है । जिन्होंने कहा, वे दूरदर्शी 

ज्ञाता होसकते हैं, पर उन्होंने ग्रपनी मनोभावनाग्रों को कहीं इतने स्पष्टरूप में प्रकट 

नहीं किया, जो किसी बुद्धिजीवी की विचारकोटि में आ सकें । संभवतः इसीकारण 

द्राज अनेक समुदाय थ्रपने आधुनिक नेताश्रों को बड़ी चमत्कारपूर्ण रीति पर दसवां अव- 

तार बतलाने का प्रयास करते देखे सुने जाते हैं, चाहे वे पुराण की ग्न्य किसी एक बात 

पर भी विश्वास न करते हों । यह एक बड़ी अद्भुत बात है, कि दसवें अवतार का नाम 

'निष्कलंक' है । उसका एक दूसरा रूप 'कल्कि' भी पढ़ने सुनने में श्राता है, पर wat इस 

पद के वास्तविक ग्रर्थ की टोह करना अपेक्षित है । पहले नाम के आधार पर एक कल्पना 
मेरे मस्तिष्क में उभर रही है, आधुनिक योगीराज श्री श्ररविन्द बाबू ने अपने यौगिक 
अनुभवों के आधार पर एक 'श्रतिभानव' स्थिति का उपोद्ठलन किया है। क्या पुराण के 
दसवें श्रवतार की स्थिति का उस 'अतिमानव” अवस्था को बतलाने की ओर संकेत माना 
जासकता है ? संभवतः वह अवस्था 'निष्कलंक' तो अवश्य होगी । मानव के साथ दोष 
या कलंक का रहना स्वाभाविक है । इसप्रकार यह श्रवतारवाद की कल्पना प्राणी की 
अतिप्रारम्मिके अवस्था से लेकर 'म्रतिमानव' अवस्था तक के विकास को प्रकट करती है। 
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भ्रवतारवाद प्राणीसर्ग की क्रमिकता का अनिइचायक---प्राणी के प्रादर्भाव 
की विक्कासमूलक कथा का पौराणिक श्रवतारवाद के साथ सन्तुलन निस्सन्देह बड़ा रोचक 
प्रतीत होता है, इसके अनुसार न्य अनेक प्रकार की कल्पनाग्रो की उड़ान भरी जा सकती 
है। पर ये सव हैं कल्पना, भानव-मस्तिष्क का केवल बालसम क्रीड़ाक्षेत्र । संभवत: पुराण 
के विद्वान्‌-जिन्होने इस सन्तुलन की रूपरेखा को प्रस्तुत किया है-सन्तुलन की चका- 
चौंध में ग्रवतारवाद वी वास्तविक स्थिति की ओर दृष्टिपात नहीं कर सके । ग्रवतारवाद 
अभी एक रहस्य हे । श्रनेक दिशाग्रों से इसके स्पष्टीकरण की अपेक्षा है । कौन-सा ग्रव- 
तार किस निमित्त से हुआ है, इस वात को ठीक सभभकर तात्कालिक स्थितियों से उसका 
सामज्जस्य स्थापित करना ग्रपक्षित है प्राणि-सर्ग के विकास को अवतारवाद के रूप में । 
प करने के कारणों को जांचना होगा । इस विपय में पुराणकारों की बया यही सच्ची | 
भावना रही होगी ? इसकी परीक्षा करनी होगी । ग्रन्यया यह सन्तुलन केवल हमारी 
कल्पना माना जायना, पुराणकार की भावना नहीं। फिर श्रवतारवाद की उन गहरी 
जड़ों तक भी हमें पहुंचना होगा, जहां -से उभार कर इसे वर्तमानरूप दिया गया है, ग्रौर 
इस वर्तमानरूप दिये जाने के काल की तथा उस समय के सामाजिक विचारों की भी 
जानकारी प्राप्त करनी होगी । श्रन्य भी अनेक ग्रन्थियां हैं, जिनका सुलका लेना ग्रवत्तार- 
वाद के रहस्य को समभतेने के लिये ग्रावश्यक है । इसलिये इस वाद की रहस्यपूणं 
स्थिति में प्राणि-सर्ग के क्रमिक विकास की दृष्टि से इनके सन्तुलन के प्रति हम ग्रपनी 
त्था प्रकट करने. में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमानरूप में श्रवतारवाद की 
बल्पना कल की बात है, जिस काल में प्रथम श्रवतार के श्रवतीर्ण होने की कल्पना की 
गई है, उससे भी लाखों-करोड़ों वर्प पूर्व से मानव की तथा अन्य प्राणियों की विद्यमानता 
बरावर चली ्रारही है । फलतः वर्तमान अ्वतारवाद में प्राणि-कृष्टि के क्रमिक विकास 
फी गन्ध सूघने का प्रयास व्यर्थ है। 


भ्रवतारविषयक अन्य विवेचनाग्रो के विस्तार का यह श्रवसर नहीं है। फिर भी 
यह्‌ ध्यान रखने की बात है, कि अतीत अवतारों में नौबां नाम भगवान वुद्ध का है। 
अवतारों की संख्या में पुराणों द्वारा बृद्धि भी की गई है । सव मिलाकर यह संख्या 
चौजीस तक पहुंची है। यदि इरा बात की गवेषणा की जाय, कि यह चौबीस संख्या 
ऊब तक प्रादुर्भूत होंनेदाले श्रवतारों का संकलन करती है, तो संभवतः जैनधर्म के तीर्थ- 
करों फी चौबीस संख्या के साथ इसकी ग्राश्‍चर्येजनंव समता पर हम कुछ प्रकाश पा 
सकेगे, और इस बात का पर्याप्त मीमा तक तिर्धारण किया जासकेगा, कि ्रवतारवाद 
को कल्पना किस काल में THA हुई, तथा उसके ग्रावार क्या थे । दस श्रवतारों में भगवान्‌ 
बुद्ध की गणना किया जाना इस मान्यता पर स्पष्ट प्रकाश डालता है। ऐसी स्थिति में 
प्राणी के विकासमूलक क्रमिक प्रादुर्भाव के साथ ्रवतारवाद की तुलना के व्यामोह 


में पडन से पूर्वे इस विषय पर पथप्ति विवेचना करना अपेक्षित है। 


= 
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| तृतोय 


ग्राधुतिक विकासवाद की मान्यता--कतिपय -ऐसी मान्यता हैं, जिनपर आधु- 
निक विकासवाद आधारित है । साधारणरूप में उसका उल्लेख श्रभी किया जाचुका है। 
विशेष विवेचना के लिए उन मान्यताश्रों का भ्रपनेरूप में प्रस्तुत कर देना ग्रभीष्ट 
होगा | 

(क)--प्रारम्भ में पृथिवी एक गैस [प्रज्वलित वायु] या अग्नि का पुञ्ज थी। 

धीरे-धीरे वह कठिन और ठण्ढी हुई । फलतः उसका ऊपरी भाग ऊंचा-नीचा तथा कठोर 
होगया । किन्ही प्राकृतिक कारणों से उसपर वायु एवं जल का प्रादुर्भाव हुआ। तबतक 
पृथिवी का ऊपरी भाग परतहीन ठोस चट्टानों के रूप में अतिकठोर था । ताप तथा वायु 
प्रादि के प्रभाव से ये चट्टानें धीरे-धीरे तिड़कों फटीं-टूटीं, और तब क्रमश: मिट्टी के रूप 
में बनीं । द 

(ख) प्राणी ग्रथवा जीवन-तत्त्व का प्रथम ग्राविर्भाव जलों में उड्ड्रिज्ज के रूप में 
हुमा । पहले जलवायु मट्टी भ्रादि के संसर्ग से एक प्रकार को सूक्ष्म काई वनी, उसी से 
पुनः जल वायु का विलक्षण प्रभाव प्राप्तकर समस्त जलीय तथा पृथिवी के तृण, वीरुध, 
लता, गुल्म, श्रोषधि, वनस्पति तथा विविध वृक्ष ग्रादि का क्रमशः विकास हुआ । 

(ग) कालान्तर में इसी मूल जीव-बीज से सर्वप्रथम जल में ही एक दूसरी 
जीवनशाख़ा चली । पह आरम्भ मे ग्रमीबा [Amoeba एक कोश का प्राणी] की 
भांति के सूक्ष्म जलजन्तु हुए । धीरे-धीरे जलीय कीट, मछली, मेंढक, कछुवा, वराह, 
रीछ, बन्दर, बनमानुष आदि विभिन्न प्राणिस्तरों को पार करता तथा विक्रसित होता 
हुआ मनुष्य बना है । उस ग्रादिकालीन एक कोश के प्राणी से मनुष्य तक पहुंचने के लिए 
मध्य में जीवन के सैकड़ों स्तर पार किये गये, संभवतः लाखों करोड़ों वर्षो में मनुष्य इस 
रूप में प्राया । 


प्राधुनिक खोजी ग्रध्यवसायशील व्यक्तियों द्वारा मूल एक-कोशीय प्राणी से 
मनुष्य तक की Tua के बहुत से ग्रसिथपञ्जर ढूंढ निकाले गमे हैँ। जहां यह श्टंखला 
नहीं मिली, वहां मध्यवर्ती ढांचों के प्राणी नष्ट होगये मानलिये गये हैं । उनके कंकाल 
मी आज तक कोई उपलब्ध नहीं हैं । 

जीवन विकास के कारण- प्राद्यकालिक प्रांणिरचना को क्रमिक विकास सिद्धान्त 
के आधार पर माननेवाले विद्वानों ने इस बात पर विचार किया है, कि एकमात्र 
मूल से अनेक शाखा-प्रशाखाम्रों में बटकर विभिन्न योनियों के रूप में जीवन कँसे पहुंच 


हैं, जो उसके विकास एवं परिवतंन का विशेष कारण होती हैं। भोजन के लिये प्रयतन 
तथा प्राकृतिक संघर्षो एवं शत्रुओं से रक्षा के लिये प्राणी को श्रनेक परिबतंनों में से 
होकर गुजरना पड़ा है । उनमें जो श्रपने को प्रकृति के अनुकूल बनाने में सफल ae 
वे बचे रहे; जो उन संघर्षो में पने को परिवर्तित न कर सके, एवं जीवन की रक्षा में 
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श्रसफल रहे, वे नष्ट होगये । इन्हीं कारणों से शरीरों में धीरे-धीरे परिवर्तन होता 
रहा, और विभिन्न योनियों के रूप में प्राणी बटगया | 

उदाहरण के लिये देखिये, पानी का समुद्र था, नदियां थीं, छोटे-छोटे सागर थे; 
इस जल के तटभागों में भूप्रदेश घने जंगलों से घिरे थे। वायु के तीव्र झोंकों से वृक्षों 
की शाखा टूटतीं और पानी में गिरजात्ती, वह इधर-उधर वहृतीं और तरतीं । उनके 
गलने सड़ने पर उनमें कीड़े पड़ जाते । उन्हें खाने के लिये जो मछलियां उछलकर उनपर 
पहुंचने लगीं, वे धीरे-धीरे मेंढक बन गईं । इसी प्रकार जो मेंढक तरुग्रों के तनों पर रेंगते 
हुए कीड़ों को पक्रड़ने लगे, वे क्रमशः गिलहरी वनगये । ऐसे ही ग्रपनी रक्षा के लिए 
परिस्थितियों के श्रनुसार किन्हीं प्राणियों के सींग, किन्हीं के नख और किन्ही के दांतों 


की क्रमशः ऐसी रंचना होगई, जिन्हें संघर्ष के समय प्राणी अपने बचाव के लिये एक 


हथियार के समान प्रयोग करने लगे । अधिक शीत और उष्ण कटिबन्ध के प्रदेशों में 
प्राणियों के अ्रधिक रोम तथा रोम का प्रायः ग्रभाव होगया । 
अफ्रीका के मरुप्रदेशो में एक लम्बी गर्दन का जानवर जेरा नाम का पाया जाता 
है । कहते हैं, यह प्रारम्भ में ऐसा न था, जैसा आज देखा जाता है। मरुप्रदेशों में ऊंचे 
वृक्षों पर अपने आहार को प्राप्त करने की इच्छा ने उसके अग्रिम भाग श्रौर गर्दन को 
लाखों वर्षों में इतना लम्बा बना दिया । उन्हीं प्रदेशों में जिनको श्राहार के दूसरे साधन 
मिलगथे, वे वैसे ही रहगये । ग्रभिप्राय यह है, कि श्राधुनिक विकासवाद के अनुसार 
प्राणी के क्रमिक विकास में उसकी आवश्यकताजन्य इच्छा और उसको पूरा करने के 
चिरकालीन अभ्याप्त को आकृतिपरिवतेन का | मानाजाता है । 
विकासवाद की मान्यताओं का विवेचन--इस विषय के किसी भी विवेचन से 
पूवं यह जानलेना अपेक्षित होगा, कि प्राणिरचना में विकाससिद्धान्त की उद्भावना 
करनेवालें विद्वानों ने चेतन आत्मतत्त्व की स्थिति को उस रूप में स्वीकार नहीं किया, 
जिस रूप में भारतीय ऋषियों ने माना और उसका प्रतिपादन किया है । विकासवाद के 
अनुसार चेतना का GAT प्राकृत तत्त्वों से माना गया है । जेरा के सर्वप्रथम स्तर 
के किसी पूर्वज की यह भावना जागृत हुई, कि वह ऊंचे पेड़ के पत्तों को खासके । प्राङ- 
तिक नियमों व व्यवस्थाओं के अनुसार अपनी सन्तति के लिये प्रजननक्रिया के. ग्रनन्तर 
गर्भाशय में नवीन शरीर की रचना जिन तत्त्वों से प्रारम्भ होती है, वे प्राकृतिक तत्त्व 
हैं, वह चेतना जहां ऊंचे पत्तों को खाने की भावना जागृत हुई है, वह भी एक प्राकृत 
तत्त्व है। इन तत्त्वो के समानजातीय होने के कारण जनकप्राणी की भावनाओं के ल्य 
प्राणीशरीर में संक्रान्त होने की संभावना होसकती है । भ्रभिप्राय यह्‌, कि इस वाद में 
देह की ग्राक्तिसमानता की तरह भावसमानता भी सन्तति मं आसकती है, ऐसा माना 
«जाने का उपयुक्त अवकाश है । इसप्रकार जेरा के जिस पूवज को ऊंचे के की 
“भावना जागृत हुई, वह उसदी सन्तति में भी संक्रान्त होती रही, आर लाखों aut की 
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इस भ्रनवरत भावना का परिणाम वर्तमान जेरा के रूप में प्रकट Far । : 

यदि चेतना की स्थिति को उक्त रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तो भी 
इस विचार में बहुत श्रापत्ति है। जिस जेरा के पूर्वज को ऊंचे पत्ते खाने की भावना 

Ta हुई, श्रवश्य वह दस-पन्द्रह-बीस वर्ष जीवित रहा होगा । यह निश्चित है, कि 

वह झपने जीवन म ऊंचे पत्ते नहीं खा सका फिर भी ग्रवश्य वह इतने वर्ष किसी ग्राहार 
पर जीवित रहा होगा । यह संभावना सर्वथा हास्यास्पद होगी, कि जैसे ही उसे पत्ते खाने 
की भावना जागृत हुई, उसने संतति में भ्रपनी भावना संक्रान्त कर तत्काल आहार के 
श्रभाव में शरीर छोड़ दिया ait होनेवाली सन्तति का पालन-पोषण, पोपको के 
जीवन का निर्वाह ग्रादि ग्राहार के विना संभव नहीं माना जासकता । ऐसी स्थिति में 
यह स्वीकार करना होगा, कि अन्य प्राणियों के समान-जिनको आहार मिलते 
रहने के कारण ग्देन नहीं बढ़ी-अेरा के पूर्वजों को भी बराबर श्राहार्‌ मिलता रहा 
इसी रूप में उन्होंने लाखों वर्ष बिताये। तब गर्दन बढ़ने का विकासवादप्रतिपादित कारण 
ही जड़ से उखड जाता है। 

विकासवाद के पोषक विद्वान्‌ संभवतः यह समभते हों, कि जेरा ने जब वृक्षों 
के नीचे के एत्ते चुगलिये, फिर दुबारा वृक्षों के उन स्थलों में पत्ते नहीं ग्राते होंगे; 
इसीलिये ऊपर के पत्ते खाने की भावना उसमें बरावर उभरती रहती है । पर ऐसा 
सोचना सप्टिक्रम के सर्वथा विपरीत है। जिन निचली टहूनियों के पत्ते एक वार खाये 
जाते हैं, समय श्राने पर उनमें फिर नये पत्ते निकल श्राते हैं, और जेरा का ग्राहार नई 
कोमल पत्तियों के रूप में बराबर बना रहता है। आज भी इस स्थिति को स्पष्टरूप में 
देखा जासकता है । पशु प्रतिदिन जंगल में घास पत्तियां चुगते हैं, और न मालूम कब 
से चुगते चले श्रारहे हैं, पर Hea विविध बाधाओं व श्रापत्तियों के रहने पर भी आहार 
में कोई कमी नहीं है। जरा के लिये नीचे पत्तियों या ग्राहार के ग्रभाव में ऊपर की 
पत्तियों के खाने को भावना का जो उद्भावन किया गया है, वस्तुतः विकासवाद के 
संस्थापकों को यह कल्पना ही निराधार है । हम देखते हैं, बकरी नीचे के घास-पत्ते चुगती 
है, श्रौर पेड़ के तनों व टहनियों पर श्रगले पैर रखकर जहां तक उसका मुंह जात! है, पत्ते 
चुगलेती है, इसीतरह वह लाखों वर्षो से चुगती चली ग्रारही है, जहांतक चुग सकती 
है, उसके ऊपर भी पत्ते रहते हैं, संभवतः उन्हें भी चुगना चाहती हो, पर न उसकी 
गदेन बढ़ी, न ग्रगला भाग लम्बा हुआ' और न उसके लिये चारे की कमी हुई । फलत 
SU को बनावट के लिये विकासवादियों की कल्पना बालकों की कहानी जैसी है। 

चेतन ग्रात्मा को भारतीय बिचार के अनुसार प्राकृत तत्त्वों से श्रतिरिवत मानने 
पर एक चेतन की भावना प्रजनन:व्यवस्थाभ्रों के भ्रनसार साधारणल्प से किसी अन्य 
चेतन में संक्रात होती नहीं मानी जासकतीं । श्रन्यया जनक और सन्तति की भावनाओं 
में घ्रनिवायं समानता: माननी होगी, जिसका कदाचित्‌ कोई विरला ही उदाहरण मिल 
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सके । किसी भी वर्ग में व्यवसाय आदि की समानता एक सामाजिक व्यवस्था है; यह 
सन्तति अनुक्रम वा फल नहीं । इसी कारण मूर्खो की सन्तात विद्वान्‌, पापियों की 
धर्मात्मा श्रौर इनके विपरीत बरावर देखी जाती हैं । नित्य चेतन ग्रात्माश्रों के अपने 
कर्मो का सहयोग, श्रात्माग्रों की सर्वात्मना भावना-समता में बाधक रहता है। फलतः 
यह मानना चाहिये, कि प्राणिरचना की विविधता के प्रतिपादन में उक्त कारण ग्रत्यन्त 
दुर्बल है। 

प्रस्थि--विकासवाद में श्रस्थि को ग्राक्रृतिपरिवर्तन का आधार माना जाता है । 
विचारना चाहिये, कि ऐसे शारीर श्रंगों पर इच्छा आ्रादि के प्रभाव की संभावना होसकती 
है या नहीं ? हम देखते हैं, शरीर के अनेक अंगों पर इच्छा का कोई नियन्त्रण नहीं रहता । 
दांत, बढ़े नख, रोग, केश श्रादि पर इच्छा का कोई दबाव नहीं है । इच्छामात्र से हम इनको 
हिला तक नहीं सकते। शरीर का कोई अंश टूट जाने पर जब अलग होजाता है, उस ग्रस्थि 
को छूने या कारने में किसी तरह का कष्ट या अन्य कोई अनुभव नहीं होता । शरीर में 
सम्बद्ध रहने पर भी अपनी इच्छामात्र से उसे अनुकूल अवस्था में नहीं लाया जासकता । 
इच्छा का जब इनपर कोई नियन्त्रण ही नहीं, तो इच्छाद्वारा श्रस्थि ग्रादि की रचना तथा 
इनमें परिवर्तन कैसे संभव हो सकता at 

प्राणी की आवश्यकता श्रौर उसकी पूर्ति के लिये दीर्घकालीन ग्रम्यास को 
प्राक्ृतिपरिवर्तन का कारण बताया गया । पर यह स्थिति भी आ्राकृतिप रिवर्तन में 
असमर्थ हे! कारण यह है, कि श्रम्यास का दीर्घकाल दस-बीस या पचासःसी वर्ष में पुरा 
नहीं होजाता; यह दीर्घकाल लाखों या करोड़ों वर्षों का स्वीकार किया गया है । इतने 
काल में भौतिक स्थितियों की बहुत उलट-फेर होजाती है। जिस प्राणी को किसी समय 
कोई आवश्यकता प्रतीत हुई, उसके लिये a के लिये उतने वर्ष अपने जीवन में 
पूरे करने सर्वथा असंभव हैं। कालक्रमानुसार जन्म-जन्मान्तर में सन्ततिक्रम के साथ इतने 
दीघंकाल तक एकमात्र आवश्यकता की पूति के अभ्यास का किसी भी युक्ति या प्रमाण 
से प्रतिपादन किया जाना अशक्य है । प्राणी की ग्रावश्यकता ओर उसकी पुति की 
स्थिति लाखों वर्षों तक लगातार एकजैसी बनी रही हो, यह सिद्ध कियाजाना भी 
संभव नहीं । 

केवल आहार या निवास आदि की ऐसी ग्रावश्यकता कही जासकती है । यदि 
आहार की प्राप्ति में प्राणी सफल नहीं होता, तो उसका नष्ट होजाना निश्चित है । 
फिर दीर्घकालीन ग्रम्पास कैसा ? यदि प्राणी को आहार प्राप्त होता रहता है, चाहे वह 
किसी झी तरह का हो, तो उसकी आहार की आवश्यकता पूर्ण होजाती है । यह ठीक है, 
कि उसके सुधार को ओर प्राणी का घ्यान आकृष्ट होसकता है, और उसके लिये अनेक 
दिशाओं में अथवा विघाओं में प्राणी द्वारा प्रयत्न करते रहना संभव है, ऐसा प्रयत्न 
सन्ततित्रेमानुसार दीघंकाल तक किया जाना संभव होसकता है। पर इसके लिये यह्‌ 
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आवश्यक नहीं, कि जेरा की गर्दन ही वढे, बन्दर की तरह पेड़ पर चढ़ने की प्रवृत्ति 
का वहां विकास क्यों न gat? फिर इतने दीर्घकाल के अन्तराल में सन्ततिक्रम के 
किसी स्तर पर भ्राहार में किसी भी तरह की सुधार की स्थिति न हुई हो, ऐसा निश्चय 
किया जाना अशकक्‍य है। यह माने जाने में कोई श्रापत्ति नहीं, कि एक आवश्यकता पूरी 
-होजाने पर श्रन्य दस नई तरह की ग्रावश्यकता खड़ी होजांती हैं, पर यह मानव की 
स्थिति में संभव है, प्राणी की तिर्यक्‌ श्रवस्था में नहीं, जिसको विकासवाद आदिकाल 
में स्वीकार करता है। तथापि उन आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिये आक्ृतिपरिवर्तन 
अपेक्षित नहीं है । 

इन सबके अतिरिक्त हम देखते हैं, कि आवश्यक्रता या इच्छा का सम्बन्ध ग्रात्मा 
दमन के साथ रहता है । जब हम श्रात्मा, मन श्रौर शरीर के पारस्परिक सम्बन्धो पर 
विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है, कि वह स्थिति श्रथवा वे सम्बन्ध ग्राक्कति के परि- 
बर्तन में कोई सहायता नहीं पहुंचासकते । यद्यपि एक दुर्बेल किशोर ग्रपने मनोबल ग्रादि 
तथा शारीरिक गअ्रम्पास व्यायाम आदि से अपने शरीर को सबल बना लेता है, और हम 
वहां ऐसा व्यवहार करते हैं, कि आश्चयं है छह महीने में नरेन्द्र की तो शक्ल बदल 
क गई । इस व्यवहार में हम नरेन्द्र के शारीरिक सुडौलपन सौन्दर्य एवं पुष्टि ग्रादि को 
शकल बदल जाना कहते हैं । इसमें शरीर की दुर्बलता, ढीलापन तथा रूखापन ग्रादि 
बदलते हैं, ग्राकृति नहीं । इससे यह निश्चित है, कि लोक में ऐसा व्यवहार केवल ग्रौपचा- 
रिक होता है । इसको ग्राकृति परिवर्तन के उदाहरणरूप में प्रस्तुत करना हास्यास्पद है। 
रोम तथा चमे- शीतप्रदेशो में प्राणी के रोम बढ़जाना और उष्ण कटिबन्ध में 
रोम का ग्रभाव, विकासवाद कै अनुसार ्राकृतिपरिवर्तनप्रसंग में प्राणी की झ्रावश्यक्रता- 
पूर्ति का एक उपोद्दलक प्रमाण उपस्थित किया जाता है। पर हम देखते हैं, कि यह्‌ कथन 
सर्वथा निराधार है, किसी एक व्यवस्था का निइचायक नहीं । न मालूम कितने युगों पे 
मनुष्य उत्तरी ध्रुव श्रौर वत्त॑मान ग्रीनलैंड के हिमप्रधान प्रदेशों में बसा हुग्रा है । उसकी 
आवद्यकता और भ्रम्यास As तक भी उसके शरीर पर रीछ जैसे रोम उत्पत्त करने में 
अक्षम रहे हैं । वहां के भनुष्य के रोम ऐसे ही हैं, जैसे एक मरुभूमि के मनुष्य के। 
हिमालय की भेड़ के बाल जैसे लम्बे होते हैं, मरुप्रदेश तथा श्रन्य उष्ण कटिबन्ध की भेड़ 
के भी वैसे ही होते हैं। किसी पशु के रोमों का बड़ा होना, उसका शीत से रक्षा का प्रबल 
नहीं है, यह उस प्राणीवर्ग की प्राकृतिक रचना का परिणाम है । हिमप्रदेश का निवासी 
प्राणी शीत से भ्रपनी रक्षा का प्रबन्ध भ्रपनी बुद्धि के द्वारा सोचता व करता है | अफ्रीका 
के ग्रति उष्ण प्रदेशों में रोमहीन गंडा और दीघंऱ्रोमा रीछ दोनों रहते हैं | हम अपने 
ही प्रदेश में गाय भेस ग्रादि पशुओं को देखते हैं । भेस का चर्म पतला चिकना और 
लघुरोमा होता है; वहीं पर रहने वाली गाय का चमं कठोर तथा रोमबहुल होता है । 

इससे यह निश्चित है, कि इन प्राणी-जातियों की रचना नैसगिकरूप में आदिका 
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ही ऐसी हुई है। कोई ग्रसाधारण परिवर्तन शीत गतप तथा अन्य वातावरण से इनमें 
होता रहा हो, ऐसा नहीं है । 

सींग--विकासवाद के अनुसार कहाजाता है, कि रक्षा की भावना प्राणी में सींग 
नख श्रादि के उद्धव का प्रयोजक रही । पर हम देखते हैं, हरिण, चित्तल, महा, नीलगाय 
आदि श्रनेक प्रकार के जंगली पशुग्रों में नर के सींग होते हैं, मादा के नहीं; जवकि 
विक्राससिद्धान्त के अनुसार उनकी अ्रपनी रक्षा की श्रावइयकता सींगों की उत्पत्ति में 
कारण है । क्या वह ग्रावश्यक्रता नर में ही होती है, मादा में नहीं ? फिर जिन पशुग्रों के 
सम्बन्ध में इतिहास के द्वारा हम जानते हैं, कि सहस्नों सदियों से वे मनुष्य के संपर्क में 
| प्रत्येक प्रकार की विपत्ति से मनुष्य उनकी रक्षा करता है, उन पशुग्रों को ग्रपनी रक्षा, 
आहार या निवास आदि की कभी चिन्ता नहीं रहती, न आवश्यकता; उन गाय, Fa, 
बकरी श्रादि जानवरों के आ्राज भी सींग उसी तरह हैं, जैसे ग्रव से सहस्रो लाखों वर्ष 
पूर्व थे। श्राइचर्यं यह, कि इनमें नर और मादा दोनों के सींग-होते हैं । इसप्रकार के सैकड़ों 
उदाहरण उपस्थित किये जासकते 3 जो विकासवादप्रतिंपादित सिद्धान्तों के व्यतिक्रम को 
स्पष्ट करते हैं फलतः यह स्वीकार किया जाना चाहिये, कि जो योनियां जिसप्रकार 
की हैं, उनमें किसीतरह का परिवत्तंन, आवश्यकता, तन्मूलक .इच्छा, अ्रम्यास, एवं 
वातावरण के कारण नहीं होता । ग्रत्यन्त प्रतिकूल प्राकृतिक स्थितियों में श्रनेक जातियां 
नष्ट भले ही होजायें, पर .उनमें किसीप्रकार का असाधारण परिवर्तन नहीं ग्राता, जो 
उनकी नैसगिक जाति को वदल डाले । 

विकासवाद श्रौर प्राणि-जगत्‌ के उद्धवविपयक भारतीय परम्परा में मानेगये 
सिद्धान्त का मूलभूत भेद आत्मसम्बन्धी मान्यता हैं । चेतना अथवा आत्मतत्त्व का उद्धव 
प्राकृततत्त्वो से होजाता है, इस ग्राधिभौतिक विचारधारा का विवेचन इस ग्रन्थ के प्रथम 
द्वितीय श्रध्यायों में प्रसंगवश विस्तारपूर्वक किया है । सांख्य का यह परमसिद्धान्त है, कि 
श्रात्मतत्त्व अथवा चेतनां प्राकृतपरिणाम नहीं है। उन ग्राधारों पर यह निश्‍चय किया 
गया है, कि समस्त विश्व का नियन्त्रण करनेवाला एंक चेतनतत्त्व- है, सृष्टि-प्रकिया के 
प्रत्येक पहलू पर गंभी रतापूर्वक विचार करने के परिणामस्वरूप उस सर्वनियन्ता चेतन- 
तत्त्व की उपेक्षा किया जाना ग्रशक््य है । यह स्थिति मानने पर एक तक सन्मुख श्राता 
है, कि श्राज मानवपर्यन्त विविध प्राणि-जगत्‌ की उपस्थिति'में एक कोश का प्राणी ्रमीवा 
भी विद्यमान है, तो आदिसृष्टि में एककोशयुवत' प्राणी की उपस्थिति के समान अनेक 
कोशयुक्त प्राणी. नहीं था, इसमें क्या प्रमाण है? ग्रभिप्राय यह है, कि जैसी आज सृष्टि 
की स्थिति है, ऐसी ही ग्रादिकाल से नहीं थी, इसमें कोई प्रमाण होना चाहिये । मानव 


ने! श्रपनी प्रतिभामूलक रचना द्वारा जो हुछ बनांया या विगाड़ा है, उसंकी तुलना ईश्वरीय 


रचना से करना, ग्रथवाः उसके आधार पंर उसीके अनुरूप Rad -सृष्टि की कल्पना 


करना संगत नहीं होगा । अब भी माता के गर्भ में प्राणी-देह की रचना ऐश्वरी-सृष्टि का 
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अद्भुत चमत्कार है। 

आज इतना उन्तत भी विज्ञान-जो मानवप्रतिभा का महत्त्वपूर्ण चमत्कार है-एक 
साधारण वक्ष के पत्ते का निर्माण नहीं करसकता । मानवप्रतिभा का सम्पूर्ण चमत्कार 
भत-भौतिक [मैटीरिभ्रल्‌ ] तत्त्व पर ग्राधारित है, पर यह भारी Bary की बात है, कि 
मानव अपनी अतिसाधारण खिलौना जेसी रचना की चकाचौंध में समस्त भूत-भौतिक 
पीछे बैठे उस महान शिल्पी की ओ्रोर दृष्टिपात नहीं कर पाता, जिसकी साधारण रचना 
समस्त मानवरचना का एकमात्र आधार है । विज्ञान कहता है, कि सर्वप्रथम एककोश 
का प्राणी हुआ, पर इस समस्या का समाधान विज्ञान आज भी नहीं कर पाया है, कि वह 
एककोश का प्राणी भी कैसे होगया ? भ्रमीवा नामक प्राणी का जो एक कोश का देह है, 
ठीक वही देह अनेकानेक संख्या में मिलकर श्रन्य श्रनेक कोशयुकत प्राणी-देह की रचना 
करते हैं, ऐसा नियम विज्ञान के लिये भी सिद्ध करना कठिन है। समस्त विभिन्न प्रकार 
के कोशो की रचना स्वतन्त्ररूप में होती रहती है, यह नेचर [स्वभाव] का कार्य है । जैसे 
एक कोश के देह की पूर्ण रचना पर यहां चेतना के चिन्ह प्रकट होजाते है, इसीप्रकार 
अनेक कोशयुकत देह की रचना पूर्ण होने पर होता है । नेचर [स्वभाव] के नियन्त्रण में 
जैसे एककोश के देह की रचना होती है, वैसे ही श्रनेककोशयुकत देहों की रचना भी हो 
रही होती है। इसप्रकार जैसे ही एककोश के देह की रचना पूर्ण होती है, श्रनेक कोश- 
युक्त देह की भी वैसे ही होती है; श्रौर चेतना के चिन्ह वहां समानरूप से प्रकट होजाते 
हैँ। 

इस विषय में यह कहा जासकता है, कि भ्रनेककोशयुक्त देह पहले एक कोश की 
रचना हुए विना सम्भव नहीं । इसलिये पहले एक कोश की रचना होना आवश्यक हँ । 
यह ठीक है, पर सोचना चाहिये, आादिसृष्टि में नेचर [स्वभाव] द्वारा अनेकानेक कोशों 
की रचना होरही होती है। एक कोश की रचना भी श्रतिसमस्यापुर्ण है । ्रमीवा 
नामक प्राणी के देह को श्रतिलघु जानकर हमने उसे ईकाई मान लिया है, उतनी 
रचना को हम ‘UH कोश' कहते हैं, परन्तु देह की वह स्थिति रचनाक्रम के श्रनेक जटिल 
स्तरों को पार कर यहां तक पहुंची है । रचना के उस स्तर पर एक विशिष्ट देह पूरा 
होजाता है, श्रौर वहां चेतना उभर आती है। इसीप्रकार श्रनेककोशायुक्त देहों की रचना 
भी चालू है, और भ्रत्य कोई विशिष्ट देह जैसे ही रचना की दृष्टि से पूरा होता है, 
चेतना वहां उभर श्राती है। श्रमीबा के एक कोश के देह से इस अनेककोशयुक्त देह की 
रचना का कोई ऐसा सम्बन्ध नहीं है, जिससे इनका परस्पर कार्यकारणभाव स्थापितं 
किया जासके । विशिष्ट देहों की रचना aot नियत इकाइयों sata श्रपने उपादान 
कारणों [मटीरियल काज्‌-)/2९४।३। Canse] से स्वतन्त्ररूप में होती रहती हैं। 
प्राकृतिक नियमों व व्यवस्थाग्रों के अनुसार जैसे ही आत्मा के निवासयोग्य देह रची 
जाकर पूरा होता है-चहि ब्रह देह एक कोश का है paar Haw कोशी का-वहां A 


~ 
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चेतन के बै होने के चिह्न प्रकट होजाते हैं । ऐसी सब प्राणी-सृष्टि 'ग्रमंथुनी' कही जाती 
है, जो श्रादि सर्गकाल में संभव है । चालू सर्गकाल के नर-मादा के प्रत्यक्ष सम्पर्क से 
होने वाला प्रजनन मैथुनी सृष्टि है। एककोशदेह के प्राणी से भी जब आगे वंश चलता 
है, तो वह सजातीयप्रजनन के मैथुनमूलक नियमों के अनुसार चलता है, पर सबसे पहले 
ग्रमीबा का प्रादुर्भाव श्रमैथुनी सृष्टि है । ऐसे ही अनेककोशयुक्त देहों के प्राणियों की 
सर्वप्रथम सृष्टि ग्रमैथुनी होती है, उसके आगे सजातीयप्रजनन का नियम चालू होता 
है। प्राणीप्रजनन के लिये चालू सर्गकाल में जो कार्य नर-मादा के सम्पर्क से होता है, 
हृ श्रादि सर्गकाल में प्राकृतिक नियमों व व्यवस्थाओं के श्रधीन होता है। इसी कारण 

यह रचना ग्रमैथुनी कहीजाती है । 

पुराने से पुराने प्रागैतिहासिक काल से लगाकर श्राज तक जो कंकाल और श्राकृ- 
तियां प्राप्त होती रही हैं, उनके श्राधार पर विकासवाद का वर्णन करने वाले विद्वान्‌ यह 
मानते हैं, कि अनेक सहस्नों सदियों पूर्व जो प्राणी जिस रूप में थे, उनमें से भले ही कुछ जा- 
तियां नष्ट होगई हों, पर जो उपलब्ध हैं, उसी रूप में चली ग्रारही हैं । इससे प्राणियों में 
साजात्यप्रजनन की एक व्यवस्था स्पष्ट होती है । इतने लम्बे काल में हम इस सर्व- 
प्रमाणसिद्ध साजात्यप्रजनन में किसीप्रकार के व्यतिक्रम का कोई उदाहरण नहीं पाते । 
विकास का सिद्धान्त जब हमारे सन्मुख एकमात्र मूल से अनेकानेक विभिन्न प्राणी 
शाखाओं के उद्धव को प्रस्तुत करता है, तो यह साजात्यप्रजनन सिद्धान्त के विपरीत 
जाता हे । परस्पर साम्मुख्य में इन दोनों वादों की रक्षा होना कठिन प्रतीत होता है। 
इस विचार का विवेचन पूवं किया जाचुका है, कि कोई प्राणी ग्रपनी इच्छा या 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लाखों वर्षो में किसप्रकार अपनी जाति या स्वाभाविक 
वंश का व्यतिक्रम नहीं करसकता । ऐसी स्थिति में या तो विकाससिद्धान्त को निराधार 
मानना होगा, या फिर साजात्यप्रजनन से मुख मोड़ना होगा; पर यह सम्भव नहीं है, 
क्योंकि साजात्यप्रजनन की स्थिति को हम प्रत्यक्ष से अनुभव करते हैं। फलतः इस दृष्टि 
से विकासवाद की दुर्बलता स्पष्ट होजाती है। 

सांख्य तत्त्व का विकास नहीं, परिणाम मानता है--विकास सिद्धान्तों के प्रस्तुत 
करने भ्रोर उनके साजने संवारने में जिन पाश्चात्य विद्वानों ने सक्रिय योग प्रदान किया 
है, उनमें लेमार्क, डाविन, वर्गसां तथा लॉयड मार्गन श्रादि का नाम उल्लेखनीय है । 
इन विद्वानों के विचारों में परस्पर थोड़ा-बहुत मतभेद है, पर विकास की श्राधारभूत 
मान्यताश्रों में कोई ्रसाघारण उलटफेर नहीं है। परस्पर एक वर्ग में सिमटती हुई उन 
सब मान्यताग्रों को लक्ष्यकर, पाइचात्य रीति पर शिक्षित आधुनिक कतिपय भारतीय 
विद्वानों ने सांख्य की सर्गप्रक्रिया को 'विकासवाद' नाम देने का प्रयास किया है। वस्तुतः 
ऐसा प्रयास सांख्यसिद्धान्तविषयक आ्तधारणाओं पर आधारित समझा जासकता है। 
सांख्य तत्त्वों के 'परिणाम' का विवरण देता है । परिणाम और विकास में अन्तर है । 
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ऐसा परिवर्तन, जिसको हम पहली स्थिति से या उन्नत कहें, वह 'विकास' 
है। पर सांख्य वस्तुतत्त्वं के परिवर्तन या उत्क्रान्ति का विवरण प्रस्तुत करते समय किसी 
ऐसी विशेषता को अपने सामने नहीं रखता, जिसके कारण परिवर्तित स्थिति को अच्छा 
उन्नत ग्रथवा बुरा या अनुन्तत कहा जासके | परिवर्तन केवल एक विलक्षणता को लाता 
है, उसे भ्रच्छा, बुरा रादि अन्य बाह्य परिस्थितियोंवश कहा जासकता है, परिवतंन 
स्वयं ग्रपनेरूप में कभी श्रच्छा-बुरा या उन्नत-श्रनुन्नत नहीं है; वह केवल परिवर्तन 
है, परिणाममात्र | ऐसे ही 'परिणाम' का विवरण सांख्य देता है, उसके लिये 'विकास' 
पद का प्रयोग संगत नहीं माना जाना चाहिये । इससे वास्तविक ब्रर्थज्ञान के प्रति भ्रान्ति 
की सम्भावना बनी रहती है। 
जगत्सर्ग की सांख्यीय प्रक्रिया के अनुसार प्राणि-सर्ग का विवरण देते हुए पिछले 
geal में आधुनिक बिकासवाद का जो विवेचन प्रस्तुत किया है, इसभें उक्तवाद की उन 
सभी शाखाग्रों की ्राधारभूत मान्यताओं का समावेश होगया है, जिनको विभिन्न 
पाइचात्य विद्वानों ने परस्पर साधारण ग्रालोचनाग्रों के साथ अपने मन्तव्यों के रूप में 
प्रस्तत किया है। सैद्धान्तिक दृष्टि से विकासवग्द के आधार को देखते हुए वे पारस्परिक 
आलोचना सर्वथा नगण्य हैं। उन सभी दृष्टियों में प्राणी अथवा चेतना के उद्भव की 
समस्या समान है । श्रव हमें समझना है, कि इस दिशा में सांख्य की भावना क्या है, 
और प्राणी के उद्धव का ग्रादिस्वरूप बया अथवा केसा सम्भव होसकता है । 
प्राणी के उद्धव में सांख्यदृष्टि-मर्हाष कपिल ने एक सूत्रद्वारा संकेत किया 
है, कि प्राणीसृष्टि दैव ग्रादि के रूप में तीन. प्रकार की है । सूत्र है-'दैवा दिप्रभेदा' [३; 
४६], देव आदि भेद से सृष्टि अनेक प्रकार की होती है । यह केवल प्राणी-जगत्‌ का 
वर्णन है । इसको संक्षेप से चौदह विभागों में संगृहीत किया है, जो ग्रति संक्षेप से तीन 
वर्गों में समाविष्ट है । तीन वर्ग है-दैव, तैयंक, मानुष्य । सूत्र के 'ग्रादि' पद से अन्तिम 
दोनों का ग्रहण होजाता है। दैव श्राठ प्रकार का, TAH पांच प्रकार का तथा मानुष्य एक 
प्रकार का है । ये सब मिलाकर प्राणी जगत्‌ के चौदह विभाग हैं, जिनके अ्रवान्तर भेदों 
में लाखों योनियां हैं । पुराणों में इसप्रकार की चौरासी लाख योनियों का उल्लेख आरी 
है। सांख्य के व्यास्याग्रन्थों में तीन वर्गो के प्रवान्तर विभाग इसप्रकार हैं--- 
देव--ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द पैत्र, गान्धर्व, याक्ष, राक्षस, पैशाच | 
तंयंक--पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर । 
मानुष्य--भूमण्डलमात्र का समस्त मानव एक प्रकार का सगे । 
गत सर्गकाल में ग्रर्नुष्ठत अपने घर्माधमंरूप कर्मा के श्रनुसार प्रत्ये 
ग्रादि सगंकाल में विभिन्न शरीरादि साधनों के साथ सम्बद्ध होकर नये संसार Fe 
“करता है । जीवात्मा का यह प्रत्येक सगं का आदिकालिक प्रादुर्भाव है । जिन भ्रर 
“विभिन्न साधनों से, भ्रात्मा का सर्वेप्रथम सम्बन्ध होता है, उन्हीं को ग्रनन्तर कार्ल 


- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
. 


क श्रात्मा 
में प्रवेश 
दि 


हि. 


छ | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रध्याय ] विकार ३२५ 


विविध योनियां कहा जाता है। इसप्रकार भूमण्डल पर उपलब्ध समस्त प्राणि-जातियों 
का प्रादुभाव श्रादिसम से प्रारम्भ होजाता है । प्रत्येक प्राणि-योनि सन्ततिक्रमानुक्रम से 
बराबर श्रादिकाल से ही ग्राजतक चलती श्रा रही हैं, श्रौर आगे भी इसीप्रकार श्रगला 
| प्रलय श्राने तक चलती रहेंगी । यह संभव है, किन्ही प्राकृतिक कारणों से इस लम्बे यात्रा- 
काल में कोई जाति नष्ट होगई हों, waar किन्ही विशिष्ट निमित्तो से कभी किन्हीं 
प्रन्य जातियों का उद्भव हो, पर जो उपलब्ध हैं, उनका क्रम निर्वाध है, और प्रत्येक 
जाति का अपना स्वतन्त्र अनुक्रम है । किसी एकमात्र मूलजाति से विभिन्न एवं विजातीय 
शाखा फूटती रही हों, ऐसा नहीं है । स्वतन्त्र चेतनतत्त्व और कर्मव्यवस्था के न मानने 
की स्थिति में प्राणि-सर्ग को समभने के लिये 'क्रमिकविकास' जैसे सिद्धान्त की कल्पना 
की गई है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने या समभने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, पर 


उनके गुण-दोपों एव वाधा सुविधाश्रों की परख करलेना ग्रच्छा ही है । 
प्राणी उद्धव का श्रादिस्वरूप--लघुकाय क्ृमि-कीट से लगाकर वृहत्काय पशु, 
मानव श्रादि का उद्धव आदि सर्गकाल से ही माना जाता है, तो किसी भी विचारक 
के सामने यह एक महत्त्वपूर्ण समस्या श्राती है, कि इतने बड़े मानव श्रादि का ग्रचानक 
प्रादुर्भाव कैसे हुआ होगा ? यह समस्या इसलिये आती है, कि चालू संसार में प्रजनन की 
जिस व्यवस्था को देखा जाता है, उद्धव के सवंप्रथम अवसर पर उसका होना संभव नहीं । 
कारण यह है, कि मानव-शिशु दस महीने माता के गर्भ में पोषित एवं संवधित होकर 
जन्म लेने पर भी इतना श्रसहाय होता है, कि वह अपने जीवन की रक्षा एवं पोषण में 
सर्वथा HAM रहता है । हमारी कालगणना से कई वर्ष उसके इस योग्य वनने में व्यतीत 
होजाते हैं, जब वह स्वतः रक्षा एवं पोषण श्रादि के लिए समर्थ होपाता है। 
यदि गंभीरता से विचार कर देखा जाय, तो जो समस्या मानव-शिशु के विषय 
में प्रस्तुत की जाती है, वह लघुकाय प्राणियों के लिये भी समान है, श्रौर ठीक वही समस्या 
प्रादिसगंकाल में एक को के प्राणी के लिये भी संभव है । यह कौन कह सकता है, कि 
एक कोशयुक्त प्राणी प्रथमक्षण से ही अपने उपयुक्त सर्वसामर्थ्यंयुक्त होता है। यदि होता 
है, तो वह, प्रबन्ध किसका है, यह एक विचारणीय समस्या है । जिस प्रबन्ध से वह प्राणी 
प्रागे जीवन के लिये कदम बढ़ाता है, वही प्रबन्ध मानवशिशु के लिये क्यों संभव नहीं ? 
पर इसके भी पहले एक समस्या है, कि उद्भव के समय मानवदेह की कैसी स्थिति रहती 
है । यदि शिशुदेह के समान उसकी स्थिति है, तो हमारी दृष्टि से उसकी रक्षा एवं पोषण 
के प्रबन्ध का होना ग्रशक्य है। पर एक संल के प्राणी श्रमीबा की श्राद्यस्थिति केसी 
होती है, यह भी संभवतः ग्रभी स्पष्ट नहीं । कहा जाता है, कि अमीबा नाम का कोई प्राणी 
जगत्‌ में कभी उपलब्ध नहीं है, वह केवल कल्पनाप्रसूत प्राणी है, और उसी कल्पना के 
भाघार पर यह शास्त्र का विशाल भवन खडा कर दिया गया है, तब मानवदेहविषयक 
| कल्पना को अन्यथा क्‍यों माना जाय ? 
| 
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क्रान्तदर्शी विचारको ने यह सुझाव प्रस्तुत किया है, कि ग्राद्य मानवदेह कंशोर 
अवस्था के देह के समान होसकता है । श्राज हमारी दृष्टि से किशोर श्रवस्था की सीमा 
१२-१६ वर्ष समभी जाती है । यह देह की ऐसी स्थिति है, जिसे परपोषण की ग्रपेक्षा 
नहीं । वह स्वतः इस कार्य में समर्थ रहती है । यदि इस सुझाव को मानलिया जाता है, 
तो दूसरी बड़ी समस्या यह है, कि इतना बड़ा देह ग्रचानक कैसे उठ खड़ा होता है ? 
इसकी रचना कहां हो रही होती है? इसस्थिति में इसका उभरना अनायास वुद्धिगम्य 
नहीं है | 
इसको समभने के लिये हमें चालू सर्गकाल के प्रजनन की स्थिति पर ध्यान देना 
चाहिये; संभव है, वहाँ की कोई पकड़ इसे कुछ स्पष्ट कर सके, और इस समस्या के 
समझने में कुछ सहायक हो। साधारणरूप से प्रजनन की विधाओं को चार वर्गों में 
बांटा गया है, जिनमें प्राणिमात्र का समावेश होजाता है। वे चार वर्ग हैं-जरायुज, 
अण्डज, उद्भिज्ज और स्वेदज अथवा ऊष्मज । श्रन्तिम वर्ग में सूक्ष्म कृमि-कीट आदि की 
गणना की जाती है । इनके देह ATT उपादान कारणों में एक विशेष सीमित ऊष्मा 
की प्राप्ति पर विशिष्ट भ्राकृतियो के रूप में उभर आते हैं। ये देह अतिसूक्ष्म स्थिति से 
लगाकर चक्षद्वारा दृश्य सूक्ष्म तथा कुछ स्थूल ग्रवस्था तक रहते हैं । संभवतः इनमें ग्रनेक 
देह इतने सूक्ष्म हों, जिनको हम शक्तिशाली बाह्य यन्त्रों की सहायता से भी चक्ुद्वारा न 
देखसकते हों, ऐसे सभी दुश्यादृ्य देहों की रचना ऊप्मा के उपयुक्त स्तर पर पहुंचने से 
उनके उपादानतत्त्वों द्वारा पूर्ण होजाती है। संभवतः ये देह थोड़े काल भी किसी बाह्य 
खोल से श्रावृत्त नहीं रहते; कारण यह है, कि ये इतने सूक्ष्म होते हैं, कि इन्हें बाह्य 
आपात से बचाने या सुरक्षा के लिये खोल [कोश में रवखा जाना] भ्रनपेक्षित है । पर 
हम देखते हैं, कि जब कुछ बड़े देहो की रचना प्रारम्भ होती है, तो ऊष्मज देहों के वर्ग 
की सीमा समाप्त होजाती है । उन देहों की रचना में एक नियत काल तक भ्रूण की 
सुरक्षा के लिए प्राकृतिक व्यवस्थाओं के ग्रनुसार खोल ग्रथवा कोश का प्रबन्ध रहता है। 
प्रथम उद्भिज्ज वर्ग पर विचार कीजिये । कुछ ऐसे सर्वमान्य सिद्धान्त होते हैं 
जिनको कोई भी विवेचन करने के qa निःशंकरूप में स्वीकार कर लिया जाता है, जैसे 
प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है। ऐसे ही सिद्धान्तो में एक है-कारण पूर्व होता है कार्य 
पीछे। इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, कि वीज पहले होता है रौर वृक्ष बाद में। साधारण 
लोगों में कभी यह age छिड़ी सुनी जाती है, कि वीज पहले या वृक्ष पहले । कारण गर्दै 
कि हम अपने सामने पड़ से वीज श्रौर वीज से पेड़ होते देखते हैं, तब इनमें से पहले 
किसको कहें रर पीछे किसको । तत्त्वदर्शी विद्वानों ने बताया, वीज पहले होता है कार्य 
श्रनन्तर । श्रव सोचिये-सगं के आदिकाल में सबसे पहले एक पीपल के वृक्ष ने भूमि से 
ऊपर ग्रपना सिर निकाला । वह बढ़ा और कालान्तर में उस पर फल लगे । ये आगे जै 
वाले पीपल वृक्षों के वीज हैं। यह चालूसगंकाल में समानप्रजनन की प्रक्रिया है । ह्म 
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Mi -च्यान इस बात पर देना है, कि प्राकृतिक प्रबन्धो के अनुसार ग्रगले पोपल वृक्ष का उगाने 

| वाले बीज को एक विशेष प्रकार के खोल में सुरक्षित रक्खा गया है । जब वह प्रजनन 
की अनुकूल स्थिति में होगा, तव उसमें से सजातीय अंकुर फूट निकलेगा । 

| अब हमें लौटकर aaa पहले उगनेवाले पीपलवृक्ष की स्थिति पर विचार करना 
चाहिये । यह निश्चित है, कि यह इस सर्ग के ग्रादिकाल का सबसे पहला पीपल है । 
इससे पहले AAT कोई पीपल का वृक्ष नहीं था, जिसने बीज को भूमि में छोड़कर इसे 
उगाया हो। तब वया यह वृक्ष बिना बीज के उग ग्राया है ? तत्त्वदर्शी विद्वानों का कहना है, 
कि यह श्रसम्भव है । विना बीज के कोई अंकुर नहीं उग सकता । तब समस्या सामने 
आती है, कि सत्रसे पहले उगनेवाले पीपलवृक्ष का बीज केसे बना ? किसने बनाया ग्रौर 
कहां सुरक्षित था ? समस्या बड़ी सच्ची और पक्की है । ग्राइये सोचें, विद्वानों ने इस 
विषय में क्या विचार दिये हैं । 

पीपलवृक्ष ने जो वीज ग्रगले सन्तितप्रजनन के लिये दिये हैं, उनमें अंकुर को 

उत्पन्न करने वाले सव तत्त्व प्रकृति से ग्राये हैं प्रकृति से इस रूप में उन्हें प्राप्त करने 
की यह चालू सर्गकालिक प्रक्रिया है। वे तत्त्व प्रकृति में सदा बिद्यमान हँ । जब तक 
चालू सर्गकाल की प्रक्रिया का आरम्भ नहीं होता, उस समय प्रकृति के नियम व व्यव- 
स्था उस प्रक्रिया को स्वतः पुरा करते हें । इससे हम समझ सकते हैं, कि सबसे पहले उगने- 
वाले पीपलवृक्ष के बीज का निर्माण प्रकृति के गर्भ में स्वतः उन नियम व व्यवस्थाश्रों के 
अनुसार होता है, जो इस विश्व ब्रह्माण्ड के संचालक हैं । बीज के अन्दर ग्रंकुरजनन शक्ति 
जिन भौतिक ग्रथवा प्राकृत तत्त्वों में आहित है, संभवतः विज्ञान के ग्राधार पर हम 
उन तत्त्वों का विश्लेषण कर उनके पहचानने और वीजनिर्माण में उनके प्रतिशत भाग को 
जान लेने में समर्थ होसकते हैं, पर यह निश्चित है, उन तत्त्वो का उसी मात्रा में संकलन 
कर हम अंकुरोत्पादनशक्तिसंपन्न बीज का निर्माण करने में ग्रक्षम रहते हैं । वस्तुतः प्रकृति- 
सम्पादित कार्य को जान लेने मात्र में मानव की प्रवीणता है, उसका निर्माण प्रकृति का 
ही कार्य है । 

इस विचारप्रसंग में हम यह समझने में समर्थ होसके हैं, कि सबसे प्रथम उगने 

वाले पीपलवृक्ष के बीज का निर्माण प्रकृति के गर्भ में उसके नियम व व्यवस्थाओं के 

अनुसार स्वतः हुआ । स्वतः का अभिप्राय है, वह बीज चालू सर्गक्रम के अनुसार पेड़ से 

उत्पन्न नहीं हुआ । Ha हम कल्पना करते हैं, वे श्रंकुरजनक भौतिक तत्त्व प्रकृतिगर्भ में 

जब संकलित हुए, तब एक खोल में संपिण्डित जंसे रहे होंगे। अ्रंकुरजनन की ग्रनुकुल 

| अवस्था MA तक प्रकृतिद्वारा उनका पोषण होता रहा, जब वह अवस्था अपनी पूर्णता 

| “तक पहुंच गई, तव खोल फटा और अंकुर ने धीरे-धीरे अपना सिर भूमि के ऊपर निकाला 2 

| होगा। संभव है, उस बीजकी बनावट कुछ ऐसी ही रही हो, जैसा बीज हम वृक्ष से 

| 'पते है) वक्ष पर भी यह बीज प्रारम्भ से ग्रन्त तक HI बनता चला ATT है, इसे भी 

| 
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हम ग्राज पुर्णरूप में कहां समभते हैं ? यह प्रकृति के अपने नियम व व्यवस्थाओं का 
चमत्कार है। मानव का इसमें दखल नहीं। फलतः उद्धिज्ज वर्ग में सबसे पहले उगने 
बाले वृक्ष के बीज का निर्माण कैसे हुआ होगा, यह समझने का हमने यत्न किया है। 
इससे हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं; कि बीजरूप्‌ में संकलित वे तत्त्व श्रंकुरोत्पत्ति से 
पहली श्रवस्थाग्रों में अवश्य किसी एक कोश [खोल | में सुरक्षित रहे होंगे, जिस स्थिति 
को हम आज सर्ग की चालू प्रक्रिया में स्पष्टरूप से देखते समभते हैं । 
उद्धिज्ज वर्ग के विषय में एक ग्राशंका की जासकती है, कि यह रचना श्रंकरो- 
त्पत्ति से प्रारम्भ रही होगी, या इसमें एक साथ बड़ी आकृति के पेड़ उग खड़े हुए होंगे। 
विचार यह समाधान देता हे, कि. इस वर्ग,में प्रारम्भ से ही बड़े पेड़ उग खड़े होने की 
अपेक्षा नहीं है । कारण यह है, कि ऐसी कल्पना उगने वाले की सुरक्षा की भावना से 
होसकती है । पर ग्रादिकाल में जब उद्धिज्ज वर्ग ने ग्रंकुर के रूप में भूमि से ऊपर सिर 
उठाया, उस समय इस वर्ग को हानि पहुंचाने वाली किसी स्थिति की संभावना प्रतीत 
नहीं होती । इस वर्ग के श्रनुकूल परिपोषण के लिये हुवा पानी और धूप आदि की श्रपेक्षा 
होती है, जो प्राकृत व्यवस्थाग्रे के अनुसार प्रचुरमात्रा में इनको सदा उपलब्ध है, उस 
समय भी उपलब्ध थी । ग्राज इनकी विरोधी स्थ्रितियां-ज़ो इनका विनाश करने में सदा 
तत्पर रहती हैं-भ्रत्यधिक मात्रा में विद्यमान हैं; फिर भी इस वर्ग का विनाश सर्वथा 
प्रसंभव है । प्रकृति ने इनके साज़ात्यप्रजनन की जो व्यवस्था रवखी है, उसमें ब्रीज 
शक्ति की इतनी श्रधिक प्रचरता है, कि कितनी भी मात्रा तक उसका प्रतिरोध होने पर 
विनाश सभव नहीं । प्रतिरोध भी संभव की सीमा को लांघ नहीं सकृता । यह भी कारण 
है, कि भ्रागे आने वाले ग्रण्डज्ञ जरायुज प्राणि-जगत्‌ का यह खाद्य है, जीवन-निर्वाह का 
एकमात्र साधन । इसकी श्रुरक्षा अथवा विनाश की संभावना करना जगत्‌ के विनाश 
की संभावना करना है ( फलतः भ्रादिकाल में उद्िज्ज वर्ग के श्रंकुरस्थिति से प्रारम्भ 
होने में प्रसुरक्षा ग्रादि की कोई समस्या नहीं रहती, इसलिये प्रारम्भ में ही एक साथ बडे 
पेड़ों का उत्पन्न होना अविचाय है । 
उद्धिज्ज वर्ग के अनन्तर अण्डज बगे ग्राता है । इस वर्ग में पक्षी और सरीसूप 
जाति के प्राणियों का समावेश हे । सरीसृप जातियाँ जल-स्थलः दोनों में गाई जाती. हैं। 
इस वर्ग में यह देखा जाता है, कि, भ्रूण एक विशेष-प्रकारं के खोल से सुरक्षित रहता है, 
मातुगर्भ में उपयुक्त पोषण प्राप्त कर गभ से बाहर भी नियत काल तक कोंशयुक्त रहता 
हुआ पोषण प्राप्त करता है ' भ्रूण का यथायय परिपाक होने पर खोल फटता है, | 
बच्चा निकल आता है, यह प्रकृति का एक चमत्कार है। इस वर्ग में उत्पत्तिकाल की 
दृष्टि से कुछ श्रांधक बड़े देहवाले प्राणियों का समावेश है, तथा यह एक विचारणीय 
बात है, कि भ्रण का गर्भ से बाहर भी प्ररिपोषण होता है । संभवतः इसी लिये प्रकृति 
ने इस वर्ग के ऋण के खोल को म्रपेक्षाकृत सुदृढ़ बनाया है, जिससे अनायास प्राप्त बाह 
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बाधाग्रों एवं ्रसुविधाश्रों का भ्रूण पर प्रतिकूल प्रभाव न होसके । 

चालू सर्गकालिक इस वर्ग में होने वाली मातृगर्भ से बाहर भ्रूण की इस परि- 
पोषण प्रक्रिया से श्रनुमान होता है, कि सर्वप्रथम थ्रादिकाल में मानव आदि बड़े देहों की 
रचना प्रकृतिपोषित सुरक्षित उपयुक्त कोशों द्वारा हुई होगी । चालू सर्गकाल में देहों के 
अनसार कोशों [अ्रण्डों ] के श्राकार में विभिन्नता देखी जाती है । प्रकृति के गर्भ में इस- 
प्रकार के कोशों का बनना संभव है, जिनमें मानव श्रादि देहों की रचना सर्वप्रथम प्राकृत 
नियमों के अनुसार हुई हो, और उनका यथावसर परिपाक होने पर उनमें से किशोर 
अवस्था के मानव का प्रादुर्भाव हुआ हो | 

अण्डज वर्ग के आगे बड़ी देहवाला प्राणीवर्ग जरायुज है, जिसमें मानव एवं 
समस्त पशु मृग आदि का समावेश है । कोश में भ्रूण के परिपोषण को प्राकृत व्यवस्था 
इस वर्ग में भी समान है । मातृगर्भ में भ्रूण पूर्णाङ्ग होने तक जरायु में परिवेष्टित 
रहता है । स्निग्ध सुदृढ चमड़े GA पदार्थ की थंली का नाम जरायु है, TUG हाने पर 
बालक इसको भेदकर ही मातृगर्भ से वाहर ग्राता है। विभिन्न प्राणिवर्गों में आण के 
परिपोषण रौर पूर्णाङ्ग होने तक के लिए व्यवस्थाप्रवन्धों में थोड़ा बहुत श्रन्तर देखा 
जाता है, पर भ्रूण की सुरक्षा व उपयुक्त पुष्टि एवं वृद्धि तक के लिए उसका एक 
विशिष्ट कोश में परिवेष्टित होना सवंत्र समान है । यह एक ऐसी नियत व्यवस्था है, जो 
प्राणी के प्रादुर्भाव की श्राद्यस्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। चालू सर्गकाल ग्रथवा 
मंथुनी सृष्टि में नर-मादा का संयोग प्राणी के साजात्यप्रजनन की जिस स्थिति को 
प्रस्तुत करता है, वह स्थिति ग्रमैथुनी सृष्टि में प्राकृत नियमों व व्यवस्थाग्रों के ग्रनुसार 
प्रकृतिगर्भ में प्रस्तुत होजाती है । प्रकृतिनिमित उपयुक्त कोशों में सुरक्षित एवं परि- 
पोषित मानव आदि सजीव देह यथावसर प्रादुभूत होजाते हे । 

आज भी मानव आदि देहरचना की प्रक्रिया प्रकृति का महान एवं श्रद्वितीय 
चमत्कार है । अ्रतिप्रतिभाशाली भी मानव इस दिशा में सवंथा अपनी इच्छा के श्रनु- 
सार चलने में ग्रसमर्थ है । चमत्कारिणी प्रकृति नटी के पीछे For मायावी सूत्रधार 
सर्वात्मना इसका संचालन कर रहा है । मानव चाहेजितना प्रतिभाशाली व क्रान्तदर्शी 
हो, इस नटी के भ्रभिनय को बहुत थोड़ा जानपाता है । उस अ्रचिस्त्यशक्ति नियन्ता के 
नियम व व्यवस्था प्रबन्ध अतिगम्भीर हैं । श्रनादिकाल से मानव ने उनको समभने की 
दिशा में स्तुत्य प्रयत्न किया है, और किसी सीमा तक समका है । पर इस सबके पीछे उस 
। 4 का अनुकम्पापूर्ण वरदहस्त तप्तप्राणी पर बराबर छाया कर रहा है। 4a ही 
प्राणी का आद्यप्रादुर्भाव होता है. उसी शक्ति की दयापूर्ण प्रेरणा से मस्तिष्क में उपयुक्त 
ज्ञान प्रतिभात हो जाता है, जिससे प्राणी अपने ्राहार-विह्यार आदि के लिये सचेत 
होता, है । इन्द्रियां अपने कार्यो में तत्पर होजाती हैं । समस्त प्राणियों में एकमात्र मानव 
ज्ञान-श्रेष्ठ है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
v 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३० सांख्य-सिद्धान्त 


ही. तृतीय 


आदि सर्गकाल में इन्द्रियों के बाहर की श्रोर खुलते ही मानव ने विविध ऐजवर्यो 
से भरी अद्भुत छटापरिपूरित अंगड़ाईयां लेती मदमाती प्रकृति को अपने चारों ओर 
देखा। वह आएचर्यचकित था, सोते से जागे हुए के समान मानो वह मानव पहचानने का 
प्रयत्न कर रहा था, कि यह सब देखा-भाला, परखा-जोखा है। यह कहने की ग्रावव्य- 
कता नहीं, कि ऐसे अनेक प्राणियों का प्रादुर्भाव आ्रादिसर्ग में हुआ, तथा उस दिव्यशक्ति 
की प्रेरणा से प्राणी को अनन्त प्राकृत ्रन्य ऐश्वयों के समान ज्ञान एवं वाक्‌ का प्रसाद 
प्राप्त हुआ । मानव में वाक्‌ ग्रपने पूर्णरूप से प्रकट हुई । यह एक लम्बी कहानी है, जो 
पर्याप्त पर्यालोलन की अपेक्षा रखती है, कि ग्रादि सर्गकाल में मानव जीवन का कार्यक्रम 
किसप्रकार चालू किया गया होगा, और वह कैसा रहा होगा; चाहे मानव की स्थिति का 
कोई स्तर माना जाय । कल्पना की जाती है, उस ग्रवस्था में मानव के प्रादुर्भत होने पर 
अवश्य कुछ काल के अनन्तर उसे भूख-प्यास ने सताया होगा । उसकी इस अनुभूति ने 
उसके प्रावतन संस्कारों को जगाने में बन्दी का काम किया । उसके चारों ओर फलों से 
लदे वक्ष थे, निर्मल मुक्ताभ जलधारा स्नो के कलकल करते स्रोत थे । वायु के प्रकम्पन से 
स्खलित फल भूमि पर फैले थे, उद्बुद्ध संस्कारों से आकृष्ट मानव ने फलों को उठाया, 
और क्षुधा को निवृत्त किया, एवं जल से तृषा को । जीवन चलने लगा। 

न धार्मिक ग्रन्थों में निषिद्ध फल को मानवद्वारा खाये जाते का वर्णन 
आदिसर्गं को इसी स्थिति की ग्रोर संकेत करता है । प्राणिदेह में आये विना फलोप- 
भोग की अयोग्यता ही उसके निषिद्ध होने का स्वरूप है । प्रलयकाल में जीवात्मा की 
ऐसी स्थिति सम्भव नहीं । आदिसर्ग में यह अ्रवस्था आने पर जीवात्मा का प्रादुर्भाव 
ग्रौर REI अनिवाये है । यही श्रात्मा का संसार में राजाना है, जिसको उन ग्रन्थों 
a ane आक्रोश के रूप में वर्णन किया गया है। इन्द्रियों के विषय शैतान का 

Te, जो AAT को कृष हैं। इनमें होकर श्रात्मा 
भगवान्‌ से विमुख होता Ee द ग 
उसका तिरस्कार करना है । ्रादिकालिक मानवजीवन के प्रारम्भ के विषय में यह 
कल्पना कोई निराधार नहीं है। सद्योजात वत्स की ग्राहारादि की झ्रोर प्रवृत्ति के 
दारा कोई भी विचारशील व्यवित इसका स्पष्ट अनुभव कर सकता है। 

इस कल्पना में ग्रादि-मानव के प्रारम्भिक जीवन की प्रक्रिया का सच्चा बीज 
निहित हे। भले ही ग्राज हम इसे केवल कल्पना कहसकते हैं, और ऐसा ही कहना 
चाहिये, पर आज तक इतनी निर्दोष कल्पना इस विषय में ग्न्य कोई सामने नहीं श्राई। 
इसम आधारभूत सार इतना है, कि यहां चेतन तत्त्व की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार कर 
आगे पग बढ़ाया गया है, ग्रन्य कल्पनाग्रों से ऐसा नहीं, इसलिये उनमें अनेक न्यू 
एवं बाधाग्रों की भ्रधिक सम्भावना है । इसके प्रतिरिक्त विकासवाद की मान्यता में 
सजातीयप्रजनन की सर्वप्रमाणसिद्ध व्यवस्था का व्यतिक्रम विशेष बाधक है। विजातीय 
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Be 


श्रजनन के लिये जो हेतु विकासवाद में प्रस्तुत किये जाते हैं, वस्तुतः वे हेत्वाभास हैं, 
उनकी हेतुरूप में श्रयथार्थता का निरूपण पिछली पंक्तियों में कर दिया गया है । विभिन्न 
योनियों तथा जातियों की देहरचना में दीखनेवाला साधारण सादृश्य उनके एक ही 
मूल से विविध प्रसार में श्राने का हेतु नहीं माना जासकता, क्योंकि विभिन्न स्थानों में 
भिन्न उपादानों तथा भिन्न साधनों द्वारा उद्भ त पदार्थों में अ्रनुक्रमपूर्ण समानता देखी 
जाती है । उनका किसी एकमात्र मूल से विभिन्नप्रसार होना प्रमाणसिद्ध नहीं होता | 
इसके लिये एक साधारण उदाहरण 'वस्त्र' का लीजिये। वस्त्र की सैकड़ों विधा 
हैं। स्थूल से स्थूल स्थिति से लेकर सूक्ष्म, स्निग्ध, दृढ़ता श्रौर कोमलता ग्रादि गुणों ग्रथवा 
विशेषताओं से युक्त वस्त्र का निर्माण देखा जाता है । निर्माण के स्थान भिन्न, उपादान 
तत्त्व भिन्न तथा श्रन्य साधन आदि भिन्न रहते हैं। वस्त्रो की विधा एक-दूसरे से इतनी 
भिन्न हैं, कि उन्हें किसी श्राधार पर एक नहीं कहा जासकता; परन्तु उन सत्रमें आतान- 
वितान और स्थूल से सूक्ष्म तक श्रथवा सूक्ष्म से स्थूल तक एक अनुक्रमपूर्ण अद्भुत 
समानता है, उसी आधार पर इन सबको वस्त्र कहाजाता है; परन्तु इस समानता या 
साट्श्य को किसी भी रूप में इस बात के लिये हेतु या आधाररूप से प्रस्तुत नहीं 
किया जासकता, कि वस्त्र की इन समस्त विविध विधाओं का प्रसार किसी एकमात्र 
मूल से अनुक्रमपूर्वक हुआ है । वस्ततः इन सबकी अपनी पृथक्‌ श्रेणी हैं, एवं उसी श्रेणी 
के अपने उपादानतत्त्वो व साधनों से अपने विशिष्टरूप में इनका प्रसार रहता है | 
हरचना में साधारण समानता रहने पर भी विभिन्न योनियों के अपने प्रसार में य्ह 
स्थिति है । ्रादिकाल में जो श्रेणी जिस रूप में चली, सजातीयप्रजनन के अनुसार ग्राज 
भी वह वैसी ही चल रही है, ्रौर समस्त सर्गकाल तक चलती रहेगी; यह एक नियत 
व्यवस्था है, उस व्यवस्थापक की, जो सबका संचालन व नियन्त्रण करता है । 
सांख्यनिदिष्ट चौदह विधाश्रों का सामञ्जस्य-इस प्रसंग के प्रारम्भ में 
प्राणिजगत्‌ की संक्षिप्त तीन विधाग्रों को सांख्यदृष्टि से चौदह वर्गों में विभाजित कर 
दिखाया गया है । इन वर्गों की यथार्थता ate इनके आधार का स्पष्टीकरण अपेक्षित है । 
संक्षिप्त तीन वर्गों में मानुप्य और तैयंक मूलभूत विभाग हैं । वस्तुतः श्रादिसर्गकालिक 
समस्त प्राणिजगत्‌ का इन्हीं दो में समावेश होजाता है । daa वर्ग का प्रारम्भ आदि 
काल में star होता है, वह समस्त चालू सगंकाल में वैसा ही चलता रहता है । मानुष्य 
वर्ग भ्रादिसर्गकाल में यद्यपि एकसमान प्रादुर्भूत होता है, पर साधारण ग्राकृतिसाम्य रहने 
पर भी मानवीय बौद्धिकवृत्तियो के वैविध्य के कारण सामाजिक स्थिति में विभिन्नता 
आजाती है । उसी मानवसर्ग को वृत्तिभेद के ग्राधार पर आठ भागों में विभक्त किया है, 
जिसको 'देवसगं' नाम दिया गया है । वौद्धिकवृत्तियों को देव” मानकर उनके श्राघार 
पर वर्गीकरण होने से उक्त सर्ग को यह नाम दिया गया प्रतीत होता है । प्राणिजगत्‌ में 
मानव श्रेष्ठ है, संसार के ऐसे afeaca की मूलधुरा एकप्रकार से मानवसमाज है । 
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बुद्धिवृत्तियो के उत्तम ग्रधम ग्रादि भेंदों के आधार पर मानवसमाज के संघटन की दृष्टि 
से प्राणिजगत्‌ की रचना के प्रसंग में दैवसगे का इसप्रकार वर्णन कियाजाना संभव है । 

पाञ्चरात्र सम्प्रदाय के ग्रागमग्रन्थो में 'अहिर्बुध्न्यसंहिता' नामक एक संमान्य ग्रन्थ 
है । इसमें कपिल और कापिलशास्त्र का विस्तृत वर्णन है । इसके एकादश ग्रघ्याय 
[श्लोक ५१-५४] में अन्य कतिपय लोककर्ता महापुरुषों के साथ कपिल का भी 
उल्लेख है । वहां प्रसग है, त्रेता युग के ग्रादि में जब सत्त्वगुण का संकोच और रजोगुण 
का विस्तार हुआ, तो समाज में सच्चे ज्ञान की आर से भ्ररुचि होने लगी, आचरणीय 
शास्त्रों का प्रचार मन्द पड़ गया, और समाज विश्रु खलित सा हो गया । उस समय के 
सामाजिक नेता्रों ने सम्मिलित होकर विचार किया wie घोर परिश्रम तथा aga 
प्रयत्तो द्वारा समाज को पुनः संघटित किया, एवं उसके सुचाए्रूप में संचालित रखने 
के लिये विविध शास्त्रों का उद्धार व निर्माण किया । इस कार्ये में कपिल का पूर्ण 
सहयोग था । लोककर्त्ता महापुरुषों में कपिल की गणना किये जाने का यह एक मुख्यहेतु 
हे । उसने वस्तुस्थिति को तलपर्यन्त परखकर जिस शास्त्र का प्रणयन किया, वहां 
समस्त तत्त्वों एवं भावों का त्रिगुण के आधार पर विवेचन है, जो सामाजिक स्थिति एवं 
संघटन के विशालभवन की ग्राधारशिला है । इसी महान सामाजिक अनुष्ठान में 
कफिल के लोक-कत्तं त्व की भावना निहित है 4 


समाज का अ्ननवरत निर्बाध संचालन विवाह संस्था पर आधारित है । विवाह 
वया है ? साजात्यप्रजनन की स्वाभाविक श्रभिलाषा व प्रवृत्ति का उपयुक्त समा- 
घान । यह प्रवृत्ति प्राणिमात्र में स्वाभाविक है । इसके समाधान का रूप है, नर” 
मादा का यथावसर सपर्क । मानव के ग्रतिरिक्त अन्य समस्त प्राणिजगत्‌ में इस श्रवसर 
की अवहेलना नहीं देखी जाती । यदि कहीं ग्रनवसर पर किसी पक्ष की ओर से सम्पर्क 
के लिए प्रवृत्ति उभरे, तो श्रन्य पक्ष की ग्रोर से उसका प्रबल प्रतिरोध किया जाता है, 
और स्वभावतः वह प्रवृत्ति असफल रहती है । मानव में ऐसा नहीं देखा जाता, वह 
अपने बुद्धिमद में अवसर की अवहेलना कर जाता है, अपनी बुद्धि के कलंक को मिटाने 
के लिये यद्यपि उसने ऐसी प्रवृत्ति को 'पशुवृत्ति' कहा है, पर कहें, तो यह वस्तुस्थिति 
का शीर्षासन है । मानव में संपक की भावना केवल साजात्यप्रजनन के लिसे-हो ऐसा 
नहीं देखा जाता, वैषयिक वासनाओं के उफान को शान्त करने के लिये भी वह होता है! 
भ्राधुनिक मनोविज्ञान ने इन प्रवृत्तियों को खुलासा करने का अच्छा प्रयास किया है । 
निस्संदेह मानव विशिष्टबुद्धि एवं प्रतिभायुक्त प्राणी है । ऐसे लोकनेता महापुरुषों ने इन 
प्रवृत्तियो के हानि-लाभ को गहराई तक परखा, और राष्ट्ररक्षा की भावना से उनके लिय 
एक व्यवस्था की, उसी का नाम “विवाह सस्था' है। मानव ने प्रपनी दुर्बलता से जिस 


स्वाभाविक व्यवस्था की प्रवहेलना की; उसे इस रूप में नियमित व सीमित कर दिया 
गया। 
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संपर्क किन्हीं भी प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर हो, उसका परिणाम तो साजात्य- 
श्रजनन ही है, इसलिये समस्त ऐसे संपर्को को विवाह संस्था में सम्मिलित कर लिया 
गया । कापिल दृष्टि से सामाजिक संघटन को देखते हुए, उन प्रवृत्तियों के तीन ही रूप 
होसकते हैं-सात्तिविक, राजस, तामस। इसी आधार पर मानवसमाज में विवाह संस्था 
श्राठ भागों में विभाजित समझी गई । भारतीय समाजशास्त्र में उसका विस्तत वर्णन 
उपलब्ध होता हैं। वे as विधा हैं-ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्ष, दैव, गान्धर्व श्रासुर 
राक्षस, पैशाच! | 

सांख्य के व्याख्याग्रन्थों में वणित देवसग के ग्राठ भेदों का इनसे सन्तुलन 
कीजिये । वे श्राठ भेद हैं-त्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पेत्र, गान्धर्व, याक्ष, राक्षस, पैशाच' । 
यहां तीसरे चौथे ओर छठे नाम में अन्तर प्रतीत होता है। विवाह नामों में जिसे दैव 
कहा हे, वह यहां ऐन्द्र' पद से वणित है। संभवतः सांख्य में इस समस्त at का 'देव 
नाम होने से विवाहमस्था के 'दैव' भेद को 'ऐन्द्र पद से कहा गया है, जो किसी ग्रर्थ- 
भेद का द्योतक नहीं है । विवाहसंस्था का ‘ong’ भेद सांख्य के दैवसमं में Gq’ अथवा 
‘far पद से वणित है। ऋषि तथा पितृ पद सोम्यभाव के द्योतक हैं। इससे इनकी 
समानता अभिलक्षित होती है। विवाह के 'ग्रासुर' भेद की भावना से सांख्य के देवसगं 
में 'यक्ष' एवं 'नाग' का संक्रेत है । जयमंगला व्याख्या में “ग्रासुर' पाठ ही है। वैसे असुर 
‘qaaa" हैं, इस वर्ग का किसी निमित्त से असुर नाम होने के पूर्व ये देव थे, ga: इस 
वर्ग का यक्ष पद से संकेत करना ग्रसामञ्जस्यपूर्ण नहीं माना जाना चाहिये । 

उक्त सन्तुलन के आधार पर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं, कि सांख्य में 
वणित gaat, सात्त्विक आदि श्रान्तरवृत्तियों की प्रबलता व उग्रता पर विभाजित 
मानवसर्ग का ही विश्लेषणमात्र है । यह विश्लेषण मानवसमाज के गुणानुसारी संघटन 
की दृष्टि से किया गया प्रतीत होता है । इस रूप में समाज के संघटन का मूल श्राधार 


१--मनु० ३।२७-३४॥ याज्ञ० १।५८-६ LN कौट० AFo ३।२।२-९॥ 
२--सांख्यकारिका ५३ पर माठरवृत्ति, गौडपादभाष्य, युक्तिदीपिका, जय- 
मंगला। सांस्यसूत्र, ३।४६ पर विज्ञान भाष्य, -महादेववृत्ति। गौडपादभाष्य में aa’ के 
स्थान पर 'सौम्य' पाठ है, पर श्रथ में कोई ग्रन्तर नहीं। 'पितरः सोम्यासः' श्रादि के 
प्राधार पर इनकी एकता ज्ञात होती है। 'याक्ष' की जगह युक्तिदीपिका में 'नाय' 
पाठ हे । 
सांख्यर्वागत देवसगं का उल्लेख स्कन्दपुराण में इसप्रकार है-- 
श्रष्टभेदान्‌ सुरान्‌ कृत्वा तिर्यग्योनिञ्च पञ्चधा । 
मनुष्यानेकभेदांऱ्च सृष्टिमेबं ससं हृ॥ 
5 श्रावन्त्यखण्ड [भ्रवन्तीक्ष त्रमाहात्म्य] Ho २। इलो० .३१॥ 
३-अमरकोष, १।१२।। 
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विवाह संस्था है, उसी के श्रनुसार यह विभाजन ससना चाहिये । इसमें प्रथम चार 
विवाह जिन भावनाओं से प्रेरित श्रथवा श्रभिभूत होकर किये जाते हैं, वे सत्त्वगुणप्रधान 
भावना होती हैं । श्रगले दो विवाह रजोगुणप्रधान तथा अन्तिम दोनों तम:प्रधान 
भावनाग्रों से अभिभूत समभने चाहिये । इनकी पारस्परिक न्यूनाधिकता ही इनके एका- 
धिक विभाग की प्रयोजक है । 

aca ग्रादि गुणों के आधार पर दैवसर्ग के ब्राह्म ग्रादि विभाग होने का संकेत 
सांख्यकारिका की जयमंगला व्याख्या में उपलब्ध होता है। वहां का लेख है-- 

'ब्राह्मादिभेदो$पि सत्त्वरजस्तमसां विकल्पात्‌ कालव्यवहारनिमित्तम्‌ । 

ब्राह्म ्रादि भेद भी सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ गुणों की श्रन्योन्यमिथुनता के वैविध्य के 
कारण होते हैं, प्रन्यथा वे सब एकमात्र मनुष्य समाज के अन्तर्गत हैं। सत्त्व आदि गुणों 
बी न्यताधिकता के कारण किसी काल में उन-उन वर्गों के लिये उस नाम का 
व्यवहार होने लगा, वैसे यह व्यवहार सदा होता रहता है, उसप्रकार के भेद का यही 
कारण है। 

इसप्रकार कपिल ने प्राणिसगं को तैयंक और मानुष्य दो विभागों में पूर्णतया 
वणित कर 'मानुष्य' का पुनः सामाजिक संघटन की भावना से दैवसग में वर्णन किया 
है । कारण यह है, कि प्राणिमात्र को सामान्यबुद्धि स्वभावतः प्राप्त होती है । उस 
दृष्टि से समस्त प्राणी समान हैं, वह समानता आहार, विहार [साजात्यप्रजनन] पर 
आधारित है । इसके ग्रतिरिक्त मानव ने बुद्धिगत विशेषता को प्राप्त किया है, जो 
मानवरूप से समान होने पर भी इसमें सामाजिकरूप से व्यावहारिक विभिन्नता को 
उत्पन्न कर देती है। इसीकारण प्राणिसर्ग की प्रक्रिया में कपिल ने सामाजिक भावना 
से इसका वर्णन करना ग्रपेक्षित समझा । संभवत: अ्रनन्तरकालिक भारतीय साहित्य में 
यक्ष' राक्षस गन्धर्व पिशाच ग्रादि को पूर्वतन लौकिक व्यवहार के आधार पर देवयोनि- 
रूप में वर्णन किया गया है । 

भारतीय साहित्य में इसी के समान सत्त्व ग्रादि गुणों के आधार पर मानवः 
समाज का देव-श्रासुररूप में वर्गीकरण किया गया है । महाभारत के अन्तर्गत गीता में 
इसका विस्तृत वर्णन है। सोलहवें ग्रध्याय का श्लोक है-- 

हो भूतसगो' लोकेऽस्मिन्‌ दैव आसुर एव च । 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त ग्रासुरं पार्थं मे श्रु ।।६॥ 

है भ्र्जुत ! लोक में दो प्रकार का भूतसगं [प्राणिसगं ]देखाजाता है-दैव और 
आमुर । दैव का विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया है, श्रासुरसर्ग का वर्णन मुझसे सुन लो। 
श्रागे लगभग पन्द्रह पद्यो में उन मानसिक वृत्तियों एवं शारीर प्रवृत्तियों का विस्तृत वर्णन 
किया गया है, जिससे श्रासुरी भावत्ताओओं का स्पष्टीकरण होता है । ये भावना राजस और 

१--श्रमरकोष, १।११॥ 
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| तामस गुणों के उद्रेक से उभरती हैं, यहां सात्त्विक गुणों का प्रायः श्रभाव रहता है । दैव- 
प्रासुर विभागों के विषय में गीता के आधार पर यह विवेचन प्रस्तुत किया जामकता 
कि सत्त्वगुण के उद्रेक से ग्रव्यात्म की ओर प्रबत्तियों का होना दैवी संपत तथा रजोगुण 
तमोगुण की प्रधानता में श्रधिभूत की ग्रोर सर्वात्मना प्रवृत्त होकर विषयों में डवे र ना 
आसुरी स्थिति का द्योतक है' । गीता के उन प्रसंगों को दृहराकर ग्रन्थ की अनावश्यक 
कलेवरवृद्धि श्रनपेक्षित है। पुराणों में भी देव-प्रसुररूप से मानव समाज के विभागों का 
विस्तृत वर्णन सर्वविदित है । 

विकारप्रसंग में श्रविभूतसर्ग के वर्णन के साथ यथासंभव ग्रादिकालिक प्राणिसगं, 
मानवसगं एवं मानवसमाज के विषय में कापिल सांख्य के अनुसार अतिसंक्षेप से ये 


विचार प्रस्तुत किये हैं । यह विषय श्रतिगंभीर, उलभझनभरा एवं विचारणीय है । ade 
अ्रदृद्य के सम्बन्ध में अधिक कहना साहसमात्र होगा | 


| 
१- देखें, भगवद्गीता, ७।१५।६।१२-१३।१६।१-२०॥१७।४-६॥ 
| 
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चतुर्थ अध्याय 
सांख्यसिद्वान्त वेदमूलक 


सांख्यविषयक श्रवेदिकताप्रवाद--सांख्यदर्शन के विषय में यह प्रवाद है, कि 
इसकी गणना आस्तिकदर्शनों श्रथवा वैदिकदशंनों में होते हुए भी इसे आस्तिक अथवा 
बदिकदर्शन नहीं माना जाना चाहिये। कारण यह है, कि इसने सृप्टिप्रक्रिया में ईश्वर 
के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, जबकि वेद और समस्त वेदिक साहित्य में इसको 
सर्वोपरि सत्ता माना गया है। वैदिक साहित्य के रहस्यभूत उपनिषद्‌ तो इस ग्रथ का 
ग्रारभटी के साथ प्रतिपादन करते हैं । वेद अथवा वैदिक साहित्य की इस सर्वोपरि 
मान्यता की इस दर्शन ने उपेक्षा की है, इसलिये इसे वैदिकदर्शन मानना उपयुक्त न 
होगा । आचायंशंकर ने तो ब्रह्मसूत्रों [१।४।२८॥। २।१।१।] के भाष्य में स्पष्टरूप से 
कापिलतन्त्र को बेदविरुद्ध माने जाते का उल्लेख' किथा है। विचार करना चाहिये, कि 
सांख्यविषयक यहे प्रवाद ग्रथवा सांख्य पर यह आरोप कहां तक साधार होसकता है। 
सांख्य-प्रवेदिकता पर शांकरविचार--आचार्य शंकर ने उक्त सूत्र [२1११ | 
के भाष्य में कापिलतन्त्र को वेदविरुद्ध माने जाने का कारण बताया है, कि वह ग्रात्मा 
को नाना और स्वतन्त्र प्रकृति को जगत्‌ का कारण मानता है। इनमें से जहां तक पहली 
बात का सम्बन्ध है, यह कहना दुस्साहसमात्र है, कि वेद श्रथवा वैदिक साहित्य में था 
को नाना नहीं माना गया | श्राचायंशंकर से पहले, उनके समय में तथा श्रनन्तरकाल में ATT 
तक मद्धेन्य वैदिक विद्वानों का बहुत बड़ा समाज वेद के आधार पर आत्मा के नानात्त्व को 
बरावर मानता चला गरहा है। ये सब मन्दमति थे, ऐसा कहना आचार्य शंकर को ही शोभा 
देसकता है, पर ऐसे कथन से वस्तुतत्त्व की यथार्थता का प्रतिपादन नहीं होता ग्राचार्य 
ने स्वयं जिस सृष्टिप्रक्रिया को प्रस्तुत किया है, उसका सामञ्जस्य ही श्रात्मा को नाना 
माने विना संभव नहीं होसकता। विना किसी कारण के जगत्‌ की रचना को लीला- 
मात्र कह देना विलासी भावना का उद्गार कहा जासकता है। कतिपय उपनिषद्वाकयों 
के आधार पर एकमात्र ग्रात्मा के श्रस्तित्त्व को प्रतिपादन करने का प्रयास किया जाता 
है, तथा ग्रात्मनानाच्त्व के प्रतिपादक वाक्यों को औपचारिक या गौण कह दिया sty 
` है; अन्य ग्राचार्य पहले वाक्यों के लिये यही बात कहते हैं । ऐसे अनेक प्रसंगों का सा 


fi ~ रि f ० विरुद्ध सारिः 
१--प्रतठच सिद्धमात्मभेदकल्पनरावि कपिलस्य तन्त्रं वेदविरुद्ध बेदाएुः 
मनुवचनविरुद्धञ्च । 
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ञ्जस्य शंक रविचारों की विवेचना के साथ हमने श्रनेकत्र इसी ग्रन्थ में प्रस्तुत किया है । 
सांख्य की श्रवेदिकता पर शांकरमत की श्रसारता- ब्रह्मसूत्र [२।१।१] के 
उक्तस्थल में श्राचायं ने मनु के प्रसंग का जो उल्लेख किया है, वह जोड़-तोड़ सर्वथा 
निराधार है. । फिर मनु ने स्वयं श्रन्यत्र' श्रात्मनानात्व के श्राधार को प्रकट किया है । 
वस्तुतः ऐसे कथन विभिन्न भावनाओ के श्रावार पर कर दिये जाते हैं, इनसे वस्तुतत्त्व का 
निर्णय किया जाना कठिन है । 
कापिल दर्शन को श्रवंदिक माने जाने के लिये दूसरी बात ग्राचायंशंकर ने लिखी 
है, स्वतन्त्र प्रकृति को जगत्‌ का कारण बताना । प्रकृति के स्वातंत्र्य का ग्रभिप्राय यह 
माना जाता है, कि अचेतन भी प्रकृति जगत्‌ की रचना में किसी चेतन की अपेक्षा नहीं 
रखती, केवलमात्र जड़ प्रकृति जगत्‌ के निर्माण में समर्थ रहती है। कापिलसांख्य के 
विषय में ग्राचार्यशंकर का यह कथन सर्वथा निराधार है। कपिल के ग्रनन्तर होने वाले 
अनेक प्राचीन सांख्याचार्यों में से केवल आचार्य वाषंगण्य का तथा उसके अनुयायी रुद्रिल 
विन्ध्यवासी आदि श्राचार्यो का ऐसा मत है । वार्षगण्य के इस विचार का उपयुक्त उल्लेख 
इस ग्रन्थ में पूव [पृष्ठ ६१] कर दिया गया है। उसी प्रसंग में विस्तारपूर्वक यह सिद्ध 
fra गया है, कि पुरुष [ईश्वर ] से भ्रधिष्ठित-प्ररित-नियन्त्रित ही प्रकृति जगन्निर्माण 
में समर्थ होपाती है । इसलिये आचार्य शंकर का सांख्य को श्रवेदिक बताने में यह हेतु भी 
सर्वथा निराधार है । इन आचार्यो की संभवतः यह भावना रही है, कि जो दर्शन ईश्वर 
[ब्रह्म-चेतनतत्त्व] को जगत्‌ का उपादानकारण नहीं मानता, वह ग्रवैदिक है। सांख्य 
के प्रत्याख्यान में घोषणापूर्वक श्राचार्यशंकर ने इसीकारण बल लगाया है, कि इस दर्शन 
में चेतनतत्त्व के अतिरिक्त जडप्रकृति को प्रमाणपूर्वंक जगत्‌ का उपादानकारण माना 
है। उसके श्रधिष्ठाता व नियन्ता चेतनतत्त्व [ईश्वर ] को वह स्वीकार करता है। पर 
वेदान्त की नवीन विचारधारा के विद्वानों ने श्रतिरिक्त जड़-उपादान तत्त्व के प्रत्याख्यान 
की भावना से अभिभूत होकर कपिल के इस वास्तविक मन्तव्य की उपेक्षा की, ग्रौर 
उसे ग्रवेदिक बताने का दुस्साहस किया । वस्तुस्थिति से देखा जाय, तो कापिलदर्शन की 
विचारधारा को ही यथार्थ वैदिक माना जाना चाहिये। अ 
उपनिषदों में स्पष्टरूप से जहां चेतनतत्त्व को जगत्‌ का उपादान न मानकर 
श्रचेतनतत्त्व का उपादानरूप में वर्णन हुआ है, उन स्थलों का इस प्रसंग में कोई उल्लेख 
नहीं किया गया । जहां श्रापाततः चेतन की उपादानता का संकेत उपनिषद्‌ में प्रतीत होता 
है, ऐसे ग्रनेक स्थलों का स्पष्टीकरण इस ग्रन्थ में प्रसंगानुसार किया गया है । प्रस्तुत 
प्रकरण में केवल ऋग्वेद तथा कतिपय सन्दर्भ श्रन्य वेदों के sega किये गये हैं, जिनमें 
जड़ प्रकृति के बुद्धिगम्य संकेत उपलब्ध होते हैं। मननशील विद्वान्‌ उनकी यथार्थता पर 


—___ 


१-देखें--सांख्यद्शन का इतिहास, पृष्ठ १६-१९ । 
“२--मनुस्मृति, ८६ १॥ तथा कुल्लूकभट्ट को टोका। 
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[ ayy 


विचार करेंगे । 
सांख्यसिद्धान्त का मूल भ्राधार वेद--सम्भवत: परमषि कपिल ने सर्वप्रथम वेदके । 


जिन विचारों का आधार पा प्रपनी समाधिजन्य मेधा और प्रतिभा के द्वारा विश्वब्रह्माण्ठ 
की पहेली को भलीभांति समझकर दर्शनशास्त्र का परिष्कृतरूप प्रस्तुत किया, उनमें 
कुछ वैदिक विचारों को निम्नलिखितरूप में उपस्थित किया जासकता है--- 

ऋग्वेद [ १०।६४।५] की एक ऋचा है-- 

दक्षस्य वादिते जन्मनि ब्रते राजाना मित्रावरुणा विवाससि। 
अतूतंपन्थाः पुरुरथो भ्रयंमा सप्त होता विषुरूपेषु जन्मसु ॥ 

[अदिते] हे श्रदिति | [दक्षस्य जन्मनि ब्रते] पुरुष के व्यवस्थानुकूल जन्म मे, 
[राजाना] दीप्तियुक्त [मित्रावरुणा ] मित्र और वरुण की [विवाससि] तुम परिचर्या | 
करती हो । [म्रतूतपन्थाः] व्यवस्थित मार्गवाला, [पुंरुरथ:| अनेक भोंगों से युक्त, 
[अर्यमा] विरोधों को सहन करने वाला, वह पुरुष होता है । [विषुरूपेषु | इन विविध- 
रूप [जन्मसु] जन्मों में [सप्त होता] सात होताओं से युक्त, वह है । 

जब आदिसृष्टि में सर्वप्रथम पुरुष जन्म लेता Haig जीव-चेतन, स्थूलशरीर 
के साथ सम्बद्ध होकर प्रकाश में ग्राता है, उस समय उसके जन्म के लिये अदिति, तेजोरूप 
शवितश्ञाली मित्र और वरुण की सेवा करती है। वह पुरुष अपनी नियमित गति से चलने 
वाला, विविध भोगों को भोगने वाला, तथा श्रपने विरोधों को सहन करने वाला होता 
है। इन वैषम्य अवस्था के विविध जन्मों में सात होता सदा उसके साथ रहते हैं । 


प्रदिति-प्रकृति तथा दक्ष-पुरुष--यहां पुरुष-दक्ष और प्रकृतिःश्रदिति कही गई 
है । पुरुष-चेतनसत्ता सदा रहने वाली नित्य वस्तु है। उसके विषय में उत्पत्ति का निर्देश 
श्रौपचारिक है । लोकव्यवहार में ऐसा प्रयोग होता है । वस्तुतः शरीरतत्त्वो का उत्पत्ति से 
सम्बन्ध है, चेतन-सत्ता का नहीं । पर व्यवहार में ऐसा बोला जाता है । जन्म लेकर पुरुष 
व्यवस्थाग्रों के ग्रनुसार नियमित गति से ग्रपनी जीवनयात्रा संपन्न करता है । श्रनेक भोगों 


को भोगता तथा सांसारिक संघर्षो का सामना करता हे । इस यात्रा में सात होता' ह 
सार 


प्रकृति-विकृतितत्त्व सदा उसके साथ रहते हैं। प्रकृति की साम्यावस्था में, जो स : 
सगं 


प्रलयावस्था है, यह सब कुछ नहीं होता, विषमावस्था में सृष्टि आरम्भ होकर पूवं 
के समान यह चक्र चल पड़ता है । 
यह वर्णन सन्धिकाल का है । मध्यकाल के व्याख्याकारों| यास्क शादि, तिर 

११।२३] ने रात्रि और दिन के सन्धिकाल [प्रातःकाल] को इसका विषय समका है। 
परन्तु ऋचा के प्रत्येक पद पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाय, तो प्रलय के श्रन्त 

9 सग के प्रारम्भ में वतमान सन्धिकाल-का यह स्पष्ट वर्णन प्रतीत होता है। ईस 
को सन्मुख रख, जब ऋचा के एक-एक पद पर घ्यान दिया जाता है, तो बहुत ९९. 
भ्र्थों की झलक हमारे सामने आती है। इसलिये प्रत्येक पद के सम्बन्ध में थोडा 
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~ करना उपयुक्त होगा। 
'दक्ष पद पुरुष अर्थात्‌ चेतनतत्त्व का द्योतक है। ऐतरेय ब्राह्मण [१।१३] में 
ऋतुं दक्षं वरुण संशिशाधि’ [ ऋ० ८।४२।३ ] मन्त्र की प्रतीक देकर लिखा है--'इति वीयं 


ज्ञानं वरुण संशिशाघीति’ । इससे स्पष्ट होता है, उक्त ब्राह्मण में 'दक्ष' पदका “प्रज्ञान” 
अर्थ किया गया है। 'प्रज्ञान' और 'चेतन' एक श्रर्थ को कहने वाले दो पद हें । इसके 
श्रतिरिक्त तैत्तिरीय संहिता [२।५।२।४] और जैमिनीय ब्राह्मण [१1१५१] में 'प्राण' 
को 'दक्ष' कहा है। 'प्राण' चैतन्य की प्रतीक हैं, यह सदा श्रनुभव किया जाता है । चेतना 
| के विना शरीर में प्राण की स्थिति संभव नहीं । इससे 
। चेतनतत्त्व पुरुष का निर्देश किया जाना प्रमाणित होता है। 


उक्त प्रसंग में 'दक्ष पद द्वारा 


श्रदिति सर्वजगद्र्‌ पा है--मन्त्र में अदिति” पद प्रकृति! का बोधक है । निघण्टु 
[४१] की व्याख्या में देवराजयज्वा लिखता है-अदितिः' ` ` ्रात्मपक्षे प्रकृतिः । 
निरुक्त [122,22 ] की व्याख्या करते हुए स्कन्दस्वामी ने लिखा है-श्रदितिः'"" 
भ्रध्यात्मपक्षे प्रकृति: ।' तथा 'श्रघ्यात्ममपि अदिति: प्रकृतिः कारणं ब्रह्म’ । इन स्थलों 
में अदिति' पद का ग्रर्थ-मूल उपादानकारण-प्रक्कति किया गया है। इनके श्रतिरिवत 
ऋग्वेद” [ १।८६।१०] के एक मन्त्र में वर्णन आता है-द्युलोक, अन्तरिक्ष, माता, पिता, 
पुत्र, सम्पूर्ण देय [दिव्य शक्तियों से युक्‍त पदार्थ ], सम्पूर्ण प्रजा, और जो कुछ उत्पन्न 
होचुका है, तथा आगे उत्पन्न होने को है, वह सब 'ग्रदितिः है, अथवा उसका रूप है | 
यह्‌ ्रदितिसम्बन्धी दृश्यादृश्यजगद्रूपता का वर्णन उसके '्रकृति? होने को स्पष्ट सिद्ध 


[= 


ई करता. हे । इसके अतिरिक्त जैमिनीय उपनिषद्ब्राह्मण' [१1४१ 1७ ] का सन्दर्भ इस विषय 
रा में द्रष्टव्य है । 
दु वहां स्पष्ट वर्णन है, कि ये सम्पूर्ण देव और प्राणियों के समुदाय, अ्रदिति हैं। 
प प्रादित्य, चन्द्रमा, विद्युत्‌ श्रथवा अन्तरिक्ष में [ अन्त:-सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में श्रत्यन्त सूक्ष्म 
पॉ रूप से जो व्याप्त हो रहा है, सब स्थलों में] यह एक चेतन सत्ता है, श्रौर जो उसका 
त शरीर है, वह यह भ्रदिति है । तात्पर्य यह्‌ है, कि विइव ब्रह्माण्ड में सवंत्र व्याप्त, तथा 
णि सबका नियन्त्रण करने वाली एक चेतन सत्ता [परमात्मा ] है। दूसरी, जिस पर नियन्त्रण 
if किया जाता है, तथा सम्पूर्ण संसार जिसका विकार है, वह ग्रदिति श्र्थात्‌ प्रकृति है। इस- 
मकार अनादिकाल से मूलरूप में दो प्रकार की सत्ताग्रो [चेतन-भ्रचेतन] का श्रस्ति- 
ति स्व वेद के आधार पर स्पष्ट होता है । 
: १--श्रदितिर्दयोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र: 1 
ni विइवे देवा श्रदितिः पञ्चजता भ्रदितिर्जातमदिति्ज नित्वम्‌ ॥ ० 
a _ विश्व देवा प्रदितिः पञ्चजनाः’ [० १॥८९॥१०] इति ये देवा श्रसुरेभ्यः 
4 धुव पञ्चूजना भासन्‌, य एवासावादित्ये पुरुषो यश्चन्द्रमसि यो विद्युति योऽप्सु योऽय- 


भन्तरिक्षन्नन्तरेष एव ते । तदेषा [श्रदितिः] एव । 


>, 


% 
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गजर्वेद [२६।६०] में 'अदित्ये विष्णुपत्ल्ये' पद आते हैं । यहां भ्रदिति को 
विष्णु अर्थात्‌ परमात्मा की' पत्नी के रूप में उल्लेख किया गया है, जो अदिति के प्रकृति 
होने को सिद्ध करता है। भ्रदिति को सर्वेरूप बताना भी उस के 'प्रकृति' होने का साधक 
है। ऐतरेय झारण्यक [३।१।६] में लिखा है-'प्रदितिर्हीदं सर्वे यदिदं किञ्च' | यह सब, 
जो कछ व्यक्त [ दृश्य-प्रदृश्य ] जगत्‌ है, सब अदिति है। अर्थात्‌ यह सब उसीका विकार है। 
है सांख्यशास्त्र में प्रकृति को 'अव्यकत' कहा है। अदिति का भी इस रूप में उल्लेख 
किया गया है । मैत्रायणीसंहिता [३।१३।१०] में लिखा है-'ग्रविज्ञाता ग्रदित्ये' । 
भ्रदिति के लिये 'प्रविज्ञात' रूप का निर्देश किये जाने से उसके अव्यक्त और जइस्प 
होने पर प्रकाश पड़ता है। इससे प्रतीत होता है, कि wale पद का; प्रयोग, वैदिक 
साहित्य में उस मूलतत्त्व के लिये किया गया है, जिसका, सांख्य में 'प्रकृति' पद से उल्लेख 
हुआ है । 
इस अदिति नामक प्रकृति से आदिसर्ग में जब जगत्‌ का उत्पादन होने लगता 
है; तब यह, राजा मित्र ग्रौर वरूण की परिचर्या करती है, 'राजाना मित्रावरुणा 
विवाससि' | इन शब्दों के द्वारा एक रहस्यपूर्ण अर्थे का निर्देश हुआ है, तथा बहुत रोचक 
भाषा में । वह गक्तिशाली मित्र और वरुण, वस्तुतः प्रकृति की नादि मूलस्थिति है 4 a 
ग्रखिल ब्रह्माण्ड के वे भ्रन्तिम मुलकण-मित्र और वरुण-हैं । समष्टिरूप कति के उन 
मूलकणों से यह जगते बना है ! उनको श्राघुनिक वैज्ञानिक “इलेक्ट्रॉन 'प्रोटोन्‌' श्रथवा 
'पॉजिटिव्‌' तथा 'नेगेटिव्‌' विद्युत्कण या विद्युत्त रंग कहते हैं। वेद में इनको मित्र-वहण, 
प्रग्ति-सोम, अथवा 'ग्रश्विनौ' श्रादि पदों से कहा गया है*। इन मूलकणों में परमात्मा 
की नैसगिक प्रेरणा से सर्गोन्मुखता की. ओर जो प्रवृत्ति होती है, उसीका हो 
प्रकृति के द्वारा, मित्रवरुण की परिचर्या के रूप में उल्लेख किया गया है; क्योंकि a 
स्थिति के विना, जगद्रचना होना ग्रसंभव है । इसप्रकार ऋचा के द्वितीय चरण में विशव 
पहेली के एक मूलभूत रहस्य का बड़ी सरलता से उद्घाटन GAT है। 
Cogan [परमात्मा] और प्रकृति का, नर-नारी रूप में वर्णन, श्रनेक eae 
में श्राता है [ब्रह्मपुराण, १५२॥-मनु० १।३२॥ बृहदा० १॥४३] । यह प्रौपचासि 
समना चाहिये। वस्तुतः AA के वर्णन करने का यह एक प्रकारमात्र है। क्योंकि a 
चेतन श्रथवा केवल श्रचेतन से जगत्सगं-करम चल नहीं सकता । श्रतः दोनों ye 
पूर्णता की भावना से उनमें एकता की कल्पना कर ली गई है। इसलिये मूलरूप a र्‌ 
एक, फिर ग्राधा-म्राधा होजाता है, ऐसा नहीं । प्रत्युत मूलरूप से दोनों भिन्त सत्ता॥ 
पारस्परिक ग्रनुपेक्षणोय सहयोग के कारण पूर्णता के एक रूप में कल्पना करली 
हैं। उक्त वर्णन इसी प्रकार के हैं । Be 
२--मूलतत्त्वविषयक विस्तृत विवेचन इसी प्रन्थ के प्रकृति तथा ककिर 
प्रकरणों में किया गया है 
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जगत्सग में जीवात्मा का स्थान--प्रदिति के द्वारा जब जगत्सगं होजाता है, तय 
तत [उश Rete बैठता है। एक चेतन से हमारा ग्रभिप्राय किसी एक 
व्यक्तिविशेष चेतन से नहीं है, श्रौर न ऐसा श्रभिप्राय शास्त्रकारों का है। यह एक 
बेतन-वगं है, जिसके लिये वस्तुतः यह जगत्सग होता है श्रौर जब जगत्सगं होता है, 
तब ्रवश्य वह उसमें आग्रेगा, क्योंकि उसी के लिये यह है । इसमें aay का प्रश्‍न किया 
नाना संगत नहीं । कारण, कि यह क्रम श्रनादि है । इसका किसी विशेषकाल में प्रारम्भ 
होना संभव नहीं कहा जासकता' । इसप्रकार जगत्सगं होने पर वह चेतन इसमें प्रविष्ट 
होता, श्रौर इसका उपयोग करने लगता है, इसी में जगत्सर्गं की सफलता समभी जासकती 
है। एक चेतन इस जगत्‌ की रचना करता है, झौर ग्रन्य चेतन-वर्ग उसंका उपयोग श्रथ- 
वा उपभोग करता है। इस क्रम का न कहीं म्रादि है, न ग्रन्त । यह प्रपनी स्थिरनगति 
से इसी मार्ग पर चलता चला जाता है [-श्रतूर्तपन्थाः] । श्रनेक सुख दुःखों को भोगता 
है [पुकर्थः] । अनेक संघर्षो का सहन करता है [-अ्रयंमा] । जीव-चेतन की इन्हीं 
तीन प्रकार की स्थितियों को ऋचा के तृतीय चरण में तीन पदों के द्वारा प्रकट किया 
गया है । 
जीव-चेतन की यह स्थिति सर्गकाल में संभव हो सकती है, श्रसर्गकाल [प्रलय- 
काल] में नहीं । प्रकृति की वह अवस्था साम्यावस्था” कही जाती है । वह उसकी मूल 
स्थिति है। उस काल में जीव-चेतन प्रसुप्तवत्‌ रहते हैं । इसलिये प्रलय की अवस्थाको 
छोड़कर, जीव-चेतन की सर्गक्रालिक स्थिति का यहाँ मुख्यतया वर्णन किया गया है । 
इसप्रकार प्रकृति की विषम अवस्था में जीव-चेतन, शरी रो के साथ सम्बद्ध होकर, जन्म- 
मरण आदि के श्रनिश आवत्त॑मान चक्र पर आरूढ़ होता है । उस श्रवस्था में चेतन के 
कायं-सम्पाद॑नार्थं 'सात होता' सदा उसके साथ रहते हैं । ये 'सप्त होता. सांख्य में, सात 
प्रकृति-विकृति के रूप में वर्णन किये गये हैं । ये है--बुद्धि, ग्रहकार और पांच तन्मात्र। 
यद्यपि सांख्यसिद्धन्त के श्रनुसार इन सात के साथ ग्यारह इन्दरियां [पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच 
कर्मेन्द्रिय, तथा मन] सम्मिलित रहती हैं। इसप्रकार ग्रठारह तत्त्वों के सूक्ष्मशरीर में 
रहता हुप्रा जीव-चेतन संसार में संचरण करता है, पर संभवतः ग्यारह इच्द्रियों के, रह 
कार का कार्यमात्र होने के कारण उनका पृथक्‌ निर्देश न होकर, मुख्य सात का हुआ है। 
ये 'सात होत ऋचा के तृतीय चरण में बताई गई जीव-चेतत की स्थिति के लिये साघन- 
भूत तथा उत्तरदायी हैं । इसी अर्थ को ऋचा के चतुर्थ चरण में स्पष्ट किया है । प्रतीत 
होता है, उक्त ऋचा के श्राधार पर, सांख्य के मूल सिद्धान्तों को उभार लिया गया है । 
ऋग्वेद का एक सूक्त-इसके श्रतिरिक्त ऋग्वेद के दशम मण्डल का ७२वां 


सूक्त इस सम्बन्ध में अत्यन्त विचारणीय है । उसका साधारण पदार्थ इसप्रकार है-- 
———— 


जगत्सर्ग के क्रम की ्रनादि श्रनन्तता का विस्तृत विवेचन इसी ग्रन्थ के 'पुरुष' 
नामक प्रकरण में किया गया है । 
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[चतुय॑ | 

(१)--[ विपन्यया ] स्पष्टवाणी के द्वारा, [देवानां] देवों के [जाना] जन्म 7 
का [वयं नु प्रवोचाम] हमारे द्वारा कथन किया जाता है। [यः] जो देव समुदाय, 
[उक्थेषु शस्यमानेषु] वर्णन किये जाने'पर, [उत्तरे युगे ] उत्त रोत्तर काल में आर्थात सदा 
उसी तरह [पश्यात्‌ ] दीखता है । 

(२)-- दिवाना] देवों के [get युगे] ग्रादिसर्गकाल में, [ब्रह्मणस्पतिः ] 
परमात्मा ने [एता] इनकी उसीप्रकार [समधमत्‌ ] रचना की, [कर्मार इव] जिस 
प्रकार कोई शिल्पी वस्तुओं को बनाता है। उस समय सब जगत्‌ | असतः ] श्रव्यक्त 
अवस्था से [सत्‌ ] व्यक्त अवस्था में [अजायत ] आजाता है । 

(३)--[ देवानां युगे प्रथमे] जब देवों के श्रादिसर्गकाल में सम्पूर्ण जगत्‌, 
[रसतः ] अव्यक्त अवस्था श्रर्थात्‌ प्रकृति की साम्यावस्था से [सत्‌ | ब्यक्त ग्रवस्था ग्रर्थात्‌ 
कार्यरूप विषम अवस्था में [अ्रजायत] ग्राजाता है, [तदा] तब [ar] दिशाएं 
[्रन्वजायन्त ] चारों ओर स्पष्ट प्रतीत होने लगती हैं। [तत्‌ परि] श्रौर उसके ग्रनन्तर 
संसार में [ उत्तानपदः ]वानस्पत्य प्राणी का प्रादुर्भाव होता है । 


(४) [भूः] पृथ्वी [उत्तानपदः] वनस्पतियों को [जज्ञे] प्रकट करती है, 


[भुवः] पृथ्वी से [ ग्राशा:] दिशाएँ [ प्रजायन्त] सब ओर को स्पष्ट प्रतीत होने लगती 
हैं। [उपरि] इसप्रकार [श्रदितेः] श्रचेतन प्रकृति से [दक्षः] चेतन अन्य देहधारी 
प्राणी तथा [दक्षात्‌] चेतन से [्रदितिः] अचेतन [श्रजायत ] प्रकाश में आते हैं। 

(५)--[दक्ष] हे चेतन ! [हि या] जब वह [तव] तेरी अथवा तेरे लिये 
[दुहिता | दुही जाने बाली, [दितिः ] प्रदिति [ ्रजनिष्ट ] उत्पन्न होती है, [तां ag) तब 
उस के श्रनन्तर [भद्रा] कल्याणकारी [भ्रमृतबन्धवः] श्रमृतबन्धु [देवाः] देव प्राणी- 
वर्ग [श्रजायन्त ] प्रकाश में श्राते हैं । 

(६) [यत्‌] जब [देवाः] देव, [ग्रदः सलिले ] उस ग्रनन्त परिणामशील 
मूलकारण में [ सुसंरब्धाः ] पूर्णरूप से सर्गोन्मुख होकर [श्रतिष्ठत | स्थित होते हैं। 
उब [नृत्यतामिव | मानो नृत्य करते हुए से [बः] उनका [तीव्रः ] ग्रति वेगपूर्ण [wa] 
एक एक कण [अत्र ] यहां ग्रखिल ब्रह्माण्ड में [अपायत ] दूर दूर तक फैल जाता है। 

(७)--[यतयः ] अन्य शक्ति ये संयमित-नियन्त्रित [यद्देवाः] (अदिति थ 
उत्पन्न) जो उन देवों ने [यथा] जैसे [भुवनानि] सम्पूर्ण भुवनों को [श्रपिन्वत] हीर 
दिया । [wa समुद्रे] यहां अनन्त ग्राकाश में [श्रा गूढम्‌ ] श्रलक्षित on 
लगाकर [ श्रा सूयम्‌ | सूर्यादि पर्यन्त महान लोक-लोकान्तर, [अ्रजभर्तत ] उ 

प्रतीकरूप भरे हैं। ] 

(८५)--[श्रदिते:] अदिति के [तन्वस्परि ] भ्रपने शरीर से [ये] जो ley | 
आठ | पुत्रास: | पुत्र [जाताः] उत्पन्न हुएः। उनमें से | सप्तभिः] सात पुत्रों क 
[दिवाने] दिव्य चेनन सत्ताओं को [उपप्रत्‌] प्राप्त होती है ; र्यात्‌ 
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सत्ताओं के साथ सम्बद्ध होती है, और [मार्ताण्डम्‌] शेष ग्रष्टम पुत्ररूप-सम्पूर्ण | 
महान तथा अनन्त नाशवान गोलों-को [परा भ्रास्यत्‌] दूर तक फंककर Gar देती है। | 
(६)--[पूव्यं युगम्‌ | श्रादि सगंकाल में [अदितिः] अदिति, [सप्तभिः पुत्रैः] | 
सात पुत्रों के साथ [उपप्रंत्‌] श्राती है। [प्रजाये मृत्यवे ] प्राणियों के जन्म और मरण | 
के लिये । [त्वत्‌ पुनः] श्रौर तब शेष [मार्ताण्डम्‌ ] सम्पूर्ण महान लोक लोकान्तरों को 
[प्राभरत्‌ | वह भर देती है। 
ऋग्वेद दशम मण्डल के ७२वें सूक्त की नौ ऋचाओं का शब्दार्थं ऊपर लिखा 
| गया है। प्रथम ऋचा में, स्पष्ट शब्दों द्वारा देवसर्ग के वर्णन करने की भूमिका के ग्रनन्तर 
बताया गया है, कि वे देव, आदिसर्ग में जिसप्रकार प्रकाश में आये, ग्राज भी हम उनको 
उसी तरह देखसकते हैँ । श्रर्थात्‌ वेद में सृष्टिकाल की सार्वदिक स्थिति का यह वर्णन 
है। इस अर्थ को ग्रधिक स्पष्ट करने के लिये अदिति के पुत्रभूत उन ्राठ देवों के सम्बन्ध 
में जानलेना श्रावश्यक है, जिनका वर्णन इस सूक्त में किया गया है । 
श्रदिति के श्राठ पुत्र--प्रक्कतिरूप श्रदिति से सुक्त में जिन पुत्रों की उत्पत्ति का 
निदेश हैं, उनकी संख्या आठ बताई है। इसका सामञ्जस्य सांख्यसिद्धान्तों के अनुसार 
भ्रधिक स्पष्ट होता है। इससे अनुमान होता है, कि महधि कपिल ने ऐसे वैदिकवर्णनों 
के श्राधार पर अपने दार्शनिक सिद्धान्तों की नींव रबखी हो । आईये, इसपर विचार करें | 
सांख्यसिद्धान्त के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न होने वाले कुछ ऐसे तत्त्व बताये गये 
हैं, जो स्वयं प्रकृति का कायं होते हुए तत्त्वान्तर का कारण होते हैं, ऐसे तत्त्वों की संख्या 
सात है। इनको वहां 'प्रकृति-विक्ृति’ कहा गया है, क्योंकि इन सातो में, प्रकृतिगत 
CF विशेषता रहती हे, इसलिये इनका पृथक्‌ प्रकृति के सात पुत्रों के 
रूप में वर्णन किया गया है। इन सात के ग्रतिरिवत शेष जितना विश्व ब्रह्माण्ड है, वह 
न aa विकारमात्र है, इसलिये उस सवका एक पुत्र के रूप में उल्लेख है । उसका नाम इसी 


सूक्त में 'माताण्ड' बताया है । इस नाम से इस बात पर कुछ प्रकाश पड़ता है, कि श्रदिति 
का यह पुत्र, महान भौतिक .अण्ड [-गोल। रूपों में विद्यमान है। इसमें पृथिवी, सूय, 
चन्द्र, नक्षत्र तथा aaa तारागण ग्रादि सभी आजाते हैं। इसप्रकार इन आठ पुत्रों के 


पे दो वर्ग होजाते हँ । एक वह, जो प्रकृति के समान, तत्त्वान्तरों को उत्पन्न करता है ; 
र्‌ भौर दुसरा वह, जो तत्त्वान्तर को उत्पन्न नहीं करता। पहले में सात तत्त्वों [बुद्धि 
a प्रहकार, पांच तन्मात्र] का समावेश है, ग्रौर दूसरे में श्राठवें पुत्र के नाम पर सम्पूणं 
7 विकारमात्र का समावेश हो जाता है । इसके 'मार्ताण्ड' नाम से यह aa ध्वनित होता 
है, कि ये सब गोल, मृत्यु के लिये रचना किये गये है । तात्पर्य यह है, कि ये पनी स्थिति ड 

ligt से किसी तत्त्वान्तर को उत्पन्न नहीं करते ; जब कभी इनमें इसप्रकार का परिणाम 
fd होगा, वह्‌«इनकी मृत्यु होगी, wala वे इनके प्रलयकालीन परिणाम होंगे, जहां ये अपने 
cf वतंमानरूप को छोड़कर तत्त्वान्तर की स्थिति में कहे जायेंगे । सगंकाल में इनका कोई 

ह ~ 
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ऐसा परिणाम नहीं, जिससे ये तत्त्वान्तर के उत्पादक हो सके । यद्यूपि श्रवान्तर परिणामों 
में तद्रप कार्यान्तरों के निरन्तर होते रहने पर भी उक्त मन्तव्य में कोई बाधा नहीँ 
आती । 
ग्रदिति पुत्रों के दो वर्ग--भ्रदिति के इन आठ पुत्रों के उक्तरूप में वर्गीकरण का 
एक भ्रौर कारण, सूक्त में निदिष्ट किया गया है। ८, & ऋचाओं में उसका स्पष्ट उल्लेख 
है । वहां लिखा है-भ्रदिति प्रथम सात पुत्रों के द्वारा दिव्य चेतन-सत्ता [जीव-चेतन] 
के समीप पहुंचती है, भौर श्राठवें पुत्र को दूर ्रतिःदूर तक फेंक देती है। इस वर्णन के 
प्रनुसार हम देखते हैं, कि भ्रदिति के प्रथम सात पुत्र सूक्ष्म एवं ग्रदृश्य अवस्था में रहते 
हुए, जीव-चेतन के साथ सदा. सम्बद्ध रहते हैं । इन तत्त्वों के द्वारा बने सूक्ष्मशरीर में 
जीवात्मा का निवास है, श्रौर उसी स्थिति में वह जन्म मरण आदि अ्वस्थाश्रों को प्राप्त 
होता, तथा सर्वत्र संचरण करता FI इसको आध्यात्मिक सृष्टि कह दिया जाय, तो 
प्रसंगत न होगा। कारण यह कि ये सातौं पुत्र अपने सगं से लय.तक सदा आत्मा के साथ 
साक्षात्‌ सम्पर्क में रहते हँ । इसी बात को सूक्त में इन शब्दों के द्वारा प्रकट किया गया है, 
कि भ्रदिति सात पुत्रों के द्वारा देवों [चेतन जीवात्माग्रों | के समीप पहुंचती है । इसप्रकार 
इन सात पुत्रों का एक ऐसा वर्ग मानलिंयागया है, जो जीव-चेतनों के अधिक समीप | 
सम्पर्क में रहता है । इनके भ्रतिरिक्त श्राठवां पुत्र अदिति का ऐसा है, जिसको उसने 
दूर-दूर तक फेंका या छिटकाया हुग्रा है, यह दूसरा वर्ग है, जो पहले वर्ग में नहीं ग्रा- 
सकता | इसको हम श्राधिभौतिक सृष्टि कह सकते हैं। इसमें सम्पूर्ण दुश्यादुश्य जगतु 
का समावेश हो जाता है। इसप्रकार दिलि के भ्राठ पुत्रों की स्थिति, दो वर्गों में स्पष्ट 
की जासकती है-प्रध्यात्म और प्रश्निभूत । 2 
तैत्तिरीय आरण्यक़ [प्रपा० १, श्रनु० ७] में ग्राठ सूर्य अथवा आदित a 
उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण ग्रन्थों में. स्पष्टरूप से श्रादित्यों का quer में वर्णन | 
प्राप्त होता है। बारह महीनों का एक संवत्सर प्रजापति, और वही सूर्य श्रथवा ग्रादिला 
है, इसप्रकार के वर्णन ब्राह्मण' ग्रथो में उपलब्ध होते हैं ! परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थ तथा ग्रथ 
वैदिक साहित्य' में, भ्राठ ग्रादित्यों क्रा उल्लेख भी पर्याप्त है । उनका बारह a 
अथवा संवत्सर या उसके किसी. भाग से स्पष्ट सम्बन्ध, प्रतीत त्तहीं होता | मूलवेद i 
आठ ग्रादित्यो का वर्णन, संवत्सर अथवा संवत्सर,के किसी भाग से सम्बध 
नहीं होता । परन्तु श्रतत्तर काल में उसको बारह श्रादित्यों का रूप दे दिया गा” जो 
१-ऐतरेय ब्राह्मण, १॥१॥ ताण्ड्यमहात्राह्मण, १०१७॥ शतपथ ब्राह्मण 
१।२।५।१० ॥२।२।३।२७॥। ५।४।५।२३ ॥८।४।१।२४-॥ १०।२।४।३॥ १४।१।१।२५॥ 
११।६।३।८॥ fe 
२--शतपथ ब्राह्मण. ३।१।३।३॥ ताए्ड्वमहाब्राह्मण, २४ १२।४-९ ae 
रीय आ्रारण्यक १॥७॥ - 
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1 संवत्सर के बारह महीनों का रूप समझे जाते हैं' । तैत्तिरीय श्रारण्यक के प्रस्तुत प्रकरण 
| में श्रादित्यो के जो आठ नाम दिये गये हैं, वे इस सम्बन्ध में, ब्राह्मण ग्रन्थों में दिये गये 
नामों से भिन्न हैं।' प्रथम सात श्रादित्यों के स्वरूप का निर्देश करते समय श्रारण्यक में | 

| अनेक भ्राचार्यो के मतभेद का उल्लेख किया गया है । वहां का लेख है-- | 
। “प्राणो जीवानीन्द्रियजीवानि सप्त शीर्षण्या: प्राणाः सूर्या इत्याचार्याः’ 
| इसका श्रन्वय सायणने इसप्रकार किया है-प्राणाः सप्त सूर्या: इत्याचार्याः। “जीवानि 
| सप्त सूर्या:' इत्याचार्या: | इन्द्रियजीवानि सप्त सूर्याः' इत्याचार्या:। 'शीर्षण्या: प्राणा: सप्त 
सूर्या इत्याचार्या:। सायण के विचार से यहां, सात ग्रादित्यों के स्वरूप का निर्देश करने के 
लिये, श्रनेक आचार्यो के अनेक मतों का उल्लेख किया गया है। यहां दूसरे क्रम पर दिये 
हुए मत का सायणाचार्य ने इसप्रकार विवरण किया है--- 

“hata जीवननिमित्तभूतानि, महदहङ्कारपञ्चतन्मात्रूपाणि तत्त्वानि 

“सप्त सूर्या 'इति' एवं, श्रन्ये 'ग्राचार्याः' प्रचक्षते ।” 

इससे स्पष्ट होता है, कि प्राचीन श्राचायं, सांख्यमतानुसार सात प्रकृतिविकृतिर्यो 
को अदिति [प्रकृति] से उत्पन्न होने के कारण ‘ara श्रादित्य' समभते रहे हैं । 

तैत्तिरीय ्रारण्यक के प्रस्तुत प्रकरण में ्राठवें श्रादित्य का नाम “कद्यप' लिखा 
कहा गया है । 'काश्यप्य इमाः सर्वा: प्रजाः। 
अन्तनिहित भावना प्रतीत होती 


है। प्रन्यत्र सम्पूर्ण व्यक्त जगत्‌ को 'काइ्यप' 
इसमें सम्पूर्ण कार्यमात्र जगत्‌ को “कश्यप” कहे जाने की अ 
है, जिसको श्रन्यत्र 'मार्ताण्ड' पद से स्पष्ट किया गया है । 
इन अदितिपुत्रों की स्थिति स्पष्ट होजाने पर, अब हम सूक्त-प्रतिपादित जगत्सगं 

को अ्रधिक स्पष्टरूप में समक सकेंगे । इसके लिये सूक्त की प्रत्येक ऋचा में कहे हुए 
Ee = पर विचार करना चाहिये । 
| प्रथम ऋचा' में यह प्रतिज्ञा कीगई है, कि देव-सर्ग का स्पष्ट शब्दों में वर्णन 
किया जाता है। आगे बताया है, कि ग्रादिसर्गकाल में उत्पत्ति के ग्रनन्तर देवों की जो 
स्थिति होती है, वह आगे के सम्पूर्ण सृष्टिकाल में वैसी बनी रहती है । श्रभिप्राय यह' 
है, कि जब तक अगला प्रलयकाल न गावे, तब तक वर्तमान सम्पूर्ण सृष्टिकाल में वे देव 
वैसे ही बने रहते हैं । इसका यह तात्पर्य कदापि न समझना चाहिये, कि उनमें किसी 
प्रकार का परिवर्तन या परिणाम नहीं होता | वस्तुतः उनमें अनेक प्रकार के ग्रवान्तर 


_ १-_तत्तिरीय-ब्राह्मण, १।१।६।१।३॥ ताण्ड्यमहाब्रासर २४।१२।४॥ विष्णु 


पुराण, २।१०।१-१८॥ 

२- श्रादित्यो के नामों श्रथवा उनके सम्बन्ध का विस्तारपूर्वक विवेचन, 
क्वादज्ञ प्रादित्य' नामक एक पृथक्‌ ग्रन्थ में करने का हमारा विचार है। 0 
£ ३-_देवानां नु वयं जाना प्रवोचाम विपन्यया । 
उक्येष दास्यमानेष॒ यः प्यादुत्तरे युगे ॥ 
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परिणाम होते रहते हैं, परन्तु उनकी [देवों की] अ्रपनी मूलभूत स्थिति में उनका 
कोई उल्लेख्य प्रभाव नहीं होता, देवों का अपना सगंकालीन स्थायी रूप बराबर बना रहता 
है । इसीलिए ऋचा के उत्तराद्ध में कहा गया है, कि उत्तर युगों में वे वैसे ही देखे जाते 
हैं, MX उनके वर्णन भी उसी तरह के किये जाते हैं। 
द्वितीय ऋचा ' में ग्रादिसर्ग का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। सम्पुर्ण महान दिव्या- 
दिव्य लोकों के स्वामी-परमात्मा ने इन देवों की रचना की । परमात्मा ने देवों की उसी 
तरह रचना की, जिसप्रकार एक शिल्पी, किन्ही वस्तुओं की रचना करता है । यह उपमा 
एक भ्ररथं को अत्यन्त स्पष्टरूप में उपस्थित करती है, और वह यह है, कि कोई शिल्पी, 
अन्य उपादानकारण से किसी वस्तु की रचना करता है; इसीप्रकार परमात्मा अन्य 
उपादानकारण से उन देवों की रचना करता हे । सांख्यदुष्टि से इसी ग्रर्थ को इसप्रकार 
कहा जासकता है, कि स्वयं चेतनसत्ता भ्रचेतन जगद्रूप में परिणत नहीं होती; प्रत्युत 
वह, अन्य भ्रचेत्तन उपादानकारण को प्रेरित कर उससे देवों की उत्पत्ति करती है। उसी 
भ्रचेतन मूल-सत्ता को सूक्त में श्रागे 'ग्रदितिः पद से बताया गया है । आगे सातवीं 
ऋचा में यह स्पष्टरूप से वर्णन किया गया है, कि वे आठ पुत्र अदिति के शरीर से 
उत्पन्न होते हैं। इसप्रकार यहां चेतन [ परमात्म-चेतन ] म्रधिष्ठाता और अचेतन उपादान 
का स्पष्ट ही भिन्नरूप में वर्णन है । द्वितीय ऋचा के पूर्वाद्ध में इतने अर्थ का निर्देश कर 
उत्तराद्धं में बताया गया है, कि देवों के पूर्य युग में अर्थात्‌ देवों के श्रादिसर्गकाल में 
‘MAC से सत्‌’ होता है। ग्रभिप्राय यह है, कि जब ग्रधिष्ठाता परमात्मा की प्रेरणा से 
प्रकृति में विक्षोभ होकर वह साम्यावस्था से विषम अवस्था में ्राजाती है, उस समय 
वह्‌ अव्यक्त अवस्था से व्यक्त ग्रवस्था में होजाती है, इसी श्रर्थ को ऋचा में 'सत्‌ से 
सत्‌ होजाना' कहा गया है । प्रकृति का स्वरूप अ्रव्यक्त बताया गया है, उसका कार्य- 
रूप परिणाम व्यक्त' होता है । 
तृतीय ऋचा में जगद्रचना कौ पूर्णता का निर्देश है । जगत्‌ में प्राणी के अ्रवतीणं 
होजाने पर जगत्‌ की रचना पूर्ण समझी जानी चाहिये । प्रस्तुत ऋचा में इसी श्रर्थ का 
स्पष्ट उल्लेख है। वहां लिखा है, जब देवों के ग्रादिसर्गकाल में, ग्रसत्‌ से सत्‌ 
अर्थात्‌ ग्रव्यक्त प्रकृति से व्यक्त कार्यरूप जगत्‌ उत्पन्न होजाता है; तब सम्पूर्ण दिशाएं 
प्रकाश में श्राती हैं; और इस जगत्‌ में प्राणी-सृष्टि का भ्रवतार होता है । भ्रभिप्राय 
यह है, कि सर्गकाल से पुर्व प्रलयावस्था में सब कुछ तमोमय ग्रर्थात्‌ प्रकृतिरूप में श्रवः 
स्थित रहता है । उस स्थिति का वर्णन हम इसी रूप में कर सकते हैं, कि उस समम 


१-न्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत्‌ | 
देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत ॥ 

२-देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत। 
तदाशा भ्रन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥ 
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7 न पृथ्वी है न सूयं, न दिशाएं न लोक-लोकान्तर; सब कुछ अन्धकार से पूर्ण रहता I 
परन्तु सगंकाल के श्रनन्तर वह स्थिति नहीं रहती । परमात्मा की प्रेरणा से मूल उपा- 
दान प्रकृति में क्षोभ होकर उससे पृथिवी, सूय, चन्द्र, नक्षत्र, तारा आदि अखिल लोक 
लोकान्तरों की रचना होजाती है । तब प्रत्येक पदार्थ श्रपनी स्थिति में पृथक्‌ प्रतीत 
होने लगता है; और सब दिशाएं स्पष्ट तथा व्यवहार्य होजाती हैं। उसके ग्रनन्तर पृथ्वी 
पर प्राणी-जगत्‌ की रचना होती हे । सर्वप्रथम वनस्पति-प्राणी का प्रादुर्भाव होता है 
[ऋ० १०।६७] । यह सब पृथिव्यादि भौतिकरचना के ग्रनन्तर होपाता है । इसी WT 
को ऋचा के उत्तराद्ध में स्पष्ट किया है। | 
इन तीन क्रचाग्रो में संक्षेप से उद्देश्यरूप में जगत्‌ सर्ग का निर्देश है। सूक्त की | 
शेष क्रचाग्रों में इसी श्रर्थ का स्पष्टीकरण है । उन विवरणों के साथ इन wal का 
सन्तुलन करने पर ये अधिक स्पष्टरूप में समझे जासकते हैं। 
इसीके अनुसार चतुर्थ ऋचा' में अन्य प्राणी-जगत्‌ की रचना का संकेत करते 
हुए, चेतन और श्रचेतन के सम्बन्ध का निर्देश किया गया है। वहां बताया है, कि जब 
| पृथिवी पर प्राणियों की सृष्टि होजाती है, और पृथिव्यादि लोकों के ग्राधार पर सब 
| दिशाएं प्रकट होजाती हैं; तब हम इस वात को अच्छी तरह समझ पाते हैं, कि किस- 
प्रकार चेतन से ग्रचेतन श्रौर अचेतन से चेतन प्रकाश में आते हैं । 
चेतन और अचेतन दोनों प्रकार की सत्ता सदा स्वतन्त्ररूप में विद्यमान रहती 
हैं, परन्तु प्रलयावस्था में किसीप्रकार का व्यवहार न होने के कारण इनके सम्बन्ध में 
यह कहा जासकता है, कि उस समय ये श्रप्रकाशित या ग्रव्यवहायं अवस्था में हैं। वस्तु- 
स्थिति ag है, कि ग्रचेतन wala जड़ प्रकृति, कार्य जगत्‌ के उपादानकारणरूप से 
प्रयोग में ग्राती है । चेतनवगं में से सर्वशक्तिमान्‌ परमात्म-चेतन, जगत्‌ के सृष्टि स्थिति 
प्रलय श्रादि करने में उपयोगी है । चेतनवगं में से जीव-चेतन एक ऐसा वर्ग है, जो 
| प्रकृति में डूबता उतराता, रदा इसको भोगता है। यह सब व्यवहार सगंकाल में संभव 
है, भले ही चेतन अपनी सत्ता के कारण सदा प्रकाशमय हो। इसलिये जीव-चेतन श्रपना 
प्रत्येक कार्य, प्रकृति के साथ सम्पकं में आने पर कर सकता है । इसी स्थिति में यह 
परमात्म-चेतन को समभता तथा प्राप्त करता है। ऐसी दशा में यह कथन सवथा 
सामञ्जस्यपूर्णं है, कि श्रचेतन के द्वारा चेतन प्रकाश में आता है । इसीप्रकार अचेतन 
प्रकृति स्वयं श्रपनी सत्ता से कुछ कर नहीं सकती । चेतन की प्रेरणा के विना उसमें 
कोई क्रिया या क्षोभ ग्रसम्भव है, तथा चेतन-भोक्ता के विना उसका अस्तित्व और 
सगं सब कुछ व्यर्थ है। इसलिये यह कहना भी सर्वथा सामञ्जस्य-पूर्ण है, कि चेतन 
के द्वारा अचेतन प्रकाश में भ्राता है। चेतन और ग्रचेतन की यह अनादि अनिवायं स्थिति, ० 


७ १--भूजज्ञ उत्तानपदो भुव आको .श्रजायन्त । 
अदितेदंक्षो जायत दक्षाद्वदितिः परि ॥ 
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तथा पारस्परिक सम्बन्ध सदा प्रटूट हैं । परमात्म-चेतन सदा सृष्टि स्थिति प्रलय का | 
कर्ता है, जीव-चेतन सदा प्रकृति को भोगता है, ग्रौर मूल उपादान प्रकृति, कार्यरूप 
में परिणत हो जीवात्मा के भोगापवर्ग का साधन बनती है । संसार का यह ग्रनादि 
अनन्त क्रम है। इसप्रकार चेतन से अचेतन और श्रचेतन से चेतन के प्रकाश में आने 
का कथन सर्वथा स्वाभाविक है । इसी अर्थ को चतुर्थ ऋचा में इन शब्दों के द्वारा स्पष्ट 
किया कि भ्रदिति से दक्ष, श्रौर दक्ष से अदिति प्रकाश में आते हैं । 
दक्ष-चेतन, तथा श्रदिति-अ्रचेतन प्रकृति है, इसका निर्देश प्रथम किया जाचुका 
है। प्रतीत होता है, प्रकृति के अदिति” नामकरण में एक यह भावना भी है, कि वह 
भोगी जाती है werd इति अ्रदितिः ।' भक्षणार्थक re’ घातु से इस पद का निर्वचन 
किया जासकता है । वस्तुतः प्रकृति का यह मुख्य स्वरूप है, जो उसके अदिति” नाम 
का भ्राधार है । नित्य रहते हुए श्रसीम ऐशवर्यो को प्रस्तुत करने की भावना इसमें 
अन्तनिहित है | 
दक्ष [चेतन] प्रौर ग्रदिति [ग्रचेतन ] के इसी पारस्परिक सम्बन्ध की भावना 
के भाघार पर पांचवीं ऋचा! में बताया, कि अदिति दक्ष की दुहिता है, श्रदिति [ श्रचेतन 
प्रकृति] दक्ष [चेतन-परमात्म-चेतन] की प्रेरणा के विना कुछ करने में ग्रसमर्थ होती है; 
इसलिये भ्रदिति को दक्ष की दुहिता कहा है । परमात्म-चेतन की प्रेरणा से अ्रदिति 
[प्रकृति] में होने वाले प्रभाव [विक्षोभ आदि ] को श्रदिति-जन्म का नाम दिया गया। 
वस्तुतः श्रदिति भ्रजन्मा है। जीवात्म-चेतन के लिये यह अपने शरीर से समस्त ऐश्वर्य व 
भोगों को दुहती Wal प्रदान करती है, इस भावना से भी यह दक्ष की दुहिता समभनी 
चाहिये। इसप्रकार दक्ष की दुहिता उस भ्रदिति ने देवों को पैदा किया, जो भद्र और 
ग्रमृतबन्धु हैं । 
इन दो विशेषणों से देवों के स्वरूप को स्पष्ट किया, ये भद्र, कल्याणकारी हैं । 
अदिति के पुत्र [ बुद्धि, श्रहंकार, पञ्चतन्मात्र] जीव-चेतन के लिये प्र्येक भोग को उप- | 
स्थित कर, सदा उसका कल्याण करते हैं। इसी लिये ये 'प्रमृतबन्धु' हैं । प्रमृत अर्थात्‌ श्रवि- 
नाशी जीव-चेतन के ये बन्धु हैं। इनको बन्धु, दोनों भावनाओं के आधार पर कहना उप- 
युक्त है, बांधने के कारण तथा सहयोगी होने के कारण । 
जीव-चेतनः की संसारी-स्थिति बन्धन की ग्रवस्था समझी जाती है। बुद्धि श्रादि 
के साथ सम्बन्ध इस बन्धन का कारण है [सांख्यसूत्र १।१६] । इसलिये इनको प्रमृत का 
बन्छु कहना सबंथा उपयुक्त है । इसके श्रतिरिबत ये ग्रमृत [जीव-चेतन ] के अद्वितीय 
सहयोगी हैं। श्रादिसगंकाज से जीव-चेतन के साथ बुद्धि श्राद का सम्बन्ध होजाता है। यह 
^ सिद्ध है, जीव-चेतन सूक्ष्मशरीर से सम्बद्ध हुआ जन्ममरणादिरूप में संसरण करता हैं, यह 
१-शदितिह्म॑जनिष्ट दक्ष या दुहिता तव। r 
तां देवा श्रन्वजायम्त भद्रा भ्रमृतबन्धव: ॥ 
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क्रम लगातार उस समय तक चलता रहता है, जब तक जीव-चेतन की मुक्तिश्रवस्था न 
राजाय; श्रयवा श्रगला महाप्रलयकाल उपस्थित न होजाय। सर्गादिकाल से नीव-चेतन 
जिन बुद्धि आदि तत्त्वों [ श्रदिति पुत्रों के साय सम्बद्ध होता है, वे उक्त श्रवस्थाग्रों तक 
बराबर उसके साथ रहते हैं, इतना अच्छा सहयोगी जीव-चेतन का और कोन मिल 
सकेगा । इसलिये इन देवों को 'श्रमृतबन्धु' बहुत उपयुक्त विशेषण दिया गया है। 
छठी ऋचा! में श्रादि सर्गकाल की उस स्थिति का स्पष्ट वर्णन है, जब परमात्म- | 
चेतन की प्रेरणा से प्रकृति [अदिति] का प्रत्येक कण विक्षुब्ध होकर सर्गोन्मुखता के लिये | 
तत्पर रहता है । वहां लिखा है-जव देव, उस दूर तक विस्तृत आकाश में पुर्णरूप से | 
सर्गोन्मुख होकर अवस्थित होते हैं, तब मानों नृत्य करता हुआ सा उनका अतिवेगयुक्त | 
प्रत्येक कण, दूर-दूर तक फैल जाता है । | 
प्रकृति जब कारण अवस्था में रहती है, उसको प्रलय कहाजाता है । यद्यपि | 
प्रकृति का प्रत्येक सूक्ष्मातिसूकम कण उस समय भी परिणत होता रहता है, परन्तु वह | 
परिणाम सम होने के कारण कोई विशेषता नहीं रखता। जब से का प्रारम्भ होने लगता ॒ 
है, उस समय चेतन की प्रेरणा से विक्षुन्ध प्रकृति-कण, विषमता की श्रोर परिणत होने के 
लिये उन्मुख होजाते हैं। ग्रभी प्रकृति की ag श्रवस्या कारणरूप है। मूलकारण की उसी 
वस्था का इस ऋचा में निर्देश है। सांख्य के व्याख्या ग्रन्थों में, प्रकृति से महत्तत्त्व 
[बुद्धि] की उत्पत्ति के पूवं, जो एक अनिर्देश्वस्वरूप स्थिति का उल्लेख ग्राता है, वह 
प्रकृति की इसी अवस्था का द्योतक है । अभी यह कारणात्मक अवस्था रहती है, प्रकृति 
का प्रथम कार्य महत्तत्त्व है। वेद की इस ऋचा में अदिति के सूक्ष्मातिसूक्ष्म कण के लिये 
Roy’ पद का प्रयोग हुआ है; जो उस मूल (रण की स्थिति को प्रकट करता है। 
मूलतत्त्वो की स्थिति को कपिल ने सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ पदों द्वारा प्रकट किया है, 
जो ग्रनन्त ्रव्यक्त शक्तिकणों श्रथवा तरंगों के रूप में समे गये हैं। इन तत्त्वों की 
सर्गोन्मुखप्रवृत्ति की अवस्था को प्रकट करने के लिये ऋचा में नृत्य' पद का प्रयोग हैं, 
जो तत्त्वों की तात्कालिक ्रन्योन्यमियुनवृत्तिता की श्रोर संकेत करता है, जब एक 
वर्त्तुलाकार परिधि में रजस्‌ तत्त्व सत्त्व के चारों ओर तीव्रगति से परिक्रमा करता हुआ 
झतिसूक्ष्म ay के रूप में परिस्फुटित होता है। उस स्थिति को तत्त्वो द्वारा नृत्य करते 
हुए जैसा बताना वास्तविकता पर पूर्ण प्रकाश डालता है। ग्राधुतिक विज्ञान ने परीक्षणों 
द्वारा सर्गोन्मुखकालिक तत्त्वस्थिति कों इसी रूप में पहचानने की सफल प्रगति की है। 
| १ यहदेवा अद: सलिले सुसंरब्धा अ्रतिष्ठत | 
| mat वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत ॥ 
२--'केचिदाहुः-प्रघानादनिद्वेयस्वरूपं तत्त्वान्तरमुत्पद्चते ततो महानिति'। » 
युक्तिदीपिका (सांख्यकारिका व्याख्या]. Jo १०८, पं० २-३ ॥ कलकत्ता 
. ` संस्करण [२२ कारिका की श्रवतरणिका में | 
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बेद एवं अन्य वैदिक साहित्य में सत्त्व रजस्‌ भ्रादि मूलतत्त्वो का वर्णन भ्रग्नि-सोम, मित्र- 
बरुण तथा “प्रश्विनौ' ग्रादि के रूप में पाया जाता है । इसप्रकार के वैदिक वर्णन बड़े 
रहस्यपूर्ण हैं, उनको यथार्थ रूप में समझने का गम्भीर प्रयत्न ग्रपेक्षित है। 

सातवीं ऋचा' भ्रदिति के परिणामरूप कार्यों का स्पष्ट निर्देश करती है- 
तब देवों ने सम्पूर्ण भुवनों को भर दिया । वे देव यति हैं; उनका नियन्त्रण किसी महान 
ज्ञक्तिसम्पन्न सत्ता के द्वारा किया जाता है । उनका सब कार्य किसी एक व्यवस्था के 
भ्रनुसार है, श्रनन्त आकाश में सूर्यादि लोक-लोकान्तर उन्हींके प्रतीकस्वरूप हैं । ऋचा 
में qa पद सभी गोलों का उपलक्षण | सूर्य , पृथ्वी, चन्द्र, नक्षत्र, तारागण झादि जितने 
लोक-लोकान्तर AAT आकाश में यथाकर्थाञ्चत्‌ हम दृष्टिगोचर करसकते हैं; ये सब 
अभी तक छिपे हुए थे, गूढ़ थे, भ्रपने कारण में लीन थे, उनकी यह ग्रतिसूक्ष्म ग्रवस्था 
थी । प्रब उन मूलकारणं से पुनः ये कार्यरूप में परिणत होकर पृथ्बी, सूर्य चन्द्रादि- 
रूप में दृष्टिगोचर होने लगे हैं, भ्रव्यक्त से व्यक्त श्रवस्था में श्रा गये है । 

ग्राठवीं ऋचा' के द्वारा, व्यक्त ग्रवस्था को प्राप्त उन देवों की गणना कर दी 
गई है; तथा उनकी भिन्न भिन्न स्थिति पर प्रकाश डाला गया है । ऋचा बताती है-इस 
प्रकार अपने शरीर से भ्रदिति ने आठ पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें से सात के द्वारा वह 
दिव्य चेतनों कें समीप पहुँची, तथा आठवें मार्ताण्ड को दूर तक HF दिया, छिटका दिया । 
स्पष्ट है, 'मार्ताण्ड' में सम्पूर्ण विकार जगत्‌ का समावेश है । महषि कपिल ने अपनी शास्त्र- 
प्रकिया के स्पष्टीकरण के लिये विकारजगत्‌ का ग्रध्यात्म-प्रधिभूत के रूप में विश्लेषण 
किया है । यहां समस्त करणों का आध्यात्मिक सृष्टि में समावेश है, तथा भूत-भौतिक 
सम्पूणं जगत्‌, भ्राधिभौतिक सृष्टि है। इस भौतिक जगत्‌ का समावेश 'मार्ताण्ड' में होता 
है । इसप्रकार Hele कपिल के द्वारा प्रतिपादित सम्पूर्ण तत्त्वों का आधार, इस सूवत का 
प्रतिपाद्य विषय, कहा जासकता है । 

सूक्त की अन्तिम नवम ऋचा' में, सम्पूर्ण सूक्त के प्रतिपाद्य ae का निगमन 
है। वहां बताया-ग्दिसर्गकाल में श्रदिति अपने सात पुत्रों के राथ _[जीव-चेतनों के] 
जन्म और मरण के लिये प्राप्त होती है । सम्पूर्ण लोक-लोकाऱ्तरों की रचना कर सबका 
पोषण करती है। यह वर्णन सांख्यसिद्धान्त के अनुसार सर्वथा स्पष्ट है, कि जीव-चेतन के 
जन्म-मरण तथा भोग भ्रादि में ्रदिति के सात पुत्र आधारभूत तत्त्व हैं। संभव है, 


१-यद्देवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । 
WAT समुद्र भ्रा गृढमासूर्यमजभतंन ॥ 
२-श्रष्टो पुत्रासो भ्रदितेये जातास्तन्वस्परि । 
देवां उपप्रेत्‌ सप्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत्‌ ॥ 
३-सप्तभिः पुत्रेरदितिरुपप्रत्‌ पृव्यंयुगम्‌ । 
प्रजाये मृत्यवे त्वत्‌ पुनर्मार्ताण्डमाभरत्‌ ॥ 
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कपिल ने ऐसे ही वैदिक वणंनों के श्राधार पर उन विचारों को दर्शन का रूप दिया । 
इसप्रकार उक्त सूकत में प्रतिपादित जगत्सगं के वर्णन से यह स्पष्ट 
वेद के इन प्रसंगों में अदिति” पद का प्रयोग प्रकृति के लिये तथा दकष पद ळी 
लिये हुद्रा है । यहां चेतन और प्रकृति दोनों का सवंथा पृथक्‌ निर्देश है, तथा जगत्स्रष्टा 
एवं भोक्ता के रूप में चेतन की भिन्न स्थिति स्पष्ट है । सूक्त के इस प्रसंग से ऋग्वेद 
[१॥१६४२०] की उस ऋचा' का स्मरण होग्राता है, जहां श्रालंकारिकरूप में इसी 
रथं को बड़े स्पष्ट शब्दों ऐें बताया है, कि एक ही वृक्ष पर दो पक्षी सुशोभित हैं, जिनमें 
से एक उसको भोगता, और दूसरा न भोगता gar रहता, तथा उस पर अपना नियन्त्रण 
रखता है। 
वेद में 'स्वधा' पद प्रकृति का वाचक--जगत्‌ के मूल कारण प्रकृतितत्त्व के अर्थ 
में 'प्रदिति' पद के समान, वेद में एक और पद 'स्वधा' का प्रयोग देखा जाता है। इसका 
यह श्रभिप्राय नहीं, कि सांख्य के “प्रकृति” पद को देखकर, उसके स्थान में वेद 'ग्रदिति' 
या 'स्वघा' पद का प्रयोग करता है; प्रत्युत वेद में जगत्‌ के मूल उपादानरूप जिस तत्त्व 
- को ‘afefa’ अथवा 'स्वधा' श्रादि पदों से वर्णन किया है; सांख्य में उसी तत्त्व का 
नाम 'प्रकृति' अथवा “प्रधान” है । फलतः सांख्य की इस स्थापना को वेदमूलक कहा 
जासकता है । '“भ्रदिति” सम्बन्धी कुछ निर्देश किये जाचुक्रे हैं । वेद के जिन प्रसंगों में 
'स्वघा' पद के द्वारा मूलकारण का निर्देश किया गया है, उनमें नासदीयसूक्त [क्र०- 
१०१२६ | मुख्य है । उसका निर्देश करना उपयुक्त होगा । 
नासदीय सूक्त को व्याख्या--प्रथम तीन ऋचाशं में प्रलयकाल की श्रवस्था 
का वर्णन है । [ लिखा है- [तदानीं] सगकाल से पूर्व, प्रलय ्रवस्था में सव कुछ 
[असत्‌ आसीत्‌] ‘saa’ था, [न] यह बात नहीं है ! [सत्‌] उस समय सत्‌’ [नो] 
नहीं [श्रासीत्‌] था, क्योंकि [रजः] ये दृश्यमान लोक-लोकान्तर, और [यत्‌] जो उनसे 
[परो व्योमा ] परे व्यवहायं आकाश [नो] न था । [किम्‌ ्रावरीवः] कहीं कोई श्रावरण 
करने वाला नहीं था [कुह कस्य शर्मन्‌] यह सव कहां किसके भोग के लिये किया 
जाय ? जव उस समय कोई भोक्ता नहीं था । जब लोक लोकान्तर, भोक्ता, भोक्ता के 
श्रावरक तत्त्व, और पृथिव्यादि भूत न थे, तब [गहनं ] TET {गभीरं ] गंभीर [ग्रम्भः] 
समुद्र [किम्‌] कैसे [ग्रासीत्‌ ] होसकता था ? 
यह पहली ऋचा! का शब्दार्थं है । प्रलय अवस्था में सब कुछ शश-श्यू ग के समान 
अत्यन्त ञ्रभावरूप होजाता है, यह बात नहीं है i उसकी कुछ सत्ता अवश्य रहती है! 
१--द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनइनन्नन्यो श्रभि चाकश्ीति ॥ 
२--नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नों व्योमा परो यत्‌। 
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्तम्भः किसासीद्‌ गहनं TARA u 
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परन्तु वह ऐसी सत्ता नहीं रहती, जैसी सर्गकाल में सदा देखी जाती हे । इसलिये सगे- 
काल-सदृश सत्ता का, उस समय में न होना, स्पष्टरूप से वर्णन किया गया है । जब ऋचा 
में यह कहा है, कि उस समय ‘qq’ नहीं था; तब बह कसा ‘aa’ नहीं था ? इसी का 
विवरण ग्रागे के पदों से किया गया है । श्रर्थात्‌ सर्गकाल के लोक-लोकान्तर, दूर तक 
फैला हुग्रा व्यवहायं श्राकाश, भोवता श्रात्मा, उसके ग्रावरक बुद्धि देह आदि, गंभीर समुद्र 
और पथिव्यादि सब कुछ उस समय में न थे; यह सब 'नो सत्‌ आसीत्‌' का व्याख्यान है। 
gaia प्रलयकाल में पदार्थों की, सर्गकाल जैसी सत्ता न थी । श्रभिप्राय यह है कि ऋचा 
में “सत्‌? पद, व्यक्त जगत्‌ के लिये प्रयुक्त हुश्रा है। चौथी ऋचा में 'सत्‌' पद का प्रयोग 
'व्यवत' के लिये किया गया है । इसलिये जो व्याख्याकार, यहाँ 'असत्‌' और 'सत्‌' का 
निषेध किये जाने से श्रापाततः सदसद्विलक्षण तत्त्व की खोज करना चाहते हैं, वह्‌ व्यर्थ 
है। क्योंकि ऐसी व्याख्या, स्वतः ऋचाग्रों के पूर्वापर प्रसंग से विरुद्ध है । 
द्वितीय ऋचा' में इसी प्रसंग को प्रवृत्त रखते हुए, ्रन्त में बताया गया है, कि 

उस समय किस प्रकार की सत्ता थी | वहां लिखा है--[तहि] उस समय [मृत्युः] मृत्यु 
[नासीत्‌] नहीं थी, [aad] श्रमृत [न] नहीं था, [रात्र्याः | रात्रि और [प्रह्वः] दिन 
का [प्रकेतः] चिह्न कोई [न ग्रासीत्‌] न था। [एकं स्वधया ] केवल स्वधा के साथ एक 
[sare ] निर्दोष चेतनसत्ता [गीत्‌] श्रवस्थित थी [तस्मात्‌ ] उससे [परः] उत्कृष्ट 
[अन्यत्‌ ह] श्रौर [न किञ्चन] कोई नहीं [आस] है, अर्थात्‌ वह सर्वोत्कृष्ट चेतन सत्ता 
है। 
यह दूसरी ऋचा का शब्दार्थ है। इसको स्पष्ट करने के लिय्रे जीव-चेतन की 
तात्कालिक स्थिति को स्पष्ट कर देना ग्रावश्यक होगा । प्रथम- ऋचा की व्याख्या pe 
गया है, कि प्रलयकाल में “भोक्ता ग्रात्मा' न था । इससे आत्मा के अस्तित्व का नियत 
नहीं किया है, क्योंकि ग्रात्मा अर्थात्‌ जीव-चेतन नित्य अविनाशी तत्त्व है । उसके अस्ति- 
त्व का निषेध नहीं किया जासकता । इसलिये प्रलयकाल में केवल उसकी wad 
अवस्था का निषेध किया गया है। उस समय जीव-चेतन का अस्तित्व निर्बाध होते हुए 
मी, वह भोक्ता नहीं होता । उसकी ऐसी स्थिति को द्वितीय ऋचा में स्पष्ट किया है, कि 
प्रलयकाल में 'अमृत' भ्र्थात्‌ जीव-चेतन भोक्तारूप में न था । जब श्रमृत' भोक्ता न था” 
तब मृत्यु कैसे होगी ? क्योंकि जन्म मरण आदि, भोक्ता जीव-चेतन के साथ होते हैं। 
ऋचा में 'मृत्यु' पद जन्म आदि का उपलक्षण है । नित्य आत्मा का देह के साथ संयोग- 
वियोग ही जन्म-मरण कहा जाता है । a 
आगे बताया, कि उस समय रात्रि और दिन का चिन्ह कोई न था। देखना ह 

5 दिन श्रौर रात का चिन्ह क्या होता है ? स्पष्ट है, दिन और रात के चिन्ह, सूर्य चन्द्र नक्षत्र 


१--न मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्या श्रह्न श्रासीत्‌ प्रकेतः । 
ग्रानीदचातं CAVA तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः कि चनास ॥ 
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आदि हैं। इसलिये ऋचा के उक्त पदों का केवल इतना श्रथ नहीं है, कि प्रलयकाल में 
दिन रात न थे, प्रत्युत यह ग्रर्थ होता है, कि सर्गकाल के जिन पदार्थो के कारण, काल 
के दिन रात आदि विभाग सिद्ध किये जाते हैं, वे पदार्थ-सूर्य चन्द्र नक्षत्रादि-प्रलयकाल 
में न थे। दिन श्रौर रात के प्रकेत' वे ही हैं । उन्हींके कारण, दिन और रात अस्तित्व में 
आते हैं। जव दिन रात के कारण न थे, तव दिन रात के होने की संभावना ही नहीं 
होसकती । इसप्रकार सर्गकाल के विपरीत दशा का ही उस समय में वर्णन किया गया है। 

प्रलयकाल की श्रवस्था का ग्राभास सगंकालीन प्रत्येक वस्तु का श्रभाव वर्णन 
करके ही दिया जामकता है । तब वया प्रलयकाल में किसी का श्रस्तित्व नहीं था ? ऋचा 
उत्तर देती है, ऐसा नहीं । इसीलिये इस सूक्त के सबसे पहले पद हैं,-'न श्रसत्‌ ग्रासीत्‌' 
प्रलयकाल में सब असत्‌ ही न था। तब वहां किसका अस्तित्व था ? ऋचा में बताया- 
स्वघा के साथ एक निर्दोष चेतनतत्त्व अवस्थित था, जो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे महान 
है। उससे उत्कृष्ट प्रथवा महान और कोई तत्त्व नहीं 1 

इस प्रसंग में 'स्वघा' पद से प्रकृति का ग्रहण क्रिया जारकता है । जिसका ग्रस्ति- 
त्व, उस सर्वोत्कृष्ट और महान चेतनसत्ता से सर्वथा पृथक्‌ है । ऋचा के पदों का सन्नि- 
वेश इसी भाव को स्पष्ट करता हैं। “स्वधा” पद के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग, इस 
बात का साधक है, कि उस महान चेतन के साथ “स्वधा” अपना पृथक्‌ ग्रस्तित्व रखती 
है, और उसके साम्मुख्य में नाम “प्रधान' होते हुए भी अप्रधान श्रर्थात्‌ निम्न कोटि की 
है । इसप्रकार एक क्रिया के साथ दो पदार्थो का समान सम्बन्ध होने पर ग्रप्रधान (पदार्थ) 
में तृतीया विभक्ति का वैदिक लौकिक व्यवहार के श्रनुसार आचार्य पाणिनि ने निर्देश 
किया है [पाणि० २1३1१९] । इससे उन पदार्थों का ‘al होना' निश्चित होता है। 
इससे यह भी सिद्ध होता है, कि उन दोनों पदार्थों में से एक मुख्य श्रथवा उत्कृष्ट है; 
और दूसरा-जिसके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है-श्रमुख्य श्रथवा 
अ्रपकृष्ट हे । यह स्पष्ट है, कि इन दोनों तत्त्वों में चेतन उत्कृष्ट तथा स्वधा श्रचेतन प्रकृति 
अपकृष्ट है । इसका कारण यही है, कि चेतन, अचेतन प्रकृति पर नियन्त्रण करता है, 
और श्रचेतन प्रकृति उससे नियन्त्रित होती है । इस ऋचा के चतुर्थं चरण में चेतन की 
सर्वोत्कृष्टता को Ee इसी भाव का स्पष्टीकरण किया है । सांख्य में मूल उपादान 
को जिस श्राशय से ‘sara’ नाम दिया गया है, वही श्राशय 'स्वधा' पद में निहित है । इन 
पदों का निवंचन एक ही धातु के ग्राधार पर होता है । 

सायण तथा उसके अनुयायी ग्राधुनिक व्याख्याकारों ने 'स्वधा' पद का-माया, 
अविद्या, प्रथवा चेतन की शक्ति या सामर्थ्यं, ग्रर्थ किया है। माया या श्रविद्या का जो 
स्वरूप, शांकरमतानुयायी वेदान्तियों ने प्रदर्शित किया है; सायण 'स्वघा' पद का अर्थ, वही 
माया समझता है । इस समय हमारा यह विवेच्य विषय नहीं; फिरं भी इतना कह देना 
आवश्यक होगा, कि उक्त विद्वानों ने माया का जो स्वरूप स्वीकार किया है, वह उस 
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उत्कृष्ट चेतन सत्ता का स्वरूप नहीं कहा जासकता, क्योंकि स्वयं उन विद्वानों ने उत्कृष्ट 
चेतनसत्ता को सत्‌-चित्‌-प्रानन्‍्दरूप माना है, परन्तु माया को वे ऐसा नहीं मानते । ऐसी 
स्थिति में उसके सम्बन्ध में निष्फल वाग्‌विजृम्भण भले ही किया जाता रहे, उससे वस्तु- 
स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पडता । इसलिये 'माया' आदि पदों को ऐसे प्रसंगो में 
'प्रकृति' का पर्याय समझना चाहिये । उसी सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका प्रकृति का 'स्वधा? 
पद से यहां निर्देश किया गया है, जो समस्त भूतभौतिक जगत्‌ का मूल उपादान है। 
लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने गीतारहस्य के 'श्रध्यात्म' प्रकरण में 'रवधा' 
पद का 'शक्ति' wa किया है । यदि वह शक्ति, चेतन का स्वरूप है, और तिलक महोदय 
को यही ग्रभिमत है; तो ग्रगली ऋचाग्रों में प्रतिपादित ग्रथ के साथ इसका सामञ्जस्य 
नहीं होपाता । पांचवीं ऋचा में 'स्वधा' पद का प्रयोग है-'स्वधा अ्रवस्तात्‌ प्रयतिः 
परस्तात्‌’ | वहां स्पष्ट ही 'स्वधा' को श्रवर-श्रपङृष्ट; are उसके नियन्ता चतन [प्रयतिः | 
को पर-उत्कृष्ट [परस्तात्‌ ] बताया गया है । ऐसी स्थिति में मायारूप शक्ति को, ब्रह 
का अपना रूप नहीं कहा जासकता, क्योंकि एक ही वस्तु, स्वयं अपनी अपेक्षा से उत्कृष्ट 
अपकृष्ट नहीं होसकती । यह भावना, भिन्न वस्तुओं की तुलना में संभव हो सकती हूँ । 
ब्रह्म की शक्ति के रूप में माया का वर्णन, वस्तुतः जगत्‌ की, रचना के लिये उसके उपा- 
दानभूत साधन का निर्देश करना है । ब्रह्म मायातत्त्व से जगत्‌ का निर्माण करता है, इस 
प्रथं को-ब्रह्म ग्रपनी शक्ति से जगत्‌ बनाता है-इस रूप में निर्देश कर दिया जाता है। 
इससे माया को ब्रह्म का स्वरूप नहीं माना जा सकता । 
यदि शक्ति चेतन का स्वरूप नहीं है, तथा उससे भिन्न सत्ता है, तो हम उसी 
स्थान पर ग्राजाते हैं, जहां यह कहाजाता है, कि 'प्रकृति' को ही उस चेतनसत्ता की 
शक्ति या सामर्थ्य एवं जगत्‌ के उपादानभूत साधन के रूप में वर्णन किया जाता है। 
अच्य श्राचार्यो ने जहां इसप्रकार के वर्णन किये हैं, उनको इसी भावना में श्रन्तनिहिंत 
समभना चाहिये । एक सम्राट्‌ की शक्ति ग्रथवा सामर्थ्य, उसकी भूमि, उसकी सेवा, 
उसका कोप ग्रौर उसके जनपद सब ही, कहे जासकते हैं 1 वह उनपर नियन्त्रण करता 
है, उनसे कार्य लेता है, वे उससे नियन्त्रित होते हैं। निःसन्देह वे सव, उसकी शक्ति हैं । 
परन्तु यह सर्वथा निश्चित है, कि वह सब सम्राट्‌ का स्वरूप नहीं हैं। उनकी सत्ता, अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता हे, प्रौर सम्राट्‌ से भिन्न है। एक से दूसरे का नियन्त्रण होने के कारण, उनमें 
उत्क और श्रपकर्ष का भाव है । ठीक इसीप्रकार मुलभूत चेतन और ग्रचेतन सत्ता के 
सम्बन्ध में समझना चाहिये। 
लोकमान्य तिलक ने इस ऋचा में 'पर:” पदका ग्रथ 'इसके परे" किया हैं। अर्थात्‌ 
चेतन के परे प्रौर कुछ भी न था । वस्तुतः चेतन के साथ 'परः' पद का यह ग्रथ ठीक 
नहीं जंचता । क्योंकि वह चेतन सर्वत्र एकसमान व्याप्त है । कोई देश, उसका भेदक-या 
व्यवच्छेदक नहीं कहा जासकता। तब उसमें उरे-परे का प्रइन ही नहीं उठता । इसि” 
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श्रध्याय ] वेदम्‌लक ३५५ 
| A "गाठा उत्कृष्ट , = गद्य धी 2 
* “पर:' पद का ग्रर्थ यहां उत्कृष्ट होना चाहिये । यदि तिलक महोदय का ग्रभिप्राय यही हो, 


तो कोई आपत्ति नहीं | 

प्रस्तुत ऋचा के इस विवेचन से यह परिणाम निकलता है, क्रि प्रलयकाल में दो 
सत्ता थीं, एक सर्वोत्कृष्ट चेतनसत्ता, और दूसरी स्वधा ग्रर्थात्‌ ग्रचेतनसत्ता प्रकृति । जीव- 
चेतन की सत्ता का प्रलयकाल में उल्लेख नहीं किया गया । उस अवस्था में, जहां सर्गकाल 
की प्रत्येक वस्तु के श्रस्तित्व का निषेध किया है, वहां जीव-चेतन के भोक्तृत्व का भी 
निषेध किया गया है । परन्तु श्रविनाशी तत्त्वों की प्रलयकालिक सत्ता के उल्लेख में जीव- 
चेतन की उपेक्षा कीगई है, इसका कोई कारण होना चाहिये । संभवत: इसका कारण 
इन तत्त्वों की ग्रपनी स्थिति रही हो । 

जब हम इन तत्त्वों की स्थिति पर विचार करते हैं, तो एक विशेष बात हमारे 
सन्मुख श्राती है । हम देखते हैं, कि सर्वोत्कृष्ट चेतन सत्ता का, जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति 
आर प्रलय के लिये सदा ही उपयोग हो रहा है। ग्रर्थात्‌ कोई भी ऐसी ग्रवस्था नहीं कही 
जासकती, जिसमें वह चेतनसत्ता अपने किसी कार्य में लगी हुई न हो। इसी 
प्रकार अचेतनसत्ता भी सर्गकाल में अपने शरीर से जगत्‌ को उत्पन्न करती, और प्रलय- 
काल में उसे अपने शरीर में लीन किये रहती है। इसप्रकार अचेतनसत्ता भी सदा ग्रपने 
किसी न किसी कार्य में तत्पर रहती है । परन्तु जीव-चेतनों के सम्बन्ध में हम यह बात 
नहीं देखते । जीव चेतनों की कार्योपयुक्तता केवल सर्गकाल में देखी जाती है । प्रलयकाल 
में ये सब प्रसुप्त के समान रहते हैं, यह हम पूर्व भी लिख चुके हैं । प्रतीत होता है, इसी 
विशेषता के कारण प्रलयकाल में सर्वोत्कृष्ट चेतनसत्ता और श्रचेतनसत्ता [स्वधा- 
प्रकृति] के श्रस्तित्व के साथ, जीव-चेतनों के अस्तित्व का उल्लेख नहीं किया गया । 
यद्यपि वह तत्त्व भी अविनाशी व नित्य है । 

द्वितीय ऋचा के उत्तरार्ध में प्रतिपादित ग्रथ को वृतीया ऋचा' में श्रौर श्रधिक 
स्फुट करके प्रलयकाल की अवस्था को स्पष्ट किया है, तथा श्रन्त में प्रलयकाल 
के श्रनन्तर होने वाले सर्ग की ओर निर्देश किया गया है । वहां लिखा है- [इदं सर्व ] यह 
सव दृश्यमान जगत्‌, [at] सृष्टि के पूर्वकाल में [अप्रकेत॑ | प्रत्येक चिन्ह से रहित 
[सलिलं ] कारण के साथ श्रविभागापन्न [श्राः] था । [तमः] वह मूलकारण भी, 
[तमसा] अन्धकार से [गूढं] आवृत [आसीत्‌] था । दूसरे शब्दों में [यत्‌] जो 
[दुच्छ्येन] कारण ने [आभु] कायं को [श्रपिहितं] अपने अन्दर छिपाया gr 
[आसीत्‌] था। [तत्‌एकम्‌] कारण के साथ एकीभूत वह जगत्‌ [महिना ] सर्गकाल में 


तेजोमय चेतना की महिमा से [्रजायत] उत्पन्न होजाता है। 
तृतीय ऋचा का यह शब्दार्थं है। इस ऋचा में प्रथम तमस्‌ पद जगत्‌ के मूल 


१--तम श्रासीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सवमा इदम्‌ । 
तुच्छ्पेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतकम्‌ ॥ 
022 
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उपादानकारण के लिए प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि प्रचलित सांस्यप्रक्रिया में प्रकृति के सत्त्व 
रजस्‌ तमस्‌ गुणों में से श्रन्तिम गुण इस पद से व्यवहृत होता है, परन्तु गुणत्रय की साम्या- 
वस्था को भी 'तमस्‌' पद से कहा जाता है, यह बात सांस्यग्रन्थो' से प्रकट होती है । जिसका 
मल आधार, वेद का यह प्रयोग, तथा इसके समान अन्य प्रयोग" HE जासकते हैं , इस- 
प्रकार ऋचा के पूर्व ग्रर्ध में इस प्रथं को स्पष्ट किया है, कि यह आज सगेकाल में हमारे 
सम्मुख दृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ भिन्न-भिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होरहा है । पृथ्वी, सूयं, 
चन्द्र आदि लोक लोकान्तरों को हम उनके श्रपने एक विशेषरूप मे बराबर देखते हैं। 
परन्तु ये सब विशेषता [-प्रकेत ], प्रलयकाल में नहीं रहतीं । तब यह दृश्यमान जगत्‌ 
इन सम्पूर्ण विशेषताशओों से रहित होकर, कारण के साथ संगत [-सलिल] होकर रहता 
है । उस कारणरूप स्थिति को 'तमस्‌' पद से कहा गया है । पूवं ऋचा में उसी मूल 
उपादानतत्त्व के लिये 'स्वथा' पद का प्रयोग हुआ है, वह तमस्‌ [स्वधा] प्रलर काल 
में ग्रन्धकार से ग्रावृत था। कारण, कि तब भौतिक प्रकाश का कोई साधन न aT I 
सर्गकाल के सूर्य ग्रग्नि आदि प्रकाशसाधन सब अपने मूल-कारणों में लीन थे। ऋचा में 


१- (क) तम एव खल्विदमग्र आसीत्‌, तस्मिस्तमसि क्षेत्रज्ञोऽभिवत्तते प्रथमम्‌ । 
तमः इति उच्यते प्रकृतिः । पुरुषः क्षेत्रज्ञ: ।'[ माठरवृत्ति, ७१ श्रार्या की श्रवतरणिका] 
यह सब जगत्‌, सगं से पुव, तमस्‌ ही था, उस तमस्‌ में क्षेत्रज्ञ प्रथम वर्तमान रहता है। 
तमस्‌ प्रकृति, को कहते हैं, श्रोर क्षेत्रज्ञ पुरुष को । 


(ख) --'तथा प्रकृतिपर्यायाः-श्रव्यदतं प्रधानं ब्रह्म श्रक्षरं क्षेत्रं तमः माया 
ब्राह्मी विद्या ग्रविद्या प्रकृतिः शक्तिः प्रजा इत्यादयः।' [ सांख्यसंग्रह के श्रन्तर्गत. तत्व- 
याथाथ्यंदीपन, त्त्वसमाससूत्र की भावागणाकृत व्याख्या, Jo ५२, Go ४] यहां पर 
प्रकृति के श्रनेक पर्यायों में ‘awa’ का उल्लेख है। 


(ग)--'सांख्यास्तुतमः शब्देन प्रधानं साम्यापन्नं गुणत्रयमुच्यमानमिच्छन्ति। 
ते हि पारमषं सूत्रमधीयते-“तम एव खल्बिदमग्र आसीत्‌ । तस्मिस्तमसि क्षेत्रज्ञ एव 
प्रथमोऽघ्यवत्तंत” इति। ' [ निरुक्त, दुर्गवृत्ति, ७३] यहां पर दुर्ग ने 'तमस्‌' पद का 
श्रथ सांस्यानुसार साम्यावस्थापन्न गुणत्रयरूप प्रधान” बताया है। अगले पारमर्ष सूत्र 
को, उपर्युक्त माठरवृत्ति से तुलना कीजिए | 

(घ) —तमइचास्मिन्‌ पक्षे प्रङृत्यव्यक्तादिपर्यायं प्रधानमुच्यते । 

[निरुक्त पर स्कन्दस्वामी की व्याख्या ७।३] 


१-वदाहमत पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌’ [यजु० ars] 
इस मन्त्र में 'तमस्‌' से परे तेजोमय पुरुष [पर ब्रह्म] का वर्णन किया गया हे । यहां भी 


“तमस्‌ पद का प्रयोग, प्रकृति के ग्रथ में हुआ है, जो उसके चेतन स्वरूप के आधार 
पर कहा जा सकता है। 4 


| 
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द्वितीय 'तमस्‌' पद BT A अन्धकार है । जगत्‌ के कार्यकारणभाव को ध्यान में रखकर 
इस बात का निर्देश किया गया है, कि प्रलयकाल में यह सम्पूर्ण दृश्यमान कार्य जगत्‌, 
कारणरूप में विद्यमान' रहता है। 

इस ऋचा में 'सलिल' पद का श्र्थ विचारणीय है । ऋचा का उक्त ग्रथ, इसी 
पद पर श्राधारित है। यह पद गत्यर्थक 'सल्‌' [भौवादिक ] धातु से ग्रोणादिक [ १।५४] 
इलच्‌ प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । जिसका भ्रर्थ होता है-कारण के साथ संगत होना, 
अर्थात्‌ कारण के रूप में पहुंच जाना । यह पद प्रस्तुत ऋचा में सर्व इदम्‌' का विशेषण 
gaa विधेय है । 'इदम्‌ सर्व॑म्‌’ से उपलक्षित इस सम्पूर्ण दुश्यादश्य का्यंजगत्‌ को 
मन्त्र उस अवस्था [प्रलयकाल | में, 'ग्रप्रकेतं सलिलम्‌' बताता है । दृश्यमान जगत्‌ की 
वह अवस्था, जहां सर्गकाल का कोई चिन्ह श्रवशिष्ट नहीं रहता | यह वही अवस्था है, 
जहां कायंजगत्‌ श्रपने कारण में लीन होजाता है। कार्य का कारण में लौन होजाना या 
कारणरूप में पहुंच जाना ही 'सलिल' पद का श्रथं है। सायण से अतिप्राचीन 
आचार्य दुर्ग ने, निरुक्त [७1३] की वृत्ति में इस ऋचा की व्याख्या करते हुए, 'सलिलं' 
पद का अर्थ, 'सद्भावे लीनं' Tala सद्रूप कारण में लीन किया है। 

निरुक्त के एक अन्य. प्राचीन व्याख्याकार स्कन्दस्वामी ने भी इस पद का ऐसा 
ही aa किया है । वह लिखता है-- 

'सलिलं, सति-सत्तालक्षणे कारणात्मनि शवत्यात्मना लीनम्‌' 

इसीप्रकार सांख्यसप्तति की व्याख्या युक्तिदीपिका [ ५०वीं आर्या की व्याख्या] 
में 'सलिल' पद का यही श्रर्थ किया है। वहां लिखा है-'कथं पुनरेतत्‌ सलिलम्‌ ? सत्यु- 
पादाने विकारो लीयत इति / अपने इस अर्थ की पुष्टि के लिये व्याख्याकार ने प्राचीन 
F | का एक प्रमाण इसश्रंकार उदधृत किया है। “तथा च कृत्वा शास्त्रमाह-- 
'सलिलं सलिलमिति वैकारिकोपनिपातमेवाधिकुरुते, सति तस्मिन्‌ लीयते जगत्‌' इति 1” 
यह्‌ प्रमाणवाक्य पञ्चशिख का है, इसको हमने 'सांख्यदर्शन का इतिहास ' नामक रथ 
के afar प्रकरण के पञ्चशिखप्रसंग में स्पष्ट कर दिया है। ये सब लेख हमारे विचार 
को पुष्ट करते हैं । 

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने गीतारहस्य के ग्रध्यात्म' प्रकरण में इस पद 
का अर्थ 'जल' किया है । यद्यांप श्रन्यत्र 'सलिल' पद का अर्थ 'जल' हैं, परन्तु प्रस्तुत 
प्रसंग ये 'जल' qed करना सर्वथा प्रसंगत है । क्योंकि प्रलयकाल में जल के अस्तित्व का 
पहली ऋचा से निषेध क्रिया है, यहां उसके ग्रस्तित्व का कथन करना संगत. नहीं होगा । 

इसप्रकार को ग्रापत्ति का समाधान करने के विचार से लोकमान्य तिलक ने, 
इस ऋचा की व्याख्या पर टिप्पणी करते हुए लिखा है-“मूलारम्भ में पानी aS 
. १- “सर्व ग्रा इदम में 'पः'त्रियापद है । 'प्रस्‌' घातु का लड लकार में प्रथम 
पुरुष एकडचन का रूप ह इसका भ्रथं है-श्रासीत्‌' । 
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पदार्थ थे, ऐसा कहने वालों को उत्तर देने के लिये इस सूक्त में यह ऋचा आई है; ग्रौर 
इसमें ऋषि का उद्देश्य यह बतलाने का है, कि तुम्हारे कथनानुसार सूल में तम, पानी 
इत्यादि पदार्थ न थे, किन्तु एक ब्रह्म का ही श्रागे यह विस्तार हुआ है ।” 
इस ग्रथ को और ग्रधिक स्पष्ट करने के लिये, इन ऋचाओं का संपिण्डित ay. 
प्राय बतलाते समय लोकमान्य तिलक ने लिखा है-“परन्तु प्रश्‍न यह है कि जब सष्टि 
के मूलारम्भ में निर्गुण ब्रह्मा के सिवा और कुछ भी न था, तो फिर वेदों में जो ऐसे वर्णन 
पाये जाते हैं कि 'आरम्भ में पानी, श्रन्धकार या श्राभु श्रौर तुच्छ की जोड़ी थी, उनकी 
कया व्यवस्था होगी ? श्रतएव तीसरी ऋचा में कवि ने कहा है, कि इसप्रकार के जितने 
वर्णन हैं, जैसे कि सृष्टि के श्रारम्भ में श्रन्धकार था, या श्रन्धकार से श्राच्छादित पानी था, 
या ara [ब्रह्म] और उसको श्राच्छादित करने वाली माया [तुच्छ] ये दोनों पहले से 
थे इत्यादि, रे सब उस समय के हैं कि जब श्रकेले एक मूल परब्रह्म के तप-माहात्म्य से 
उसका विविघ रूप से फॅलाव होगया था-ये वर्णन मूलारम्भ की स्थिति के नहीं हैं।” 
लोकमान्य तिलक के ये उल्लेख, युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होते । क्योंकि पहली बात 
तो यह है, कि वेद में ऐसे वर्णन कहीं पाये नहीं जाते, जहां यह लिखा हो, कि आरम्भ में 
पाना, श्रन्धकार या ATT श्रौर तुच्छ की जोड़ी थी; जिसके समाधान के लिये तिलक ने 
इस ऋचा का निर्देश किया जाना बताया हैं । यदि तिलक के कथनानुसार इस बात को 
मान लिया जाय, कि ऐसे वर्णन, उस समय के हैं, जबकि एक ब्रह्म का विविधरूप से 
फेलाव होगया था; तो यह मानना पड़ेगा, कि वे वर्णन सर्गकाल के श्रनन्तर के हैं । ऐसी 
स्थिति में उक्त ऋचा का 'ग्रप्रकेत' पद सर्वथा निरर्थक होता है, जो 'सलिलं' का विशेषण 
है। सृष्टिकाल में जल को 'भ्रप्रकेत' ग्रर्थात्‌ चिम्हरहित या ग्रदुइय ्रथवा भेदाभेदरहित 
हाजाना, सर्वथा श्रयुक्त है । जबकि वह स्पष्ट भेदाभेदरूप में दृष्टिगोचर होता है। 
तथा प्रलयकाल में उसके अस्तित्व का निषेध. प्रथम ऋचा के द्वारा किया गया है । वस्तु“ 
स्थिति यह है, कि लोकमान्य तिलक मे इस पद का प्रासंगिक अभिप्राय समभने में भूल 
की है। प्रसंग का घ्यान न कर उन्होंने साधारण लोकभाषा के आधार पर उक्त AF कर 
दिया है; तथा उस भूल को सुधारने में श्रौर अनेक भूल हो गई हैं । इसी प्रकार GOT 
ओर 'ग्राभु' पदों के ग्रथ में श्रो तिलक के विचार चिन्त्य हैं, जो आगे स्पष्ट होगा | 
इसभ्रकार प्रस्तुत ऋचा के पूर्वाध में स्पष्ट किया गया, कि प्रलयकाल में कायं 
जगत्‌ अपने कारणरूप में विद्यमान रहता है। इसी बात को प्रस्तृत ऋचा के तृतीय चरण 
म, कार्यकारणभाव का ध्यान रखते हुए कहा गया है, 'तुच्छ्येन ग्राभु पिहितं यदासीत्‌ | 
यहा तुच्छ्य पद कारण और 'प्राभु' पद कार्य के लिए प्रयुक्त हैं। 'तच्छूय' पद के अर्थः 
श्रसंग में ऋग्वेद के प्राचीन भाष्यकार वेंकटमाघव ने लिखा है-तुचिः क्षुदिना 
समानकर्मा 'तुच्छ्य' पद की 'तुच्‌' घालु 'कुद्‌' के अर्थ मे प्रयुक्त है। qe’ का अर्थ है 
संपेषण, जिसका भाव है-निरन्तर गतिकरना | इसप्रकार 'तुच्छ्य' पद का मर्थ होता हैं? 


~s 
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“निरन्तर गतिशील' । जगत्‌ का मूल उपादानकारण ऐसा तत्त्व है, जिसमें यह संभव है । | 
इसका निर्देश ‘afafa’ के प्रसंग में किया है । मूलप्रक्रूति के सूक्ष्मातिसूक्ष्म कण, निरन्तर | 
गतिशील हैं, इसका विस्तृत विवेचन 'प्रकृतिः नामक प्रकरण में किया गया है । प्रस्तुत | 
प्रसंग में इतना जानना अपेक्षित है, कि 'तुच्छ्य' पद का aq “निरन्तर गतिशील’ हैं; 
फलतः यहाँ उसका प्रयोग जगत्‌ के मूलकारण के लिये है । 

दूसरा पद 'म्राभु' है, जो 'कार्य' अर्थ में प्रयुक्त है । इस पद में AT उपसगे, श्रौर 
“भू! धातु है, जिसका अर्थ होता है-होना श्रथवा उत्पन्न होना। इसका मिलित ग्रर्थ होता 
दै-प्रा समन्तात्‌ भवति उत्पद्यत इति ग्राभु । जो वस्तु उत्पन्न होने वाली हो; जिसकी 


उत्पत्ति में किसीप्रकार का सन्देह न किया जासके । इसप्रकार निश्चितरूप से '्राभु' 
आङ, उपसर्गपूर्वक 


पद का ग्र्थ-'कार्य' किया जासकता है। “उत्पन्न होना” अर्थ में, 
“भू' धातु का प्रयोग, इसी सूक्त की छठी और सातवीं ऋचा में हुआ है। इसलिये ऋचा 
-जब [प्रलयकाल में] कारण से कार्य ढका GT 


लि 


के तृतीय चरण BT AA स्पष्ट होता है 
था, waar कारण में कायं छिपा जो था | 

सायण ने 'तुच्छ्य' पद का अर्य-सदमद्विलक्षण भावरूप 
1 कोई wd नहीं किया, केवल निर्वचन करके छोड़ दिया है। परंतु 
ब्याख्या में क्रमशः 'व्याप्नुवन्तं' तथा “महान्तं. अर्थ, इसी पद 
शत्रु के विशेषणरूप में प्रयुक्त हुआ माना 


ग्रज्ञान-किया है | 


तथा 'आभु' पद का यह 
ऋग्वेद [१०।२ ।१,४] की 
का किया है। पर दोनों स्थलों पर इस पद को 
है, अर्थात्‌ कोई 'फंलता हुग्रा' या 'बड़ा' शत्रु । इससे यह श्रभिप्राय निकलता है, कि सायण 
gra’ पद में, 'सर्वव्यापकता' रूप अर्थ की भावना को स्वीकार नहीं करता, और प्रस्तुत 
ऋचा में उक्त श्र्थ का कोई सामञ्जस्य नहीं बैठता । इसलिये उसके विचार से इन दोनों 
[ | का कोई मिलित श्रर्थ स्पष्ट नहीं होता । सदसद्विलक्षण भावल्प अज्ञान ने जिस 
आभु' को प्रलयकाल में ढका हुआ था, वह ‘ary’ कौन है ? इसका स्पष्टीकरण, सायण 
के विचार से नहीं होपाता। यदि साधारणरूप से 'आभु' पद का श्रर्थ “व्यापक अथवा 
“महान' समझा जाय; ग्रौर यहां उसका प्रयोग 'ब्रह्म के लिये माना जाय, तोग्रर्थ होगा 
_प्रलयकाल में भातरूप अज्ञान ने ब्रह्म को ढका हुआ था । 

लोकमान्य तिलक ने गीतारहस्य के अध्यात्म प्रकरण में 'तुच्छूय पद का अर्थ 
*भूंठी माया' और आभु पद का अर्थ सर्वव्यापी ब्रह्म' किया है । इसके ग्रनुसार पदों 
का मिलित aa यह होता है, कि प्रलयकाल में झूठी माया सर्वव्यापी ब्रह्म को ढंकलेती 
है। इस ग्रर्थ पर ध्यान देने से प्रतीत होता है, शांकरमतानुसारी वेदान्तविचारों से प्रभा- 
वित होकर लोकमान्य तिलक ने ऐसा लिखा है। पर विचारणीय यह & कि क्या मूंठी 


माया केवल प्रयलकाल में सर्वव्यापी ब्रह्म को ढंकती है ? क्या सगंकाल में उन विचारों के 
अनुसार ऐसा नहीं माना जाता ? अभिप्राय यह है, कि जिस किसी भावना का लेकर भी 
यह कहा जाता है, कि भूंठी माया ने सर्वव्यापी ब्रह्म को ढंका GAT है, वस्तुतः यह अवस्था 
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तो ब्रह्म की, उन विचारों के ग्रनुसार सदा बनी रहती है । कोई ऐसा काल नहीं कहा जा- 
सकता, जब माया ने ब्रह्म को ढंका हुआ न हो। छह पदार्थ ग्रनादि मानकर उन विद्वानों 
ने इस विचार को स्पष्ट किया है। तब प्रलयकाल में उसके वर्णन की कुछ विशेषता 
नहीं रहजाती। इसके भ्रतिरिक्त सर्वव्यापी ब्रह्म को जो वस्तु ढंक सकती है, उसे भटी 
कैसे कहा जासकता है ? यहां हम इसके विशेष विवेचन में नहीं जाना चाहते, इसका 
विस्तृत विवेचन यथास्थान 'पुरुष' और 'प्रकृति' नामक प्रकरणों में किया गया है। वस्तु- 
स्थिति यह है, कि ब्रह्म कभी किसी से ढंका नहीं जाता । प्रत्युत वह माया ्रथवा प्रकृति 
पर नियन्त्रण करता है, स्वयं कभी प्रकृति के श्रधीन श्रथवा उससे आवृत नहीं । जो चेतन, 
प्रकृति का भोक्ता है, प्रकृति के साथ विशेष सम्पर्क में ग्राता है, उस जीव-चेतन की सत्ता, 
परमात्मचेतन अथवा ब्रह्माचेतन से सर्वथा भिन्न है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत ऋचा के उक्त 
पदों का लोकमान्य तिलक द्वारा किया व्याख्यान श्रप्रामाणिक तथा अवैज्ञानिक है। 
यास्कीय निरुक्त के व्याख्याकार आचायं दुर्ग ने इस ऋचा की व्याख्या करते हुए 
दुर्गवृत्ति [७1३] में 'तुच्छय' पद का ग्रर्थ लिखा है-तुच्छ्येन तुच्छेन सूक्ष्मीभूतिन' `` ``" 
कमंणा' । तथा आभु' पद का ad जगत्‌' किया है, और उसके आगे विशेषणरूप में 
लिखा है-'सर्गेकालापेक्षि', । ्रभिप्राय यह है, सूक्ष्म गतिशील कारण से जगत्‌ ढका gar 
था, श्रौर वह सगंकाल की प्रतीक्षा कर रहा था । यह स्पष्ट प्रलयकाल का वर्णन है। 
आचार्य दुर्ग इसप्रकार ऋचा के तृतीय चरण का ग्रर्थ-प्रलयकाल में सूक्ष्म कारणद्वारा 
काय जगत्‌ SH हुआ था-बताता है। 
निरुक्त के एक भ्रन्य प्राचीन व्याख्याकार स्कन्दस्वामी ने इन पदों का ऐसा ही 
अर्थ माना है । वह लिखता है-'तुच्छेन स्वल्पेन सूक्ष्मेण | ग्रा भुरित्येतदपठितमपि पदान्तर- 
सम्बन्धसा मर्थ्यान्महन्नाम | महत्‌ स्थूलं सर्वमेव विकारजातम्‌। आपिहितं-अपिहितं स्थगितं 
यत्‌ तदानीमासीत्‌' [ निरुबत ७।३ पर] । वह कहता है, यद्यपि ‘ary’ पद का पाठ निघण्टु 
[३।३] में 'महत्‌' के पर्यायवाची पदों में नहीं है, तथापि दूसरे वैसे पद के साथ सम्बन्ध 
होने से श्राभु' पद का ग्रथ 'महत्‌' करना चाहिये । 'महत्‌' नामों में 'श्रम्व:' पद का पाठ 
देखा जाता है। 'ग्राभु' पद उसी के समान मह॒दर्थक समझना चाहिये । इसप्रकार ANY’ 
का श्रर्थ हुः्रा-यह सम्पूर्ण स्थूल विकारसमूह । यह प्रलयकाल में तुच्छ WAT सूक्ष्मकारण 
के द्वारा भलीभांति पिहित-स्थगित था । अपने कार्यरूफ को छोड़ कारण में लीन था। 
इसप्रकार इन सब प्राचीन व्याख्याग्रो के आधार पर यह कहा जासवता है, कि सायण 
१-जीवेशो च विशुद्धा चिद्विभेवस्तु तयोद्वयोः। afaena च्चितोर्योग: षडस्माक- 
नादयः॥। इन छह श्रनादि पदार्थो में छठा श्रविद्या [ माया | ग्रो र चेतन [ब्रह्म] का योग 
बताया है। जिसको इस रूप में कहा जाता है, कि Wr माया ने ब्रह्म को ढंका gat है । 


उन विद्वानों के विचार के श्रनुसार यह स्थिति ्रनादि काल से चली श्रारही है, फिर्‌ 
प्रलय में ही ऐसा क्यों ? 
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का शिथिल आश्रय लेकर तिलक महोदय ने उक्त पदों के जो अर्थ किये हैं, वे इतने युक्त 
नहीं । प्रकृत के साथ उनका सामञ्जस्य नहीं बैठ पाता । 

तृतीय ऋचा के अन्तिम चरण में, प्रयलकाल के अनन्तर आनेवाले सर्ग का 
आभास दिया गया है-'तपसस्तन्महिना जायतंकमू' इन पदों का श्रन्वय इसप्रकार होता 
है- एक तत्‌ तपसः महिना ग्रजायत' । प्रलय अवस्था में मूल उपादान कारण के साथ 
एकीभूत हुआ वह कार्य [भावि जगत्‌ |, तेजोमय ब्रह्म की महिमा, wait संकल्पमय 
प्रेरणा के द्वारा [उस मूलकारण से पुनः] उत्पन्न होजाता है । तात्पर्य यह है, कि प्रलय- 
काल में, जिस दृश्यमान कार्य जगत्‌ को, सतत गतिशील मूल उपादान कारण ने अपने 
अन्दर छिपाया हुआ था; भ्रथवा उस समय, जो कार्यजगत्‌ श्रपने मूलकारण में प्राप्त 
उसके साथ एकीभूत था, वह पुनः सर्गकाल में, तेजोमय परमात्मा की प्रेरणा के द्वारा, 
अपने कारणरूप से HAST में परिणत होजाता है । इसप्रकार नासदीय सूक्त की प्रथम 
तीन ऋचाम्रों के द्वारा, प्रलयकाल की अवस्था का स्पष्ट वर्णन करने के श्रनन्तर ग्रंतिम 
पदों से श्रादिसर्ग का आभास दिया गया है । 

चतुर्थं ऋचा में प्रथम संकेतित आदिसगं का थ्रधिक स्पष्ट वर्णन है। वहां 
बताया-गआदिसर्गकाल में [जगत्‌ की रचना के लिये], परमात्मा में जो संकल्प होता 
है, वही [जगत्‌ का] पहला कारण है । क्रान्तदर्शी ऋषि श्रपने श्रन्तःकरण में विचार 
कर, बुद्धि से इस बात को जानजाते हैं, कि अव्यक्त में व्यक्‍त का सम्बन्ध है । 

ऋचा के प्रत्येक पद के साथ, अर्थ को निम्न रीति पर समभना चाहिये- [रग्न] 
प्रादिसर्गकाल में, | ्रबि ] परमात्मा में, [यत्‌] जो, [कामः] संकल्प [समवत्तंत | होता 
है, [तत्‌] वही, [मनसः] जगत्‌ का, [प्रथमं] पहला, [रेतः] कारण [श्रासीत्‌] है । 
[कवयः] क्रान्तदर्शी ऋषि, [हृदि] अपने अन्तःकरण में, [प्रतीष्या] विचार कर 
अथवा विचारपूणं [मनीषा] बुद्धि के द्वारा, [असति] अव्यवत में, [सतः] व्यक्त के, 
[ । सम्बन्ध को, [निरविन्दन्‌ ] जानजाते है । 

यह चतुर्थ ऋचा का शब्दार्थ है । पूर्वं ऋचाग्रों मे प्रलयकाल का वर्णन करते हुए, 

ह स्पष्ट निर्देश कर दिया गया है, कि उस समय यह दृश्यादृश्य व्यक्त कायजगतु, 

अपने कारण ब्रव्यक्तरूप में अवस्थित रहता है । उस श्रव्यक्त को व्यक्तरूप में ग्राने के 
लिये, परमात्मसंकल्प प्रथम कारण है । ्रभिप्राय यह है, कि ग्रब्यक्त मूल उपादान श्रचे- 
तन होने के कारण स्वतः सर्गोन्मुख प्रवृत्ति के लिये संथा असमर्थ है । यद्यपि मूल उपा- 
दान ही पारणत होकर व्यक्त कार्यजगत्रूप में उपस्थित होता है; परन्तु वह परिणाम 
उस समय तक असंभव है, जब तक नियन्ता चेतन उस प्रवृत्ति के लिये उसे प्रेरित न 
करे । इसी लिये प्रस्तुत ऋचा में चेतन के संकल्प अथवा प्रेरणा को जगत्सर्ग का प्रथम 


५ १-_कामस्तदग्रे समवत्त॑ताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 
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अर्थात मुख्यकारण ` कहा गया है । 'उस अव्यवत मूल उपादान = से किसप्रकार 

ब्यक्त जगत्‌ बन जाता है, इस रहस्य को क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ जान पाते हैं! ऋचा का यह | 

निर्देश पूर्वोक्त wa की पुष्टि करता है । श्रर्थात्‌ अव्यक्त मूल उपादान कारण से, व्यक्त । 

जगत्‌ उत्पन्न होजाने में, परमात्म-संकल्प [चेतन-प्रेरणा ] मुख्यकारण है, इस रहस्य । 

को गम्भीर विचारको ने समझ पाया है। श्रभिप्राय यह है, कि जगद्रचना में चेतन 

तथा ग्रचेतन दोनों सत्ताग्नों की अपेक्षा होती है । केवल चेतन श्रथवा केवलश्रचेतन से | 

जगद्रचना संभव नहीं । प्रचेतन व्यक्त कार्य जगत्‌ के लिये, जितनी श्रपेक्षा अचेतन ग्रव्यक्त | 

मल उपादन की है; उसकी प्रेरणा के लिये उससे कहीं ग्रधिक wen, चेतन-संकल्प की 

है। इसलिये जगत्सर्ग में नियन्ता चेतन, और अव्यक्त अचेतन दोनों अपेक्षित हैं; इसी | 

अर्थ को ऋचा के द्वारा स्पष्ट कर, ग्रादि सृष्टि-रचना के रहस्य पर प्रकाश डाला | 

गया है। | 
इसप्रकार प्रस्तुत ऋचा के श्राधार पर सांख्य का मूलसिद्धान्त-चेतन और ग्रचेतन | 

की भिन्न सत्ता का स्वीकार कियाजाना-पुष्ट होता है। चेतन से ग्रचेतन ग्रश्रवा ग्रचेतत । 

से चेतन की सृष्टि होना, नवेद को श्रभिमत है, न सांख्य को । यह क्रम वैज्ञानिक नहीं 

कहा जासकता। इसलिये जिन व्याख्याकारों ने इस ऋचा के आधार पर यह समाने 

का यत्त किया है, कि परब्रह्म [परमात्मा] स्वयं परिणत होकर कार्यरूप जगत्‌ वन 

जाता है, वे वस्तुस्थिति से बहुत दूर जापड़े हैं । ई 

पञ्चम्‌ ऋचा के द्वारा ग्रादिसर्ग के सम्वन्ध में ग्रोर अ्रधिक प्रकाश डाला गया 
है । वहां लिखा हैं-- 

[एषाम्‌] इनका [रश्मि:] जाल, [विततः] सहसा विस्तृत [तिरश्चीनः] | 
मध्यमें [आसीत्‌] होजाता है [अ्रधःस्वित्‌] श्रथवा नीचे [उपरिस्वित्‌ ] श्रथवा ऊपर, | 
[रेतोधाः] प्रेरणा के ग्राधारभूत मूलतत्त्व [ग्रासन्‌ ] होते हैं, और [महिमानः | ये महान 
लोकलोकोन्तर [ग्रासन्‌ ] होजाते हैं । [स्वधा ] मूलतत्त्वरूप प्रकृति [श्रवस्तात्‌ | र्ट 
और [प्रयतिः] नियन्ता [परस्तात्‌ | उत्कृष्ट । ae 

2,4 


प्रस्तुत ऋचा का यह शब्दार्थ है। श्रादिकाल में जब सर्गे होने लगता 5, | 
होता a ? इस ग्रथ ay | 


अदृश्य पदार्थों A ज्ञानों का ग्रादिमूल कहा गया है । 
२--तिरङचीतो विततो रठिमरेषामध: स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ ।। 
रेतोधा ग्रासन्‌ महिमान श्रासन्त्स्वघा श्रवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ 


~ 
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न्तर प्रपनी स्थिति में ग्राजाते हें । पहले मध्यलोक बने, ग्रथवा ग्रधोलोक, ग्रथवा ऊर्घ्व- 
लोक; इस बात क्रो नहीं कहा जासकता, यह एक तुच्छ सीमित कल्पना है । वह श्रज्ञेय 
काल है,उसमें-कौन से लोक पहले बने, और कौन से पीछे-यह वर्णन ग्रनपेक्षित है। प्रकृति 
[स्वधा ] के श्रनन्तानन्त मूलतत्त्वों में, चेतन की प्रेरणा से सर्गोन्मुख प्रवृत्ति होने पर अखिल 
लोक-लोकान्तर प्रकाश में श्राजाते हैं, इतना ही जानलेना अपेक्षित है। वस्तुस्थिति यही 
है, कि या तो वे मूलकारण होते हैं, या बस ये महान लोक लोकःन्तर । इनका ग्रन्तराल- 
वर्ती पूर्ण क्रमिक विकास ग्रशक्य-कथन है, क्योंकि उसका अस्तित्व कल्पनातीत है । जो 
घटनाएँ अ्नियतकाल अथवा ग्रल्पाधिक काल में घटित होजाती हैं, उनको इन्हीं शब्दों 
द्वारा प्रकट तिया जासकता है। इसी बात को ऋचा के मूल पदों से कहा 'रेतोधा ग्रासन्‌ 
महिमान ग्रासन्‌' । 
यहां 'रेतः' पदका वही श्रथ है, जो चतुर्थ ऋचा में है, श्रर्थात्‌ परमात्म-चेतन 
का [जगद्रचनार्थ ] संकल्परूप प्रथमकारण। इस कारण का प्रभाव मूलतत्त्वो पर होता 
है; जिससे उनकी सर्गोन्मुख प्रवृत्ति होती है । इसीलिये ऋचा में प्रकृतिरूप उन मूल- 
तत्त्वों को 'रेतोधा' पद से कहा है, क्योंकि चेतन के उस संकल्प को वे धारण करते हैं,उस 
संकल्प से प्रभावित होते हैं । ऋचा मे'महिमानः' पद कार्यरूप इस दृश्यादृश्य समस्त महान 
लोक लोकान्तरों के लिये प्रयुक्त हुआ है । इसप्रकार ग्रादिसर्ग के रचनाकाल को बताने 
के लिप्रे यह उपयुक्त वर्णन है--या तो.चेतनप्रेरणा के आधारभूत सूक्ष्म मूलतत्त्व थे, या बस 
ये महान लोक लोकान्तर होगये । 
ऋचा के अन्तिम चरण में, सर्गकाल के उपंसंहाररूप से, चेतन श्रौर प्रचेतन की 
वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है, स्वधा' अचेतन प्रकृति अपकृष्ट है, नीची 
3 तथा उसका नियन्ता चेतन उत्कृष्ट है, ऊंचा हैं। चेतन की प्रेरणा के विना ग्रचेनन 
प्रकृति कुछ कर नहीं सकती, इसीलिग्रे चेतन को उत्कृष्ट कहा गया है। यह ऊंच-नीच 
भाव, चेतन-प्रचेतन अथवा नियन्ता ग्रौर तियम्यभाव पर अवलम्बित है, श्रव्य किसी 
भांवना से नहीं । यद्यपि प्रकृति जगत्‌ का मूल उपादान होने से इसका भुख्य सावन है; 
फिर भी चेदन की इस उत्कृष्टता के कारण चतुर्थ ऋचा में चेतन-संकल्प को, जगत्‌ का 
मुख्यकारण कहा गया है, और इसी श्राधार पर AAT स्थलों पर ग्रौपचरिकरूप से चेतन 
को जगत्‌ का मूलकारण बता दिया गया है । ऐसे वर्णनों में इस मौलिक ग्राधार का ध्यान 
रखना भ्रत्यावश्यक है, ्रन्यथा ्रनायास अर्थ का AAA होआता है : 
द्वितीय ऋचा में तथा यहां लोकमान्य तिलक ने “स्वघा' पद का अर्थ शक्ति 
किया है । यदि az शक्ति, ब्रह्म का ्रपना स्वरूप है, तव ब्रह्म को उत्कष्ट और शक्ति को 
श्रपकृष्ट बताना सर्वथा असंगत है, क्योंकि वह एक हीः वस्तु के दो नाम हैं। वही वस्तु. 
स्वयं श्रूपनी अपेक्षा से उत्कृष्ट-ग्रपक्षष्ट नहीं कहीं जासकती । इसलिये स्पष्ट होता है, कि 


TAY पद का प्रयोग, ग्रचेतन-मूल उपादानका रण [प्रकृति] के लिये हुआ है । 
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३३४ सांख्य-सिद्धान्त 
a चतुष 
इसप्रकार प्रस्तुत सूक्त की पांच ऋचाओं के द्वारा प्रलय श्रौर आदिसगं के 

में कतिपय निदेश किये गये हैं, जिनसे इस रहस्यमयी विश्व पहेली पर पर्याप्त pe 

पड़ता है, फिर भी इसकी रहस्यमय स्थिति को श्रधिक स्पष्ट करने के लिये छठी wei 

द्वारा उसी ग्रथ को प्रथम प्रश्‍नरूप में उपस्थित किया गया है । वहां लिखा है— 
[इयम्‌] यह [विसृष्टिः] विविध सृष्टि, [कुत:कुतः ] कहां-कहां से [माजाता] | 

उत्पन्न होती हे ? [को श्रद्धा] कीन इसको [वेद] वास्तविक रूप में जानता है ? a 

[कः] कौन [इह] इस विषय में [प्रवोचत्‌ ] कथन करता है ? [देवा:] इस विषय में 

गंभीर विचार करने वाले विद्वान्‌, [प्रस्य विसजेनेन र्वाक्‌ ] इस सकाल के श्रनन्तर 

होते है । [अथ] इसलिये ag [यतः] जहां से [श्राबभूव ] उत्पन्न होती है, इसको [कः] 
कोन [वेद] जानता है? 

प्रस्तुत ऋचा का यह शब्दार्थ है । चतुर्थ ऋचा में कहा गया है, कि क्रान्तदर्शी 
ऋषियों ने इस व्यक्त श्रौर भ्रव्यक्त के सम्बन्ध को समका । परन्तु ऋषियों के ग्रहपज्ञ 
होते के कारण, यह भ्रधिक संभव है, कि उनका ज्ञान भ्रम प्रमादादि से अभिभूत हो। 
फिर उस अवस्था [प्रलय] में तो उनका ऐसा अस्तित्व ही न था, जिससे वे तात्कालिक | 
स्थितियों को साक्षात्‌ जान पाते। इसप्रकार यह विश्व पहेली का रहस्य, रहस्य ही बना | 
रह जाता है, श्रौर इसकी श्राइचयंपूर्ण स्थितियों को सन्मुख पाकर. सहसा यह प्रश्‍न उठ 
खड़ा होता है,-क्या कोई इसके वास्तविक रहस्य को समझने वाला है? इस प्ररतका | 
उत्तर प्रम्तिम ऋचा द्वारा दिया गया है। | 


सूक्त को अन्तिम सातवीं ऋचा' में लिखा है-- 

[इयम्‌] यह [विसृष्टिः] विविधि सृष्टि [यतः] जहां से [maya] उत्पल 
होती है, [यदि वा] और जिसके द्वारा [दधे] धारण की जाती है, [यदि वा न] और 
अन्त में जब यह नहीं रहती, श्रर्थात्‌ ग्रपने कारण में लीन होजाती है । [ग्रस्य] इस 1 
सबका [यः | जो [ emer: | प्रध्यक्ष-नियन्ता [परमे व्योमन्‌ ] सर्वव्यापक परमात्मा है, [सो | 
अंग Jag इसकी वास्तविकता को [वेद] जानता है, [यदि वा न] और जब यह जगत्‌ नहीं 
रहता, ग्रर्थात्‌ कारण में लीन होकर प्रलय अवस्था में रहता है, उसको भी [वेद] जानता है। | 

सर्वव्यापक परमात्म-चेतन इस सम्पूणं ब्रह्माण्ड तथा उसकी उत्पत्ति, स्थिति, | 
प्रलय आदि ग्रवस्थाग्रों का भ्रध्यक्ष अर्थात्‌ नियन्ता है । प्रकृति-प्रचेतन, इस जगत्‌ का मूल 
उपादानकारण, उस चेतन के द्वारा नियन्त्रित होती है । ग्रचेतन तत्त्व की दो मुख्य | 
अ्रवस्था है-सगं श्रौर प्रलय । इन दोनों के आरम्भ को यथाक्रम दृश्यमान व्यक्त जगतू्की । 


१ को श्रद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत भ्राजाता कुत इयं विसष्टिः। 
श्रर्वाग्देवा श्रस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत ग्राबभूव॥ 
६--इयं विसृष्टियंत arava यदि वा दधे यदि वा न ॥ ० 
यो श्रस्याध्यक्ष: परमे व्योमन्रसो aE वेद यदि वा न वेद ॥ | 
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ष श्रध्याय | वेदमूलक ३६५ 
| उत्पाद या विनाश भो कहा जासकता है । प्रस्तुत ऋचा के पूर्वा में अचेतन की इन 
ति सब श्रवस्थाम्रों का उल्लेख है । ऋचा के तृतीय चरण में इस सबका ग्रध्यक्ष cae 
के परमात्मा बताया है, जो भ्रचेतन की उक्त सब श्रवस्थाओं का नियामक है; इसलिये 
। यह स्पष्ट है, कि जो उन स्थितियों का नियामक है, वह ग्रवश्य उन स्थितियों को र जान 
1] | * “सकता है। वास्तविकता यह है, कि जान ही वह सकता है, जो उनका नियन्ता है, ग्रन्य 
र किसी में उन श्रवस्थाश्रो के जानने की संभावना नहीं होसकती । इसी वात जता 
¥ के अन्तिम पदों में स्पष्ट किया है, कि केवल वह नियन्ता जगत्‌ के सर्ग और प्रलय 
= दोनों को जानता है । 2 
J 4 इस ऋचा के “यदि वा' पदों का श्रर्थ, ग्रन्य व्याख्याकारो के समान-सन्देह शर्त 
या विकल्प-हमने नहीं किया । इसका प्रथम कारण तो यह है, कि छठी ऋचा के ग्रन्तिम 
शी] चरण में जो मुख्य समस्या प्रश्‍नरूप में उपस्थित की गई है, अगली ऋचा में जलम 
7 | समाधान होना चाहिये । पहली ऋचा में 'अथ को वेद यत श्रावभूव' रन पदों केद्वारा 
॥ प्रश्‍न को सामने रक्खा गया है । अगली ऋचा में इन्हीं पदों को दुहराकर उत्तराधं में 
| इसका समाधान है। उत्पत्तिवोधक पदों [यत वभूव ] के साथ कोई सन्देह या विकल्प 
गा | का वाचक पद नहीं है। भ्रन्तिम ऋचा के पूर्वार्ध में उत्पत्ति के साथ ग्रौर दो बातों 
ह. का, उल्लेख कर दिया गया है, ये सब सृष्टि की भिन्न अवस्था हैं । इन तीनों अवस्था य्रों 
| | फे निदेश के लिये ऋचा में तीन पृथक्‌ वाक्य इसप्रकार हैं-यत ग्राबभूव, यदि वा दधे, 
| यदि वा न। यद्यपि छठी ऋचा में प्रश्‍न के प्रवसर पर केवल उत्पत्ति का निदेश किया 
| गया है; परन्तु समाधान के समय सर्ग की शेष ग्रवस्थाम्रों का उल्लेख करके, उन सवका 
अध्यक्ष, सर्वव्यापक परमात्मा को बताया है। ऐसी स्थिति में जब उत्पत्ति के साथ किसी 
प्रकार के सन्देह या विकल्प का निर्देश नहीं है, तव अन्य अवस्थाओं के सम्बन्ध में ऐसा 
हे ? इसलिये 'यत:' पद के श्रथ॑ंसामञ्जस्य से “यदि? पद का 'यत्र' अ्रथवा 'यदा' और 
गे | ‘ay का समुच्चय ग्रथ हमने इस प्रसंग में समका है । 
fe | इसके श्रतिरिक्त सातवीं ऋचा के द्वितीय चरण 'यदि वा दधे यदि वा न' का अर्थ 


| ee Ca है, ब या वह [सृष्टि] धारण की जाती है, श्रथवा नहीं की 
यह्‌ म वाक्य में सन्देह की भावना नहीं है, प्रत्युत उसकी एक श्रन्य अवस्था 
ह | का निर्देश है । अर्थात्‌ एक अवस्था वह है, जहां यह सृष्टि धारण की जाती है, 

हसरी श्रवस्था वह है, जहां यह धारण नहीं की जाती । यह अवस्था वही है, जहां यह 
. सृष्टि कार्यरूप में नहीं रह जाती । उसी ग्रवस्था को प्रलय कहा जाता है। ठीक ये 
ही पद 'यदि वा न' सातवीं ऋचा के ग्रन्तिम चरण में हैं, वहां झी इनका श्रर्थ, यही 
होना चाहिये। अर्थात्‌ इनके द्वारा प्रलय ग्रवस्था का निर्देश किया जाना यहां स्वी- 
काय होना चाहिये । उसके रागे वेद! क्रियापद है । इसलिये प्रलय अवस्था का, अध्यक्ष 
के द्वारा जानता, इन पदों का अर्थ है । सन्देहपरक ग्रथ के लिये यहां अवकाश नहीं । 
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३६६ सांख्य-सिद्धान्ते 


[ चतुय 


कतिपय व्याख्याकारों' ने प्रस्तुत ऋचा के द्वितीय चतुर्थ चरणों का सन्देहपरक 
aa किया है। वे लिखते हैं-'यह्‌ विसर्ग श्रर्थात्‌ फैलाव जहां से हुम्रा अथवा निर्मित क्रिया 
गया या नहीं किया गया-उसे परम शकाश में रहने वाला इस सृष्टि का जो अध्यक्ष 
है, वही जानता होगा. या न भी जानता हो ?' d 

वस्तुतः ऐसा wa करके उन व्याख्याकारों ने, सृष्टि के श्रध्यक्ष की स्थिति को 
सन्देहपूर्ण बना दिया है । क्या परमात्मा या ब्रह्म. की स्थिति को aa विद्वानों ने ऐसा 
समझा है, कि वह इस सगं-प्रलय के रहस्य को निश्चितरूप में नहीं जानता ? यह 
बात प्रलग है, कि ब्रह्म की भत्ता से नकार कर दिया जाय, परन्तु उसके सर्वोत्कृष्ट 
अस्तित्व को स्वीकार करने वाले ऋषियों ग्रथवा विद्वानों ने, उसकी ऐसी सन्देहपूण 
स्थिति को कभी नहीं माना । फिर वेद में ऐसी भावना को ग्रवकाश देना तो, वेद की 
वास्तविकता के साथ उपहास करना है । वेद में कहीं भी, परमात्मा या ब्रह्म का ऐसा 
सन्देहपूर्ण वर्णन उपलब्ध नहीं होता । वस्तुतः वेद ने इस विश्वपहेली को बीच में ही 
शन-बूझा नहीं छोड़ा. जैसा कि साधरणतया व्याख्याकार इस वर्णन के ढंग से समझ 
जाते हैं । प्रत्युत यहां प्रत्येक कही गई बात को, निश्चित तथा बहुत परिमाजितरूप में 
स्पष्ट किया है । कः 

नासदीय सूक्त. के व्याख्यान से यह स्पष्ट होता है, कि वेद के इस प्रसंग 4 ष 
रूप से दो तत्त्वो को स्वीकार किया गया है, चेतन और श्रचेतन। ग्रचेतन का यहां स्वधा 
अथवा ‘ana’ पद से निर्देशःकिया है, तथा उसको ग्रव्यक्त बताया गया है, इसी को 
जगत्‌ का मूल उपादान कहा है । चेतनसत्ता को इसका अध्यक्ष अर्थात्‌ नियन्ता ig 
किया गया है । जहां तक जगत्‌ के सर्ग भ्रौर प्रलय का सम्बन्ध है, इन्हीं दो aval की 
मुख्य-स्थिति है । सर्गकाल में जीव-चेतन इस जगत का भोक्ता होता है । यही जगत्‌ a 
अनादि क्रम है । प्रतीत होता है, महपि कपिम ने ऐसे वैदिक वर्णनों के श्राधार पर ATT 
दर्शन की ग्राधारशिला रक्खी हो। 

वेद के व्याख्याकारों ने इस सूक्त के व्याख्यान में प्रायः मूलतत्त्वों 
को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है । उनके विचार से वह मूलतत्त्व अज्ञेय a 
चाहिये, जिससे इस जगत्‌ का प्रादुर्भाव हुआ है । कुछ व्याख्यानों में उत , 
संशयास्पद प्रकट किया गया है । उनका विचार है कि मूलतत्त्व के विषय में निश्च 


१-लोकमान्य बालगंगाघर तिलक, गीतारहस्य का ्रध्यात्म' प्रकरण | ae 

Qed! क्रियापद का 'निमित किया गया? श्र संगत प्रतीत नहीं होता Se 
का प्रर्थ-घारण या पोषण करना-होना चाहिये । 'दघे' क्रियापद का उक्त श 2) 
पर “ग्राबभुव' श्रौर 'दधे' क्रियापदों के axa में कोई विशेषता नहीं रह जाता 1 फिर कु 
aa को “भ्राबभुव' क्रियापद से निश्चितरूप में कहकर, उसी aa में aa 


द्वारा सन्देह उपस्थित करना, परस्पर विरुद्ध भी होजाता है । 


की श्रज्ञे यता 
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त्मक्ररूप से कुछ नहीं कहा जासकता | इस जगत्‌ का जो नियन्ता व ग्रध्यक्ष है, न 
T मालूम वह भी इसके रहस्य को जानता है, या नहीं । 


॥ मनुप्यमात्र की दृष्टि से ये विचार ठोक कहे जासकते हैं । यह वात सन्देह से 
परे है, कि मानव की शक्ति बहुत ग्रल्प है, पूर्णरूप से वह मूलतत्त्वों के रहस्यों को जान 
i पायेगा, ऐसा समझना ही उसकी अल्पज्ञता का द्योतक है । इसलिये मानव की दृष्टि से 
| जगत्‌ के मूलतत्त्वों को श्रज्ञेय कहें, अथवा उनके विषय में संदेह की स्थिति प्रस्तुत करें, | 
a कुछ अनुचित नहीं है । परन्तु प्रकृत सूक्त इस भावना से प्रस्तुत हुआ हे, ऐसा स्पष्ट नहीं || 
ट है । यहां तो इसके श्रव्यक्ष जगन्नियन्ता की दृष्टि से अर्थ को प्रस्तुत किया गया है। | 
ग इस सूक्त का ऋषि 'परमेष्ठी प्रजापति' है । वेद के ऋषि 'कविनिबद्ध वक्ता' हैं । कवि | | 
गी चाहे जो कोई हो, पर उसने जिस ऋचा व सूक्त को जिसके मुख से कहलवाया, वह ऋषि | 
i है। उसके अनुकूल उन ऋचा व सूक्तों का श्रर्थ किया जाना चाहिये । यहां जगन्नियन्ता 
र वक्ता के रूप में उपस्थित है, इसलिये प्रकृत सूक्त के विचार उसी की दृष्टि से प्रस्तुत | 
फ किये गये कहे जासकते हैं । वह तो पूर्ण व सर्वज्ञ है, तव उसे मूलतत्त्वों के विषय में | 
में श्रज्ञानी व संदिहान कहना र न होगा । इसलिये इस सूक्त में अज्ञेयतावाद waar wt 
कान्तिकवाद आदि का उद्भावन करना या समकना निराधार होगा । कदाचित्‌ इसी 
ल भावना से सायण ने इस बात का संकेत किया है, कि यहां श्रसंदिग् ग्रर्थ को ही संदेह 
if के रूप में केवल उसकी दृढ़ता को प्रकट करने के लिये प्रस्तुत किया गया है । 
ry फलतः सूक्त के ग्राधार पर यह स्पष्ट परिणाम निक्रलता है, कि अखिल ब्रह्माण्ड के 
a मूल में दो तत्त्व हैं। एक वह, जिससे परिणत होकर यह जगत्‌ इस रूप में दृष्टिगोचर 
ही होता है, वह जगत्‌ के समान अचेतनरू प है, तथा दूसरा वह चेतनतत्त्व है, जो इस 
AT सबका नियन्त्रण करता है । पहले तत्त्व को इस सूक्त में स्वधा' कहा है, तथा दूसरे को 
ते | अध्यक्ष । सांख्य में इन्हीं को यथासंख्य 'प्रकृति' और 'पुरुप' कहा है । 
स्वधा प्रकृति हे--'स्वधा' पद प्रकृति का निवेशक है, इसके लिये ऋग्वेद का 
ता एक और मन्त्र उपस्थित कर देना उपयुक्त होगा | ऋग्वेद प्रथम मण्डल [सू० १६४, 
ना Ho ३८ ] की उस ऋचा' का ग्रर्थ इसप्रकार है-- 
a) [श्रमत्य: ] वह अमत्यें-जीवचेतन, [स्वधया ] स्वघा-प्रकृति से [ग्रभीत:] गृहीत, 
if | [मर्त्येना ] विनाशी तत्त्वों (बुद्धि, अहंकार, पञ्च तन्मात्र, एकादश इन्द्रिय घटित सूक्ष्म 
। शरीर) के [सयोनिः] साथ, [अपाडः प्राङ्‌] ऊंच नीच लोकों में [एति] जाता है । 
a | [ता] वे दोनों (जीव-चेतन तथा स्ववा), [शब्वन्ता] निरन्तर रहने वाले हैं, [विपू- 
a चीना] एक दुसरे से सम्बद्ध, [वियन्त] ग्रनन्तकाल तक इसीप्रकार चले जाने वाले । ब्र 
at [ग्रन्यम्‌] इनमें से एक को (दृश्यमान कार्यजगत्रूप में स्वधा को) [निचिक्युः] अच्छी 
के उसका प्राड ति स्वघया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः । 
ता शइवन्ता विषूचीना वियन्त न्यन्यं चिक्युनं निचिक्युरन्यम्‌ ॥ 
| > 
| टा 
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तरह देखा जाता है; [प्रन्यम्‌] अ्रन्य (चेतन श्रात्मा) को [न] नहीं [निचिक्युः] 
देखा जाता | 

प्रस्तुत ऋचा के wal को स्पष्ट करने के लिये हमने कोष्ठकों में श्रपेक्षित पदो 
को रख दिया है। यह प्रथम कहा जाचुका है, कि जीव-चेतन अपने भोगों के लिये प्रकृति 
में प्रविष्ट होता है, इसप्रकार वह स्वधा ब्रर्थात्‌ प्रकृति से गृहीत है, प्रकृति से सम्बद्ध है। 
इस सम्बन्ध की पुष्टि के लिये कुछ विनाशी तत्त्व, सर्गकाल में सदा जीवचेतन के साथ 
रहते हैं । वह प्रठारह तत्त्वों से घटित सूक्ष्मशरीर है। इसी के साथ सम्बद्ध जीवचेतन 
ऊंच नीच योनियों में प्राता जाता है स्वधा और श्रमत्यं दोनों श्रनादि अनन्त हैं, इस- 
लिये दोनों का सम्बन्ध ग्रनादि भ्रनन्त है। ऐसे सम्बन्ध का यह अभिप्राय नहीं, कि पे 
सदा ऐसी ही स्थिति में रहते हैं । इस ग्रनिश श्रावत्तंमान चक्र में कभी ये परस्पर 
असम्बद्ध रहते हैं, परन्तु कालान्तर में फिर उसी स्थिति में आजाते हैं। इनका सदा 
सम्बन्ध, इसी लिये कहा गया है, कि इनके इस क्रम का कभी श्रन्त नहीं होता । ये 
निरन्तर इसी क्रम में चलते चले जाते हैं [ वियन्तो] । कोई स्थिति इनक्रे इस सम्बन्ध को 
सदा के लिये तोड़ नहीं सकती । यह संभव है कि इस लम्बे मार्ग के बीच में, ऐसे श्रवकाश 
Ma जब जीवचेतन प्रकृति के सम्पर्क में श्राकर भोगों को न भोगे । यह अवकाश पर्याप्त 
लम्बा भी होसकता है ; परन्तु इस श्रनादि श्रनन्त यात्रा की दृष्टि से यह्‌ नगण्य सा 
रहता है, तथा कालान्तर में फिर उनको अ्रपनी उसी स्थिति में श्राना होता है, इसी- 
faa इस प्रकृति-पुरुष सम्बन्ध को श्रनादि भ्रनन्त कहा गया है। 

इन दोनों तत्त्वों में से हम प्रकृति की इस दृश्यमान विभूति को ग्रच्छी तरह 
देखते हैं, भोगते हैं, जानते हैं। परन्तु अपने आप को Bale चेतनतत्तत्र को इतनी स्प- 
ष्टता से नहीं जान पाते । हमारे जो ज्ञान के बाह्यसाधन हैं, वे वस्तुत: प्रकृति कार्यों के 
जानने में पर्यवसित होजाते हैं, और साधारणतया संसार इसी के श्रनुसार चलता रहता है। 
विरले ही, धीर पुरुष' ऐसे पाये जाते हैं, जो प्रत्यगात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करें । 
इसीलिये श्रुति में कहा गया है, कि इनमें से एक सरलता से जाना जाता है, दूसरा नहीं। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि, सर्गकाल की यह साधारण सांसारिक स्थिति बतलाई 
है, क्योंकि प्रकृति के रूप में वास्तबिक कारण को जानना उतना ही कठिन है, जितना 
आत्मा को | प्रकृति के ये कार्य हमारे सम्मुख हैं, प्राकृतिक साधनों के ग्राधार पर ह्म 
उन्हीं को देखते जानते तथा उन्हीं में रमे रहते हैं । स्वयं AIA श्राप [ म्रात्म-तत्त्व ] की 
ओर हम नहीं मुड़पाते । इसी भावना को ऋचा के चतुर्थ चरण में स्पष्ट किया गया है। 

इस वर्णन के आधार पंर यह स्पष्ट होजाता है, कि प्रस्तुत ऋचा में | 
पद का प्रयोग मूलतत्त्व के लिये हुआ है, जिसका यह सब जगत्‌ विकार है, तथा जिससे 
वद्ध होकर पुरुष विविध योनियों में सचरण करता है। उसी मूल उपादानतत्त्व को ae 


१कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमक्षदावत्तचक्षरमतत्वमिच्छन्‌ । [कठ ०। २1११] 
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में प्रकृति कहा गया है। इसप्रकार वेद के श्रदिति और स्ववापदवोध्य ag को सांख्य की 
प्रकृति' कहता सर्वथा सामञ्जस्यपूर्ण है । इससे सांख्यसिद्धान्तों की वेदमूलकता स्पष्ट 
होती है । 
वेद में मूलतत्त्व के लिये “गुण पद का प्रयोग- दस प्रसंग में अ्रथर्ववद के एक 
मन्त्र का उल्लेख कर देना श्रनावश्यक न होगा । मन्त्र है 
पुण्डरीकं नबद्वा त्रिभिर्गुणेमिरावृतम्‌ । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तई ब्रह्मविदो विदुः ॥ [ १०।८।४३] 
[नवद्वारे] यह नवद्वार [पुण्डरीकं] शरीर, [त्रिभिः] तीन [गुणेभिः] गुणों 
से | श्रावृतम्‌ | आवृत है। [तस्मिन्‌] उस में [ग्रात्मन्वत्‌ ] श्रात्मा के समान [ यत्‌ ] 


~ 


जो [यक्षम्‌] यक्ष है, [तत्‌] उसको [ब्रह्मविद:] ब्रह्मज्ञानी [वै] ही [विदुः] जान 
प्रस्तुत मन्त्र मे 'पुण्डरीक' पद, से मानव-देह का ग्रहण किया गया है। लोक एवं 
साहित्य भाषा में 'पुण्डरीक' पद का अर्थ कमल या साधारणतया प्रत्येक पुष्प प्रसिद्ध है । 
पुष्प की मनोहरता, कोमलता, सुन्दरता आदि गुणों की मानव-देह में समानता की 
भावना मे यह प्रयोग किया गया प्रतीत होता है। इस प्रयोग में एक और भावना ग्रन्त- 
निहित है, जो इस मानव-देह की नश्वरता की ओर संकेत करती है। हम देखते हैं, जैसे 
प्रत्येक पुष्प ्रपनी कली की प्रारम्भिक श्रवस्था से खिलकर, क्षण के लिये संसार को 
श्रपनी प्रोर आकपित कर, अन्त में मुरझाकर गिरजाता है ; उसकी ag विभूति, मन्द 
पवन के संग वह श्रनूठा इठलाना, हमारे देखते ही देखते काल के गाल में विलीन हो- 
जाता है, ठीक उसीप्रकार इस देह की अवस्था है। यह बाल्य से किशोर, किशोर से 
aaa, यौवन से जराजीणं होकर क्षीण होजाता है। साधारण संसारी पुरुष ग्रपनी 
दृष्टि को इस ग्रोर कम ही मोड़पाता है । बाल्यकाल की क्रीड़ा, किशोर श्रवस्था की 
किलोल, यौवन के मदभरे उल्लास, वार्धक्य की तृष्णा, पुरुप को उस श्रोर जाने नहीं 
देतीं । ऐसे देह के लिये, वेद में 'पण्डरीक' पद का प्रपोग, इस श्रोर संकेत कर रहा है, कि 
ऐ पुरुष ! देह की ग्राकर्षकता में अपने-आप को भूल मत । इसकी नश्वरता को समझने 
के लिमे, पुष्प की भ्रवस्था को सदा अपने सन्मुख रख। भ्रमर के मान इसके रस को 
भोग, पर अपने ग्रस्तित्व को विसार कर इसमें लीन मत हो। इन सत्र भावना प्रो के 
साथ, प्रस्तुत मन्त्र में 'पुण्डरीक' पद को हमने 'देह' के ग्रथ में प्रयुक्त समका है। 
इस देह की विशेषता को वतलाने के लिये आगे पद है-नवद्वारं'। इस देह में नौ 
| । देह के वर्णन में अन्यत्र! भी ऐसा ल्लेख पाया जाता है। ये नौ द्वार हैं-दो 
प्राख, दो कान दो नासाच्छिद्र, एक मुख तथा दो अघोद्वार-गुद ग्रौर उपस्थ । मन्त्र के 


१-प्रष्टचक्ा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । [अथदं० १०।२।३१] 
नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः । [शवेता० ३।१८] 


~ 
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द्वितीय चरण में इस देह को तीन गुणों से age बताया गया है। ये तीन गुण है-सत्त्व 
रजस्‌, तमस्‌ । देह इनसे व्याप्त है । देह में इसका भ्रधिष्ठाता-चेतन ग्रात्मा- निवास 
करता है । इस ग्रात्मा [जीव-चेतन ] के समान एक और 'यक्ष' इस देह में व्याप्त होरहा 
है, उसको ब्रह्म-ज्ञानी ही जानपाते हैं। 

यह्‌ यक्ष, परमात्म-चेतन कहा जासकता' है, बयों कि. वह सर्वोत्कृष्ट चेतन, सूक्ष्म से 
सूक्ष्म और महान से महान वस्तु में व्याप्त है । उपनिषदों में इस ग्रर्थ को ग्रधिक स्पष्ट 
किया है, WT बताया है, कि उस सर्वोत्कृष्ट परमात्म-चेतन का साक्षात्कार, प्रत्येक यत्न- 
शील व्यक्ति प्रपने हृदय में करपाता है। साधारण व्यक्ति इस बात को नहीं समझ 
पाता, कि हमारे इस दृश्यमान देह के अतिरिक्त और कोई ऐसी चेतन-सत्ता यहां विद्य- 
मान है, जो परिमित काल तक यहां निवास करती, श्रौर श्रनेक अनुकूल प्रतिकूल भोगों 
को भोगती है । परन्तु दूसरे व्यक्ति, जिनको शास्त्र-बुद्धि प्राप्त हो चुकी है,श्रौर भ्रध्यात्म- 
दिशा में प्रयत्नशील हुए हैं, वे इछ वात को सममपाते हैं, क्रि देह के साथ एक अन्य चेतना 
तत्त्व विद्यमान रहता है, जो इसका ग्रधिष्ठाता व मोक्ता है; क्योंकि अचेतन देह स्वयं 
प्रवत्ति करने में ग्रसमर्थ है । जब तक उस चेतन का देह से सम्बन्ध है, तत्र तक वहां ग्रनु- 
कूल प्रतिकूल प्रवृत्ति यां होती रहती हैं, ग्रयवा जब तक ये प्रवृत्तियां होती हैं तब तक देह 
के साथ चेतन का सम्बन्ध समभा जाता है । 

देह की इस स्थिति से जिस चेतन का सम्त्रन्ध हम देह के साथ समभते हैं, वह्‌ 
जीव-चेतन है । इसप्रकार देह की श्रान्तर या बाह्य प्रवृत्तियों के आधार पर हम देह में 
जीव-चेतन के ग्रस्तित्व को समभपाते हैं । इनके आधार पर हमें, देह में सर्वोत्कृष्ट 
चेतन सत्ता के ग्रस्तित््व का ग्राभास नहीं होपाता । जीव-चेतन का देह से सम्बन्ध त 
रहने पर भी-देह की मृत भ्रवस्थामें-यहां परमात्म-चेतन का सम्वन्ध बराबर बना रहता 
है । संभवतः इसी लिये मन्त्र में कहा गया है-देह में 'यक्ष' के अस्तित्त को ब्रह्म-ज्ञानी 
ही जानपाते हैं। वे ब्रह्म-ज्ञानी भी उस ज्ञान को जिन साधनाश्रों के आधार पर कर 
पाते हैं, उनका हृदयदेश से विशेष सम्बन्ध है, इसलिये भ्रात्मा [जीव-चेतन] के समान 
यक्ष [परमात्म-चेतन] का अस्तित्व भी देह में बताया गया है। 

विस्तृत दृष्टि रे विचारने पर यह प्रतीत होता है, कि प्रस्तुत मन्त्र में देहपर्याय 
'पुण्डरीक' पद, प्रत्येक कार्य का उपलक्षण है। प्रभिप्राय यह है, कि यह कार्यमात्र व्यक्त 
विश्वब्रद्वाण्ड तीन गुणों से व्याप्त है, इस बात का कथन करने के जिये, देह को एक 
प्रतीक मान लिया है। इसलिये देह के सम्बन्ध का यह कथन, श्रखिल विश्व पर | 
होता है, तथा इस बात को स्पष्ट करता है, क्रि कार्यमात्र, सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ इन तीत 
गुणों से व्याप्त हे । इस प्रतीक-देह में श्रात्मा [जीव-चेतन ] के समान, अखिल ब्रह्माण्ड में 
ag यक्ष [परमात्म-चेतन] व्याप्त है। जिसके भ्रस्तित्व को ब्रह्म-ज्ञानी अर्थात्‌ THA 


ल्य २-देखें, प्रथर्ववेद [१०॥८1१५] 
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जानते हैं । इसप्रकार प्रस्तुत मन्त्र के द्वारा अखिल विश्व 
तमस्‌ रूप में विद्यमान प्रकृति के, भोक्ता ग्रात्मा के और 
अस्तित्व का स्पष्टीकरण होता है, 
का ग्राधार कहा जासकता है | 
वेद का faery’ सांख्य का सःव-रजस्‌-तमस । 

ग्रभीतक इस बात को स्पष्ट करने का यत्न क्रिया गया, कि वेद में ग्रदिति स्वधा 
तथा तमस्‌ आदि पद जिस मूल उपादानकारण का निर्देश करने के लिये प्रयुक्त हुए हैं, 
सांख्य में उसी को 'प्रकृति” पद से Fal गया है । ग्रथवंत्रेद में उसके लिये (त्रिगुण' पद 
के प्रयोग का भी उल्लेख विया गया । इनके ्रतिरिवत वेद में ‘Pra’ पद का निर्देश 
उपलब्ध होता है । यह पद वेद में किम अर्थ का प्रतिपादक 
'प्रप्रासंगिक न होगा । 

यह पद 'त्रि' श्रौ र 'धातु' इन दो पदों के योग से बना है । 'त्रि' पद, निश्‍्चितरूप 
में 'तीन' संख्या का वाचक है ‘ag! पद का प्रयोग ग्रनेक ग्रर्थो में देखा जाता है । जमे 
सुवर्णं रजत ग्रादि खनिज तत्त्व; पृथिवी ्रादि महाभूत; श्रायुरवेद में वात-पित्त-इलेष्म 
तथा afer मज्जा शुक्र आदि; व्याकरण में 'भू' आदि । इन सत्र gat में तथा ग्रन्य 
संभावित श्रर्थो में भी एक ऐसी समान भावना देखी जाती है, जिससे इस पद के मूल- 
भूत अर्थ का अधिक स्पष्टीकरण होजाता है । वह समान भावना यह है, कि जो प्रर्थ 
धातु पद से कहे जाते हैं, वे स्वयं मूल अथवा आधारभूत तत्त्व हैं, श्रर्थात-ग्रनेक प्रकार 
के आगे होने वाले विकारों का आधार या मूल होना, उन तत्त्वों में पाया जाता है । सुवर्ण 
| आदि, ग्रनेक विकारों के मूल हैं। वात पित्त आदि शरीर के ग्राधार और अनेक 
शारीरिक विकारों के मूल हैं। पृथिवी ग्रादि भूत सब प्राणियों तथा अन्य प्रत्येक प्रकार 
के व्यवहार के श्राधार हैं। व्याकरण में 'भू' आदि शब्दरचना के मूल आवार माने 
जाते हैं। इसका अभिप्राय है, कि “धातु” पद का वास्तविक वाच्य वह तत्त्व है, जो मूल 
प्रथवा आधार हो । स्वयं 'धातु” पद के घात्वथं' के श्राघार पर इसी अर्थ का स्पष्टीकरण 
होता है। 

इस पद के साथ 'त्रि' पद का योग होने पर, इसका श्रर्य होजाता है-तीन धातु, 
प्र्थात्‌ तीन मूल या तीन ग्राधारभूत तत्त्वों का समाहार-मेल । हम देखते हैं, इस ग्रथ 
की स्पष्ट व्याख्या सामञ्जस्यपुर्ण रीति पर सांख्य के अनुसार होसकती है । ग्रखिल 
ब्रह्माण्ड के आधारभूत तत्त्वो-मूल उपादानकारण-को सांख्य में 'सत्त्व-रजस्‌-तमम्‌' इन 
तीन रूपों में वर्णन किया गया है । वे अपनी साम्य ग्रवस्था में 'प्रकृति' पद से कहे 


के मूल उपादान सत्त्व, रजस, 
सवके नियन्ता परमात्मा के 
जो सांख्य के प्रकृति-पुरुषविषयक प्रलभूत सिद्धान्त 


है, इसपर विचार कर लेना 


१--धारणाथंक “घा' धातु से तुन [उणा० ११६६] प्रत्यय होकर यह पद सिद्ध 
eee होता है। जिसका ग्रर्थ होता है-घारण करने वाला, श्रर्थात्‌ श्राघारभूत 
तत्त्व । 
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गये है । इससे यह परिणाम निकलता है, कि वेद में 'त्रिघातु' पद का प्रयोग, जिस 
मूल उपादान के लिये किया गया है ; सांख्य में उसी को 'सत्त्व-रजस-तमस्‌' की साम्य 
झवस्था-प्रकृति कहा है। ु 
ऋग्वेद में इस पद का प्रयोग लगभग पच्चीस वार हुआ है। यजुर्वेद, सामवेद 
श्रौर अथर्वदेद में भी इसका प्रयोग है। सब स्थलों में व्याख्याकारों ने, जेसा जिसको 
सूझा है, इसका ग्रं किया है । यह संभव है, वेद के बहुत से स्थलों में 'त्रिघातु' पद का 
'सत्व-रजस्‌-तमस्‌' के अतिरिक्त अन्य कुछ श्रर्थं हो, परन्तु अनेक स्थल ऐसे हैं, जिनमें 
इस wa का संकेत ग्रधिक स्पष्ट प्रतीत होता है। ऐसे कुछ स्थलों का यहां निर्देश कर 
देना भ्रनावश्यक न होगा । एक मन्त्र" ऋग्वेद [१1१५४४] का है । वहां लिखा है-- 
[यस्य] जिसके [त्री] तीन [मधुना ]मधु से [पूर्णा ] पूर्ण ग्रर्थात्‌ मधुर | भ्रक्षीय- 
माणा [पदानि ] पद, [स्वधया | स्वधा के द्वारा [मदन्ति | प्रसन्न रहते हैं । [य उ एकः] 
siz जिस aaa ने ही, [त्रिधातु] त्रिधातु से रचित [पृथिवीम्‌ | पृथिवी को [द्याम्‌] 
द्युलोक को [उत] तथा [विइवा ] सम्पूर्ण [भुवनानि] भुवनों-लोकों को [दाधार] 
धारण किया हुय्रा है । 
यह प्रस्तुत ऋचा का शब्दाथं है। इस सूक्त का देवता विष्णु है । भ्रर्थात्‌ सूवत 
में विष्णु का वर्णन है । “वेवेष्टि व्याप्नोति सर्वं जगदिति विष्णु: इस निवंचन के भ्रनु- 
सार यहां विष्णु, परमात्मा का नाम होसकता है, जिसने सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त किया 
garg, जो प्रत्येक छोटे से छोटे कण में वर्तमान है, ऐसी सत्ता वैदिक परम्परा में 
परमात्मा की कही जाती है । परमात्मा के तीन पद, जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय 
हैं। सर्वव्यापक ग्रकाय परमातमा के, हमारी तरह के पद तहीं कहे जासकते । ग्रालं- 
कारिकरूप में प्रकृति को परमात्मा का 'काय' कहा जासकता है। एकमात्र प्रकृति 
ळत्पत्ति-स्थिति-प्रलय इन तीन श्रवस्थाग्रों में परिणत होती रहती है। प्रतिके ये परि- 
जाम, परमात्मा की प्रेरणा के विना संभव नहीं । इसलिये प्रकृति की इन तीन अवस्थाश्रों 
को परमात्मा के मधुपूर्ण पद के रूप में वर्णन किया गया है । इनको मधुर इसीलिये कहा 
गया प्रतीत होता है, कि ये पद, भोक्ताश्रो के लिये ग्रनुकूल भोगों श्रौर श्रनुपम सुखों को 
उत्पन्न करने वाले होते हैं। प्रलयकाल में कोई भोग न होने पर भी, उस समय प्रकृति 
की भोग्य-क्षमता को विश्राम क॑ दारा पुनः सम्पादन किया जाता है, इसलिये इसकी 
प्रत्येक श्रवस्या, भोक्तारं के प्रनुकूल भोगों के लिये उपयोगी कही जाती है । ऐसी स्थिति 
मैं इन 'पदो' का 'मधुपूण' विशेषण बहुत उपयुक्त है । ये पद मधु से पूर्ण हैं, और वैसे 
पने रूप में भी पूर्ण हैं । 
परमात्मा के केवल ये 'तीन पद' हैं, ग्रन्य किसी पद की वहां संभावना नहीं की 
१--यस्य त्री पूणा मघुना पदान्यक्षीयमाणा स्वघया मदन्ति । ८ 
य उ त्रिषातु पृथिवीमुत द्यामेको दाघार भवनानि विइवा ॥ 
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जासकती । जगत्‌ की इन तीन श्रवस्थाग्रों [उत्पत्ति-स्थितिःप्रलय ] में परमात्मा की 
सर्वशवितमत्ता AT कतंव्यतत्परता का पुणं वर्णन होजाता है। यही सब कुछ है, जिसके 
लिये परमात्मा के अस्तित्व को बलात्‌ स्वीकार करना पड़ता है । इसी अर्थ को स्पष्ट: 
करने के लिये ऋचा में 'पुर्ण' पद दिया गया है। परमात्मा के उक्त तीन पद पर्ण हैं 
प्रर्थात्‌ ये केवल तीन पद हैं, न व्यन, न श्रधिक । यह परमात्मा की शक्ति है, उसी का 
कार्य है, श्रौर यह इतना ही कार्य है-जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय 1 इनसे ्रति- 
रिक्त परमात्मा का श्रौर कोई कार्य श्रवशिष्ट नहीं रह जाता । इसीलिये इस रूप में 
afore, उसके इन पदों को ऋचा में ‘ger’ कहा गया है । 
ये 'पद' स्वधा के द्वारा सदा प्रसन्न रहते हैं । यथासमय श्रथवा यथाक्रम ग्रपनी 
स्थिति में वर्तमान रहना 'प्रसन्न रहना' है । यहां-स्वघा के द्वारा उन पदों की स्थिति या 
प्रसन्नता का वर्णन है। हम इस बात का निर्देश कर श्राये हैं, कि वेद में 'स्वधा' पद 
ऋ प्रयोग, जगत्‌ के उस मूल उपादान के लिये हुआ है, जिसको सांख्य में प्रकृति कहा 
है । वे सत्र परिणाम, जिनके लित्रे उत्तत्ति-स्थिति-प्रयल का निर्देश किया जाता है, केवल 
प्रकृति अथवा स्ववा में होते हैं । इसलिये विष्णु wala परमात्मा के उन पदों की स्थिति 
या प्रसन्नता, स्वधा के द्वारा बताई गई है । स्वघा एवं उसके पदों को-ऋचा में 'ग्रक्षीय- 
माणा' कहा है । जगत्‌ का मूल उपादान, कार्यरूप में परिणत होजाने पर भी स्वरूप से 
क्षीण नहीं होता । उसका सत्त्व-रजस्तगोमयरूप, तथा यह क्रम सदा बना रहता है । वह 
कारण और कार्य रूप में सद। त्रिगुणात्मक है । स्वधा के 'पदों' के साथ 'ग्रक्षीयमाणा 
विशेषण से यह स्पष्ट होजाता है, कि वेद, चेतन मे ग्रतिरिक्त 'प्रकृति' की स्वतन्त्र सत्ता 
को स्वीकार करता है, और उसको तथा उसके क्रम को सदा रहने वाला बताता है | 
परमात्मा के तीनपदों का, प्रस्तृत ऋचा के पूर्वां में साधारणतया वर्णन है; उत्त- 
राधं में उसके एक पद [स्थिति] का विशेषरूप से उल्लेख है । ऋचा बतलाती है, पृथिवी, 
द्युलोक तथा सम्पूर्ण अनन्तानन्त लोक-लोकान्त्तरों को ALA परमात्मा धारण करता 
है । पृथित्र्यादि सम्पूणं लोक लोकैगन्तरों को ऋचा में 'त्रिघातु' बताया है। फलतः यह 
प्रखिल दृश्यमान व्यक्त जगत्‌ 'त्रिधातु' है, तीन धातुओं से बना gale । यह्‌ वर्णन 
स्पष्ट करता है, कि वेद के इस प्रसंग में 'त्रिवातु' पद तीन मूल उपादानतत्त्वो के लिये 
प्रयुक्त हुआ है । संभवतः वेद के ऐसे वर्णनों के आधार पर मह॒षि कपिल ने इस विश्व- 
“पहेली की मूलतत्त्वसम्बन्धी वास्तविकताग्रों को श्रपनी प्रनुपम प्रतिभा से समझ, मूल- 
तत्त्व को सत्त्वरजस्तमोरूप में वर्णन किया । सांख्य का यह परम सिद्धान्त है, कि यहः 
|. जगत्‌ त्रिगुणात्मक है; जिसत्रो वेद में 'त्रिघातु' पद से कहा गया है।' 
आचाय सायण ने 'द्रिधातु' पद का भ्रथं पृथिवी-:प्‌-तेज किया है, भौर 
“दाधार' क्रिया का विशेषण माता है । सायण का यह श्रर्थ संगत प्रतीत नहीं होता, 
> क्योकि 'पृथिवो' का निर्देश ऋचा में पृथक्‌ किया gar है, फिर 'त्रिघातु' पद से पृथिवी 
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वैदिक साहित्य में प्रनेकत्र ऐसे प्रसंग श्राते हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है, कि 
सम्पूर्ण व्यक्त जगत्‌ 'त्रिघातु' का परिणाम है । मैत्रायणीसंहिता [२।४।३] में एक वाक्य 
है-'यढ़ा इदं किञ्च तत्‌ त्रैधातव्या' जो कुछ यह है, वह 'त्रिघातु' का विकार या परिणाम 
है । 'त्रिधात' पद का ग्रर्थ 'सत्त्व-रजम्‌-तमस्‌’ समझकर इन पदों की यथार्थ व्याख्या की 
जासकती है; इससे प्रतीत होता है, वेद के 'त्रिधातु' पद का श्रथ, श्रनन्तर काल के 
वंदिक साहित्य में, जगत्‌ के त्रिगुणात्मक मूल उपादन को समझा जाता रहा है। 

यास्कीय निरुक्त [ १४।४] में ऋग्वेद [३।२६।७] के मन्त्र को भावरूप व्याख्या 
की गई है! इस मन्त्र में 'त्रिघात' पद का प्रयोग है। यास्क के विचार से प्रस्तुत ऋची 
के द्वारा भ्रग्निरूप में महत्तत्व का धर्णन किया गया है । यास्क ने इस प्रसंग में 'त्रिघातू 
पद का भ्रथे, सत्त्व-रजस्‌-तमस किया है' । 

इसके श्रतिरिक्त जाबाल उपनिषद्‌ [४] में 'त्रिघातु' पद का aa, सत्त्व-रजम्‌- 
तभस्‌, लिखा है। वहां का लेख है-'वयो घातवो यदुत सत्त्वं रजस्तम इति' । तीन घात 
[त्रिधातु] सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ हैं। इससे स्पष्ट होजाता है, कि सांख्यप्रतिपादित त्रिगुण” 
के लिये 'त्रिघातू' पद का प्रयोग बराबर होता रहा है । वेद के 'त्रिघातु' पद-प्रयोग के 
भ्राधार पर जगत्‌ के मूल उपादान की, सत्त्व-रजस्‌-तमस त्रिगृणरूप में उद्भावना की 
गई, जिसका प्रथम उद्भावक परमपि कपिल था | 


बौद्ध साहित्य में 'त्रिधातु' पद । 

बौद्ध साहित्य में 'त्रिधातु” पद का प्रयोग भ्राता है । यशोमित्रकृत 'स्फुटार्थाभि- 
धर्मकोशब्यास्या” में प्रथम कोषस्थान के ५८ पृष्ठ पर एक सूत्र, इसप्रकार उद्धृत है- 

“भ्रायुष्मानानन्दो भगवन्तमेवगवोचत | कियता भदन्त पण्डितो धातुकुशलो 

भवति। भगवानाह पण्डित ग्रानन्द'*"**`त्रीनपि धातून्‌ जानाति पश्यति यथाः 

भूतम्‌-कामघातुं रूपघातुमारूप्यघातृमितिः"` ***।! 

भ्रायुष्मान्‌ प्रानन्द ने भगवान्‌ [वुद्ध] से पूछा, भगवन्‌ ! पण्डित कितने से 
घातुकुशल होजाता है ? भगवान्‌ ने कहा, ग्रानन्द ! पण्डित तीनों धातुश्रों को जानता 
है, जैसी हैं बंसी देखता है। वे धातु हैं-कामधातु, रूपघातु, AIT ग्रारूप्यधातु | 
का निर्देश करने की क्या प्रावश्यकता ? तथा पृथिध्यादि तीन को क्‍यों कहा? वायु 
प्रादि को क्यों छोड़ दिया ? इसको क्रियादिशेषण कहना भी संगत नहीं, क्योंकि 
परमात्मा के द्वारा लोक लोकाऱ्तरों के धारण किये जाने में इससे किसी विशेषता का 
निर्देश नहीं होता । 

१--सायण ने इस ऋचा के श्रर्थ में “त्रिधातु! पद फा झरथं-'प्राण-अपान-व्यान 
किया है। यह Wa, यास्क के भ्रं से विरुद्ध है । इसके भ्रतिरिक्त इसमें यह धसामञ्नस्य 


हे, कि जब प्राण पांच कहे जाते हैं, तब यहां केवल तीन का ग्रहण क्यो किया गपा 
श्रोर दो को क्यों छोड़ा गया ? 
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बौद्धदशेन में पदार्थों का विवेचन अनेक प्रकार से क्रिया गया है । वसुबन्धुप्रणीत 
अभिधर्मकोष' में प्रथम अठारह थातुग्रों' का उल्लेख है। उनकी गणना इसप्रकार की है 
मनसहित चक्षु आदि इन्द्रिय--६ 
उन छह इन्द्रियों के विज्ञान--६ 
उनके रूप श्रादि विषय--६ 
थे श्रठा रह 'धातु' कहे जाते हैं । इनका प्रकारान्तर से तीन भागों में विभक्त कर 
दिया जाता है । आगे इसी ग्रन्थ में लिखा है, कि वे सम्पूर्ण ग्रष्टादश धातु, 'कामधातु' 
में संगृहीत हो जाते हैँ । श्रर्थात्‌ इन श्रठारहों के लिये एक 'कामधात' पद का प्रयोग 
किया जाता है । उक्त ग्रठारह में से गन्ध, रस, घाणविज्ञान तथा जिल्वाविज्ञान, इन चार 
धातुश्रों को निकाल दिया जाय, तो दोष चौदह रूपधातु” कही जाती हैं। मन, मनोविज्ञान 
र मन का विषय धर्म, इन तीन को-मनोधातु; मनोविज्ञानथातु alt धर्म त्रातु को- 
'ग्रारूप्यधातु' कहा जाता है । शेष पन्द्रह का इसमें ग्रहण नहीं होता । इसप्रकार बौद्धदर्शन 
में-ए डिन्दरिय,पडिर्द्रिय-विज्ञान,षडिर्द्रिय-विषय-य पदार्थे,'का मधातु' 'रूपवातु' “गर रूप्य- 
धातु' पदों से क हेजाते हैं। इनके ये विभाग किन ग्राधारों पर हैं ! इन विवेचन में जाना यहां 
्रप्रासंगिक होगा, परन्तु इतना स्पष्ट है, कि सब भूत-भौतिक तथा ग्रान्तर विज्ञानात्मक 
तत्त्वों का इन तीन धातुओं में संग्रह किया गया है, जो सब वाह्य जगत्‌ और ग्रान्तर 
भावनाओं के श्रावारभूत हैं। इस विवेचन में ग्राधारभूत aval के लिये ही 'धातु' या 
“तीन धावु' पदों के प्रयोग की भावना स्पष्ट होती है । संभवतः बोद्धदशंन में इन पदों का 
प्रयोग प्राचीन ग्रारयंसाहित्य के श्रनुसार आधारभूत तत्त्व के लिए हृग्रा है । 
इसके अतिरिक्त ग्रभिधर्मकोश के ग्राठ प्रकरणों में सब प्रकार के तत्त्वों व 
भावों का बौद़धारणा के अनुसार विस्तृत वर्णन किया गया है । उनका निर्देश निम्त- 
लिखित ग्राठ ज्ञी्पको में ग्राजाता है-- 
धातु, इन्द्रिय, लोक, कर्म, श्रनुशय, रार्यमागे [ प्रायं पुद्गल |, ज्ञान, ध्यान । 
इनमें से प्रत्यक के अनेक ग्रवान्तर विभागों का सूक्ष्म विवेचन दिखाकर उन 
सवका समावेश-कामयातु, रूपघातु तथा ग्रारूप्यधातु में क्रिया गया है। 
१--धातु-धातुसम्बन्धी विवेचन, तथा 'त्रिधातु' में इनका समावेश, ग्रभी पिछली 
पंक्तियों में निदेश कर दिया गया है। 
२--इर्द्रिय- इन्द्रिय तथा उनके भावों के कुशल-प्रकुशल-अव्याकृत,तथा सविपाक- 
भ्रविपाक, सौमनस्य दौर्मनस्य आदि ग्राधारों पर, ग्रनेक् भेद बताकर, उन सबका समा- 
वेश, 'त्रियातु' मे प्रदर्शित किया गया है । 
tat राहुल सांकृत्यायन द्वारा सम्पादित, Ho १६८८, वाराणसी संस्करण । 
२--'धातवोष्ष्टाइञ स्मृता:' प्रथमकोशस्थान, धातुनिर्देश, कारिका १७। 
०३--'कामघात्याप्ताः सर्वे! प्रथमकोशस्थात, घातुनिरदेश, कारिका २० । 
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कामधातु में--१६ 


रूपघातु में- १५ 
'आरुप्यधातु H—s 
३--लोक-- 


कामधातु में-दश्लोक 
रूपधातु में--ऊर्ध्व सत्रह स्थान 
प्रारूप्यधातु में--अन्तिम लोक' [स्थानभेदरहित ] 
४--कमे =यावत्कर्मो का समावेश तीन धातुओं में दिखाया गया है ।' 
५--प्रनुशय -- जन्म का मूल 'ग्रनुशय' बताया गया है । इसके प्रनेक अवान्तर 
भेदों का उल्लेख वर, उन सबका 'त्रिधातु' में निम्न रीति पर समावेज्ष बताया है- 
कामधातु में-३६ 
रूपधातु मे-- २१ 
ग्रारूप्यधातु मे---३१ 
६--आयेमाग = इसका विस्तृत विवेचन उक्त तीन धातुओं में समाविष्ट है। इसके 
लिये कोशस्थान ६ के, ७,१२,२१,३८,४१, ५५, ७३ इलोक द्रष्टव्य हैं । 
७-ज्ञान=इसका विस्तृत विवेचन कर, तीन धातुओं में समावेश दिखाया है'। 
८--ध्यान=इसके विरतृत विवेचन, तथा सम्पूर्ण ग्रवान्तर भेदों के तीन धातुश्रो 
में समावेश के लिये, अष्टम कोशस्थान के २,१६,२१,३०,३७,३८ इलोक द्रष्टव्य हैं | 
इसप्रकार सब भूत-भौतिक तत्त्वों व भावों का 'त्रिधातु' में समावेश के वर्णन 
से यह स्पष्ट परिणाम निकल प्राता है, कि बोद्धदर्शन में वणित 'तीन घातुओं' को हर 
तरह से सब जगत्‌ का मूल अथवा श्राधारभूत तत्त्व माना गया है । इस 'त्रिधातु' के 
वास्तविक रहस्य को समभने वाला व्यक्ति पण्डित, सिद्ध या ज्ञानी कहा गया है | बौद्धं 
दशंनों में प्रदर्शित 'त्रिधातु' विषयक वर्णनों को qengice से विचारने पर स्पष्टरूप से 
हम इस परिणाम पर पहुंच-जाते हैं, कि 'त्रिधातु' का समन्वय ग्रथवा सामञ्जस्य सत्वः 
रजस्‌-तमस्‌ के साथ कितना युक्त है । इसको निम्नक्रम में दिखाया जा सकता है- 


१--इनका वित्नृत विधेचन, श्रभिधर्मकोद, इन्द्रियनिर्देश प्रकरण में देखिये, 
उपयुक्त विभाग, १२व इलोक में दिखापा गया है। 

२- उक्त प्रन्थ का 'लोकधातुनिदश' प्रकरण, इलोक १-३ ॥। 

३-- उक्त प्रन्य का 'कमंनिर्देश' प्रकरण, इलोक ७,४०,४४,८३,८४, १०५ ॥ 

४--इनका विशद विवेचन, उक्त ग्रन्थ Suan कोशस्थान में देखें । यह 
उपर्युक्त विभाग व समावेश, ५बे इनोक में दिक्षाया गया है। 

५--कोझस्थान ७, के १४, १५,१८ इलोक इस सम्बन्ध में द्रप्टव्य हैं। यह 
fara ger यहां प्रतिसंक्षेप में उपस्थित किया है। 
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सत््व--आ्रारूप्यधातु 
रजस्‌--रूपधातु 
तमम्‌--कामधातु 
इन वर्णनों से स्पष्ट हो जाता है, कि महषि कपिल ने वैदिक निर्देशों के आधार 
पर जिस सम्पूर्ण व्यक्ताव्यक्त जगत्‌ को त्रिगुणात्मक कहा है, वोद्धद्षंन में उसीको 'त्रिघात 
रूप में वर्णन किया गया है, जिसका श्राधार प्राचीन ब्रायंसा हित्य तथा मुख्यरूप से सांख्य- 
सिद्धान्त हैं । परन्तु उक्त प्रकार से तीन धातुग्रों का उल्लेख बौद्ध सम्प्रदाय की परिभाषा 
कही -जासक्रती है । मध्यकाल में इसप्रकार के अनेक प्रर्थो की उदभावना का संभव है। 
ग्रायुवेंद ग्रादि में वात्त-पित्त-श्लेष्म के लिये 'त्रिधातु' पद का प्रयोग किया गया है। इतने 
प्रकरण से संक्षेप में हमने यह दिखाने का यत्न किया है, कि वेद में 'ग्रदिति' 'स्वघा 
प्रादि पदों के अतिरिक्त 'त्रिधातु” पद का प्रयोग सत्त्वरजस्तमोल्प प्रकृति का निर्देशक है। 
त्रिधातु से जगत्‌ की उत्पत्ति-इसकी अधिक पुष्टि के लिये अन्य कतिपय 
ऋचाओं का उल्लेख कर इस प्रसंग को समाप्त किया जायगा । ऋग्वेद [४।४२।४] का 
मन्त्र हे- 
्रहमपो अपिन्वमुक्षमाणा धारयं दिवं सदन ऋतस्य। 
ऋतेन पुत्रो श्रदितेऋः तावोत त्रिधातु प्रथयद्वि भूम ॥ 
इस ऋचा का देवता 'भ्रात्मा' है। यहां उत्तम और प्रथमपुरुष दोनों रूपों में 
“त्मा [परमात्म-चेतन] का वर्णन है । पूर्वार्ध में उत्तमपुरुष तथा उत्तरां में प्रथम- 
पुरुषरूप में वर्णन किया गया है । 

[ग्रहम्‌] मैं [उक्षमाणाः] सब जगत्‌ को सींचने वाले [म्रपः] जलों को [प्रपिन्वम्‌ ] 
उत्पन्न करता हूं, अथवा aaa स्थापित करता हूं । जलों को यह रूप, मेरी शक्ति ्रथवा 
प्रेरणा से प्राप्त हुआ है । [ऋतस्य सदने ] अपने सामथ्यं की सीमा में, [दिवम्‌] झुलोक- 
इन श्रनन्तानन्त प्रकाशमान लोक लोकान्तरों को [घारयम्‌ | धारण किये हुए हूँ । प्रभि- 
प्राय यह, कि इन सब लोकलोकान्तरों की स्थिति मेरे सामथ्यं से बाहर नहीं है.। [ऋतावा- 
ऋतवान्‌ ] शक्तिशाली [श्रदितेः पुत्रः] अदिति के पुत्र' अर्थात्‌ ग्रदिति के द्वारा प्रकाश में 
प्राने वाले परमात्म-चेतन ने. [उत] ही, अपने [ऋतेन] सामर्थ्यं के द्वारा [त्रिघातु ] 
सत्वरजस्तमोरूप मूल उपादान को [भूम] बहुत प्रकार से [वि-प्रथयत्‌] संवंत्र विस्ता- 
रित किया हुआ है । दु 

प्रस्तुत ऋचा में परमात्मा के सामर्थ्य रोर उसके कार्य का साधारण वर्णन है। 
सायणने इस प्रसंग में 'त्रिधातु' पद का. 'क्षित्यादिलोकत्रयं' [पृथिवी ग्रादि तीन लोक] 
अर्थ किया है, रौर लिखा है, कि परमात्मा ने इनकी रचना की [म्रकार्षीत्‌ परमेश्वर: | । 


१--देखिये, भ्रदिति सुक्त की चतुर्थ ऋचा, इसका व्याख्यान, इसी श्रध्याय में 
पूर्व किया जाचका है । | 
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दाशंनिकरूप में सायण, शांकरमत का ग्रनुयायी है। ऐसौ स्थिति में, किसी पद का ऐसा 
अर्थ करने से वह भयभीत सा प्रतीत होता है, जिससे शांकरमत का विरोध होने को 
संभावना हो । पृथिवी ग्रादि तीन लोक में; पृथिवी, श्रन्तरिक्ष और चुलोक लिये जासकते 
हैं। पृथिवी, साक्षात्‌ हमारे सन्मुख है। पृथिवी के चारों थ्रोर बहुत दूर तक फैला हुप्रा 
एक वातावरण [श्रवकाश ] है; इतनी दूर तक फैला SM, जहां तक दूसरे लोकलोकान्तर 
| चन्द्र, बुध, मंगल प्रा दि ग्रह नक्षत्र तथा तारागण ] प्रारम्भ नहीं होते । इसप्रकार पृथिवी 
रौर पृथिवी के अधिकतम समीपवर्ती लोकों के बीच का जो अवकाश है, उमे 'ग्रन्तरिक्ष' 
बहा जाता है। उसके श्रनन्तर जिस अत्रकाश में चन्द्र सूय तारा आदि ग्रनकानेक लोक: 
लोकान्तर विद्यमान हैं, उसका नाम 'द्युलोक' है । सायणने 'त्रिधातु' पद का श्रर्थ करते हुए 
लिखा है, कि परमेश्वर ने तीन प्रकार से जगत्‌ की रचना की, उक्त तीन लोकों को उसने 
“रचना के तीन प्रकार' बताया है । 


वस्तुतः देखा जाय, तो उक्तरूप में तीन लोकों की स्थिति जगद्रचना के भेद पर 
कोई प्रकाश नहीं डालती । विश्वत्रह्माण्ड की रचना का तो कोई एक प्रकार है। सब रचना 
उसी रूप में होती है, चाहे वह पृथिवी की हो ग्रथवा द्युलोक की । ये भेद तो केवल व्यव- 
हार के लिये किये गये हैं, क्योंकि रचना के विचार से, जो तत्त्व परथिवी पर दृष्टिगोचर 
होते; ग्रथवा किसी तरह जाने जाते हैं, श्रन्तरिक्ष ग्रथवा द्युलोक में भी उन्हींका ग्रम्तित्व 
है । इसलिये लोकों का यह व्यावहारिक भेद, इनके रचनाभेद का नियामक नहीं कहा जा- 
सकता । ऐसी स्थिति में यद्यपि सायण ने 'त्रिधातु' पद का स्पष्ट सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ प्रथं 
नहीं लिखा; परन्तु व्यक्त जगत्‌ की त्रिरूपता का उल्लेखकर, यह प्रकट कर दिया है, कि 
उक्त ग्रथ के विना, उसका सामञ्जस्य हो नहीं सकता । 

त्रिधातु का ज्ञाता परमात्मा-_-इस प्रसंग में ऋग्वेद [ ६।४४।२३] का निम्न 
मन्त्र विचारणीय है-- 

प्रयमक्कणोदुपमः सुपत्नीरयं सूर्ये श्रदघाज्ज्योतिरन्तः। 
प्रथं त्रिधातु दिवि रोचनेपु त्रितेषु विन्ददमृतं निगूढम्‌ ।। 

इम सम्पूण सूक्त का देवता इन्द्र होने से, इस ऋचा का देवता इन्द्र है। वेद में 
इन्द्र पद, ग्रनेक श्रर्थो में प्रयुक्त हुग्रा है, परन्तु यहां सृष्टि के प्रसंग में, इन्द्र का a4, 
परमात्मा संभव होसकता है । ग्रभिप्राय यह हे, कि प्रस्तुत ऋचा में ऐड्वर्यसम्पन्न परमात्मा 
का वर्णन है। उसके ऐड्वर्य और महत्त्व का वर्णन ही, उसका वर्णन है । श्रुति कहती है 

[प्रयम्‌ | यह ऐश्वर्यशाली परमात्मा [सुपत्नी:] सुन्दर रूप में प्राणियों की रक्षा 
करने वाली [उषसः] उषाश्नो को [अक्ृणोत्‌ | बनाता है । ; 

अन्धकार पाप का ख्प है। चोर दस्यु प्रादि का स्वभावतः ग्रन्धकार में 0107 
भय रहता है। उषा, प्रकाश की प्रतीक है। उष:काल के उदय 'होते हो ग्रन्धकार 
दूर भागता है, श्रौर साथ ही प्राणियों का भय भी । तब सब प्राणी आपने कार्य में निर्भीक 
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होकर संलग्न होजाते हैं। इसीलिये यहां उषाप्रों को 'सुपत्नी:' rate प्राणियों का सुन्दर 
रक्षक कहा गया है। 

प्रश्‍न होता है, उषा को परमात्मा ने कैसे बनाया? ये उषा ग्रादि, काल-भेद तो 
सब सूर्य के कारण बनते हैं । श्रगले चरण में श्रुति स्वयं इसका उत्तर देती है 

[aay] यह परमात्मा [सूर्य श्रन्तः] सूर्य के श्रन्दर [ज्योतिः] प्रकाश को 
[प्रदघात्‌ ] स्थापित करता है । 

यह सत्य है, कि उष:काल, सूयं-प्रकाश से प्रकट होपाता है । परन्तु सूर्यरूप में 
प्रकाश को उस परमात्मा ने उत्पन्न किया है । इसलिये सम्पूर्ण प्रकाश का उसीको कारण 
कहना संगत है। 

इतना ही नहीं, कि वह केवल सूर्य में प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रत्युत ग्रनन्त द्युलोक 
में जितने प्रकाशमान लोकलोकान्तर हैं, वह उन सबको प्रकाश देता है। वह किस प्रकार 
इन सब लोकों को प्रकाश से प्रकाशित करता है ? इसी अर्थ का दिग्दर्शन प्रस्टुत ऋचा के 
उत्तराध॑ से कराया गया है-- 

[प्रयम्‌] यह परमात्मा [दिवि] द्युलोक मे वर्तमान [ रोचनेपु] प्रकाशमान 
[त्रितेषु] तीन से बने हुए लोकों में [निगूढं] छिपे हुए, अर्थात्‌ कारणरूप से विद्यमान 
[श्रमृतम्‌] कभी नष्ट न होने वाले [त्रिधातु] तीन मूलतत्त्वों-सत्त्व, रजस्‌, तमम्‌ को 
[विन्दत्‌] समझता, जानता भ्रथवा स्थापित करता है। 

ये सम्पूणं प्रकाशमान लोकलोकान्तर, त्रिरूप मूलतत्तव अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक मूल- 
तत्त्व से बने हुए हैं, इस रहस्य की वास्तविकता को परमात्मा जानता है, वयोकि वही इन 
मूलतत््वों के द्वारा इस प्रकाशमान व्यक्त जगत्‌ को बनाता है। कोई शिल्पी, कार्यकारण 
की वास्तविकता को जाने विना, कायं को बना नहीं सकता । यह ‘faa’ [तीन-त्रिख्प 
मूलतत्त्व-से बना हुभ्रा ]-व्यक्त जगत्‌, जिन तीन मूलतत्तवों से बना है, परमात्मा उन 
सबव ज्ञाता है। परन्तु हम बेवल उस व्यवत, प्रकाशमान कायं जगत्‌ को देखते हैं । 
भ्रव्यवत कारण हमारी दृष्टि से श्रोभल है। वह व्यवत कार्य के पीछे छिपा gare, वर्यो कि 
कार्य का भ्राधार वही है। प्रन्यथा कारण के विना उसका श्रस्तित्व ही सन्देह में पड़ 
जायगा। इसलिये ऋचा में स्पप्ट कहा, कि प्रकाशमान व्यक्त जगत्‌ में कारणरूप से छिपे 
हुए, उस "त्रिधातु, त्रिरूप मूल उपादान को वह परमात्मा जानता है, क्योकि यह व्यक्त 
‘faa’ है, freq मूल उपादान से बना हुआ है । इस वर्णन से उक्त प्रथं पर भी प्रकाश 
पड़ता है कि सूर्य प्रादि प्रकाशमान लोकलोकान्तरों में कहां से परमात्मा ने प्रकाश को 
स्थापित किया है। वस्तुतः त्रिगुणात्मक मूल उपादान, इस प्रकाश का अक्षय भण्डार है, 
भौर उसका नियन्ता है-सवंशक्तिमान्‌ चेतन परमात्मा | इसप्रकार प्रस्तुत ऋचा में 
'त्रिघातु' पद उसी मूल उपादान के लिये प्रयुवत हुश्रा निश्चित होता है, जिसको सांख्य में 
'विगुणात्मक प्रकृति' कहा गया है । 
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'त्रिघातु' सायण की दृष्टि मं--यह प्रथम कह दिया गया है, a इस 
का देवता 'इन्द्र' है। परन्तु सायण ने २३वीं ऋचा का प्रथम 'सोम' परक व्याख्या 


सम्पूर्ण सूका 
2 न किया 
है, प्र्थात्‌ सायणव्याख्या के अनुसार इस ऋचा का देवता 'सोम' होना चाहिये । परतु 
इस व्याख्यान भें ऋचा के पूर्वां का श्रथंसामञ्जस्य नहीं होता । सायण ने 'सोम' को 
लतारूप में वर्णन किया है। उस लतारूप सोम में, उषाश्नों का उत्पन्न करना तथा सयं में 
ज्योति का स्थापन करना, सवंथा श्रसम्भव है। इसके अतिरिक्त इन्द्रदेवताक ऋचा का 
सोमपरक अर्थ करना, अनुक्रमणी श्रादि के विपरीत है। 


अन्ततः 'यद्ठा' कहकर, सायण ने इस ऋचा का इन्द्रपरक we किया है। परन्तु 
बह इन्द्र को एक व्यव्तिविशष, तथा देवों का राजा मानकर व्याख्यान करता है। यदि 


हमारे समान शरीरघारी, कुछ प्रधिक शक्ति रखने वाले, व्यक्तिविशेष को यहां 'इन्ध' 


समका जाय; तो उसके सम्बन्ध में सूर्यादि लोकों के रचने की सम्भावना, दूर की बात 
होगी । सायण ने इन दोनों व्याख्यानो में, 'त्रिधातु' पद का भ्रर्थ-तीन सवनों में होमे- 
वाला तीन प्रकार का सोम-किया है, और ऋचा के उत्तराघंगत पदों का अर्थ करते हुए 
बताया है, कि वह सोम, द्युलोक में रोचमान देवों के बीच में छिपा था । इन्द्र ने उसे प्राप्त 
कर लिया। फ्रन्तु इस व्याख्यान में यह नहीं समझा जासका, क्रि वह लतारूप सोम, 
द्युलोक में कसे जा छिगा ? फिर इन्द्र से छिपक्रर उसका देवों में जाने का प्रशन दी नहीं 
उठता, क्योंकि इन्द्र स्वयं उन्हीं देवों का राजा है। उससे सोम का छिपना, और देवों में 
जाना, संथा विपरीत एवं ग्रसंगत सा प्रतीत होता है । प्रस्तुत प्रसंग में सायण के ग्रर्थ 
किसी fag भाव को संकेत करते हों, तो प्रन्य बात है; परन्तु कथित wa का सामञ्जस्य 
बेठाना आवश्यक होना चाहिये । जिन भावनाग्रों को लेकर सायण ने वेदार्थं किया है, वेद 
की वस्तुस्थिति से वह दूर हैं। इसलिये प्रस्तत प्रसंग के समान, श्रनेक स्थलों पर ऐसे 
ब्यास्यान विचारणीय हैं । - 

‘fang’ मूल उपादानतत्त्व, वेद में--वेद में 'ब्रिधातु' पद, जगत्‌ के मूल उपा” 
दान के ग्रथं में प्रयुक्त हुप्रा हे, इसके लिए वेद के कुछ स्थलों का. निर्देश कर उनका 
व्याख्यान कर दिया गया। इनके प्रतिरिक्त अन्य अनेक स्थलों में 'त्रिवातु' पद, उक्त 
रथं में प्रयुक्त हुआ प्रतोत होता है। हम उनमें से कुछ स्थलों का यहां निर्देश-मा7 क्र 
देना उपयुक्त समभते हँ । विद्वान्‌ पाठक उनका गम्भीरतापूत्रक विचार कर सकते हँ 


ऋग्वेद ३।२६।६॥ ऋग्वेद ८।४७।१०।। 

ऋग्वेद ५।४७।४॥। ऋग्वेद ८।५१।४। 

ऋग्वेद ७।५।४।। ऋग्वेद ८।७२।६। 

ऋग्वेद ५।३६।९॥ यजुर्वेद १८।६६॥ | 
ऋगवेद ८।४०।१२॥ ; प्रथवंत्रेद २०॥८२॥१॥ 


८ ०91 त 
सांख्य में जगत्‌ का मूल उपावौन, त्रिगुणात्मक प्रकृति को माना गया है। 
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॥ चेतन और TATA, इन दो तत्त्वो को मूलत: स्वतन्त्ररूप में स्वीकार किया गया हैं। इस 
प्रकरण में हमने प्रतिसंक्षेप से यह प्रदर्शित करने का यत्न किया है, कि सांख्य के उन 

ग सिद्धान्तों के श्राधार, वेद के वे वर्णन कहे जासकते हैं, जहां जगत्‌ के मल उपादान तथा 
उसके चेतन नियन्ता का उल्लेख है । वेद की भावना, चेतन और अचेतन को मल में ए 
मानने की नहीं है, इसपर यथास्थान विवेचन प्रस्तत किया गया हे । कुछ विद्वानों का 
ऐसा विचार पाया जाता है, कि सांख्यदर्शन, एक ग्रवैदिक दर्शन है। जिन सिद्धान्तो का 
उसमें प्रतिपादन किया है, उनका आधार वेद में उपलब्ध नहीं होता। इसी दृष्टि से 
सांख्य के उन मूल सिद्धान्तो के आधार, अतिसंक्षप में हमने वेद से दिखाने का यत्न किया 

है, जिन सिद्धान्तो पर इस दर्शन की आ्राधारशिला रक्खी गई है 


वेद के पुरुषसूक्त--इनके अतिरिक्त वेदों में अनेक प्रसंग ऐसे हैं, जिनमें स 

i विषयक वर्णनउपलब्ध होते हैँ । इनमें वेदों के पुरुपसूक्त' और 'अ्रस्यवामीय'* वृत्रत अत्यन्त 
विचारणीय हैं । पुरुषसूवतों के वर्णन के श्रनुसार जगत्सर्ग एक 'देदयजन' है, देव के द्वारा 
प्रारम्भ किया गया एक महायज्ञ । यह देव सर्वातिशायी चेतनश क्ति है, जिसे दर्शनशास्त्र मे 


a ब्रह्म इवर अथवा पुरुषरूप से वर्णन किया गया है! यह सब जगत्‌ का नियन्ता acer कर्ता 
ip धर्ता संहर्ता है। वह दिव्य चेतनतत्त्व अनन्तश वितसम्पन्न है, उसकी समस्त शक्तियां देवरूप 
a में इस महायजन का संचालन करती हैं । वे देव इस महायज्ञ का विस्तार करते हैं। जीव पुरुष 


इस यज्ञ मे हविरूप है, समस्त ऋतु भादि इसके साधन हे । पहले ही विद्यमान जीव-पुरु 
को संस्कृत कर यहां प्रस्तुत क्रिया जाता है। इस यज्ञ की प्रारम्भिक सम्पन्नता होने पर 
समस्त प्राकृत जगत्‌ भूत-मौतिक तथा प्राणी-जगत्‌ का प्रादुर्भाव होजाता है, तभी चार 
वेद प्रकट होते हैं, समस्त चन्द्र सूर्य प्रादि लोकलोकान्तर प्रकाश में ग्राजाते हैं, समाज- 
व्यवस्था बनती हैं, संसार के सब कार्य चालू होजाते है । देवों द्वारा संचालित विस्तारित 
इस यज्ञ में जीव-पुरुषरूपी पशु को बांध दिया गया है। यह सत्य सनातन यज्ञ श्रनादिकाल 
से अनवरत प्रसृत है, यह एक श्रेष्ठ नियत व्यवस्था है, जिसके दृढ़ तटों से घिरा जगत्‌- 
नद का AME धाराप्रवाह निर्बाध वहा करता है । 

वेद के इन वर्णनों में अत्यन्त रुचिकर एवं आकर्षक रीति पर जगत्सगं का विवरण 
प्रस्तुत किया गया है। यहां अ्रतिस्थूलरूप से उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की है, इसके प्रतिपद 
व्याख्यान में. वर्णन के गाम्भीर्य एवं वेशद्य का आभास सम्भव है । WIA में यह एक ऐसा 
अतिरिक्त विषय है, जिसके समभने एवं विवेचन करने की सदा श्रपेक्षा है। भथवंवेद के 
पदों में [पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सव मनसा विदुः, १०1८1१४] बाह्य इन्द्रियों से इसे सब 
देखते अवदय हैं, पर ग्रान्तर भावना से वस्तुस्थिति में इसे सब जान नहीं पाते । सृष्टि- 
विद्याविषयक वैदिक वर्णन वस्तुतः अगाध समुद्र के समान है। इनमें गहरा गोता लगाने ० 


.१- पुरुषसूक्त, ऋ० १०।६०॥ यजु० ३१ ॥ Waa १६।६॥ 
le २--भस्पवामो यसूक्त, 5६० १॥१६४॥ Age €।६॥ 
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| चतुय 


पर सच्चे रत्नों का लाभ होसकता है। 

वेद के भ्रस्यवामीय सूक्त--वेद के 'ग्रस्यवाभीय' सूक्त भी इस विषय में गम्भीरता 
पूवंक विचारणीय हैं। ये जगत्सगंविषयक पुष्कल सामग्री प्रस्तुत करते हैं । इस सूक्त > 
प्रथम ऋचा में तीन श्रनादि तत्त्वों का वर्णन है । वह परमात्मा सर्वातिशायी श्रनदि तत्त्व 
है. जो सबका सेवनीय है, एवं समस्त जगत्‌ का स्रष्टा है। उसका साथी एक और समान 
वर्ग है, जो इस जगत्‌ का भोक्ता है, वह मध्यम है, कारण यह है, कि उसकी हि पति 
परमात्मा और प्रकृति इन दोनों के मध्यगत है । यह जीवात्मवर्ग है । जगत्सग में परमात्मा 
सर्वादिशायी निमित्त है, जीवात्मा अपने वर्मों द्वारा सर्ग में निमित्त रहते है । परमात्मा 
केवल निमित्त है, पर जीवात्मा जगत्‌ के भोक्ता भी हैं, इसी कारण परमात्मा का साथी 
जीवात्मवगं 'मध्यम' है। ग्रनादि चेतन तथा कर्मी द्वारा विशिष्ट जगद्रचना में निमित्त होने 
से यह परमात्मा का भ्राता अर्थात्‌ साथी है । इसकी यह मध्यगत स्थिति दैव-ग्रासुर ai 
की प्रयोजक है। कर्ता भोक्ता के रूप में ग्रम्यागत यह आत्मा जब अपनी प्रवृत्तियों ay 
परमात्मा की श्रोर भुका लेता हे, तब इसमें दिव्य भावनाग्रों का उद्रेक रहता है, ऐसा 
समाज देवों का समाज अथवा दैवी सर्ग कहा जाता है; पर भोगलिप्सा से जव इसका 
झुकाव प्रकृति एवं विषयों की प्रोर होजाता है,्रात्मा की इन प्रवृत्तियों को श्रासुरी बताया 
गया है। ऐसा केवल प्रकृति का उपासक समाज तत्त्वदर्शियों ने ग्रासुर-सर्ग कहा है। यह 
वास्तविकता जीवात्मवर्ग की मध्यमस्थिति का प्रयोजक है । 

उस परमात्मा का तीसरा साथी 'घृतपृष्ठ” है। यह पद तीसरे भ्रता दितत्त्व का 
बोधक है । वह्‌ तत्त्व है-जगत्‌ का मूल उपादान जड़ प्रकृति । ya’ पद बेद में उदक का 
वाचक माना जाता है, यह AIA कार्य शरीर का उपलक्षण है, रथि एवं प्राण श्रथवा तरल 
रज-वीयं के रूप में यह शरीर का कारण होता है। ‘gs’ पद ‘egal’ धातु से बना है 
[निरु० ३४४], उसका ग्रथ होता है-स्पर्श करना, छूना waar भोग करना, श्रात्मा 
स्थूलशरी रादि के द्वारा ही प्रकृति के संपर्क में राता है, अर्थात्‌ प्रकृति का भोग करता है, 
इसप्रकार 'घृतपृष्ठ' पद आत्मा की भोग्यभूत प्रकृति का वाचक है। ऋचा में प्रथम 
परमात्मा के द्वितीय भ्राता जीवात्मवर्ग को भोक्ता [अशनः] बताया है, उसके भोग्य ततत 
को स्पष्ट करने के लिये यह पद है, जो अपने विवरण से इस यथार्थता का प्रतिपादत 
करता है। 

ऋचा के चतुर्थ चरण में इस तीसरे साथी के स्वरूप का वर्णन है। TTA 
व्यक्ति उसके स्वरूप को देखता है । वह “विइपति' है, 'सप्तपुत्र' है। 'विश्‌' प्रजागरं का 
नाम है, समस्त प्राणिजगत्‌। प्राणीमात्र का रक्षण पोषण इस तीसरे साथी के द्वारा होता. 
है। प्रात्मा भोक्ता का भोक्तृत्व वस्तुतः भोग्य पर प्रवलम्बित है, इसी रूप से भोग्य तत्व 


१--प्रस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो भ्रस्त्यदनः । 
तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो भ्रस्यात्रापइयं विषपति सप्तपुत्रम्‌ ॥ 
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ससारस्थिति में भोक्ता का पालक पोषक है, फलत: यह तृतीय भ्राता घृतपृष्ठ 'विश्यति/ 
है । यह 'सप्तपुत्र' है, सातों लोक इसी के पुत्र हैं, सातो लाको में विइव ब्रह्माण्ड का समा- 
वेश है । यह सब प्रकृति का विकार है। ब्रह्माण्ड की पिण्ड में कल्पना करने पर सात 
पुत्र, सांख्य में प्रतिपादित सात 'प्रकृति-विकृति' कल्पना किये जासकते हैं। जगत्‌ क्री 
सगंप्रक्रियागत वस्तुस्थिति का यह सांख्यीय वर्णन वेदःनुसारी है। वेद में अन्यत्र प्रदिति 
[प्रकृति] के सात पुत्रों का संकेत उपलब्ध होता है । पिछले पृष्ठों में प्रदितिसूक्त [ऋ० 
१०॥७२] का उल्लेख किया गया है। 

“प्रस्यवामीय' सूबत की प्रसिद्ध द्वा सुपर्णा' इत्यादि बीसवीं ऋचा में भी स्पष्ट 
थौ रूप से तीन ग्रनादि तत्त्वों का वर्णन है । वहा चेतनतत्त्व को भोवता और ग्रभोक्ता दो रूपों 


में वर्णन किया है, परमात्मा प्रभोक्ता को वहां 'ग्रनश्न” कहा है, इसी श्राधार पर प्रथम 
ऋचा में 'ग्रश्‍न' पद की व्याख्या भोक्ता की गई है। जगत के मूल उपादान प्रकृति का 
वर्णन 'वृक्ष' पद से किया गया है। फलतः चेतन ग्रौर जड़ [अचेतन] रूप में दो प्रकार 
के स्वतन्त्र ्रनादितत्त्व हैं । चेतनतत्त्व मे एकमात्र परमात्मा प्रभोक्ता और जीवात्मवर्ग 
भोक्ता के रूप में वर्णित हैं, इनकी स्थिति अपनेरूप में सर्वथा पृथक्‌ है, इनसे श्रतिरिवत 
है- जडतत्त्व; जगत्‌ का भूल उपादान तथा जीवात्मवर्ग का भोग्य। 

इसप्रकरण में प्रदर्शित वेद के स्थलों के ग्रतिरिवत अन्य ग्रनेक बंदिक वर्णन ऐसे 
हैं, जो उक्त सिद्धान्तो पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं । परन्तु यहां “स्थालीपृलाकन्याय' का 
अनुसरण करते हुए तथा ग्रन्थ के कलेवर का ध्यान रख, अपेक्षित एवं विवादास्पद वर्णनों 
का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। जो विद्वान्‌ सांख्यप्रतिपादित सिद्धान्तों को श्रवंदिक जान, 
इग दशन को श्रर्वेदिकदशंन कहते व समभते हैं, उन्हें इस पर ध्यानपूर्वक विचार 
करना चाहिए । 
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[संहिता-आरण्यक-ब्राह्मण ] 
(क) 

ग्रतिप्राचीनकाल में महुषि कपिल ने विश्व-पहेली को सुलझाने आर इसकी 
गम्भीर समस्याग्रों के विवेचन के लिए सर्वप्रथम जिन दार्शनिक सिद्धान्तो की नींव डाली, 
उसका मूल ग्राधार, वेदों के उन वर्णनों से लिया गया है, जिनमें सृष्टि-समस्याओं का 
उल्लेख है। इसका वर्णन गत प्रध्याय में कर दिया गया है, कि सृष्टिमम्बन्धी उन विवरणों 
को दाश निकरूप देने वाला सर्वप्रथम व्यवित कपिल है । कपिल के दार्शनिक विचारों ने 
धीरे धीरे समाज श्रोर साहित्य पर ग्रपना प्रभाव बढ़ाया । वेदों के ग्रनन्तर जितना प्न्य 
वेदिक तथा दूसरा साहित्य उपलब्ध होता है, उसमें कपिल के सिद्धास्तों की छाप निदिचितः 
रूप से दीख पड़ती है। यदि हम कापिलविचारों के सर्वतोमुखी प्रसार पर दृष्टि डालें, 
तो यह कहना अत्युक्ति न होगा, कि भारत के सम्पूणे प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य 
में सांस्यविचार छाये हुए ai यह भी प्रधिक संभव है, कि परम्परा के द्वारा इन विचारों 
की ग्राभा, विचारान्तरों में छनकर विदेशों तक पहुंची हो; परन्तु उस ate दृष्टि देने के 
लिये ्रभी उपयुक्त अवसर नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में केवल इतने प्रेश पर प्रकाश डालने 
का यत्न किया जायगा, कि भारतीय साहित्य पर सांख्य-विचारो तथा सांख्य-परिभाषाश्रों 
का प्रभाव कहां तक है। वेदिक संहिता, ब्राह्मण, areas, उपनिषद्‌, महाभारत 
धर्मशास्त्र, पुराण,बौद्धदशंन तथा ग्रन्य साहित्य श्रादि सब पर एक विहंगम दृष्टि डालने 
का यत्न किया गया है। 


काठकसंहिता में 'प्ञ्चावश' नाम से पुरुष का उल्लेख 
काठकसंहिता [२३1८] में एक सन्दर्भ इसप्रकार है-- 
“ते पंचविस स्तोममुपयन्ति पुरुषस्तोमं, दश हस्त्या अङ्गलयो 
दश पद्या हो बाहू द्वे सक्थ्या आत्मा पर्ञ्चावशः 0” 
उन्होंने (ऋत्विजों ने) पंचविश स्तोम का अनुष्ठान किया, जो पुरुपस्तोम | 
यहां पर 'पंचविशस्तोम” को 'पुर्पस्तोम' कहने से यह स्पष्ट होता है, कि संहिताकार 
'पंचविद् पद को Gea! के ग्रथ में प्रयुक्त हुआ समभता है । वस्तुत: संहिताकार के इस 
कथन का सामञ्जस्य सांस्यसिद्धान्त के Mee पर किया जासकता है । वहां प्रकृति 


a 
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प्राकृत तत्त्वों की संख्या चौबीस बताकर पुरुष को पच्चीसवां (पञ्चविश ) कहा गया है, जो 
प्रप्रकृति तथा श्रप्राकृत तत्त्व हे । प्रतीत होता है, संहिताकार से पुर्व, सांख्य सिद्धान्त के 
प्रनुसार पुरुष का 'पञ्चर्विश' कहा जाना व्यवस्थित होचुका था। परन्तु उन प्राकृत 
विभागों का-जिनके आधार पर सांख्यमतानुसार पुरुष को 'पञ्चविश' कहा गया है- 
संहिता के प्रस्तुत प्रसंग में श्रापातत: कोई उपयोग न दीखने के कारण, संहिताकार ने पुरुष 
के 'पञ्चविश' नाम को व्यवस्थित रखते हुए, उसके श्रन्य आधार का उद्भावन किया है। 

संहिताकार ने लिखा है--'दस हाथ की अंगुलियां, दस पैर की, दो भुजा और 
दो टांग ये चौबीस हँ । पच्चीसवां श्रात्मा है ।' संहिता में शरीर के ये चौबीस अंग गिना- 
कर जो आत्मा को पच्चीसवां बताया है, इसमें यह विचारना आवश्यक है, कि शरीर 
के इन्हीं चौबीस श्रंगों के उल्लेख किये जाने का क्या विद्वेष ग्राधार होसकता है ? शरीर 
का मुख्य अंग-सिर-इसमें नहीं गिना गया। केवल शाखाओं की गणना की गई है। 
शरीर के मध्यभाग का उल्लेख भी यहां नहीं है। इससे एक बात ध्वनित होती है, कि पुरुष 
की व्यवस्थित 'पञ्चविश' संज्ञा को प्रकृत में किसी तरह निभाने के लिये पूर्वोक्त रीति पर 
इन अंगों की गणना कर दी गई है । इसके श्रतिरिक्त संहिता के प्रस्तुत प्रसंग में इन अंगों 
की गणना का क्या उपयोग है, यह भी विचारणीय gl 

पुरुष के 'पर्ञ्चावश' कहे जानें का प्रकृत में सामञ्जस्य--इसको प्रधिक स्पष्ट 
समझने के लिये संहिता के प्रसंग का संक्षेप में उल्लेख कर देना श्रावश्यक होगा । 

शास्त्र में अनेक यज्ञादि कर्मो का विधान है। उनमें कुछ मुख्य कर्म होते हैं, 
दूसरे उनके श्रंग । मुख्य कर्म को प्रकृति और अंग को विकृति कहा जाता है। इसप्रकार 
बड़े यागों के अवान्तर कर्मो को उनका अंग अथवा विकृति समझना चाहिये । ऐसे ही एक 
'महाब्रत' नामक कर्म का वैदिक ग्रन्थों में वर्णन है । यह विश्वजित्‌' “चतुविश' श्रादि 
प्रकृतियागों का शेषभूत अर्थात्‌ विक्कति है । प्रकृति में जिन वस्त्रों (स्तुतियों) का प्रयोग 
होता है, उनके अ्रंगों में भी उसप्रकार की कुछ स्तुतियों का प्रयोग किया जाता है। 
'विशवजित्‌' प्रकृति में 'अआज्यशस्त्र' और “प्रउगशस्त्र' का प्रयोग होता है, उन दोनों का 
श्रतिदेश उसकी विकृति ‘Herta’ नामक कर्म में भी किया जाता है। इन दोनों शस्त्रो 
का प्रयोग 'महाब्रत' के प्रातःसवन में होता है । 

इसका श्रभिप्राय यह्‌ है, कि “महाब्रत' कमें के प्रातःसवन में प्रथम 'श्राज्यशस्त्र' 
तथा उसके श्रनन्तर 'प्रउगशस्त्र' का प्रयोग होना चाहिये । “श्राज्यशस्त्र' का स्वरूप यह 
है, कि ऋग्वेद के सप्तम मण्डल के प्रथम सूक्त की ऋचाग्रों द्वारा अग्नि देवता के उद्देश्य 
से आज्य की पच्चीस ग्राहुतियां दी जावें | इस सूक्त की ऋचागओं की संख्या पच्चीस है । 
इस्तका अधिकारी वही यजमान होता है, जो ग्रन्ताद्यकाम" हो, अर्थात्‌ जिसकी मुख्य 
कामना श्रन्न के लिये हो, इसमें प्रजनन, प्राणप्रतिष्ठा तथा अन्नप्रतिव्ठा आदि कामना 
ग्रन्तनिहित हैं । ये सब प्रसंग श्रारण्यक और ब्राह्मण ग्रन्थों में विस्तारपूर्वक लिखे गये हैं। 
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आज्यशस्त्र में उपयुक्त होने वाले सूक्त [ऋ० ७।१] की ऋचाशों की पच्चीस संख्या का 
'पञ्चविश' पुरुष के साथ सुन्दर सामञ्जस्य कल्पना किया गया है । इसी प्रसंग के ऐत- 
रेय भ्रारण्यक में उल्लेख ग्राता है-- 

“ताः पराग्वचनेन पठचर्विशतिर्भवन्ति पञ्चविशोऽयं पुरुषो दशहस्त्या ग्रंगुलयो 

दश पाद्या द्वा ऊरू ढो बाहू ग्रात्मैव पञ्चविशः, तमिममात्मानं पञ्चविशं संस्कृशते, 

अथो पञ्चविशं वा एतदहः पञ्चविश एतस्यान्हः स्तोमस्तत्समेन समं प्रतिपद्यते 

तस्माद्‌ द्वे एव पज्चविशतिर्भवन्ति ।” 

वे ऋचा [ऋ० ७।१।१-२५] आवृत्ति के विना पच्चीस हैं । यह पुरुष 'पञ्चविश' 
है। दश हाथ की ग्रंगुलियां दश पैर की, दो टांग दो भुजा, आत्मा ही पच्चीसवां है। 
इस प्रनुष्ठात के द्वारा पर्ञ्चावश ग्रात्मा का संस्कार किया जाता है । यह महात्रत नामक 
कर्म [ प्रह:] भी पच्चीसवां है, ग्रौर उसका स्तोम [सामगो द्वारा त्रध्चाग्रो के गानरूप 
में किया स्तवन] भी । सम के साथ सम मिल जाता है। ये दोनों पच्चीस-पच्चीस हैं। 

क्रष्संख्या पुरुष के 'पर्ञ्चावश' कहे जाने का श्राधार क्यों नहों--इस बात को 
पहले लिखा जाचुका है, कि उक्त संहिता श्रारण्यक तथा ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के 
रचनाकाल से पूर्व सांख्यसिद्धान्तो के आधार पर पुरुष को 'पंचविश' कहा जाना व्यव- 
स्थित होचुका था । परन्तु इसके विपरीत यह श्राशंका की जासकती है, कि ग्राज्यशस्त्रसूवत 
[aco ७१] की ऋचाग्रों की संख्या ठीक पच्चीस होने के कारण, पच्चीस संख्या का 
सम्बन्ध पुरुष के साथ जोडा गया है । सांख्य के 'पञ्चविश' पुरुष की यहां कोई भावना 
नहीं है। पुरुष को 'पञ्चविश्ञ' कहे जाने का श्राधार, सूक्तगत ऋचाओं की पच्चीस 
संख्या को कहा जासकता है । इसी ग्रारण्यक में दूसरे स्थल [१॥२॥२] पर आत्मा को 
'एकशततम' कहा है, WX उसका ग्राधार, उस कमं में प्रयुक्त ऋचाओं की सस्या 
है । इसलिये महाब्रत कर्मगत प्रातःसवन के आज्यशस्त्र में भी पुरुष को 'पर्ड्चावश 
कहना ऋक्‌ संख्या के आधार पर युक्त कहा जासकता है । 

इन प्रकरणों का गम्भी रतापूवंक विचार करने पर उक्त आशंका का थाधार 
gaat दिखाई देने लगता है। श्राज्यशस्त्र-सकत [ऋ० ७1१] में पच्चीस ऋचा हैं, यह स्पष्ट 
है। ऐतरेय आरण्यक का जो सन्दर्भ हमने ऊपर उद्घृत किया है, उसकी अवतरणिका में 
प्राचार्य सायण ने लिखा है, ग्रगली पंक्तियों में सूकतगत ऋत्ताग्रों की पच्चीस संख्या की 
प्रशंसा की जाती है ।' इसके उपसंहार से यह निइचय होजाता है, कि सूक्तगत पच्चीस 
संख्या की प्रशंसा यही है. कि उसका 'पञ्चविश' पूरुष के साथ सामञजस्य होजाता है। 
इससे यह घ्वनित होता है, कि सुक्त-गत ऋचाग्रों की पच्चीस संख्या के समान पुरष | 
'पञ्चविश! होना पहले से व्यवास्थत होना चाहिये 1 उसी प्रवस्था में ऋचाओं की पच्चीस 


१--इदानीं watery प्रवस्थिता पञ्चावशञतिसंख्यां प्रशंसति । - 
“””*”'प्रकारान्तरेण तां संख्यां प्रशंसति। 
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संख्या की प्रशांसा साधार कही जासकती है, और तभी “समेन समं प्रतिपद्यते इस वाक्य 
के कथन का सामंजस्य संभव होसकता है। 

प्रतीत होता हे, संहिता आदि की रचना के समय पुरुष का “पञ्चविश' होना व्यव- 
स्थित था । पुरुष के किरी संस्कार के लिये कर्मविशेप में वेद के जिस सूक्त का उपयोग 
किया, उसकी ऋचाश्रों की संख्या पच्चीस थी । ऋषि इस समानता के ऊपर ध्यान जामे 
पर उछल पड़ा और उसकी कल्पना दौड़ने लगी | पुरुष के व्यवस्थित 'पञ्चविश' नाम 
की यथार्थता को निभाने के लिये उसने कल्पना के श्राधार पर देह के कुछ श्रंगों की 
गणना कर दी श्रौर 'पञ्चविश' पुरुष का, सूक्त की ऋकसंख्या के साथ सामञ्जस्य पूरा 
कर दिया । वस्तुतः इसप्रकार के कथन प्रकृत ्रनुष्ठानों के श्रधिक व्याख्यान ही कहे 
जासकते हैं, मूल अनुष्ठानों पर इनका कोई प्रभाव नहीं । क्योंकि इस संख्यागत माम- 
ञ्जस्य को न जानकर भी कोई पुरुष यदि उक्त अनुष्ठान का प्रयोग करता हे, तो 
उसके आत्मा का संस्कार होगा ही । आत्मा के संस्कृत होने के साथ केवल विशुद्ध ग्रनु- 
ष्टान का सम्बन्ध कहा जासकता है। इसलिये प्रकृत में संख्या की प्रशंसा कीजाने की 
भावना उसी समय साधार कही जासकती है, जब आत्मा का परञ्चावश' होना पहले 
से व्यवस्थित हो । 

पुरुष के “पर्ञ्चावश' कहे जाने का मुख्य ग्रःधार एक है---यह ठीक है, कि साख्य 
में जिस ग्राधार पर पुरुष को 'पंचविश' कहा गया है, अथवा जिस दार्शनिक प्रक्रिया का 
वहां उद्भावन किया गया है, उसका उपयोग ग्रथवा उन्हीं आधारों पर प्रकृत अनुष्ठानों 
में पुरुष का 'पञ्चविश' होना नहीं बताया जासकता, इसलिये सांहेताकार आदि ने देहांगों 
की गणना के श्राधार पर पुरुष के पञ्चविश' होने का निर्वाह किया है; क्योंकि सशरीर 
पुरुष ही यज्ञानुष्ठान ग्रादि में समर्थं होसकता है । वास्तविकरूप में देहांगों के 
आधार पर Fea को 'पञ्चविश कहना इतना अधिक प्रामाणिक नहीं । सांख्यप्रव- 
शित प्रक्रिया एक वैज्ञानिक आधार है, उस आधार पर पुरुष को 'पञ्चविश' कहा 
जाना अधिक प्रामाणिक है । संहिता दि में केवल सूक्तगत क्रक्संख्या की पुरुष के साथ 
सामञ्जस्यरूप-प्रशंसा के लिये ऐसी कल्पना कीगई है । वस्तुतः ऐसे वर्णन एक तुक 
मिलाना कहे जासकते हैं । पुरुष की 'पञ्चविश' संज्ञा का मुख्य श्राधार सांख्यप्रक्रिया 
कही जासकती है। 

'महाब्रत' कर्म के प्रातःसवन में 'श्राज्यशस्त्र' का अनुष्ठान होने के अनन्तर 
श्रउगशस्त्र' का प्रयोग किया जाता है । यह एक गान है, जिसको 'ग्राज्यसस्त्र' के अनु- 
ष्ठान के भ्रनन्तर सामगों द्वारा गाया जाता है। इस गान में ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 
द्वितीय और तृतीय सूक्त की ऋचाओं का उपयोग होता है । इन दोनोंसूक्तो की ऋचाओं 
को सामरीति पर गाया जाता है, इसी का नाम स्तोम' है । संहिता और आरण्यक में 
इसीको 'पञ्चविशस्तोम' कहा है । परन्तु इन दोनो सूक्तो की क्रक्संख्या इक्कीस है । 
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द्वितीय सूक्त में नौ ऋचा हैं श्रोर तृतीय में बारह । 
इसप्रकार प्रातःसवन के इन दोनों शस्त्रों [आज्यशस्त्र, प्रउगशस्त्र ] में परस्पर 
वैषम्य होजाता है। क्योंकि 'ग्राज्यशरत्र के सूक्त [Ao ७1१ | में पूरी पच्चीस ऋचा हैं, 
जिनका सामञ्जस्य 'पञ्चविश' पुरुष के साथ ठीक बैठता है, परन्तु 'प्रउगशस्त्र' के सूक्तो 
में इक्कीस ऋचा हैं, उनका सामञ्जस्य कंसे हो ? 
श्रारण्यककार लिखता है, कि “प्रउगशस्त्र' श्रथवा स्तोम की क्रचाग्रों का आवृत्ति- 
रहित पाठ करने पर उनकी संख्या इक्कीस रहजाती हैं, तत्र पुरुष को 'एकविश' कहा 
डालो । दस श्रंगुलियां हाथ की दस पैर की बीस और इक्कीसवां पुरुष हुआ ।” परन्तु 
परुष 'पञ्चविश' है । 'आज्यदास्त्र' की ऋक्‍संख्या से उसका ठीक सामंजस्य होजाता है। 
'प्रउगदास्त्र' की ऋक्संख्या का सामञ्जस्य HY हो ? इस विषमता को हटाने के लिये are 
ण्यककार ने कहा--“उन इक्कीस ऋचाश्रों की प्रथम और अन्तिम ऋचा का तीन-तीन 
बार गान किया जाय” इसप्रकार इक्कीस ऋचाओं के पच्चीस गान होजायेगे, तब 'पञ्च- 
faq परुष के साथ 'स्तोम'का सामंजस्य होजायगा। इसलिये ्रारण्यककार ने उप- 
संहार a 'समेन समं प्रतिपद्यते' लिखा है । इसप्रकार 'पञ्चविश' पुरुष के संस्कार के 
लिये पच्चीस ऋचाओओं से 'श्राज्यशस्त्र' तथा पच्चीस ही ऋचागओं से प्रउगशस्त्र' प्रस्तुत 
किया गया है। फलतः ऋचाशों की पच्चीस-पच्चीस संख्या की प्रशंसा हमें इस परि- 
णाम पर लेजाती है, कि पुरुष का 'पञ्चविश' होना पहले से व्यवस्थित था क्रक्संख्या 
का उसके साथ सामंजस्य प्रदर्शन कर ऋवसंख्या की प्रशंसा की गई है । इसप्रकार 
सांख्यप्रक्रिया के श्राधारुपर निर्धारित पुरुष की 'पञ्चविश' संज्ञा का उपयोग करने के 
कारण संहिताकार प्रादि सांख्यपरिभाषाश्रों से प्रभावित कहे जासकते हैं। 
पुरुष के 'एकशततम' कहे ज्ञाने का श्राधार--प्रथम आशंका के प्रसंग में यह 
निर्देश किया गया है, कि ऐतरेय श्रारण्यक के एक अन्य स्थान ( १।२।२ ) में पुरुष को 
“एकशततम' कहा गया है, जो प्रकृत कर्म की ऋक्‍संख्या के श्राधार पर है | इस प्रसंग को 
यहां स्पष्ट कर देना ग्रावश्यक होगा । ; 
यह पहले कहा गया है, कि 'महात्रत' कर्म के प्रातःसवन में '्राज्यशस्त्र रौर 
'प्रउगशस्त्र' का प्रयोग होता है। इसके अनन्तर 'महाव्रत' कर्म के माध्यन्दिनसवन में 
“मरुत्वतीयशस्त्र' का प्रयोग किया जाता है । इसमें ऋग्वेद की सत्तानवें (६७) ऋ | 
का उपयोग होता है, जो भिन्न-भिन्न स्थलों से चुनकर संग्रह की गई हैं। उनका स ग्रह 
१--ता; [ऋचः] पराग्वचनेनेकर्विशतिभंवन्त्येकविश्ञो5्य पुरुषों | 
श्रंगुलयो दश पाद्या ग्रात्सर्कावशः । [ऐत० AT १।१।४] ss, 
२--ताह्त्र : प्रथमया त्रिरत्तमया प्चाविद्षातिभेवन्ति पञ्चविश्ञ श्रात्मा © व 
fem: somata: `` परञ्च एतस्य-- स्तोमः । तत्समेन समं प्रतिपद्यते ) es 
पर्ञ्चावश्वतिर्भयन्ति। [ऐत० श्रार० १।१।४] 
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१८, ,, = छह प्रगाथो की (प्रत्येक प्रगाथ में तीन ऋचा), 
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६७ “सम्पूर्ण योग 


स्तोत्रसम्वन्धी ऋक्समूह को 'स्तोत्रिय' कहते हूँ तीन ऋचाओं का समूह 'तृच' 
कहा जाता है | एक तृच में एक साम पूरा किया जाता है । सामगान करने वाले 
ऋत्विजों के द्वारा मरुत्वती यशस्त्र में सवं प्रथम इसी तृच [ऋ०२।२२।१-३] का स्तुति- 
रूप में गान किये जाने के कारण इसको 'स्तोत्रिय' तृच कहा गया है । इसके ठी? ग्रनन्तर 
पढ़े जानें के कारण दूसरा तृच [ऋ० १।१३०।१॥ १।१३१।१॥ १०।१३३।१] “अनुरूप” 
तूच कहा जाता है । ये दोनों तृच 'महाब्रत' कर्मान्तगंत मरुत्वतीयशस्त्र के प्रारम्भ में 
पढ़े जाते हैं । 

इसके श्रनन्तर श्रठारह ऋचा, छह प्रगाथों की ग्राती हैं। उनमें प्रथम प्रगाथ का 
नाम 'प्रतिपत्‌' श्रौर दूसरे का 'अनुचर' है । प्रगाथो में इस प्रगाथ का सर्वप्रथम प्रयोग होने 
के कारण इसका नाम 'प्रतिपत्‌' है । इसमें ऋग्वेद [51६८।१-३ ] की तीन ऋचाग्रों का 
उपयोग होता है। इसके श्रनन्तर पढ़े जाने के कारण दूसरे प्रगाथ का नाम 'प्रनुचर' है। 
इसमें ऋग्वेद के [८।२।१-३] एक तूच का उपयोग किया जाता है। इसके ग्रनन्तर 
तृतीय प्रगाथ का तुच ऋग्वेद [51५३।५-७ | की तीन ऋचाश्रों से निष्पन्न होता है । 
चतुर्थ प्रगाथ का तृच ऋग्वेद [ १।४०।३-४] की दो ऋचा तथा ऋग्वेद [८1581३] 
की एक ऋचा-इन तीन ऋचाओं से पुरा होता है । पञ्चम प्रगाथ में दो ऋचा ऋग्वेद 


` [ १।४।१-२] की हैं, तथा एक ऋचा ऋग्वेद [८] ९1१] की है । षष्ठ प्रगाथ में दो 


ऋचा ऋग्वेद [ १।४०।५-६] की हैं और एक ऋचा है ऋग्वेद [७३२1१०] की । इस- 
प्रकार छह प्रगाथो में इन अठारह ऋचाओं का प्रम्रोग किया जाता है। 
अव तीन धाय्या' ऋचाग्रों का उल्लेख है, जो इसप्रकार हैं-ऋग्वेद ३।२०।४॥ 
१--धाय्या उन ऋचाप्नों का नाम होता है जिनका उच्चारण कर प्रज्वलित 
श्रग्नि में 'समितः छोड़ी जावे । 'धीयतेऽतया समिदिति धाय्या ऋक्‌ [पाणिनि ३।१। 


१२९ पर भट्रोजि दीक्षित] 
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| 


१।६१।२ तथा १।६४।६॥ हमने यहां छह प्रगाथों के अनन्तर धाय्या ऋचाओं का उल्लेख 
किया है । परन्तु मरुत्वतीयशस्त्र के श्रनुष्ठानकाल में इनमें थोड़ा विपर्यय होजाता 
है । तीन प्रगाथों के पाठ के श्रनन्तर चतुर्थ, पञ्चम, पष्ठ प्रगाथों की केवल दो-दो 
ऋतचाओं का पाठ किया जाता है । इसके अनन्तर तीन धाय्या क्रचाग्रो का, फिर चतुर्थ, 
पञ्चम,पप्ठ प्रगाथों की शेप तीन ऋचाश्रों का । इसप्रकार तीन ऋचा 'स्तोत्रिय' ल 
की, तीन 'अनुरूप' की, श्रठारह ऋचा छह प्रगाथों की ग्रौर तीन धाय्या ऋचा; a 
सत्ताईस क्रचाग्रो का स्पष्टीकरण पूरा हुआ, जिनका उपयोग 'महाब्रत' कर्म के माध्यन्दिन 
सवन में मरुत्वतीयशस्त्र में किया जाता हे । इस शस्त्र की शेष सत्तर ऋचा ऋग्वेद के 
जिन स्थलों से संगृहीत की गई हैं, उनका स्पष्ट निर्देश पहले कर दिया गया है । 
मरुत्वतीयशस्त्र में उक्तरूप से ऋग्वेद की सत्तानवें ऋचा प्रयुक्त कीजाती हैं। 
इस शस्त्र का मुख्य फल श्रायुष्य' बतलाया गया है । इन्द्रिय, बल, तेज ग्रादि फल भी 
इसीमें समाविष्ट हैं, इसी लिये श्रायुप्य के साथ उनका कथन होना चाहिये । जो यजमान 
इस कर्म का श्रनुष्ठान करता है, वह आयुष्य श्रादि फलों से समृद्ध होता है । यजमान 
पुरुष का प्रतीक है, शस्त्र में पुरुप की ऐहलौकिक आयु सौ वर्ष की कल्पना की गई है। 
इस आ्रौसत ग्रायु के लिये वेद में ग्रनेक प्रार्थना" हैं और अनेक स्थलों पर इसप्रकार के 
उल्लेख ग्राते हँ । मरुत्वतीयशस्त्र के ग्रनुप्ठान का, क्योंकि यह मुख्य फल बताया गया 
है, इसलिये मरुत्वतीयशस्त्र में प्रयुक्त होते वाली ऋचाश्रों की संख्या का, इस आयुष्य के 
साथ सामञ्जस्य होना चाहिये। परन्तु आयुष्य का मान शत वर्ष माना गया है, श्रौर 
इस शस्त्र की ऋचाश्रों की संख्या सत्तानव है, तब इसका सामञ्जस्य HF हो ? 
` शत संख्या-पृत्ति के लिए ग्रंग-गणना--एऐसी स्थिति में ग्रारण्यक्रकार ने सत्तानवें 
ऋतचाओं में से ग्राद्य श्रौर ग्रन्त्य दो ऋचाश्रों की तीन-तीन वार श्रावृत्ति' करके एकसौ 
एक (१०१) संख्या को पूरा किया है, इसप्रकार श्रायुष्य के सौ वर्ष पूरे कर उसके श्रागे 
पुरुष को 'एकशततम' कहा है । जो सौ वर्ष की ग्रायु में प्रतिष्ठित” होता है । पुरुष की इस 
'एकसौ एकवौं संख्या के निर्वाह के लिये यहां भी शरीरांगो का श्राश्रय लिया गया है। प्रथम 
शरीर के चार विभागों की कल्पना करके प्रत्येक विभाग में पच्चीस-पच्चीस श्रवयवों की 
` कल्पना की गई है, जो इसप्रकार हे--शरीर की चार मुख्य शाखा-दो भुजा दो टांग-चार 
{asad तदायुररन्द्रियं वीर्यं तेजः [ऐत० श्रार० १।२।२] 
२--%० ७।६६।१६॥ यजु० ३६।२४॥ TATA पुरुषः, कोषी० ब्रा? ११७॥ 
१८।१०॥२४५।७॥ TO ब्रा० ३।८।१५।३।।३।८।१६।२।। ताण्ड्य० ५।६।१३॥ To Me 
_२।१७॥ ४॥१६॥६।२॥ Ao ब्रा» ४।३।४।३।।५।४।१। १३॥। ११६॥३।१६॥ 


[ऐत० भ्रार० १।२।२] । 
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भाग मान लिये गये हैं, इनमें प्रत्येक के पच्चीस-पच्चीस प्रवयव कल्पना किये हैं। ऊपर 
की एक शाखा के पच्चीस अंग इसप्रकार गिनाये गये हैं-- 

एक अंगुली के चार पर्वं (पोरुए), इसप्रकार एक भाग (दक्षिणभाग) की 
वांच श्रंगुलियों के बीस पवं हुए । दो कक्ष; 'कक्ष' पद का श्रथ कांख या बगल होता है। 
परन्तु शरीर के एक पावं में एक ही बगल होती है, इसलिये सायण ने इसका ब्रर्थ- 
बगल के दोनों श्रोर के भाग-किया है। इससे एक ही बगल के दो कोनों या भागों को 
गिनकर “दो कक्ष' हुए। एक भुजा एक श्रांख श्रौर एक अ्रंसफलक म्रर्थात्‌ कन्धा | इस- 
प्रकार शरीर के उत्तरभाग के दक्षिणपाइवं में पच्चीस श्रंगों की गिनती पूरी की गई है। 
इसीप्रकार पच्चीस अंग वामपाइवं के हुए। ये सव मिलकर पचास होगये। इनका 
उल्लेख मूल श्रारण्यक" ग्रन्थ में किया गया है । परन्तु ग्रधोभाग के पचास श्रंगों की गणना 
का उल्लेख मूल में उपलब्ध नहीं होता । इस प्रसंग की व्याख्या में सायण ने उनको इस- 
प्रकार गिनाया है-- 

दक्षिणपाइवं के पैर की पांच ग्रंगुलियों के बीस पर्व, ऊर और जंघा दो, टांग 
की तीन सम्धियां-टखने पर dle पर श्रौर नितम्ब पर श्रथवा कटि (कूल्हे) में। ये 
सव मिलकर पच्चीस हुए, इसीप्रकार वामपाइवे के पच्चीस । शरीर के उत्तर-ञ्रधर भाग 
के इन अंगों की संख्या सौ हो जाती है। इनसे अतिरिक्त 'एकशततम' आत्मा है, जो 
शरीर के मध्य में रहता है | 

उक्त श्रंग-गणना में ्रसामञ्जस्य--परुष के 'एकशततम' कहें जाने के सम्बन्ध 
में कुछ विवेचन करने से पूर्व, इस श्रंग-गणना के विषय में विवेचन कर देना आवश्यक 
होगा । ग्रारण्यक में शरीर के उत्तरभाग के एक पाइवं में दो कक्ष' गिनाये गये हैं । परन्तु 
'कक्ष' वस्तुतः एक पारशव में एक होता है । सायण ने इसकी संगति-कक्ष के दोनों कोनों 
को श्रलग-ग्रलग गिनकर-लगाने का प्रयत्न किया है । हमारे विचार से एक पाश में एक 
'कक्ष' कंधे के नीचे बगल समझना चाहिये, जो वास्तविक 'कक्ष' है, और दूसरा कोहनी 
के श्रन्दर का 'चषकसम' भंग कक्ष गिनना चाहिये । एक 'कक्ष' के दो कोनों को श्रलग- 
ग्रलग मानकर एक भाग में दो कक्ष की कल्पना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती । ग्रधोभाग 
के एक पाइवं में भी टांग की तीन सन्धियों प्रे मध्यसन्धि' की गणना को गई है । उसके 
समान उत्तरभाग के एक पाशवं में भुजा की मध्यसन्धि पर दूसरे कक्ष की कल्पना 
प्रसामञ्जस्यपूर्णं नहीं कही जासकती । वास्तविक कक्ष के समान, कोहनी के अन्दर का 
भाग कोहनी के मोड्ने पर बिल्कुल बन्द होजाता है, श्रौर इन दीनों की बनावट प्रायः 
समान है। यह केवल हमने सायण के 'कक्ष' पद का अर्थ करने में असामञ्जस्य दिखाया 
है। 


१--पञ्चाङ्ग,लयङचतुष्पर्वा हें कक्षसो दोझ्चाक्षश्चांसफलक च सा पञ्चविशतिः 


2 ae पर्ज्चावशानीतराणि ह्यङ्गानि [ऐत० झार० १1२२] ।_ 
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अब मुल में पच्चीस संख्या की पूर्ति के लिये इन अंगों की a की शोर 
घ्यान दीजिये । उत्तरभाग के एक पाइवं में 'एक भुजा श्रौर दो कक्ष' की गणना से 
तीन श्रंग की कल्पना कीगई है, परन्तु प्रधोभाग के इसीप्रकार की अंगगणना में सायण 
ने टांग की तीन संधियों की कल्पना की है । वहां पर उत्त रभाग के 'एक भुजा रौर 
दो कक्ष के समान 'एक टांग श्र दो वंक्षण” की कल्पना aay नहीं की जासकती ? 
'वंक्षण' रान को कहते हैं। दूसरा वंक्षण घोंटू के अन्दर का 'चषकसम' भाग रोम 
जायगा, फिर शरीर के उत्तरभाग के एक पाइवं में 'अंसफलक' गिना गया है। उसीके 
समान ग्रधोभाग के एक पारव में 'नितम्बफलक' की गणना होनी चाहिये । 

मूल श्रारण्यक में उत्तरभाग के एक पारव में 'एक आंख” गिनी गई है। फिर 
'एक भुजा' को गिनकर 'दो कक्ष' की गणना की गई है । वस्तुतः 'वक्ष' भुजाका ही 
मूल स्थान है, और उसीका ऊपरी भाग '्रंसफलक' है । ऐसी स्थिति में “एक भुजा' की 
गणना करके 'कक्ष” और 'ग्रंसफलक' की पृथक्‌ गणना करना युक्तिथुक्त प्रतीत नहीं 
होता । फिर 'कक्ष' को दो गिनना और अधिक असमञ्जस है । इसलिये यदि “एक भुजा 
की गणना करके 'दो कक्ष' और एक 'शग्रंसफलक' की गणना के बजाय, एक कक्ष, ष 
चक्ष्‌, एक घ्राण ग्रौर एक श्रोत्र की गणना कर दी जाती, तो श्रधिक युक्त था । 'प्रक्ष' पद 
सभी इन्द्रियों का ग्रहण करता है। 


मूल में 'ग्रक्ष' पद से चक्षु इन्द्रिय का ग्रहण न समझना चाहिये, प्रत्युत 'त्रश्न 
पद चक्षु-प्रदेश के लिये प्रयुक्त हुआ समझा जाना चाहिये, क्योंकि यहां ग्रन्य-स्वारस्य से 
शरीर के बाह्य ग्रंगों की गणना का उल्लेख प्रतीत होरहा है । इसीप्रकार 'घ्राण' और 
श्रोत्र पदों से इन्द्रियों के ग्रहण के बजाय प्राण-प्रदेश और श्रोत्र प्रदेश का ग्रहण समभा 
चाहिये, जो स्थूलशरीर के sin हैं। इसका अभिप्राय यह होगा, कि श्रंगुलियों के बीस | 
पव, एक भुजा, एक कक्ष, एक चक्षु-प्रदेश [प्रर्थात्‌ चक्षुगोलक श्रौर उसके आस-पास का [ 
भाग], एक घ्राण-प्रदेश तथा एक श्रोत्र-प्रदेश । इसप्रकार पच्चीस ग्रंगों में शरीर के 
उत्तरभाग के एक पाइवं का ग्रधिक से ग्रधिक भाग समाविष्ट हो जाता है, श्रौर किसी 
अङ्ग का उल्लेख होना शेष नहीं रहता । यह्‌ बात मूल ग्रारण्यक के बतलाये विभाग मे 
नहीं आपाती । फिर मूल आ्रारण्यक में पांचों अंगुलियों; [चार अंगुलियों और एक ग्रंगूठा] 
का चतुष्पर्वा' अर्थात्‌ चार-चार पोरुम्रों [पर्वो-विभागों] वाली लिखा है । परु 
अंगूठे मै तीन पवं होते हैं । इसलिये ag विभागकथन भी सामञ्जस्यपूर्ण नहीं कहा जा 
सकता । ` 
भ्रंगो को शतसंख्या, शतवाधिक भ्रायुष्य के साथ सामञ्जस्य के लिए- इतवा 
सब लिखने से हमारा ग्रभिभ्राय यही है, कि पुरुषायुष्य के शत वर्ष का ऋकसंख्या के साथ 
` सामञजस्य दिखाने के लिए यह कल्पना कीगई है। शतवर्ष के साथ क्रक्संख्या को १ 
निभाते के लिये प्रथम और भ्रन्तिम ऋचाओं की तीन वार आवृत्ति की कल्पना है । फलत 
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अंगों की इसप्रकार की गणना केवल एक कल्पना पर आधारित है, इसका कोई प्रामाणिक 
अथवा वैज्ञानिक भ्राधार नहीं कहा जासकता | उसमें अनेक.प्रकार की और भी कल्पना 
की जासकती हैं, जिनका दिग्दर्शन हमने ऊपर की पंक्तियों में कराया है। 
मरुत्वतीयशस्त्र की श्रावृत्तिरहित ऋक्संख्या के सम्बन्ध में प्रकारान्तर से 
विचार करने पर एक और महत्त्वपूर्ण बात सम्मुख ग्राती है। इन ऋचाओं की वास्तविक 
संख्या सत्तानवें है । यदि इसमें से ग्रन्तिम संख्याको पुरुष का प्रतीक मान लिया जाय, तो 
शेप संख्या च्छुयानवे” रहजाती है । प्रस्तुत आरण्यक प्रकरण में शरीरांगों की शत 
संख्या पूरी करने के लिये शरीर के चार विभाग कल्पना किये गये हैं, प्रत्येक विभाग 
में पच्चीस अंगों की कल्पना की गई है । श्रव यदि हम क्रचाग्रोंकी वास्तविक संख्या में से 
अन्तिम संख्या को पुरुष का प्रतीक मानकर पृथक्‌ कर दें, और ग्रवशिष्ट संख्या के चार 


“विभाग कर दें, तब एक विभाग की संख्या चौबीस होती है । इसी के सामञ्जम्य का 


ध्यान रखते हुए शरीर के चौबीस स्थूल विभाग वताये गये हैं। उसके ग्रागे ग्रथवा उनसे 
अतिरिक्त पच्चीसवां पुरुष है। शरीर के उन स्थूल-विभागों का अवान्तर ब्रिभाग करके 
शत संख्या को पूरा किया गया है, और पुरुष को वहां भी उससे अतिरिक्त रक्खा गया 
है । इसमें भी पुष के 'पञ्चविश' भाव की उपेक्षा नहीं होती । वह भ्रपनेरूप में उसी 
तरह बना रहता है । इससे हम इस परिणाम पर पहुंच जाते हैं, कि पुरुष को जो 'एक- 
शततम' कहा गया है, वह पुरुष के व्यवस्थित 'पञ्चविश' भाव पर आधारित है। मरुत्व- 
तीयशस्त्र में ग्रायुष्काम यजमान अधिकारी समझा जाता है, और पुरुष का आयुष्य 
शतवर्ष शास्त्र में वणित है । केवल इतनी बात का सामञ्जस्य बिठाने के लिये 'पञ्चविश्ञ' 
पुरुष को शतवाधिक आयुष्य के ऊपर प्रतिष्ठित करने की भावना से 'एकशततम' संख्या 
पर पहुंचाया गया प्रतीत होता है । 
चेतन, श्रचेदन पृथक्‌ तत्त्व है--इन प्रकरणों में एक बात और घ्वनित होती है। 
देह के चौबीस ग्रंगों को गिनाकर उनसे ग्रतिरिक्‍त qafaa’ पुरुष का उल्लेख किया गया 
है। इसीप्रकार जहां उन ग्रंगों के और अवान्तर विभाग करके उनकी संख्या सौ तक 
पहुँचा दी गई है, वहां भी उनसे अतिरिक्त, पुरुष को 'एकशततम' एक सौ एकवां तत्त्व 
बताया है । इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है, कि शरीर जिन तत्त्वों का संघात है, पुरुष 
अथवा आत्मा उन सबसे एक पृथक्‌ तथा स्वतन्त्र तत्त्व है। यह प्रामाणिकरूप से हम देखते 
और जानते हैं, कि शरीर प्राकृत भूत भौतिक तत्त्वों का समुदायमाद हैं, भर ग्रात्मा क) 
स्थिति इन सब से सर्वथा पृथक्‌ है। इन वर्णनों के आधार पर लि aS 
agar विभिन्न दो प्रकार के तत्त्वों की स्थिति निश्चित होती है-एक चेतन दूसरा अचेतन । 
मूल तत्त्वों के सम्बन्ध मे सांशय का यह परम सिद्धान्त है। इसलिये मूलख्प में एक ही- 
चेतन या भ्रचेतन-तत्त्व कौ"मानते का सिद्धान्त, संहिता आरण्यक और ब्राह्मण ्रादि 
ग्रन्थों के अनुकूल नहीं कहा जासकता | 
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इस प्रसंग में एक भ्रोर बात विचारणीय है । संहिता भ्रारण्यक श्रादि ग्रन्थो के 
आधार पर पुरुष के 'पञ्चविश' होने का उल्लेख किया गया है । परन्तु इन्हीं ग्रन्थों में 
अनेक स्थलों पर ऐसे उल्लेख मिलते हैं, जिनमें स्तोम' ग्रह: गर्भ श्रन्न आदि को भी *पञ्न्व- 
विश' कहा गया है । तब इन ग्रन्थों के श्राधार पर केवल पुरुष का 'पञ्चविश' होना 
निर्धारित नहीं होपाता, तथा स्तोम श्रादि को 'पञ्चर्विश” बतायेजाने का आधार सांख्य 
नहीं कहा जासकता। इसीप्रकार इन ग्रन्थों में वणित आत्मा के 'पञ्चविश' होने का 
प्राघार भी सांख्य नहीं माना जाना चाहिये । 
स्तोम' भ्रादि के 'पञ्चविश' कहे जाने का आधार--'स्तोम' तथा ‘ag’ को 
सर्वत्र “महाब्रत’ प्रकरण में 'पञ्चविश' कहा गया है । यह निर्देश किया जा चुका है, कि 
'महाव्रत' कमंगत प्रातःसवन के ज्यशस्त्र में पच्चीस ऋचाओं का उपयोग होता है। 
'पञ्चविश' आत्मा के साथ इस संख्या की समानता दिखाकर इसकी [संख्या की ] प्रशंसा 
की गई है। 'महाब्रत' कर्म का अपर ताम 'ग्रहः' भ्राता है, इसी लिये उसके साथ पच्चीस 
संख्या का निर्देश है। प्रातःसवन के दूसरे 'प्रउगशस्त्र' का “स्तोम” श्रपर नाम कहा जाता है! 
यद्यपि उसमें इक्कीस ऋचाश्रों का प्रयोग है, परन्तु प्रथम और ग्रम्तिम की तीन आवृत्ति 
“करके उसका सामञ्जस्य पच्चीस संख्या के साथ जोड़ा गया है । इस सवका मूल आधार 
्रात्मा का 'पञ्चविश' होना. है। इस समता के ग्रापःदनसे ऋक्संख्या की प्रशंसा प्रस्तुत 
कोगई है, जिसके सम्बन्ध में आरण्यक [तै.. श्रा. १। १।४ ] 'समेन समं प्रातपद्यते' लिखता | 
है। इसलिये ग्रात्मा का 'पञ्चविश” होना ही 'स्तोम' ग्रौर अह: के 'पञ्चविश' कहे जाने | 
का आधार है। 
इसीप्रकार गर्भ” और 'अन्न' गदि को श्रात्मा के 'पञ्चविश' होने के आधार पर 
पञ्चविश' कहा गया है । आत्मा गर्भो में कर्मानुसार संचरण करता है, इसलिये आत्मा 
के प॒ञ्चविश' होने से गर्भो को 'पंचविश' कह देने में कोई ग्रसामं जस्य प्रतीत नहीं होता । 
गर्भ अन्न का) कार्य होते हैं, इसलिये ग्रन्न को 'पञ्चविश कहे जाने में कोई भ्रयुक्तता नही | 
है । तात्पर्यं यहू है, कि ‘cata’ आदि को 'पञ्चविश' कहे जाने का आधार, आत्मा का 
'पञ्चविश' होना है, और ग्रात्मा को पंचविश कहा जाना सांख्यनिर्धारित क्रम पर 
१--पञ्चविश एतस्य' ** *** स्तोमः [ऐ०श्रा० ULV] 
पञ्चविश्षं बा एतदहः [Ponto १।१।२,४] 
पर्ञ्चावशो ह्येतस्य स्तोमः [० ato १२।२।३।३] 
गर्भा: पर््चावश इति" `` ` `` न्न वे गर्भा wa पञुचविशः 5 
[dodo ५।३।३।४] 
गर्भा: wataa: [ श०ब्रा० ८।४।१।१९।।८।४।२।८] । 
२-“गभ£ः स्पृताः पञ्चाविञः स्तोमः’ [ao सं० ४।३।६] की व्याख्या करते 
gy साएण ने लिखा हैँ--'गर्भागामन्नकार्यस्वादक्षत्वम्‌' t 2 
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व्यवस्थित होता है। इसलिये यह मन्तव्य सन्देहरहित होकर स्वीकार किया जाना चाहिये, 
कि उक्त वेदिक ग्रन्थों में सांख्य परिभाषाग्रों का आश्रय लिया गया है । 
इससे हमारा यह श्रभिप्राय नहीं है, कि “पञ्चविश' . पद का प्रयोग अन्य किसी 
वस्तु कै साथ हो नहीं सकता। यह सब प्रसंगगत वर्णन तथा भ्रर्थ पर ग्राघारित' है। 
हमने केवल उन प्रसंगों का उल्लेख किया है, जहां 'पञ्चविश पद का ग्रात्मा के साथ 
सम्बन्ध है, तया इस सम्बन्ध का प्रामाणिक और वैज्ञानिक आधार सांख्यप्रतिपादित क्रम 
संभव होसकता है! इस सम्बन्ध के और कुछ प्रमाण हम यहां उपस्थित कर देना चाहते हँ । 
aaa भी पुरुष को '“पर्ञ्चावश' कहा गया है--शांखायन ब्राह्मण में पाठ 
[१७।१] है--आत्मा वै पञ्चविज्ञः' । 
ब्राह्मण के इस प्रसंग में पहले चौबीस की कोई गणना नहीं दी गई, स्वतन्तररूप 
ते ग्रात्मा को 'पंञ्चविश' बताया है । ब्राह्मण की अपनी किसी रीति, व्यवस्था या कल्पना 
पर आत्मा का 'पञ्चविश' होना यहां निर्दिष्ट नहीं ; इस ब्राह्मण में अन्यत्र भी कहीं ऐसा 
लेख नहीं है । ग्रात्मा को 'पञ्चविश' बताया जाना विना आधार के नहीं होसकता। इससे 
अनुमान होता है, कि ब्राह्मण कौ रचना से पूर्व किन्हीं श्राधारों पर पुरुष का 'पञ्चविश' 
होना सिद्ध है । उसका सामंजस्य सांख्यप्रक्रिया के अनुसार होसकता है । 
शांखायन आरण्यक [२।१ ] में आता है-- 
“स एष द्रात्मा पंचविशस्तन्नदेनोपसुष्टं शंसत्यात्मा वै पञ्चविशः ।' 
यह आत्मा 'पञ्चविश' है । उच्चारण [भाषण ] से युक्त इसकी [आत्मा की] 
प्रशंसा करता है-श्र!त्मा 'पञ्चरविश' है । ग्रारण्यक के उक्त सन्दर्भ में 'नद' पद का प्रयोग 
है । इसका ग्रर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिये ऐतरेय ग्रारण्यक [ १।३।४] के निम्न सदं्भ 
से तुलना करनी चाहिये! वहां लिखा है 
` १- प्रजापति सर्य या संवत्सर के लिये भी पपर्ञ्चावश' ग्रादि पदों का प्रयोग 
वैदिक साहित्य में देखा जाता है। 'ग्रादि' हमने इसलिये कहा, कि श्रादित्य को 'एकविश 
तथा इसीतरह के अन्य पदों से वणन किया गया है । शांखायन आरण्यक [ १1१] में 
संवत्सर के ब्रद्धेमासों [पक्षों] की चौबीस संख्या गिनकर प्रजापति संवत्सर को पच्ची- 
सवां बताया गया हे । इसीप्रकार काठकसंहिता [३३८] में श्रादित्य को इबकीसवां 
लिखा है-'असा रादित्य एकबिशः' । संवत्सर के बारह महीने छः ऋतु और दो श्रयन 
[उत्तरायण, दक्षिणायन] ये aa मिलकर बीस हुए, क्योंकि काल ये सब विभाग 
श्रादित्य के कारण होते हैं, इसलिये इन सव के ऊपर ग्रादित्य 'इक्कीसवां' कहा जाता 
है। इसोप्रकार श्रन्य नेक वस्तु श्रपने प्रकरणों के श्रनुसार “पञ्चावश' ग्रादि पर्दो से कही 
जासकती हैं। शतपथ ब्राह्मण [६।१।१।२६] में अदित्य को "एकि बताया है । वहां 
बारह मास, पांच ऋतु और तीन लोक गिनकर बीस संख्या पुरी की गई है । इक्कीसवाँ 
प्रादित्य है। इसप्रकार किसी एक संख्या का श्राधार सर्वत्र समान भी नहीं हैं। 
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‘at नदेन विहरति पुरुषों वै नदः, तस्मात्‌ पुरुषो वदनसवं: सन्नदतीव ।' 
इस पर व्याख्या करते हुए सायण लिखता है-- 
fa "ऋचः, नदेत नदनलिङ्गकेन मन्त्रेण विहरति व्यतिषजति मिश्चयेदित्यर्थ: | 
नदः ध्वन्यतिशयः, स च पुरुषस्वरूप एवं । यस्मादेतत्‌ तस्मात्‌ लोके सर्व: 
पुरुषः भाषमाणः सम्यग्ध्वनि करोति 'इव' दृश्यते । गम्भीरो हि पुरुषस्य ध्वनिः ।' 
उन ऋचां का नदतलिङ्गक मन्त्र से सम्बन्ध स्थापित करे। पुरुष ही ‘ae’ 
है । क्योंकि नद (श्रथवा नाद) अतिशय ध्वनि को कहते हैं, और वह पुरुष का स्वरूप 
-है । ब्यक्त होना ध्वनि का श्रतिशय है, और इसप्रकार को व्यक्तवाणी केवल पुरुष में 
संभव है, इसलिये पुरुष को 'नद' पद से कहा गया है । हम देखते हैं, कि लोक में प्रत्येक 
“पुरुष भाषण के समय अनुकूल ध्वनि को करता हुआ देखा जाता है। इस आधार पर 
शांखायन भ्रारग्यक के उपयुक्त उद्धृत वाक्य में व्यक्तवाणी से संयुक्त आत्मा की प्रशंसा 
का उल्लेख किया गया है। वह श्रात्मा शरीर से युक्त होने पर भोक्ता और कर्त्ता कहा 
जाता. है । शरीररहित केवल आत्मा का लौकिक व्यवहार में कोई उपयोग नहीं है । 
आत्मा का व्यक्तवाणी से युक्त होना, शरीर-सम्बन्घ का प्रतीक है। उक्त वाक्य में उसी 
'आत्मा को 'पञ्चविश' कहा गया है । यहां पर प्रथम चौबीस की कोई गणना नहीं दी 
गई । इसलिये ग्रात्मा के 'पर्ञ्वावश' कहे जाने का श्राघार कहीं अन्यत्र अन्वेषण करना 
होगा । 
इसीप्रकार शतपथ ब्राह्मण के कुछ उल्लेख हैं--- 
'यान्यमूनि पञ्चविशतिर्यज्‌ंषिः` ` ``स पञ्चविश आत्मा’ [ ६।१।१।४४[ 
“अथ यानि पञ्चविशतिः (यजूंषि) स पञ्चविश श्रात्मा' [ ६।३।३।१९] 
'तयोर्वा एतयोः पञ्चदशसप्तदशयोर्ढ्वात्रिशत्स्तोत्रियास्ततो याः पञ्चविशतिः स 
पञ्चविश ग्रात्मा, श्रथ याः सप्तातियन्ति ताः परिमादः पशवो हैताः पशवः 
परिमादः ।' [ १०।१।२।८] 
“प्रथ यानि पञ्चचत्वारिशत्ततो यानि पञ्चविशतिः स पञ्चाविश श्रात्मा' ` 
श्रथ यानि विशतिस्तदावपनम्‌ ।' [20121218] 
इनमें प्रथम वाक्य शतरुद्रिय याग के प्रकरण का है । उस याग में ग्रनेक यजुओ 
का उपयोग होता है । परन्तु ग्रात्मा को 'पञ्चविश' मानकर उसके साथ पच्चीस यजुओं 
का सामञ्जस्य किया गया हे । 
् दूसरा वाक्य महदुक्थ प्रकरण का है । उसमें अनेक यजुओं का उपयोग बताया 
है, परन्तु आत्मा के साथ पच्चीस यजुग्नों का सम्बन्ध कहा है। इससे प्रतीत होता है, कि 
इन प्रसंगों में ग्रनेक यजुश्रों का प्रयोग होने पर भी आत्मा के साथ जो पच्चीस का 
सम्बन्ध कहा है, वह श्रात्मा के 'पञ्चविश' होने को पहले से व्यवस्थित बतलाता है | 
था अनेक यजुप्रों में से पच्चीस का ही सम्बन्ध आत्मा के साय क्यों कहा गयां” 
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इसीप्रकार अगले दो वाक्य इस ग्रथ को और ग्रधिक स्पष्ट करते हैं। बत्तीस 
स्तोत्रिय क्रचाग्रों में से पच्चीस का सम्बन्ध आत्मा से बताया गया, क्योंकि ग्रात्मा 
'पञ्चविश' है, जो अतिरिक्त संख्या है वह ग्रन्य वस्तुश्नों की ग्राहक रहो । श्रन्तिम 
वाक्य में पेतालीस संख्या भें से पच्चीस संख्या का सम्बन्ध ग्रात्मा के साथ बताया गया है। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि पच्चीस संख्या के साथ ग्रात्मा का सम्बन्ध ब्राह्मण रचना- 
काल से पूर्व व्यवस्थित है, और उस व्यवस्था का कारण सांख्य-प्रतिपादितक्रम कहा 
नासकता है । 

पुरष का 'एकादशन्त्रयोदश' श्रादि पदों से कथन--प्रसंगवश यहां यह लिख देना 
ग्रावश्यक होगा, कि इन्हीं वैदिक ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर आत्मा को 'एकादश-त्रयोदश' 
ग्रादि पदों से निर्दिष्ट किया गया है। ऐसे स्थलों में पच्चीस से नीचे ग्रौर ऊपर दोनों 
ग्रोर की संख्याग्रों का निर्देश पाया जाता है।' तव ग्रात्मा 'पञ्चविश' है, इसका सामंजस्य 
कंसे होसकता हैं? 

वस्तुस्थिति यह है, कि इसप्रकार के सब स्थलों में देहांगों श्रथवा देह से सम्बन्ध 
रखने वाले प्राण आदि के आधार पर आत्मा की स्थिति का निर्देश किया गया है। इसलिये 
उन अंगों को ऋगादि के संख्यासाम्य के लिये कहीं न्यून कर दिया है, कहीं श्रधिक, श्रर्थात्‌ 
उन्हीं अंगों में से कहीं कम गिने गये हैं, कहीं ग्रधिक । कहीं प्राणों को दस गिनकर आत्मा 
को 'एकादश' बता दिया गया है। यह बात पुरुष के व्यवस्थित 'पञ्चविन' नाम के-ब्राह्मण 
ग्रादि में कल्पित आधार की न्यूनाविकता के-कारण वर्णन कर दी गई है। अभिप्राय 
यह्‌ है, कि ब्राह्मण श्रारण्यक आदि में पुरुष के 'पञ्चविश' नाम का आधार, देहांगों को 
कल्पना किया है। इस आधार पर भी पुरुष का मुख्य स्थान या नाम “पञ्चविश' माना 
गया है, परन्तु प्रकरणवश उस आधार में न्यूनाधिक गणना के: कारण एकादश श्रादि 
संख्याग्रों के द्वारा भी पुरुष का निर्देश कर दिया गया है, फिर भी उन aad पुरुष के 
मुख्य 'पञ्चविश' भाव का अपलाप नहीं किया गया, और उन उल्लेखों में यह भावना 
वरावर अन्तरनिहित है, कि वह पुरुष उन सव तत्त्वों से सर्वथा पृथक्‌ और स्वतन्त्र सत्ता 
है, भले ही उसे कहीं ग्यारहवां, सत्रहवां या तेतीसवां कहा गया हो। उन सब तत्त्वों से 
श्रात्मा के पृथक्‌ अस्तित्व का निर्देश उन उल्लेखों का स्वारस्य | इसलिये श्रात्मा के 
'पञ्चविश्' माने जाने में वैदिक साहित्य का कोई ग्रसामंजस्य नहीं । 

तैत्तिरीय आरण्यक में सांस्य-सिद्धान्त 
तैत्तिरीय ग्रारण्यक के एक स्थल [१०।१०।५] में सांख्य के मूल मन्तव्य का 
हुत स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया गया है। वहां का सन्दर्भ इसप्रकार है 
'ग्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां agi प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌ | 
ग्रजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥' 

` १ मैत्रायणी संहिता ३।१०।३॥ Mo Alo ८।४।३।८-१६॥ 


ec 
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लोहित-शुवल-कृप्णरूप अर्थात्‌ रजसू-सत्त्व-तमस्‌ एक प्रकृति है, जो स्वय 
कभी उत्पन्न नहीं होती । परन्तु उसस उसके समान अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक अनेक प्रजाश्रो 
को उत्पन्न किया जाता है । एक ae [संसारी जीव] भोगों को भोगता हुआ उसमे 
फंसा रहता है, परन्तु दूसरा भ्रज-प्रक ति पुरुष के विवेक को जाननेवाला जीव-इसको 
छोड़ देता है, मुक्त हो जाता है । श्रारण्यक के इस सन्दभ में पुरुप श्रौर प्रकृति के 
सम्बन्ध को ठीक उसी तरह वर्णन किया गया है, जैसा इस सम्बन्ध में महषि कपिल न 
अपना मत प्रकट किया है । इस वाकय में ग्र्थान्तर की कल्पना नहीं की जासकती । 
आचार्य सायण ने इसका wa इसप्रकार किया है-- 
“न जायत इत्यजा-मूलप्रकृतिरूपा AAT साच माया एका,'"'"`' 
यदासौ तेजोऽबन्नानि त्रीणि भूतानि उत्पाद्य तद्रूपावतिष्ठते, तदानीं लोहित- 
शकलकृष्णवर्णेरुपेता भवति ।' 
कभी उत्पन्न न होनेवाली मूजप्रकृतिरूप माया ही श्रजा है। वह माया एक 
21 वह जब तेज, भ्रप्‌ पृथिवी (-प्रन्त) इन तीन भूतों को उत्पन्न करके उन्हीं के 
रूप में ग्रवस्थित होती है, उर समय लोहित शुक्ल और कृष्ण वर्णों से युक्त हो 
जाती है । 


प्रारण्णक पदों की सायण व्याख्या में दोष- श्राचायं सायण के इस अर्थ में कई 
दोष हैं। सायण ने 'भ्रजा' पद का ग्रर्थ 'माया' किया है, जो इस सम्पूर्ण जगत्‌ का मूल 
उपादान है । अब विचारणींय यह है, कि क्या सायण ने शांकरमतानुमोदित “माया को 
यहां 'भ्रजा' पद का अर्थ समझा है ? यदि हां, तब उसके अर्थ में ये दोष हैं-- 

१--शांकरमत में माया को प्रनिवेचनीय माना गया है। श्रनिवरचंनीय का श्रथ 
हे-उस तत्त्व का किसी रूप में स्पष्टतया कथन व वर्णन न किया जासकना। परन्तु सायण 
ने अपने श्रर्थ में उसका स्पष्टरूप 'मूलप्रकृति' [मूलप्रकृतिरूपा माया] लिखा है । 
अभिप्राय यह है, कि माया के रूप का हम स्पष्ट निर्देश करसकते हैं, वह है-मूलप्रकृति, 
अर्थात्‌ जगत्‌ का मूल उपादान कारण । MAT का यह कथन शांकरमत के श्रनुकूल 
नहों रहता | 

२--दुसरा दोष सायण के ग्रथं में यह है, कि उसने 'माया' को लोहित शुक्ल 
कृष्णरूप उस समय माना हैं, जब वह [माया] aa, ag, अन्न [पृथिवी ] को उत्पन्न 
करके उनके [तेज श्रादि के] रूप में ग्रवस्थित होती है। इससे स्पष्ट अभिप्राय यह 
निकलता है, कि माया मूल में श्रपनेरूप से लोहित शुक्ल कृष्ण नहीं है । अथवा यह 
कहिये कि तेज श्रादि की उत्पत्ति से पूर्व वह लोहितादिरूप नहीं है । सायण के इस यथ 
का आरण्यक के मूल पदों के साळ विरोध होजाठा है । वहां लिखा है-'सरूपां प्रजा 
जनयन्तीं अर्घात्‌ उस माया से भ्रपने समानरूप प्रजा उत्पन्न होती है । सायण के श्रनुसार 
माया मूल में लोहितादिरूप नहीं है, तब उससे लोहितादिरूप प्रजा की उत्पत्ति सरूपा 
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नहीं कही जासकती । यह्‌ तो स्पष्ट विख्या प्रजा है) फिर मूल सन्दर्भ में साक्षात्‌ 'अजा' 
को लोहितादिरूप लिखा है, और उसी रूप से 'वरूपा प्रजा” की उत्पत्ति का उल्लेख 
किया है । 

संभवतः इन्हीं दोषों के विचार से सायण ने ग्रन्त में लिखा है-- 

“रज:सत्त्ततमोगुणा वा लोहितादिगब्दैरुपलक्ष्यन्ते । गुणत्रयात्सिका माये- 

त्युक्तं भवति ।' 

अयवा लोहितादि शब्दों से यथाक्रम रजम्‌-सत्त्व-तमस्‌ गुणों का निदेश समझना 
चाहिये । इसका श्रभिप्राय यह होता है, कि माया 'गुणत्रयात्मिका' है। मायाको 
त्रिगुणात्मिका मानकर फिर यह श्राशंका होती है, कि क्या यह माया शांकरमतानुमोदित 
होसकती है ? इसको स्वीकार करने पर पहले के समान दोष हैं, क्योंकि 'त्रिगुणात्मिका' 
मानकर उसका ग्रनिर्वचनीय स्वरूप नष्ट होजाता है, और हम 'त्रिगुणात्मक' रूप में 
उसका निर्वचन कर सकते हैं। 

ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है, कि यदि सायण ने शांकरमत से प्रभावित 
होकर यहां ‘ara’ पद का प्रयोग किया है, तो वह असंगत हे । वस्तुतः 'अजा' या 
'माया' सांख्याभिमत प्रकृति के अपर नाम हैं। इसलिये उसके सत्त्व-रजस्‌-तमसूरूप होने 
से उसे 'त्रिगुणात्मिका' कहा जाता है । प्रकृति का 'माया' नाम प्राचीन साहित्य में' 
उपलब्ध होता है। संभवतः प्रकृति के भ्रनेक नामों में से विभिन्न भ्राचार्यो ने अपनी रुचि 
के अनुसार किसी एक नाम को चुन लिया है, और उसी नाम से उस मूल-तत्त्व का वर्णन 
किया है। उनकी अपनी परम्पराश्रों में वे नाम परिपक्व होगये हैं, तथा उन नामों 
के साथ एक विशेष ग्रर्थ बंध सा गया है। इसी ग्रभिप्राय को दूसरे शब्दों में इसप्रकार 
कह सकते हैं, कि उसी मूल-तत्त्व अथवा मूल उपादान को विभिन्न आचार्यों ने विविष 
शैली पर वर्णन किया है, और उसी के ग्रनुसार उस तत्त्व के लिये साहित्य से एक नाम 
नुन लिया है, जिस विशेष नाम के आधार पर उनकी अपनी वर्णन-शैली की विशेषता 
या परम्परा प्रतिभासित होती है । इसलिये यह कहना अयुक्त नहीं है, कि वस्तुतः उस एक 
मूलतत्त्व के ग्रजा, माया, प्रकृति ग्रादि अनेक नाम हैं। इसीप्रकार के ग्रन्य कई नामों 
[्रदिति, स्वधा रादि] का उल्लेख हमने अन्यत्र प्रकरण में किया है । सांख्याभिमत 
'प्रकृति” के स्वरूप का विवेचन इस ग्रन्थ के “प्रकृति” नामक प्रकरण में किया गया है । 
इस आशय से यदि सायण ने ‘aay को 'माया' कहा है, तो कोई आपत्ति नहीं। 
इसप्रकार ग्रारण्यक का उक्त सन्दर्भ सांख्य-विचारों के श्रनुसार स्पष्ट किया जासकता 
है, और यह इसः बात का निश्चायक है, कि उक्त आरण्पककार सांख्यविचारों से प्रभा- 
वित रहा है । 


ns 


१--मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ [इवेता० ४1१०] 
इन्द्रो मायाभिः पुरुङ्प ईयते [ऋग्वेद ६४७।१८] 
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Xoo सांख्य-सिद्धान्त नगी पञ्चम 


त्तत्तिरीय प्रारण्यक मैं सांख्य-सम्बन्धी wa बिचार--इस सम्बन्ध में इसी 
श्रारण्यक का एक और सन्दर्भ उल्लेखयोग्य है । बह है-- 
'यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठित: । 
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स॒ महेश्वरः W [ १०।१०।२४] 
जो स्वर वेद के ग्रादि में कहा गया है, श्रौर वेद के अन्त में प्रतिष्ठित है, उसके 
प्रकृतिलीत हो जाने पर उससे जो परे है, वह महेश्वर है। 
उक्त सन्दर्भ का यह शब्दार्थमात्र है, वह स्वर जो वेद के आदि में कहा जाता है 
ग्रौर वेद के श्रन्त में प्रतिष्ठित है-'श्रोम्‌” है । वेदाभ्यास का यह नियम है, कि मन्त्रो- 
च्चारण के प्रारम्भ और श्रन्त में ATA’ का उच्चारण अवश्य होना चाहिये। यह 
परमात्मा का मुख्य नाम है । इसी ग्राधार पर उपनिषदों में इस स्वर की विशद व्याख्या 
कीगई है । भ्रभ्यासकाल में प्रत्यक मन्त्र के आदि और श्रन्त में इस स्वर के उच्चारण 
का अभिप्राय यही होता है, कि उच्चारयिता इस रूप में परमात्मा का स्मरण करे। 
सम्पूर्ण संसार' को हम शब्द और ग्रर्थ के रूप में पाते हैं । एक वस्तु है, और उसके 
वहार के लिये एक शाब्द है । ्रथवा यह कहिये, कि एक शब्द है, और उससे व्यवहूत 
होने वाला एक अर्थ है। इसप्रकार यह सारा जगत्‌ शब्द आर अर्थमय है । चेतन तत्त्व 
को छोड़कर शेष सम्पूर्ण शब्द और ग्रथ प्रकृति के कार्य हैं, उसी से उत्पन्न होते आर उसी 
में लीन होजाते हैं। जब प्रकृति में लीन होने का इनका समय त्राता हैं, तव सव श 
और Wa उसमें लीन होजाते हैं। चेतन के ब्यवहार के लिये जिन शब्दों की कल्पना 
की जाती है, वे भी अपने मूलकारण में लीन होजाते हैं। उस समय चेतन की ग्रतिरिक्त 
सत्ता रहने पर भी वह ग्रव्यवहाये होता है । सबसे श्रेष्ठ व महान सत्ता परमात्मा का ह, 
उसका मुख्य नाम ओम्‌” भी शब्दरूप होने के कारण प्रकृति में लीन होजाता है। 
परमात्मा के मुख्य नाम का 'प्रकृति' में लीन होने का कथन करना इस बात को स्पष्ट 
करता है, कि ग्रौर सव कुछ श्रभी तक प्रकृति में लीन होचुका है। परन्तु इन सबक 
वरे परमात्मा की सत्ता उसी तरह बनी है ग्रौर बनी रहती है । यह इस सन्दर्भ का स्पष्ट 
अभिप्राय है । 
इस प्रसंग में प्रकृति? पद का प्रयोग जगत्‌ के मूल उपादानकारण के लिये 
किया गया है । वह मूल उपादान, सांख्याभिमत त्रिगुणात्मक प्रकृति के अतिरिक्त भर 
कोई दूसरा तत्त्व यहाँ नहीं समझा जासकता । शाङ्कुरमत में चेतन ब्रह्म जगत्‌ का BA 
उपादान बताया गया है, परन्तु उक्त सन्दर्भ में 'प्रकृति' पद से उसका ग्रहण किया जाना 
श्रयुक्त होगा, क्योंकि यहां उससे भी परे महेश्वर की स्थिति बताई है । सायण ने यहा 
“प्रकृति? पद का ग्रर्थ 'अव्याकृत जगत्कारण’ किया है। उसले परे महेश्वर श्रर्थात्‌ SAT 
श्रतिरिक्त परमात्मा का भ्रस्तित्व बताना, इस विचार को पुष्ट करता है, कि यहां प्रकृति 
पद का चेतन ब्रह्म' प्र्थ नहीं है। इससे यह परिणाम निकल आता है, कि आरण्यके 
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“अध्याय ] प्राचीन साहित्य पर सांख्य का प्रभाव ४०१ 


कार ने प्रकृति पद का प्रयोग यहां सांख्यविचारो से प्रभावित होकर किया है। 
शांखायन श्रारण्यक में सांख्यसिद्धान्त 
चेतन तत्त्व--शांखायन ग्रारण्यक के पञ्चम अध्याय में ज्ञानेन्द्रिय और कर्मे- 

feat का उल्लेख पाया जाता है। इस श्रघ्याय के प्रारम्भ में वर्णन आता है, कि 'दिवो 
दास का पुत्र प्रतर्देन इन्द्र के समीप पहुंचा । पूछने पर इन्द्र ने कहा, कि मैं तुम्हें वर देता 
हूं, तुम मुझे जानने का यत्न करो, मैं ही प्राण प्रज्ञात्मा' हूं ।' यह इतना वर्णन आलं- 
कारिक कहा जासकता है । “इन्द्र” आत्मा है । वह स्वयं कहता है, कि मैं “प्राण प्रज्ञात्मा 
हूं। प्रतर्दन' प्रत्येक श्रात्मजिज्ञासु का प्रतीक आरण्यककार ऋषि ने इस श्रथं को 
श्राकर्षक शैली में प्रकट करने का यत्न किया “प्राण प्रज्ञात्माः पद चेतन-तत्त्व 
अथवा ग्रात्म-तत्त्व के लिये प्रयुक्त हुए माने जासकते हैं । यदि इसका श्रभिप्राय “चेतनों 
पलक्षित बुद्धि! माना जाय, तो भी असांगत्य नहीं होगा/ परन्तु इस भ्रभिप्राय में वणं- 
नीय या जिज्ञास्य श्रर्थ केवल चेतनांश को समभना चाहिये, क्‍योंकि बुद्धि में सर्वार्थ की 
प्रतीति चेतन के सान्निध्य से संभव होसकती है, श्रन्यथा नहीं । तात्पर्य यह है, कि प्राण 
TAA पद प्रकरणानुसार हरतरह से केवल चेतनतत्त्व के द्योतक माने जासकते हैं। यह 
हम सदा अनुभव करते हैं, शरीर की कोई क्रिया, चेतन की सत्ता के विना संभव नहीं हो 
सकती, शरीर में चेतन का अस्तित्व इसकी सब क्रियाओं का प्रेरक है। यह ‘ITT 
भ्रज्ञात्मा' ही शरीर का परिग्रहण करके इसे उठाता' है 1 

देह से चेतन का उत्करमण--इसी प्रसंग में आगे [५।५]- इन्द्रियों का वर्णन 
किया गया है, भ्रौर इन्द्रियों की क्रियाशक्ति तथा श्रशक्ति के द्वारा चेतनतत्त्व की प्रशंसा 
एवं महत्ता प्रतिपादित की है । शरीर में चेतनतत्त्व के रहते इन्द्रियां अपने कार्य में 
समर्थ होती हैं ग्रन्यथा नहीं । जिस समय* पुरुष दुःखी क्षीणशक्ति मरणासन्न होकर मृत्यु 
को प्राप्त: होजाता है, उस अवस्था को कहा जाता है,/कि- वह उत्क्रमण कर गया।' 
यह एक श्राइचर्य है, उस समय उसका सुनना देखना बोलना ध्यान करना सब समाप्त 
होजाता है। जब वह इस शरीर से 'उत्क्रमण' करता है, तब वह सव इन्द्रियों के साथ 
उत्क्रमण करता है 1° 

शरीर से इन्द्रियों के साथ श्रात्मा का उत्क्रमण, सांख्यशास्त्र में प्रतिपादित 'सूक्ष्म- 
शरीर' की ओर हमारे व्यान को श्राक्कष्ट करता है । सांख्य मैं सूक्ष्मशरीर के घटक 


१--स एष प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्योत्यापयति [ शो? Ate ५३] 
२--यत्रतत्पुरुष श्रातो भरिष्यन्नाबल्यमेत्य संमोहमेति तमाहुरुदक्रमीच्चित्र न 
अ णोति न प्यति न वाचा वदति न ध्यायतिः स यदास्माच्छरीरादुत्क्रामति सहेवेतेः 
स्वरुत्क्रामति [ शां० आ० ५।३] 
--इसकी तुलना करें-[कोषी० ३।३ ]'स यदएस्माच्छरी रादुत्क्रामति aad: 
सर्वेस्तकामति । 
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४०२ सांख्य-सिद्धान्त E पञ्चम 


प्रठारह तत्त्व माने TIF । उन ASUS तत्त्वों का समुदाय 'सूक्ष्मशरीर' कहा जाता है । 
उनमें ग्यारह इन्द्रियां [पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, एक मन ], भ्रहंकार, बुद्धि, और ह 
पांच सूक्ष्मभूत गिने गये हैं। भूतो के अतिरिक्त शेष तेरह को कारण कहा जाता है। ये 
'करण? श्राघेय AIL पांच सूक्ष्मभूत उनके आधार समझ जाते हैं | अभिप्राय यह है, कि ये 
पांच सूक्ष्मभूत, सूक्ष्मशरीर के श्राधारभूत तत्त्व हैं, उसमें शेष तेरह करण रहते हैं। इस- 
प्रकार प्रठारह तत्त्वों का यह समुदाय 'सूक्ष्मशरीर' कहाता है, जिससे उपलक्षित आत्मा 
स्थलशरीर से उत्क्रमण करता है । श्रारण्यक का यह वर्णन इस बात को स्पष्ट करता है, 
कि प्रारण्यककार श्रात्मा के उत्क्रमणसम्बन्धी सांख्यसिद्धान्त से प्रभावित था। 
ग्रारण्यक के इस प्रकरण में ग्रहङ्कार श्रौर बुद्धि का पृथक्‌ उल्लेख नहीं है। 
'प्रज्ञा' पद बुद्धि का निर्देश करता है, जिसमें अहंकार का समावेश मान लिया जाता 
है । सूक्ष्मशरीर के भ्रठारह के समुदाय में बुद्धि की प्रधानता होती है, क्योंकि वही 
चेतन से साक्षात्‌ प्रेरित होकर शरीर का संवहन करती है । अहंकार आदि सब बुद्धि 
के कार्य हैं, इसलिये बुद्धि से उन सबका ग्रहण होजाता है । इसी दृष्टि से श्रारण्यक 
में बताया गया है, कि चेतनतत्त्व और बुद्धि दोनों, शरीर में एक साथ बसते श्रौर एक 
साथ उत्क्रमण करते हैँ । वस्तुतः सब इन्द्रग्रों के साथ शरीर से आत्मा के उत्क्रमण का 
बणंन मुख्यरूप में किया गया है । = 
इन्द्रियां श्रौर उनके विषय--म्रागे श्रारण्यक' [ ५1५] में प्रसंगवश दस इरि 
का उल्लेख किया गया है । वे दस इन्द्रियां रौर उनके विषय इसप्रकार गिनाये गये हुँ 


इन्द्रिय विषय इन्द्रिय विषय 
घ्राण गन्ध याकू नाम [पदोच्चारण] 
चक्षु रूप हस्त केम 


४-- सह ह्येतावस्मिञ्छरीरे वसतः सहोत्क्रामतः [शा० श्रा० ५।४] | 
प- वागेवास्या एकमङ्गमृदूढं तस्ये नाम परस्तात्‌ प्रतिविहिता भूतमात्रा, 


घ्राण एवस्या "``" तस्य गन्धाः ``“ ° 000० 
चक्षरेवास्या' `` `` `` तस्य रूप `` °` °° `` ` 

श्रोत्र मेवास्या `` ``` तस्य शब्दः" `` ` "`` "`` 

जिह्वं वास्या' "`` -- तस्या प्रन्नरसः'*“********* 
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श्रौत्र शब्द पाद इत्या [गति] 
जिह्वा रस उपस्थ ग्रानन्द,रति, प्रजाति 
शरीर [त्वक्‌] ` सुख-दुख, 

[अनुकूल प्रतिकूल स्पशं] मन धी, काम 


मूल श्रारण्यक में इन्द्रियों के वर्णन का क्रम वह है, जो हमने टिप्पणी में दिया 
है । परन्तु उसको श्रधिक स्पष्ट कर देने के विचार से हमने यहां उस क्रम को कुछ 
परिवर्तित करके लिखा है । ज्ञानेन्द्रियों को पृथक्‌ करके एक साथ लिख दिया है, और 
कर्मेद्धियो को श्रलग । सबके श्रन्त में ग्रन्तरिन्द्रिय मन का निदेश किया है, जैसा कि 
मूल भ्रारण्यक में है । यहां कर्मेन्द्रियों में चार की गणना है | धायु' इन्द्रिय का उल्लेख 
नहीं है। प्रतीत ag होता है, कि श्रारण्यकका रने 'मलोत्सगं” विषय के उल्लेख की उपेक्षा 
की है । मूत्र श्रौर पुरीष दोनों मल हैं। जहां तक पुरुष यानी भर का सम्बन्ध है, मत्रो- 
त्सं श्रौर श्रानन्द, रति आदि के विषय के लिये एक ही अ्रंग है। परन्तु जव इसको 
इन्द्रियरूप में गणना किया जाता है, वहां इसका विषय केवल आनन्द रति आदि बताया 
गया है, 'मूत्रोत्सर्ग' नहीं । परन्तु नारी श्रर्थात्‌ मादा में इसके लिये श्रलग मार्ग' होते 


१--शरीर रचना के श्रनुसार नर श्रोर नारी में स्वभावतः इतने भ्रंश में भेद 
है। यद्यपि कुछ अन्य श्रंगों की रचना में भी भेद हैं, परन्तु इस समय उनका वर्णन 
हमारा लक्ष्य नहीं। नर में वृक्क स्थानों से छनकर मूत्र, मत्रप्रणालो के द्वारा मत्राशय 
में श्राकर जमा होता है। यहां तक तारी देह की रचना भी समान है । नरदेह में मूत्रा' 
शय के थागे मूत्र को बाहर निकालने के लिये जो नालो है, वह वीयं-प्रन्थि | प्रोस्टेड 
ग्लण्ड] के बीच में होकर गुजरती है । उस ग्रन्थि में से मूत्रप्रणाली की श्रोर एक द्वार 
रहता है, जो सदा बन्द रहता है, बह केवल उसी समय खुलता है, जब नर-नारी का 
सम्बन्ध होने पर भ्रथवा श्रन्य किसी कारण से वीयं ग्रन्थि से वीर्य बनकर उस नाली 
के द्वारा बाहर जाने लगता है । उस समय मूत्राशय की श्रोर का मागं रुद्ध होजाता 
है । परन्तु नारी देह में यह बात नहीं है । वहां मूत्राशय से श्रागे भी मूत्र, मूत्रप्रणाली 
द्वारा बाहर होजाता है भ्रौर गर्भाशय तथा उसके मागं को बचा जाता है । इससे इतना 
प्रभिप्राय स्पष्ट होजाता है, कि नर देह में 'उपस्थ' का इन्द्रियभाव उतने ही श्रश में 
होना चाहिये, जितने में नारीदेह में। क्योंकि नारी देह में उपस्य [ उपस्थस्थानीय 
योनि | का विषप उत्सर्ग [ मूत्रत्याग ] नहीँ प्रत्युत ्रानन्द श्रादि हैं, इसीलिये नर देह 
भें भी 'उपस्य' का यही विषय मानना चाहिये। यद्यपि नरदेह में 'वोर्व' 'का भी उत्सगं 
होता है, श्रोर कुछ दूर तक बीर्य तथा मूत्र का मागं समान रहता है, तथा 'पायु' का 
विषय ही शास्त्र में उत्सं [सलोत्सग ] बताया गया है। उपस्थ और पायु को इतनी 
समानता के झाघार पर किसी झंश में 'उपस्थ' से 'पायु' का संग्रह कर लिये जाने पर 
कोई भ्सामञ्जस्य नहीं । 
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है । इन्द्रिय वही है, जिसवा विषय भ्रानन्द, रति व प्रजाति बताया गया है । 'प्रजाति' 
विषय केवल नारी की स्थिति के अनुसार है। सांख्यशास्त्र सें 'उपस्थ' इन्द्रिय का विषय 
'ग्रानन्द' बताया है, मूत्रोत्सर्ग नहीं । क्योंकि 'पायु' इन्द्रिय का विषय 9 मलोत्सगं है, 
इसलिये प्रकृत में श्रारण्यककार ने उसकी उपेक्षा कर दी है । वैसे 'उत्सर्ग' की समानता 
के आधार पर 'उपस्थ' इन्द्रिय, 'पायु' का उपलक्षण माना जासकता है 
आरण्पक के प्रस्तुत प्रकरण में त्वक्‌ इन्द्रिय के लिये 'शरीर' पद का प्रयोग किया 
गया है । प्रतीत होता है, त्वगिन्द्रिय के सर्वेशरी रवर्त्ती [सब शरीर में व्यापक] । होने से 
यह प्रयोग हुआ है। ऐसे प्रयोग श्रन्यत्र भी देखे जाते हैं। ज्ञान्तरक्षितकृत तत्त्वसंग्रह की, 
कमलशील रचित 'पञ्जिका' नामक व्याख्या के ११७ पृष्ठ पर' किसी प्राचीन बौद्ध 
आचार्य का एक निम्नलिखित सन्दर्भ उद्धृत मिलता है--- 
“क्षः प्रतीत्य रूपाणि चोत्पद्यते तच्चक्षुविज्ञानम्‌ । यावत्कायं प्रतीत्य स्प्रष्टव्यानि 
चोत्पद्यते कायविज्ञानम्‌ ।' . 
यहां स्पर्शज्ञान के लिये 'काय' नामक इन्द्रिय का उल्लेख किया है । 'काय' शरीर 
का पर्याय-पद है, यहां त्वगिन्द्रिय के od में प्रयुक्त हुआ है । 3 
आरण्यक के पाठ में 'भूतमात्रा' पद का प्रयोग संभवतः इन्द्रिय-विषयों के लिये 
हुआ है । ज्ञान या. कर्म का साधन होने से दस इन्द्रियां, दस 'प्रज्ञामात्रा' कही गई हैं, 
और उनके दस विषय, दस.“भूतमात्रा' कहे गये हैं । इन दोनों का परस्पर घनिष्ठ समब 
बताया गया है। एक के न होने पर दूसरे की स्थिति व्यर्थ a । यदि इन्द्रिय नहीं हैं, तो 
विषयों का होना बेकार है, क्योंकि उस स्थिति में उनका कोई उपयोग नहीं होसकता । 
यदि विषय”नहीं हैं, तो इन्द्रियां किसलिये ? ऐसी स्थिति में इन दोनों का परस्पर चनिष्ठ 
सम्बन्ध बताष गया है, जिसका हम सदा श्रनुभव करते हैं । - 
कर्ता भोक्ता पुरुष--विषय और इन्द्रियों का परस्पर इतना गहरा सम्बन्ध होने 
चर भी विषय स्थूल भौर इन्द्रियां सूक्ष्म हैं, यह एक निर्बाध सत्य हैं। परन्तु इन EN 
बुद्धि भोर सूक्ष्म है । इसलिये इन सबका उसमें समावेश होजाता है। बुद्धि चेतनतत्त 
से अनुप्राणित होती है, श्रतएव वह सबसे ser है। चेतन तत्त्व WA अमर हैं, दु 
अनन्त अर्थात्‌ असंख्यात है, उसकी गणना नहीं की जासकती | वही कर्त भोक्ता होने | 
शुभाणुभ योनियों में जाता आता है । ऊघ्वेलोक़ ग्रधोलोको की प्राप्ति उसीको ह 
परन्तु उसके वास्तविक स्वरूप में इनसे कोई ग्रन्तर नही आता । अव लोकों eS 
जन्म-जन्मान्तरों, बाल वृद्धादि श्रवस्थाओं में विचरण करने के कारण उसीको लोक 


स्क्रण। 
१- गायकवाड प्रोरियण्टल सौरीज्‌ बड़ोदा, १९२६ इसवो सन्‌ का pee 
RAM वा एता वदेव भूतमात्रा भ्रधिप्रज्ञं, दश ध्रज्ञामात्रा अधिभूत, य 


मात्रा न स्युः न प्रज्ञामात्राः स्युः, यदा प्रज्ञामात्रा न स्युनं भूतमात्रा: स्युः न gud 
खसं किञ्चन सिद्येत्‌ [शां० ato ५॥८] 
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ग्रादि कहा जाता है। वही यह आत्मा है, जो इन शरीरों में जाना जाता है'। 
संभव है, कोई व्याख्याता इस्‌ प्रकरण के अन्तिम उपसंहारात्मक संदर्भ का अर्थ 
वरमात्म-परक करें, परन्तु परमात्मा साधु या भ्रसाघु कर्मो को करनेवाला नहीं कहा जा- 
कता । पर यहां जिसका वर्णन है, उसे शुभाशुभ कर्म का कर्त्ता बताया गया है । 'न 
साधुना कर्मणा भूयान्‌ भवति नो एवासाधुना कनीयान्‌'॥ शुभाशुभ कर्म करने पर भी 
उसके वास्तविक स्वरूप में कोई श्रन्तर नहीं भ्राता । भ्रन्त में फिर उसको शरीरवर्त्ती 
आत्मा बताया है । इसलिये शरीर के बन्धन में श्रानेवाले जीव-चैतन्य का यहां वर्णन 
माना जाना चाहिये । 
शारण्यक के वर्णन का निष्कश---श्रारण्पक के इस प्रकरण से निम्नलिखित सिद्धा- 
स्त प्रकट होते हैं-पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं,तुथा पांच कर्मेन्द्रिय, उनसे श्रतिरिक्त एक श्रन्तरि- 
-नद्रय मन है । इन सबके भिन्न-भिन्न विषय हैं, जिनको ये इन्द्रियां ग्रहण करती हैं, इन 
सबके ऊपर एक प्रज्ञा श्रथवा बुद्धि है। जो इन्द्रियसाध्य ज्ञान और क्रिया की निइचायक 
है । यह बृद्धि, चेतन [प्राण] से श्रनुप्राणित होती है । मृत्युकाल में चेतन इन सबके 
साथ शरीर से उत्क्रमण करता है । ईस प्रेकरण में “प्राण' पद का प्रयोग 'चेतन' तत्त्व के 
लिये हुआ है*। उसके सब सांसारिंक व्यवहार ‘fa’ के आधार पर होसकते हुँ, इसलिये 
प्रस्तुत प्रसंग में उसके लिये “प्राण प्ज्ञात्मा' पदों का प्रयोग किया गया है । क्योंकि प्राण? 
[चेतनतत्त्व] की सांसारिक स्थिति बुद्धि के विना श्रसंभव है और बुद्धि संसार में प्राण 
के सहयोग के विना कुछ कर नहीं सकती । इसीलिये इनके इस घनिष्ठ संपर्क अथवा 
सहयोग को स्पष्ट करने के लिये “प्राण” को 'प्रज्ञात्मा' कह दिया गया है । 
१--एता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वपिताः प्रज्ञामात्राः प्राणर्णपताः स एष प्राण एव 
प्रज्ञात्साञ्नन्तो ऽजरोऽमृतो न साधुना कर्मणा भूयान्‌ भवति नो एवासाधुना कनीयान्‌; एष 
ह्यव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एषड एवासाधु कर्म कारयति तं 
यमबो निनीषत एष लोकपाल'*'स म श्रात्मेति विद्यात्‌ [ शां०श्रा० ५८] 
२-_पञ्चघा विभक्त वायुरूप स्थूल प्राण ही शरीर में चेतन तत्त्व के मुख्य 
उपलक्षक हें । इनके श्रस्तित्व से शरीर में चेतन की सत्ता प्रतिभासित होती है । इसलिये 
'प्राण' पद से यहां चेतन तत्त्व का निर्देश कर दिया गया है । इस HA का श्रौर स्पष्टी- 
करण प्रदनोपनिषत्‌ के द्वितीय प्रइन में देखें । 
३--'प्राण” पद का प्रयोग 'जीव' श्रथवा चेतन तत्त्व के लिये श्रन्यत्र भी gat 
हे । मैत्रयुपनिषद्‌ ६1१६ में क्राता है-'प्राणसंज्ञको जीव: । वस्तुतः “प्राण' को चेतन 
कहने के स्वारस्य का श्राधार यही है, कि स्यूलरूप से लोक में प्राण के अस्तित्व से 
चेतन के प्रस्तित्व को जाना जाता है, ग्रौर लोक में चेतन श्रयवा जीदन के लिये इसी 
पद का व्यवहार होता है । इसलिये श्रापाततः शास्त्रीय व्यवहार में भी “प्राण पद का 
FRET में प्रयोग किया जाना स्वाभाविक है। 
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इत सब सिद्धान्तों का सामञ्जस्य सांख्य के श्रनुसार होसकता है। विशेषरूप से 
सब करणों [एकादश इन्द्रिय और बुद्धि] के साथ शरीर से जीवचेतन के उत्क्रमण का 
वर्णन अन्य किसी दर्शन में नहीं पाया जाता। केवल सांख्य में ऐसे लिंगशरीर अथवा 
सूक्ष्मशरीर का वर्णन किया गया है, जिसमें उन तत्त्वों का समावेश है, तथा जिसको 
साथ लेकर स्थूलशरीर से जीव का उत्क्रमण बताया गया है'। इससे यह स्पष्ट 
होजाता है, कि उक्त ग्रारण्यक के ये उल्लेख सांख्यसिद्धान्तों से प्रभावित होकर लिखे 
'गये हैं । 
शांखायन आरण्यक के आधार पर जिस विषय का ऊपर वर्णन किया गया है, 
उसकी तुलना 'कोपीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ [wears १ तथा ३] के साथ करनी चाहिये! 
उपनिषद्‌ का यह ग्रारण्यक भाग है। इसमें उक्त विषय का पूर्वर्वाणतरूप में उल्लेख किया 
गया है। 
१--सप्तदशेक लिङ्गम्‌ । [ सांख्य-दशन 218] 
सूक्ष्मा मातापितृजाः सह प्रभृतस्त्रिधा विशेषाः स्युः । 
सूक्षमास्तेषां नियता मातापितृजा निवत्तन्ते ॥ 
पुर्वोत्पन्नमसक्त नियतं महदा दिसूक्ष्मपर्यन्तम्‌ । 
संसरति निरुपभोगं भावेरधिवासितं लिङ्गम्‌ ॥ [ सांख्यकारिका ३६,४०] 
इन सन्दर्भामे सूक्ष्मशरीर के १८ तत्त्व कहे हैं, तेरह करण श्रोर उनके श्राघारभूत 
पांच तन्मात्र [ सुक्ष्मभूत ] । सर्गादिकाल में प्रत्येक आत्मा के साथ एक सूक्ष्मशरीर सम्बद्ध 
होजाता है, ग्रौर वह प्रलय श्रथवा तत्वज्ञानपर्यन्त श्रवस्थित रहता है। उत्क्रमण श्रादि 
में तेरह करणों का ग्रात्मा के साथ विशेष सम्बन्ध है। उनमें भी बुद्धि प्रधान है, झर्थात्‌ 
इन्द्रियादि को साथ लेकर बुद्धि, आत्मा के साथ साक्षात्‌ सम्पर्क में श्राती है । पञ्चतन्मात्र 
इन तेरह करणों के ग्राधारमात्र हैं । क्योंकि विना भ्राश्रय के इनकी स्थिति असंभव 
है । “न स्वातन्त्र्यादते छायावच्चित्रवच्च' [ सांख्यदर्ञन ३।१२] । 
चित्रं यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथाच्छाया । 
तदृद्विनाईविशेषस्तिष्ठति न निराश्रयं लिङ्गम्‌ ॥ [सांख्यकारिका ४१] जिस' 
अकार चित्र श्रयवा छाया की स्थिति श्राश्चय के विना श्रसंभव है, इसीप्रकार लिग 
[बुद्धि श्रादि] भी श्राश्रय के विना रह नहीं सकते । भ्रविश्षष श्रर्थात्‌ पांच तन्मात्र उनके 
[बुद्धि प्रादि के] श्राश्रय हैं । इस प्रसंग के श्रनुसार, क्योंकि बुद्धि प्रादि करणों का श्रात्ना 
से विशेष सम्बन्ध रहता है, इसलिये ग्रारण्यक के उक्त प्रसंग में ग्रात्मा के उत्क्रमरा प्रादि 


के प्रवसर पर उसके साथ रहनेवाले तत्त्वो में विशेषरूप से बृद्धि श्रादि करणो का उल्लेख 
किया गया है । रि 
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उपनिषदों में सांख्य-सिद्धान्त 
(ख) 


काठक, तैत्तिरीय श्रादि संहिता, ग्रारण्यक तथा ब्राह्मण ग्रन्थों के आधार पर यह 
प्रमाणित किया गया कि उक्त वेदिक साहित्य में श्रनेक वर्णन इसप्रकार के हैं, जा सांख्य- 
सिद्धान्तों से प्रभावित होकर लिखे गये प्रतीत होते हँ । श्रब उपनिषदों के उन वर्णनों का 
उल्लेख किया जायगा, जो सांख्यसिद्धान्तों तथा उनकी परिभाषाश्रों से प्रभावित होकर 
लिखे गये प्रतीत होते हैं । 


मेतर्युपनिषद्‌ 


सब से प्रथम 'मैच्युपनिषद्‌' के आधार पर कुछ उल्लेख उपस्थित किये जाते हैं। 

भोग्य प्रकृति तथा भोक्ता पुरुष--इस उपनिषद्‌ के छठे प्रपाठक की दसवीं 
कण्डिका में भोक्ता श्रौर भोज्य का वर्णन किया गया है। वहां लिखा है-- 

'पुरुषश्चेता प्रधानान्तःस्थः स एव भोक्ता प्राकृतमन्नं भुङ्‌ THT इति। "`` तस्मात्‌ 

त्रिगुणं भोज्यं भोक्ता पुरुषोऽन्तःस्थः ।' 

प्रधान के सम्पर्क में आया चेतन पुरुष भोक्ता है, और प्रकृति तथा प्रकृति के 
विकारों का-जो उसके ara हैं-भोग करता है । इसलिये त्रिगुणात्मक प्रकृति भोज्य है, 
और अन्त:स्थ' पुरुष भोक्ता । प्रकृति को भोगना जीवचेतन का 'बन्ध' है। इसी ग्रन्थ के 
एक प्रकरण में 'प्रकृति' का एक वैदिक नाम '्रदिति' बताया गया है । इस पद में प्रकृति 
के भोज्य ग्रथवा भोग-साधन होने की भावना श्रन्तनिहित है । ‘Wat इति श्रदितिः’ 
भक्षणार्थक ‘aq’ धातु से इस पद के निवंचन में प्रकृति की भोज्यता स्पष्ट होती है । 
'किसी भी वस्तु के ग्रनेक नामों के प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं । जगत्‌ के 
मूलकारण का 'प्रकृति' नाम इसलिये है, कि उससे इस सम्पूणं जगत्‌ की रचना होती है। 
उसका 'प्रधान' नाम इसलिये है, कि प्रलय काल में यह सब दृश्यमान जगत्‌ उसमें घरा 
जाता है, अर्थात्‌ लीन होजाता है। उसी वस्तु का 'श्रदिति' नाम इसलिये है, कि ag 
जीव-चेतन के द्वारा खाई जाती श्रर्थात्‌ भोगी जाती है । वह इस चेतन का भोज्य धन्न 
है। भ्रमिप्राय यह है, कि उपनिषद्‌ के इस प्रसंग में प्रकृति को पुरुष [जीव-चेतन] का 
भोज्य, तया पुरुष को इसका भोक्ता कहा गया है । यह वर्णन सांख्यसिद्धान्त के भ्रनुसार 
समञ्जस कहा जासकता है । 

१---यह जीव-चेतन शरीर में भवस्थित रहकर सांसारिक भोगों को भोग सकता 
है । यह शरीर में तभी भ्राता हैं, जब इसका प्रकृति से संपर्क रहता हैं। जीव-चेतन की 
ag स्थिति ‘aca’ कहा जाता है । जब यह, चेतनाचेतन का साक्षात्कार होजाने पर 
प्रकृति-सम्पर्क से रहित होजाता हैं, वह इसकी ‘GHA अवस्था है। 
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You सांख्प-सिद्धान्त हि. पञ्चक्न 


इसके ग्रनन्तर उपनिषत्कार ने इसी प्रकरण में प्रक्रान्त विषय का उपसंहार करते | 
हुए प्रकृति के कार्यों का निर्देश कर उनकी भोज्यता का उल्लेख किया है । वहां का पाठ 
इसप्रकार है- 
“तस्माद्‌ भोक्ता पुरुषो भोज्या प्रकृतिस्तत्स्थो भुड कता इति । प्राकृतमन्नं त्रिगुण- 
भेदपरिणामत्वान्महदाद्यं विशेषान्तं लिङ्गम्‌ ।' 
इसलिये भोक्ता पुरुष और भोग्य प्रकृति है । प्रकृति में स्थित हुआ पुरुष प्रकृति 
का भोग करता है । प्रकृति के विकार पुरुष के श्रन्न हुँ । त्रिगुण [सत्त्व-रजस्‌-तमस | के 
विविधरूप में परिणत होने से, महत्‌ से विशेषपर्यन्त सब पदार्थ पुरुष के भोज्य हैँ | इनका | 
यह भोज्य-स्वरूप किसी चेतन भोक्ता का अनुमान कराता है, इसलिये इनको 'लिङ्ग' कहा । 
है । तथा इन महदादि विशेषपयंन्त तत्त्वों के त्रिगुणात्मक एवं भोज्यरूप होने से इनके 
समान ही इनसे मूल श्रव्यक्त कारण का अनुमान होता है, श्रर्थात्‌ इनका मूल कारण भी 
निगुण और भोज्यरूप होसकता है, इसलिये भी इनको ‘fag’ कहना उपयुक्त है। 
fag’ पद का ग्रथं है-जो छिपे हुए तत्त्व का बोध करा दे, “ली नमर्थ गमयतीति लिङ्गम्‌'। 
उपनिषद्‌ के 'महदाद्यं विशेषान्तं’ पद--इस प्रसंग में 'महदाद्यं विदेषान्तं पद 
घ्यान देने योग्य है । 'महत्‌' जिनके आदि में और “विज्ञेष' जिनके अन्त में'। यह उल्लेख 
इस वात को स्पष्ट करता है, कि यह एक निर्धारित क्रम का वर्णन किया जारहा है । जब 
तक हम एक ऐसे निर्धारित क्रम के ग्रस्तित्व को स्वीकार न करलें, जिसमें 'महत्‌' का 
प्रथम निर्देश हो श्रौर विशेष' का wea में, तब तक हम ऐसा उल्लेख नहीं कर सकते। 
इससे निश्चित होता है, कि उपनिषत्कार से पूर्व, प्रकृति से सर्ग-क्रम की ऐसी व्यवस्था 
निर्धारित है, जिसके ग्राधार पर उपनिषत्कार ने यह उल्लेख किया है । सगे-कम को यह 
व्यवस्था सांख्य में निर्धारित की गई है। इससे स्पष्ट परिणाम निकल भ्राता है, कि उक्त 
उपनिषत्वार सांख्य की परिभाषाग्रों तथा सिद्धान्तो से पूर्ण रूप में परिचित एवं प्रभावित al 
यहां यह भी एक विशेष ध्यान देने की बात है, कि उपनिषद्‌ में जो 'विशेष' पद 
का प्रयोग किया गया है, वह सांख्य का पारिभाषिक पद है। सांख्य में पञ्चतन्मात्र 
अर्थात्‌ पांच सूक्ष्मभूतों को 'ग्रविशेष' तथा पांच स्थूलभूतों को “विशेष? पद से व्यवहृत 
किया जाता है!। ऐसी स्थिति में उपनिषद पर सांख्य का प्रभाव और भी स्पष्ट होजाता 
है। इसप्रकार 'महत्‌' से स्थूलभूतपर्यन्त प्रकृति के कार्यों का उपनिषद्‌ में उल्लेख किया . 
गया है, जो सांख्यसूत्र [१1२६] पर आधारित है। 


१- सांख्यदशन 212 में 'विशेष' और “प्रविद्ेष' दोनों पदों का प्रयोग उक्त श्र 
में हद्रा है। सूत्र है-पविशेषाद्‌ विशेषारम्भ:। इसीप्रकार ३४ सूत्र में “अ्विशेष' पद 
का प्रयोग 'तन्मात्र' के लिये है। तुलना करें-योगदश्ञंन २।१६, सांख्यकारिका ३४ । 

२--यह सूत्रसंख्या हमारे सम्पादित व व्याश्यात सांख्य में उपलब्ध है। शर 
देखना हो, तो सूत्रसंख्या में २५ जोड़कर देखिये । 
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महत्‌ आदि विशेषपर्यन्त कार्ये त्रिगुण के परिणाम हैं। उपनिषत्कार ने इस प्रर्थ 
को जिन पदों के द्वारा उपस्थापित किया है, वह विशेष ध्यान देने योग्य हैं । उपनिषद्‌ में 
पद हैं-'व्रिगुणभेदपरिणामत्वान्महदाद्यम' ग्रर्थात्‌ त्रिगुण के भिन्न-भिन्न परिणाम होने से 
महदादि नाना पदार्थ व्यक्त अवस्था में आते हैं । इसी अर्व को सांख्यशास्त्र में निम्न पदों 
के द्वारा कहा है 
गृणपरिणामभेदान्नानात्वम्‌ | [२।२७] 
इन दोनों की तुलना से हम यह स्पष्टरूप में समक पाते हैं, कि कदाचित्‌ उप- 
निषत्कार ने इन सूत्र पदों को लेकर उक्त पंक्ति लिखी हो । सांख्यसप्तति में सूत्र के भिद' 
वद के स्थान पर 'विशेष' [का० २७] पद कः प्रयोग किया है। जो कदाचित्‌ छन्द के 
विचार से बदलना पड़ा है । परन्तु उपनिपत्कार ने सूत्र-पद को उपनिषद्‌ में रक्खा है । 
इससे हमारे विचार की श्रौर अधिक पुष्टि होती है! 
इस विषय में तिलक श्रौर डायसेन के विचार--मंत्युपनिपद्‌ के उद्धृत सन्दर्भ | 
में 'महदाद्य विश्येपान्तं लिङ्गम्‌' पाठ है । लोकमान्य तिलक ने 'लिङ्गमू पद का रथे 
लिङ्गशरीर ग्र्थात्‌ सूक्ष्मशरीर" समझा है, और इसी श्राधार पर उपनिषद्‌ के इन पदों 
को लिङ्गशरीर के घटक ग्रवयवों का निर्देशक बताया है। परन्तु सांख्यम्रत के श्रनुसार 
'महत्‌' से लगाकर 'पञ्चतन्मात्र' पर्यन्त श्रठारह तत्त्व लिङ्गशरीर के घटक ग्रवयव कहे 
ग्रे हैं, तथा उपनिषद्‌ वाक्य में 'विशेषान्तं' पाठ है, 'विशेप' स्थूलमूतों का नाम है । इस- 
: प्रकार 'महत्‌' से लेकर 'विदोष' पर्यन्त तत्त्वों को यदि लिङ्गशरीर के घटक श्रवयव माना 
जाय, तो लिद्धशरीर में स्थूलभूतों का समावेश होजाता है, जो सवंथा ग्रसंगत है, क्योंकि 
स्थूलभूतों से तो यह स्थूलशरीर घटित होता है, लिङ्गशरीर नहीं । इस आपत्ति को ब्यान 
में रखकर तिलक महोदय ने उपनिषद्‌ के मूलपाठ में एक पाठान्तर की कल्पना की है i 
जिसका आधार डा० डॉयसेन का कथन माना है । उक्त प्राध्यापक महोदय के कथना- 
नुसार लोकमान्य तिलक ने 'महदाद्य' पद के श्रन्तिम अनुसार को निकालकर महदाय- | 
विशेषान्तम्‌' [महदादि--अविशेषान्तम्‌] पाठ स्वीकार किया है। सांख्यपरिभाषा के 
अनसार 'ग्रविशेष' नाम 'पञ्चतन्मात्र' अर्थात्‌ सूक्ष्ममूतों का है । ऐसा पाठ स्वीकार 
करलेने पर कोई आपत्ति नहीं रहती । 'महत्‌' से लगाकर 'सूक्ष्मभूत' पर्यन्त ग्रठारह तत्तवं 
१--इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मंत्र्युपनिषद की रचना hy = सांख्य- 
सत्रो की रचना होचुकी थी। उपनिषद्‌-रचना का काल ईश्वरक्कष्ण हि सांख्यसप्तति | 
की रचना से पुर्द है । उपनिषद्‌ में सूत्र का श्रनुकरण है, सप्तति का नही । इस विषय को | 
हमने 'सांख्यदर्शन हा इतिहास' नामक ग्रन्थ में स्पष्ट किया है। pus 
२--देखें--गी तारहस्य, 'विइव की रचना ्रौर संहार, नामक श्राठवां प्रकरण, a= 
Te १६०; सन्‌ १६२८ ई० का षष्ठ हिन्दी संस्करण । तथा गीता [ १५७] इलोक को 
:. व्याख्या । 
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“का लिगशरीर में समावेश होपाता है, जो सर्वथा युक्त है । | 
तिलक श्रोर डॉयसेन फे विचार भ्रमपूर्ण है-वस्तुतः उपनिषद्‌ के इस प्रसंग में 
लोकमान्य तिलक और उनके पथप्रदशंक प्रा० डॉयसेन महोदय ने जो 'लिङ्ग' पद का 
ae लिङ्गश रीर समझा है, वही भ्रान्तिपूर्ण है। उपनिषद्‌ के इस सन्दर्भ में सम्पूर्ण प्रकृति- 
विकार को आत्मा का भोज्य भ्रन्न बताया है । सन्दर्भ का प्रारम्भिक पद इसका निइचा- 
यक है। वहां लिखा है-- 
‘प्राकृतमन्नं त्रिगुणभेदपरिणामत्वान्महदाद्यं विशेषान्तं लिङ्गम्‌^ ।' 
सन्दर्भे का प्रत्येक पद अत्यन्त स्पष्ट है। (प्राकृतं) प्रकृति का सम्पूर्णं विकार जो 
(महदाद्यं विशेषान्तं) 'महत्‌' से लेकर 'विशेष' पर्यन्त है, और जो ( त्रिगृणभेदपरिणाम- | 
त्वात्‌) तीन गुणों के विभिन्न परिणामों के होने से व्यक्तरूप में आता है, तथा जो 
(लिङ्गम्‌) श्रपने मूलकारण प्रकृति का एवं भोक्ता आत्मा का अनुमापक या बोधक 
है, वह आत्मा का (अन्नम्‌) भोज्य अन्न है । यदि इस सन्दर्भ में स्थूलभूतों का निर्देश 
न माना जाय, तो वे आत्मा के भोज्य प्रन्न की कोटि से बाहर होजायेंगे । तब सन्दर्भ 
के प्रारम्भ में प्राकृतं' पद का प्रयोग भी निरथंक होगा । स्थूलभूतो को ग्रात्मा की भोज्यता 
से निकालना सवंथा असंगत एवं प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। वस्तुतः प्रा० डॉयसेन और 
अनुगामी तिलक ने उपनिषद्‌ के पूर्वापर प्रकरण या प्रसंग पर ध्यान नहीं दिया, और 
“लिङ्ग' पद को देखकर 'लिद्धशरीर' पर जा दौड़े, तथा उसके घटक ग्रवयवो की गिनती 
में फंस गये, जिसका यहां कोई प्रसंग नहीं है । उन्होंने सन्दर्भ के प्रथम भाग की सवंथा 
उपेक्षा कर दी। यह उन महानुभावों का ऐसा प्रयत्न है, जैसे कोई 'मक्रान' पद में से 
“कान और 'तिलक' पद में से 'तिल' प्रलग निकाल कर उसका मनमाना अर्थ करदे । 
इस प्रसंग मे 'लिङ्ग' पद व्यक्त कायंमात्र के लिये प्रयुक्त हुआ है, और प्रकृति के 
सम्पूण तेईस व्यक्त कार्यो का-प्रादि ग्रन्त का नाम लेकर-समावेश किया गया है । आदि 
में “महत ' और अन्त में 'विशेष' ्र्थात्‌ पांच स्थूलभूत हैं। इनके सहित इनके मध्यवर्ती 
सम्पूर्ण ब्यक्त पदार्थो का इसमें संग्रह होजाता है। यह ‘fag’ पद यहां व्यक्त कायं मात्र 
के विशेषणहूप में प्रयुक्त हुआ है। व्यक्त कार्यमात्र को 'लिङ्ग' कहे जाने का आधार, 
प्रथम स्पष्ट कर दिया गया है कि वह व्यक्त अपने समान त्रिगुणात्मक मूलकारण अव्यक्त 
का श्रनुमापक होता है, भर स्वयं भोज्य होने से अपने विपरीत एक 'भोक्ता' का बोधक भी 
होता है । इसी लिये सांख्य) में इसको 'लिङ्ग' कहा जाता है । फलतः उपनिषद्‌ के प्रस्तुत 
{RA प्रसंग का पुराणपाठ इस पाठ की पुष्टि करता है। agi इलोक है-- 
श्रव्यक्त कारणं यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌ | 
महदादि विशेषान्तं सृजतीति बिनिइचयः॥ [वायु पु०, सृष्टिंखण्ड ` २।७-८] 
प्रधानादि विद्येघान्त' चेतनाचेतनात्मकम्‌ । [विष्णु go, ६।७।५८] » 


२>-देखें---सांख्यदशन, १।८६॥ तथा सांख्यकारिका १०। 
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प्रसंग में 'लिग' पद 'लिंगशरीर' के लिये प्रयुक्त नहीं किया गया । इसलिये मलपाठ में किसी 
पाठान्तर की कल्पना सर्वथा भ्रसंगत व निराधार है, श्रौर एक नये भ्रनर्थ की श्रापादक । 
उपनिषद्‌ के इसी प्रकरण में ग्रागे इस सिद्धान्त को श्रौर स्पष्ट कर दिया गया 


है, कि सम्पूर्ण व्यक्त तथा अव्यक्त, आत्मा का ग्रन्न है । श्र्थात्‌ चेतन श्रात्मा इस प्रकृति ` 


एवं प्राकृत जगत्‌ को भोगने वाला है । उपनिषद्‌ में लिखा है-- 

(एवं व्यवतमन्नमव्यक्तमन्नमस्य निगुंणो' भोक्ता भोक्तृत्वाच्चैतन्य प्रसिद्ध 

तस्य।' 

इसप्रकार अचेतन प्रकृति को भोग्य श्रौर चेतन श्रात्मा को उसका भोवता बताकर 
उपनिषद्‌ ने सांख्याभिमत सिद्धान्त का अभिलापन किया है । उपनिषद्‌ के इसी प्रसंग 
में एक और पंक्ति इसप्रकार है-- 

(एवं प्रधानस्य व्यक्ततां गतस्योपलब्धिर्भवति, तत्र बुद्धयादीनि स्वादुनि भवन्ति।' 

श्रव्यक्त प्रधान जब परिणत होकर व्यक्त अ्रवस्था में प्राजाता है, तब हम उसको 
ग्रहण कर सकते हैं। उस अवस्था में उसके कार्य-बुद्धि श्रादि अपने ग्राह्म विषयों के 
ग्रहण करने में समर्थं होते हें । यहां पर भ्रव्यक्त प्रकृति और उससे उत्पम्न बुद्धि ्रादि 
व्यक्त जगत्‌ का कथन, सांख्यानुसार संगत होता है । उपनिषद्‌ के छठे प्रपाठक की सम्पूर्ण 
दसवीं कण्डिका में भी सांख्यानुकूल वर्णन किया गया है। 

प्रकृति का प्रेरक परमात्मा- मैत्र्युपनिषद्‌" में कर्मफलो से भ्रनमिभूत, शुद्ध, 
स्थिर, प्रचल, निःस्पृह परमात्मा का निदेश किया है, जो भ्रकेला सर्वत्र संसार में व्याप्त 
हो रहा है, यह कभी शरीर के बन्धन में न झाने के कारण कत्तं त्व भोक्तृत्व प्रादि धमों 
से रहित है, परन्तु जगद्रचना के प्रति यह कर्ता माना जाता है। सत्त्व श्रादि गुण चेतन 


की प्रेरणा के विना' स्वयं प्रवृत्त नहीं होसकते, हमारे स्थूल-सूक्ष्मशरीरों में शारीर ग्रात्मा 
oo 


१-निर्गुंणः-गुणात्मिकायाः प्रकृतेभिन्नः । निविकारश्चेतन श्रात्मा इत्यथंः । ` 
श्रात्मा के लिये 'निगुँण' पद का प्रयोग इसी श्राधार पर किया जाता है कि वह, चेतन 
गुणरूप प्रकृति से सबंथा भिन्न है। 'निर्गुण' पद में गुण पद से गृहीत = सत्त्व-रजस्‌ तमस्‌ 
का निषेध भ्रभिप्रेत है, श्रात्मा के भ्रपने-स्वरूप- धों का नहीं । 

२ मेत्र्युपनिषद्‌ २।७॥ 

३--तानि ह वा एतानि गुणानि पुरुषेणेरितानि चक्रमिव मृत्यबेनेति । [ मंत्र्युप- 
निषद्‌ ३।३] । ये सत्व-रजस्‌-तभस्‌ गुण, पुरुष के द्वारा इसीप्रकार प्रेरित किये जाते हैं, 
जेसे कुम्भार चाक को चला देता है । सांख्य ने प्रकृति के प्रति नियमितरूप से पुरुष के 
भ्रधिष्ठातृत्व को स्वीकार किया हे । पुरुष चेतन है श्रौर प्रकृति प्रचेतन। श्रचेतन प्रकृति 
में चेतन की प्रेरणा के विना कोई प्रवृत्ति नहीं होसकती । सांख्य के भ्रनुसार पुरुष के 
'रषिष्ठातृत्व श्रथवा साक्षित्व का यही स्वरूप है । देखें-“तत्सन्निधानादचिष्ठातृत्बं 
मैणिवत्‌' [सांख्यदशेन १,६६।] “पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं परवत्तते’ [पञ्चशिख सूत्र,३ ] 
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[जीव-चेतन ] इनका प्रेरयिता होता है भौर समष्टिखूप में श्रखिल ब्रह्माण्ड का प्रेरयिता 
अन्तर्यामी परमात्मा है! 

इससे ग्रतिरिक्त जीवात्मा का वर्णन' किया गया है, इसका दुसरा नाम भूतात्मा' 
बताया गया है, क्योंकि वह भूतसमुदाय-शरीर में आकर शुभ-अशुभ कर्मो को करता 
झर सुख दुःख आदि का भोग करता है। इस जीव-पुरुष को नानारूप श्रर्थात्‌ श्रनेक बताया 
यया है । इस प्रकरण के ग्रनुसार परमात्मा गौर जीवात्मा का विभेद निम्नलिखितरूप में 


स्पष्ट होता है- 
परमात्मा जीवात्मा 
एक ७ अनेक 
शरीरबन्धन से रहित शरीरबन्धन में आने वाला 
शुभ-प्रशुभ कर्मो का शुभ-ग्रशुभ का कर्ता भोक्ता 
अकर्त्ता श्रभोक्ता 
व्यापक, अचल संचरणशील, [श्रतः परिच्छिन्न] 


परमात्मा भ्रौर जीवात्मा का यह स्वरूप सांख्य के अनुसार किसप्रकार समंजस 
तथा युमितयुक्त कहा जासकता है, इंसका विवेचन इसी ग्रन्थ के पुरुष” नामक प्रकरण 
में विस्तारपूर्वक किया गया है । प्रस्तुत प्रसंग में इतना ही कहना है, कि उपनिषद्‌ का यह 
बर्णन सांख्य के आधार पर है, wea किसी दर्शन के अनुसार इसक्ता सामञ्जस्य 
नहीं बेठता। 

पञ्चतन्मात्र भ्रौर पञ्चमहाभूत तथा पाञ्चभौतिक देह--उपनिषत्कार ने इसी 
प्रसंग में 'पञ्चतन्मात्र' भ्रौर पांच स्थूलभूतों को 'भूत' शब्द से कहा है-— 

“पञ्चतन्मात्र भूतझब्देनोच्यन्ते ग्रथ पञ्चमहाभूतानि भूतशब्देनोच्यन्ते।' [३1१] 

सूक्ष्मभूतों के लिये 'तन्मात्र' पद का प्रयोग सांख्य का पारिभाषिक है, जो अन्यत्र 
नहीं । इसी के आगे शरीर को पांच भूतों का समुदाय लिखा है। स्थूलशरीर स्थूलभूतों 
का समुदाय है और सूक्ष्मशरीर पांच 'तन्मात्र' का अर्थात्‌ सूक्ष्मभूतों का, यह सांख्य का 
विवेचनापूणं सिद्धान्त है*। इसप्रकार स्थूल श्रथवा सूक्ष्मशरीर को रचना अन्य दर्शनों 
में नहीं मानी जाती । न्याय-वैशेषिक में शरीर को 'पाथिव' माना गया? है, और सृक्ष्म- 


इस सिद्धान्त का विस्तृत विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ के 'पुरुष' तथा प्रकृति नामक 
प्रकरणों में किया गया है । 

१-मंत्र्युपनिषद्‌ ३।१-२॥ 

२--'पाञ्चभोतिको देहः सांख्यदर्शन ३।१७॥ 

३--न्यायदर्शन ३।१।२८-२६॥ पार्थिवं गुणान्तरोपलब्घेः । श्रुतिप्रामाण्याच्च ।! 
न्याय का सिद्धान्त है कि शरीर की रचना में पार्थिव ग्रवयघ उपादान हैं, शेष जल atte 
सहायकमात्र हैं । | 
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शरीर वहां माना नहीं जाता । वेदान्त में बताया गया है कि सूक्ष्मशरीर के घटक श्रवयवों 
में 'तन्मात्रे' अर्थात्‌ पांच सूक्ष्मभूतों का कोई श्रावश्यक स्थान' नहीं है, इसलिये उपनिषद्‌ 
के प्रस्तुत प्रकरण का वर्णन सांख्य के श्राधार पर लिखा गया माना जासकता है, क्योंकि 
यहां स्पष्ट पांच 'तन्मात्र' का उल्लेख है । 

दोनों प्रकार के भूतों का उल्लेख करने के भ्रनन्तर कहा है-'तेषां यत्‌ समुदयं तत्‌ 
शरीरम्‌', उपनिषद्‌ के इस वाक्य का सम्बन्ध पूर्वोक्त दोनों प्रकार के भूतो के साय है । 
इसप्रकार इसका यह श्रर्थ होजाता है, कि पांच तन्मात्र का समुदाय सूक्ष्मशरीर है, 
तथा पांच स्थूलभूतों का समुदाय स्थूलशरीर है । यह बात पहले कही गई है, कि सांख्य- 
सिद्धांत के भ्रनुसार सूक्ष्मशरीर के घटक श्रवयव श्रठारह हैं। परन्तु उसके साथ यह विवेचन 
कर दिया गया है, कि इनमें से तेरह करण [बुद्धि, अहंकार, एकादश इन्द्रिय] विना 


१--वेदान्त सूत्र ३।१।१-७॥ में इस विषय पर विचार किया गया है। शङ्करा- 
चार्य ने इस प्रधिकरण के प्राघार पर मुल्यरूप में केवल जल से परिवेष्टित श्रात्मा का 
सृत्युकाल में शरीर से उत्क्रमण माना है। प्रधिकरण के द्वितीय सूत्र के श्राधार पर जल के 
श्रतिरिक्त पृथिवी-तेज का भी संग्रह किया है श्रौर देह को 'त्र्यात्मक' श्रर्थात्‌ तीन भूतों 
[पृथिवी-जल-तेज ] से बना gat बताया है, परन्तु पांचों भूतो का उल्लेख शंकराचार्य 
ने नहीं किया, साधारण 'भूत' पद के प्रयोग में उन्हीं तीन भूतों का ग्रहण समझा जाना 
चाहिये, जिनका प्राचार्य शंकर ने नाम लिया है । इसप्रकार उपनिषद्‌ या वेदान्त की 
शांकरव्याख्या के ग्रनुसार श्रात्मा के उत्क्रमणकाल में उसके साथ तीन भूतों का सहयोग 
स्पष्ट होपाता है । स्वयं शंकराचार्य ने तो स्वलिखित पंक्तियों में इनका भी नाम नहीं 
लिया। इस प्रकरण के प्रारम्भ सें- उसने लिखा है-'जीवो सुल्यत्राणसचिव: सेन्द्रियः 


. समतस्को$विद्याकर्म पुर्वेप्रज्ञापरिग्नहः पुबंदेहं विहाय देहान्तरं ्रतिपद्यत इति ॥ एक देह को 


छोड़कर दूसरे देह में wa ससय जीव के साथ, सुख्यप्राण-इन्द्रियां-मन-प्रविद्या-क मं 
[घर्म-प्रधर्म |, पुदंप्रज्ञा [ जन्मान्तर संस्कार] जाते हैं । 

यद्यपि उपनिषदों [ago ४४५] में श्रात्मा के उ $मण के साथ पांचों Yat 
के जाने का उल्लेख है। तथा पञ्चाग्निविद्या [छा० wy -&] के प्रकरण से भो यह 
स्पष्ट नहीं होता, कि उत्क्रमण काल में ्रात्मा जल से ही परिवेध्टित होकर जाता है। 
agi केवल बैराग्योत्पादन के लिये जन्म-मरण, श्रादि प्रसंगों में प्रतिकष्ट का दिखाना 
अस्तुत प्रकरण का लक्ष्य है । प्रश्‍न भी वहां यही है, कि पञ्चम ग्राहुति में जलों को पुरुष 
संज्ञा फेसे होजाती है ? ग्रागे इसी को स्पष्ट किया गया है। इससे यह परिणाम कदापि 
नहीं निकाला जासकता, कि श्रात्मा उत्क्रसण के समय केवल जल से परिवेष्टित रहता 
है । इसका स्पष्ट ग्रथ यही है, कि एक देह को छोड़ने के भ्रनन्तर दूसरे देह की प्राप्ति 
तक प्रात्मा की क्या स्थिति होती है भ्रौर वहां तक वह कसे पहुंचता है । इसका विस्तृत 
उल्लेख इसीका प्रकरण में झागे किया गया है। 


< 
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आधार के रह नहीं सकते | इसलिये मुख्य प्राधारभूत शरीर पांच 'तन्मात्र' का समुदाय | 
है। तेरह करण उसी के आश्रय पर रहते हैं । इन सबको मिलाकर “सूक्ष्मशरीर” अठारह 
अवयवों से घटित कहा जाता है। वस्तुतः मुख्यश्राधारभूत शरीर पाँच तन्मात्र का 
समुदाय है। 
उपनिषद्‌ के इसी प्रकरण में ग्रागे जीव-पुरुष के सम्बन्ध में लिखा है, कि यह 
प्राकृत गुणों [सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ ] से श्रभिभूत होता रहता है । यह इन बन्धनो में इतना 
अज्ञानी रहता है, कि श्रपने में स्थित परमात्मा को भी देख या समझ नहीं पाता, जिसने 
इस समस्त संसार को रचा है। इससे यह स्पष्ट होता है, कि जीव-पुरुष से परमात्मा भिन्न 
है। चेतनस्वरूप का साक्षात्‌ होने पर, उस श्रन्तर्यामी [ग्रात्मस्थ] आत्मा का भी भान 
होजाता है। उसके जानने के लिये किसी भ्रन्य भ्रधिक यत्न की आवश्यकता नहीं रह- 
जाती। इसीलिये ऐसे उल्लेख पाये जाते हैं, कि निज चेतनस्वरूप का साक्षात्कार हो- 
जाना, परमात्मा का साक्षात्कार है । इसप्रकार के वर्णनों से उन भिन्न चेतनों की एक 
सत्ता निश्चित नहीं की जासकती । 
जगत्‌ सर्गं का वर्णन--जहां तक प्रस्तुत उपनिषद्‌ पर सांख्य का प्रभाव कहा 
जासकता है, हम एक प्रसंग का उल्लेख और कर देना चाहते हैं। वहां लिखा है-सृष्टि' 
के पूर्वे यह एक TA था, उसके परे था 'वह' श्रर्थात्‌ चेतन परमात्मपुरुष। उस चेतन की 
प्रेरणा से वहू ‘aa’ विषम प्रवस्था को प्राप्त होगया । इसीप्रकार का “रजस्‌” था, वह भी 
पर (चेतन) की प्रेरणा से विषम अवस्था को प्राप्त होगया । इसीप्रकार का ‘Axa’ था, 
वह भी चेतत की प्रेरणा से विषम अवस्था में श्रागया । ग्रब ऐसी स्थिति होगई, जहां 
चेतन की भावना स्पष्ट होने लगी । 
प्रलयकाल में प्रकृति साम्यग्रवस्था में रहती है। सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ रूप ही 
प्रकृति है । तमस्‌' पद का प्रयोग साधारण प्रकृति के लिये भी होता है। उपनिषद्‌ के प्रस्तुत 
प्रसंग मे तमस्‌, रजस्‌ और सत्त्व इन तीनों का उल्लेख है । चेतन की प्रेरणा से ये मूलतत्त्व, 
प्रलयकालीन साम्यश्रवस्था से परिणत होकर विषम श्रवस्था में आजाते हैं। इसी का Me. 
नाम है-से का श्रारम्भ । अव्यक्त मूलतत्त्व चेतन प्रेरणा से व्यक्त अवस्था में परिणत 
होते हैं, और यह ग्रखिल ब्रह्माण्ड प्रकाश में श्राजाता है ।. पृथिवी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, 
तारागण ओर सब लोकलोकान्तर अपनी. दृश्यमान स्थिति में व्यवस्थित होजाते हैं, पर 
९--स वा एषोऽभिभूतः प्राकृतगुंगरिति । प्रथोषभिभूतत्वात्‌ सम्मूढत्वं प्रयातः 
सम्मूढत्वादात्मस्थं प्रभु भगवन्तं कारयितारं नापश्यद्गुणोघेरुह्ममानः [संत््यु० ३३२] 
२--तमो वा इदमग्र भ्रासोदेक तत्परे स्यात्‌ तत्परेणेरितं विषमत्वं प्रयाति 
> एतद्रूपं वे रजस्तद्रजः खल्वीरितं विषमत्वं प्रयाति एतद्वै सत्वस्य रूपं तत्सत्त्वमेवेरितं 
रसः सम्प्रात्रवत्‌ सोऽशोऽयं यश्चेतामात्रः प्रतिपुरुष. क्षेत्रज्ञः संकल्पाध्यवसायाभिमातः _ 
लिङ्गः । [मंत्र्यु० ५१॥] 
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उसके बहुत समय बाद तक, हमारी गणना के श्रनुसार न मालूम कितने सहस्रों लक्षों वर्ष 
तक यह सृष्टि निर्जीव रहती है। इसपर किसी प्राणी की स्थिति संभव नहीं होपाती । 
अनुकूल समय पाकर जब भी प्राणीवगं पृथिव्यादि लोकलोकान्तरों में उपस्थित होते 
हैं, बही वास्तविक सृष्टि का प्रारम्भ समभना चाहिये । 

प्राकृतिक बुद्धि श्रादि तत्त्वों के, आदि सर्गकाल में उत्पन्न होजाने पर भी स्थूल- 
शरीरों के श्रभाव में चेतन के श्रस्तित्व का ग्राभास तब तक इस दृश्यमान जगत्‌ में नहीं 
होपाता, जबतक उसके निवासयोग्य वातावरण उपस्थित नहीं होजाता । ऐसे अनुकूल 
समय में प्रत्येक जीव-पुरुष के साथ बुद्धि श्रादि तत्त्वों का सम्पर्क अथवा सहयोग होकर 
स्थूलशरीरों के द्वारा चेतन का श्राभास इस जगत्‌ में होता है, जिस चेतन जीव-पुरुष के | 
भोगादि के लिये इस संसार की रचना हुई हे ! यह वुद्धि-तत्त्व श्रपने श्रन्य सहयोगियों ॥ 
को साथ लेकर जीव-चेतन के भोगादि का प्रधान' साधन होता है । इसी के द्वारा चेतन- | 
पुरुष कालान्तर में भ्रपने और प्रकृति के वास्तविक भेद का साक्षात्कार कर पाता है । इस i 
श्राघार पर बुद्धि को क्षेत्रज्ञ कह दिया जाता है । इसप्रकार जव तक जगत्‌ का स्थिति- | 
काल समाप्त होकर दुबारा प्रलयकाल न श्रावे, श्रथवा प्रकृति-पुरुष के भेद का साक्षात्कार 
ज्ञान न हो जावे, तब तक जीव-चेतन के साथ वुद्धि श्रादि का सहयोग बरावर बना 
रहता है। ५ 

सांख्य में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है, कि सर्गादिकाल में प्रत्येक 
पुरुष के साथ बुद्धि) आदि का सम्बन्ध हो जाता है, श्रौर वह प्रलय अथवा विवेकज्ञान- | 
पर्यन्त श्रवस्थित रहता है । इसके श्रतिरिक्त सत्त्व-रजस्‌ तमस्‌ की साम्यावस्था से विषम । 
ग्रवस्था में परिणत होकर सर्गारम्भ का कथन भी सांख्य के आधार पर किया गया | 
माना जासकता है । 

सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌-विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र हैं-मैत्युपनिषद्‌ के इसी प्रसंग [ ५1१ | A? 
सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ क्री तुलना विष्णु, ब्रह्मा A रुद्र के साथ की गई है। पौराणिक विचारों 
के भ्रनुसार यह बात श्रतिस्पष्टरूप में अवगत है, कि जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और 

ˆ प्रलय के साथ ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का कितना सम्पक है । वस्तुतः जगत्‌ की उत्पत्ति 


१--सांख्यदर्शन २।४७॥ सांख्यकारिका ३७॥ 
२- बुद्धि श्रादि से श्रभिप्राय-त्रयोदश करण AIX उनके श्राघारभूत 'पञच- 
तन्मात्र' से है। इसी का नाम सूक्ष्मशरीर है । इसीसे परिवेष्टित जीव-चेतन संसार 
में प्राता और जाता है। तुलना करें-सांख्यदशशन ३।४। सांख्यकारिका ३६, तया इस- 
पर माठर व्याख्या । 
३--अथ यो ह खलु वावास्य तामसोंऽझोऽसो स ब्रह्मचारिणः ! योऽयं रुद्रः, श्रय ८ 
यो ह खलु वावास्य राजसो5 शो5सौ स ग्रह्मचारिणो योऽयं ब्रह्मा, ग्रथ यो ह्‌ खलु वावास्य 
सात्विको$ शो$सो स ब्रह्मचारिणो योऽयं विष्णुः । [ मंत्र्यु ५१] 
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ख्प-सिद्धान्त 
४१६ सा द्ध 


a 


स्थिति प्रलय के मुख्य आधार सस्व-रजस्‌-तमस्‌ हूं जो se जू रूप हैं। पौराणिक 
विचारों के अनुसार ब्रह्मा को जगत्‌ की उत्पत्ति का, विष्णु को स्थति का श्रौर रुद्र को | 
अलय का देवता माना जाता है । उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रसंग में ब्रह्मा की रजस्‌ से, विष्णु 
की सत्त्वसे तथा र्र की तमस्‌ से तुलना कीगई है । ब्रह्मा उत्पत्ति का देवता है AR रजस्‌ 
क्रियात्मक होने से सम्पूर्ण उत्पादन अ्रथवा.वैषम्य का आधार है । 'उपप्टम्भक॑ चलञ्च 
रज:' ' रजस्‌ स्वयं क्रियात्मक है और अपने साथी श्रन्य गुणों को विकृति की ओर गति 
देता है। इसी लिये शास्त्र में गुणमात्र को चल” बताया गया है। “re के क्रियात्मक 
होने की विशेषता सर्गादिकाल में प्रकट होपाती है वयोंकि किन्ही आचार्यों a 
से-गुणों के सतत परिणामिशील होने के कारण-यद्यपि प्रलयकाल में भी उनका परिणाम | 
होता रहता है, परन्तु उसके समयरिणाम होने के Rs किसी विशेषता का पराइ, 
भाव नहीं होपाता । उसका आभास प्रलयकाल की समाप्ति और सर्ग के आरम्भ में होता 
है, और उस प्रलयस्थिति से सर्गारम्भ की विशेषता का मुख्य श्रावाहूक “रजस्‌ होता 
है । इसलिये संभवतः ‘wa की इस विशेषता को ध्यान में रखकर उत्पत्ति के देवता 
ब्रह्मा की तुलन1 'रजस्‌' के साथ की गई है 1 
इसी प्रकार सत्त्व को सांख्य में प्रकाशक तथा इष्ट अर्थात्‌ अभिलषित का साधन 
बताया गया है। उत्पत्ति के अनन्तर सम्पूर्ण जगत्‌ अव्यक्त अवस्था से व्यक्त श्रवस्था में 
आकर अपने इस दुइयमानरूप में प्रकाशित रहता है। यह स्थिति हमारे इष्ट श्रथवा 
अभिलपित की साधन है । जगत्‌ की रचना पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिये होती है, 
जो पुरुष का इष्ट है । इसीको शास्त्र में 'पुरुषार्थ' कहा गया है । इससे स्पष्ट है, कि जगत्‌ 
की इस स्थिति में 'सत्त्व” का रूप प्रतिभासित होता है, क्योंकि विष्णु को स्थिति का देवता 
माना जाता है, संभवतः इसी लिये प्रस्तुत उपनिषद्‌ में विष्णु की तुलना 'सत्त्व' गुण से की 
गई है । § 
तमस्‌ को सांख्य में ्रावरण करनेवाला बताया गया है । प्रलयकाल में यह 
सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ अपने कारण में लीन होजाता है, ग्रर्थात्‌ जगत्‌ की यह aes 
अवस्था न रहकर कारण-प्रव्यवत-प्रवस्था रहती है । उस समय मानो यह AEM a र ` 
एक प्रावरण में ढका रहता है, ग्रपने मूल कारण में अन्तहित रहता है। एक प्रकार 
यह ग्रवस्था तमोरूप है । इस अवस्था में कोई क्रिया नहीं होती, ग्रथवा किसी तरह के 
क्रिया का ग्राभास नहीं होता । इसीतरह की प्रलयस्थिति का देवता रुद्र को माना 
१- सांख्यकारिका १३। 
२-'चलञ्चगुणवृत्तम' योगदर्शन, व्यासभाष्य, साधनपाद, सूत्र १५ तया 
वि ३॥१३॥ तत्त्ववेश्ारदी ३।१५॥। 
३--सांख्यकारिका 231 
४--सांख्यकारिका १३ । 2 
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गया है । संभवत: इसीलिये तमस्‌ के साथ रुद्र की तुलना कीगई है। कारण ्रौर कार्य 
अवस्था को स्पष्ट करने के लिये उन दोनों के मध्य में एक “उत्पत्ति” नामक अवस्था का 
वर्णन किया जाता है । वस्तुतः जब कारण, कार्यरूप में परिणत होने लगता है, उतनी 
प्रवस्था का नाम उत्पत्ति है। उसके बाद लम्बे समय तक श्र्थात्‌ दूसरे प्रलयकाल के 
श्राने तक जगत्‌ की “स्थिति” नामक अवस्था कही जाती है । इसप्रकार प्रलयकाल का 
एक '्रोर' जगत्‌ की स्थिति से, तथा दूसरा “छोर” जगत्‌ की उत्पत्ति से सटा होता है । 
यह क्रम एक चक्र के रूप में अनिश आवत्तंमान रहता है । उत्पत्ति से स्थिति और स्थिति 
से प्रलय । प्रलय के बाद फिर उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय । श्चास्त्रों में उत्पत्ति का वर्णन करते 
समय उससे पहली प्रलय ग्रवस्था का वर्णन अवश्य किया जाता है। इसप्रकार यह 
क्रम-प्रलय-उत्पत्ति-स्थितिरूप में चलता है। मंत्र्युपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रकरण में इस 
क्रम का आश्रय लिया गया है । पहले तमस्‌ [प्रलय का प्रतीक], फिर रजस्‌ [उत्पत्ति 
का प्रतीक ] फिर सत्त्व [स्थिति का प्रतीक ] । 

सत्त्व-रजस्‌ तमसूरूप विष्णु-ब्रह्मा-रद्र, जगत्‌ की स्थिति-उत्पत्ति-प्रलय के 
आधार हैं--उपनिषद्‌ के उक्त वर्णन को यदि इस रूप में समझा जासके, कि जगत्‌ के 
ये सब उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय, सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ पर श्राधारित हैं, इनकी श्रन्योन्यमिथुन- 


` वृत्तिता समस्त उत्पत्ति आदि का नियमन करती है। कोई कायं शुद्ध सत्त्व, शुद्ध रजस्‌ 


या शुद्ध तमस्‌ के आधार पर नहीं होसकता, तो हमारे सम्मुख एक बड़े रहस्य का 
स्पष्टीकरण होजाता है । उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के साथ सम्बन्ध रखने वाले ब्रह्मा 
विष्णु और रुद्र के वास्तविक रूप क्या हैं? इसे कुछ अ्रधिक स्पष्टरूप में समझा जा- 
सकता है । पौराणिक विचारों के ग्रनुसार यह जाना जाता है, कि ये कोई विशेष शरीर- 
घारी देवता, अथवा जगत्‌ की उत्पत्ति आदि के श्रधिष्ठातृ-देवता हैं । ऐतिहासिकों की 
दृष्टि में कदाचित्‌ ये कोई ऐतिहासिक व्यक्ति हों । हमारा इससे कोई विरोध नहीं है, 
कि इस नाम के कोई ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हों । ये नाम परमात्मा के नामों में भी 
गणना किये जाते हैं। यदि इन नामों से परमात्मा का निर्देश माना जाय, तो किसी ग्रंथ तक 
म्रधिष्ठातृ-देवतासम्बन्धी वर्णनों का सामञ्जस्य किया जासकता है । यद्यपि शरीर धारण 
की बात इस रूप में नहीं बन पाती । परन्तु जगत्‌ की प्रत्येक अवस्था का अरधिष्ठातृत्व 
परमात्मा में संभावना किया जासकता है, AL यह माना जासकता है, कि एक परमात्मा 
को जगत्‌ की भिन्त भ्रवस्था्‌त्रों का-अधिष्ठाता होने के कारण, अवस्थाग्रों के आधार पर 
'ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र' ये भिन्न नाम दे दिये गये हैं । फिर भी सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ के साथ उनकी 
तुलना का कोई सामंजस्य नहीं बैठता । इसलिये जगत्‌ कीं उत्पत्ति-क्र्यिति-प्रलय के साथ 
जिन ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सम्बन्ध वर्णन किया जाता है, वस्तुतः वह्‌. रजस्‌ सत्त्व 
आऔर तमस्‌ का ही प्रकारान्तर से वर्णन है, तथा इसी लिये उपनिषद्‌ में ब्रह्मा ग्रादि की 
we आदि के साथ तुलना की गई है । इसप्रकार सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ के आधार पर विष्णु, 
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रह्म ग्रौर रुद्र की रहस्यमयी कल्पना को यदि हम समझ सके, तो जगद्रचनासम्बन्धी 
पुराणर्वाणत अनेक गूढ रहस्यों का उद्घाटन हमारे सम्मुख होसकता है, और बहुत से 
तत्सम्बन्धी विरुद्ध प्रतीत होने वाले वर्णनों का समाधान किया जासकता है। इसप्रकार 
मैत्र्युपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रकरण में जगद्रचनासम्बन्धी जिन रहस्यों का उल्लेख किया 
गया है, उनका सामंजस्य सांख्यप्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर अ्रधिक सम्भव है। 

एक त्रिगुणात्मक प्रकृति का सब विकार--पिछली पंक्तियों में स्पष्ट किया है, 
कि जगत की रचना श्रादि के सम्बन्ध में जिन ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का उल्लेख किया 
गया है, वे रजस-सत्त्व और तमस्‌ हैं। हम इनको ग्राज तीन नामों से पृथक्‌-पृथक्‌ पुकारते 
हैं, परन्तु मूलरूप में इनकी स्थिति एक ' है। इसी को मूल उपादान या प्रकृति कहा 
जाता है। इस मूलस्थिति के श्राधार पर आगे अनेक विकार होते चले जाते हैं । इस अर्थ 
का वर्णन मैत्रयुपनिषद्‌ में निम्न वाक्यों के द्वारा किया गया है-- 

‘q वा एष एकस्त्रिघाभूतोऽष्टधैक्ादशधा द्वादशधाऽपरिमितधा बोद्‌भूत 

उद्भूतत्वाद्‌भूतम्‌, भूतेषु चरति प्रविष्टः स भूतानामघिपतिर्वेभूवा इत्यसा 

भ्रात्मान्तर्बं हिश्च ।' 

वह मूलकारण एकरूप है । वही सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ रूप में तीन प्रकार का होजाता 
है। वही फिर श्राठ प्रकार का होजाता है। एक स्वयं मूलप्रकृति att सात प्रकृतिः 
विकृति मिलाकर प्रकृति को ही श्राठ प्रकार में प्रदर्शित किया गया है । उसीके एकादश 
हर्द्रियर्प में एकादश प्रकार हें । उसके साथ बुद्धि को जोड़कर द्वादशरूप में वणेन किया 
है। प्रागे उसका ही विकार यह अखिल ब्रह्माण्ड है, जिसको 'ग्रपरिमितधा' कहकर 
स्पष्ट किया है । इसप्रकार यह अनन्त जगत्‌ एक ही प्रकृति का विकार है। वह मूलः 

१-सांस्य के व्याख्याग्रन्थों में प्रकृति को एकरूप में कहा गया है। वस्तुतः 
भूल उपादान तत्त्व श्रनन्त हैं । परन्तु उपादानता के श्राधार पर उन श्रनन्त मूलतरत्त्वों 
का एकरूप में वर्णन हुआ है। इसका विस्तारपूर्वक विवेचन “प्रकृति नामक प्रकरण 
में किया गया है । 

१--भ्रनेक सांस्याचार्यों ने प्रकृति श्रोर बुद्धि-तत्त्व के बीच में एक wie तत्त्व 
की स्थिति मानी है । वस्तृतः इसको अतिरिक्त तत्त्व न समझना चाहिये । यह प्रकृति 
क्की एक विदेष भ्रवस्था है, जबतक प्रकृति में क्षोभ होजाने पर भी 'महत्‌ नामक 
mead का प्रादुर्भाव नहीं होपाता । उसको कहीं '्नि्देश्यतत्त्वान्तर [युवितः 
दीपिका, go tor, तत्त्वान्तरत्वेन भ्रनिदश्यमिति भावः], कहीं 'प्रतिभा' [at 
१४४], कहीं 'विद्युत' [ यजुर्वेद, दयानन्द भाष्य २३1५६], भौर कहीं 'प्रापस्‌ [79° 
१८] के नाम से निर्दिष्ट किया गया है । इस सम्बन्ध में भगवद्गीता [७४1 भौ 
ष्ट्य है । चाहे इन वनों में परस्पर थोड़ा बहुत अन्तर हो, पर इन सबका मुल 
आधार सांख्य का तस्वुविवचन हे । 
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उपादान ग्रव्यक्त है, परन्तु उसका यह विकार व्यक्त wala उद्भूत है, इसीलिये इस 
स्थल दृश्य विकारमात्र को 'भूत' कहा जाता है। “उद्भूत' होने से इसका नाम भूत! 
है। जो इत भूतों में प्रविष्ट हुआ सर्वत्र व्याप्त होरहा है, वह इन सब भूतों का श्रधिपति 
है । वह ग्रात्मा [परमात्मा] इन भूतों के अन्दर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है। जिसका 
वास्तविक स्वरूप इन भूतों से सर्वथा भिन्न है । इसप्रकार मंत्र्युपनिषद्‌ के अनेक प्रसंगों 
में जिन सिद्धान्तों को प्रकट क्रिया गया है, उनकी पुष्टि , सांख्य विचारधारा के 
आधार पर की जासकती है। इससे प्रस्तुत उपनिषद्‌ पर सांख्यसिद्धान्तों का प्रभाव 
स्पष्ट होता है | 
सण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ 

प्रस्तुत उपनिषद्‌ में निम्नलिखित पाठ उपलब्ध होता हे-- 

“जीव: पंचाविशकः स्वकल्पितचतुबिश्ञतितत्त्वं परित्यज्य पड्विशः परमात्मा- 

हमिति निइचयाज्जीवन्मुक्तो भवति ।' [ १।४] 

यहां प्रकृति और उसके तेईस विकारों की गणना कर, चौबीस संख्या के श्रागे 
पञ्चीसवां जीवात्मा बताया गया है । प्रकृति और उसके तेईस विकारों [सात प्रकृति- 
विकृति तथा सोलह विकार] की कल्पना सांख्य के आधार पर मानी जासकती है! 
जीवात्मा को पच्चीसवां तथा इसके आगे परमात्मा को छब्बीसवां बताकर उनकी पृथक्‌ 
स्थिति को स्पष्ट कर दिया है । इसप्रकार इस उपनिषद्‌ पर सांख्य का प्रभाव स्पष्ट 
होता है। 

इबेताइवतर उपनिषद्‌ 
इस उपनिषद्‌ के सम्बन्ध में प्रायः सब विद्वानों की यह धारणा पाई जाती है, कि 
ह उपनिषद्‌ द्वैत तत्त्वों का प्रतिपादक है, इसलिये सांख्य के साथ इसका विशेष सामंजस्य 

है । इस उपनिषद्‌ में केवल इतना नहीं, कि कपिल ऋषि की प्रशंसा की गई हो, प्रत्युत 
कपिल के अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी हुआ है चेतन और ग्रचेतन दो मूलभूत 
तत्त्वों का सर्वथा पृथक्‌ रूप से इस उपांनेपद्‌ में बहुत स्पष्ट और विस्तृत वर्णन किया 
गया है । प्रथम श्रघ्याय की नवम कण्डिका) में सर्वज्ञ अनादि परमात्मा, ग्रल्पज्ञ भोक्ता 
जीव तथा भोक्ता जीव के भोगों के लिये cat को प्रस्तुत करने वाली श्रनादि प्रकृति, 
इन तीनों तत्त्वों का स्पष्ट उल्लेख है । भोक्ता झात्मा को अनन्त HA ग्रनेक या श्रसंख्यात 
तथा जगत्‌ में नाना देहादि धारण करने से विश्वरूप और जगत्‌ का प्रकर्ता बताया 
गया है। ये तीनों शक्ति ग्रनादि हैं, वैसे इनका समावेश दो वर्गो में होजाता है--एक 
चेतन [परमात्मा तथा जीवात्मा] झौर दूसरा अचेतन [प्रकृति] । 

१---ऋष्ं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेबिर्भात जायमानञ्च पश्येत्‌ [२२] 

> (ae दवावजावीज्ञानीशावजा Get भोक्तूभोगा यंयुक्ता । 
प्रनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्वते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 


~ 
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इसीप्रकार आगे १२वीं कण्डिका' में बताया गया है, कि उस परमात्मा को 
जानने का बराबर यत्न करना चाहिये, जो सदा भ्रात्मा में स्थिर रहता । उससे 
उत्कृष्ट ज्ञेय भौर कोई नहीं है । संसार में तीन प्रकार के तत्त्व बताये गये हैं-भोक्ता, 
भोग्य और प्रेरिता । भोक्ता जीवात्मा है, भोग्य प्रकृति तथा प्रेरिता परमात्मा । 
उपनिषद्‌ के इस कथन से स्पष्ट होजाता है, कि भोग्य जड़ प्रकृति, परमात्मा कौ 
प्ररणा के विना कुछ नहीं कर सकती । इसलिये प्रेरिता के अस्तित्व की उपेक्षा किया 
जाना भ्रशक्य है । आगे तृतीयाध्याय की १२वीं कण्डिका" में परमात्मा को पुनः सत्त्वादि 
गुणों का प्रवत्तंक बताया गया है | 
चतुर्थाघ्याय की प्रथम दो कण्डिकाओं में परमात्मा का, उससे अगली तीसरी 
चौथी कण्डिकाशओं में जीवात्मा का, तथा उससे आगे पांच से सात कण्डिका तक प्रकृति 
का पृथक्रूप में निरूपण किया गया है । श्रन्तिम तीन कंण्डिकाओं में जीवात्मा श्रोर 
परमात्मा के परस्पर भेद का स्पष्ट उल्लेख है । प्रकृति को अनादि तथा उसका स्वरूप 
लोहित-शुक्ल-कृष्ण बताया गया है, जो यथाक्रम रजस्‌-सत्त्व और तमस्‌ का बोधक है। 
प्रकृति से सत्त्व-रजस्‌-तमोरूप ही विकार परिणत होता है। जीवात्मा शरीर में कर्मो को 
करता भर उनके अनुसार फलों को भोगता है। परमात्मा अखिल ब्रह्माण्ड का स्रष्टा 
तथा प्रेरिता बताया गया है । भोक्ता जीव उसकी महिमा को जानकर संसार दुःख से 
पार होपाता है । जीवात्मा श्रौर परमात्मा का भेद नवमी कण्डिका से भी स्पष्ट हो- 
जाता है । वहां लिखा है-- 
प्रस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ तर्सिमश्‍चान्यो मायया सन्निरुद्ध: | 
परमात्मा इस सम्पूर्ण संसार की रचना करता है, परन्तु उससे भिन्न दूसरा 
जीवात्मा, प्रकृति के द्वारा इस संसार में बांचा जाता है। अनेक विद्वानों का ऐसा विचार 
-है, कि साहित्य में 'माया' पद का किसी एक ऐसे विलक्षण ef में प्रयोग होता है, जिसके 
स्वरूप को हम कह नहीं सकते । परन्तु यहां उपनिषद्‌ में इसको स्पष्ट किया है, कि माया 
प्रकृति का नाम है ग्रौर वह सत्त्व-रजस्‌-तमस्रूप है। उसके ऊपर नियन्त्रण करनेवाला 
१--एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्यं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्त्वा सबं ` प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 
२- महान्‌ प्रभुवं पुरुषः सत्त्वस्यंष प्रवत्तंकः । 
३- श्रजामकां लोहितशुक्लकृष्णा बहीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः | 
ग्रजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ 
द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं ae परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाह्ृत्ति श्चनइनन्नन्योषईभिचाकशीति ॥ 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया झोचति मुह्यमानः | 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीरामस्य मह्मानभिति वीतशोकः ॥ 
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श्रषिष्ठाता परमात्मा" है । क्योंकि परमात्मा सबका ग्रधिष्ठाता है, इसलिये प्रकृति के 
प्रत्येक सूक्ष्मातिसूकषम कण पर-जगत्‌ के उपादानकारणभूत प्रत्येक परमाण पर उसीका 
नियन्त्रण रहता है । उसी शक्ति के श्राघार पर जगत्‌ के सर्ग और प्रलय निरन्तर हुआ 
करते हैं। उस ऐश्वयंशाली कल्याणकारी वन्दनीय देव को जानकर शान्ति-लाग होसकता 
है । यही आशय पञ्चमाध्याय की द्वितीय कण्डिका के पूर्वादध में पुनः स्पष्टे किया है। 
पञ्चमाध्याय की प्रथम छह कण्डिकाश्रों में परमात्मा का वर्णन है । वहां पुनः 
इस भाव को स्पष्ट किया गया है, कि वही परमात्मा इन सब प्राकृतिक भोग्य विकारों 
को परिणत करता है । वह अकेला सम्पूर्ण विश्व का भ्रधिष्ठाता है, वही सब गुणों का 
'विनियोजक है । इसके आगे सातवीं से बारहवीं कण्डिका तक जीवात्मा का वर्णन किया 
गया है। उसको सत्त्वादि गुणों के साथ सम्बद्ध होकर कर्मों को करने वाला तथा तद- 
नुसार फलों को भोगनेवाला बताया गया है । वह अनेक देहादि को घारण करता, 
तीनों गुणों के साथ सम्बद्ध रहता तथा अपने कर्मो के अनुसार जन्म-मरण के मार्ग पर 
संचरण करता रहता है । उसका परिमाण परिच्छिन्न बताया गया है। 
छठे अध्याय में पुनः परमात्मा को 'गुणी” तथा “गुणेशः' कहा गया है । इससे 
a बढकर 'प्रधानक्षेत्रज्ञपतिः' कहा है। इसका अभिप्राय है, कि वह सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ 
गुण अ्रथवा प्रधान [ मूलप्रकृति ] और क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्माग्रों पर नियन्त्रण रखनेवाला 
है। परन्तु वह स्वयं 'गुण'नहीं है । वह सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ से सर्वथा भिन्न है । स्वयं 
उसको 'निर्गुण कहा गया है । उपनिषद्‌ में इसप्रकार के परमात्मा को जानने का 
साधन सांख्य-योग बताया?" है । 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में जो वर्णन किये गये हैं, वे गम्भीरतापूवक 
विचारणीय हैं । ब्रह्मवादी विचार करते हैं-इस जगत्‌ का कारण कौन है? हम कहां 
१--मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
२--यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निद सं च वि चंति सर्वम्‌। 
तमोद्यानं वरदं देवमोड्यं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
३--यश्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांइच सर्वान्‌ परिणामयेद्य: । 
सवमेतद्विश्वमघितिष्ठत्येको गुणांइच सर्वान्‌ विनियोजयेद्य: ॥ 
तया तुलना कोजिये-६।४॥ 
४--गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यव स चोपभोक्ता । 
स विइवरूप स्त्रगुणस्त्रवर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ॥ 
५--श्वेता ० ६।१६॥ 
६--३वेता० ६।११॥ 
« ७--नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानामेको बहूनां विदघाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्दपाश: ॥ [६।१३] 
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से उत्पन्न हुए? किस कारण से जीवित कहे जाते हैं ? प्रलयकाल में हमारी स्थिति कहां 
six कैसी रहती है? सुख और दुःखों के भोग में हमारा कोन श्रधिष्ठाता या नियन्ता 
रहता है ? किसकी प्रेरणा से हम एक व्यवस्था में चलते आरहे" हैं ? 
प्रस्तुत उपनिषद्‌ में इन्हीं समस्याओं का विस्तारपूर्वक समाधान किया गया है। 
ब्रह्मवादी व्यक्तियों ने इन समस्याओं को समभने .का यत्न किया । उन्होंने योगसमाधि 
द्वारा इस तत्त्व को समभपाया। एक दिव्य चेतनशक्ति का साक्षात्काद किया, जो अपने 
गुणों के सहित विद्यमान रहती है । ये गुण-सत्त्व-रजसू-तमस्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ के मूल उपादान 
हैं। इन सब कारणों की और प्रात्माश्रों [ जीवात्माग्रों | की अधिष्ठाता वही एक शक्ति 
है । वही दिव्य चेतन परमात्मा, प्रकृति श्रौर पुरुष सबका नियन्त्रण करता है ।* 
चौथी ग्रौर पांचवी कण्डिकाम्रों में संसार को एक चक्र तथा नदी के रूप में 
वर्णन किया गया है । इस चक्र को चलानेवाला एक परमात्मा है। इसलिये इसको 
ब्रह्मचक्र भी कहा जाता है। यह ब्रह्म का चक्र है, अर्थात्‌ इस संसारचक्र का स्वामी या 
अधिष्ठाता ब्रह्म है । इस चक्र के घटक जो तत्त्व उपनिषद्‌ में बताये गये हैं, वे ध्यान देने 
योग्य हैं | 
इस चक्र में नेमि-बीच की नाभ--श्राधारभूत काष्ठ-एक प्रकृति है। शास्त्र में 
प्रनेक नामों से प्रकृति का उल्लेख हुआ है। शक्ति अविद्या माया तमस्‌ छाया अज्ञान अचे- 
तन ब्यक्त श्रादि नाम प्रकृति का निर्देश करते हैं। जिसप्रकार चक्र [पहिये] में बीच 
की नाभ, चक्र के शेष सम्पूर्ण ग्रवयवों का ग्राधार होती है, इसीप्रकार प्रकृति इस अखिल 
ब्रह्माण्डरूप चक्र का आधार है। इस चक्र की वह नेमि-आ्राधारभूत प्रकृति-त्रिवृत है, 
तीन से व्याप्त 21 ये तीन सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ हैं । प्रकृति नाम से कहे जाने वाले, जगत्‌ 
के भूल उपादान तत्त्वो का यह पूर्ण रूप है। 
इस चक्र का जो अन्तिम बाहरी घेरा है, उसके सोलह अवयव हैं । पहिये के 
बाहरी घेरे को कई टुकड़ों से जोड़कर गोलरूप में बनाया गया है। उसके एक टुकड़े को 
“पुठ' कहते हैं । इस संसार चक्र के बाहरी घेरे में सोलह पुठ हैं। जब जगत्‌ का आधार 
भूत प्रकृति परिणत होने लगती है, तथा अपना स्थूल विस्तार करती है, तब उसके 
प्रन्तिम परिणाम कहे जानेवाले सोलह. तत्त्व हैं, जो सांख्य में सोलह विकार [ग्यारह 
इन्द्रिय और पांच स्थूलभूत ] कहे जाते हैं । “ 
चक्र के बीच की नाभ और बाहरी घेरे को अनेक भ्ररों से जोड़ा.जाता है। प्रस्तुत 
| १-अहावादिनो ददन्ति-कि कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्व ब 
संप्रतिष्ठा:'। भ्रषिष्ठिता: केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्पाईँ 
[११] 
A ध्यानयोगानुगता श्रपश्यन्‌ देवात्मर्शाक्त स्वगुर्णानिगूढाम्‌ । रि 
बः कारथानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ [ १३] 


—— 
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चक्र में उपनिषत्कार ने पचास अरों का निर्देश किया है । ये पचास अरे सांख्य के पचास 
प्रत्ययसर्ग हैं । सांख्य के 'पष्टितन्त्र' नाम के आधार साठ पदार्थो में से दस मौलिक या 
मूलिक श्रर्थ हैं श्रौर पचास हैं ये प्रत्ययसर्ग या वुद्धिसगं | इन पचास की गणना इसप्रकार 
की जाती है--- 

पांच---विपर्यय अट्ठाईस--श्रशक्ति 

नौ--तुष्टि ग्राठ--सिद्धि* 


ये पचास श्ररे, मध्यनेमि ग्रौर बाह्य घेरे को परस्पर जोडते हैं। इनके साथ बीच 
में कुछ छोटे अरा होते हैं, जिनको प्रत्यरा कहना चाहिये। उपनिषद्‌ में बीस प्रत्यराग्रों का 
H उल्लेख किया गया है। ये-दस बाह्य इन्द्रिय श्रौर दस उनके विषय हैं। सांख्य में 
पचास प्रत्ययसर्गो का विवेचन आध्यात्मिक दृष्टि से किया गया है। य्रध्यात्ममाग में 
जानेवाले उपासक को इन श्रबस्थार््रो से निकलते हुए पार होना होता है । ये सब 
भ्रवस्थाएं दस इन्द्रियां और उनके विषयों पर श्राधारित हैं । अम्यासी को इन्द्रिय तथा 
इन्द्रिय-विपयों से प्रभावित होकर उन अवस्थाओं में से गुजरना होता है । इसप्रकार 
सँसारचक्र की पचास ग्रराग्रों के साथ इन बीस प्रत्यराग्रों के वर्णन में एक रहस्य श्रन्त- 
निहित है, जिसका विघटन सांख्य विचारधारा के श्राधार पर किया जासकता है। 
इस चक्र में छह अष्टक हैं । आठ का एक समूह ASH, इसप्रकार के छह श्रष्टक 
इस चक्र में रहते हैं । चक्र में ठुकी हुई कीलों की तरह ये ्रष्टक श्रपना कार्य पूरा करते 
हैं। इन छह श्रष्टकों को, इसप्रकार निर्दिष्ट किया गया है-- 
१--प्रकृत्यष्टक पांच तन्मात्र मनस्‌ बुद्धि अहंकार | 
२--घात्वष्टक--लोम त्वक्‌ रुधिर मांस स्नायु अस्थि मज्जा शुक्र | 
--ऐश्वर्याष्टक--प्रणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति ईशित्व वझित्व प्राकाम्य 
यत्रकामावसायित्व । 
४ -भावाष्टक--घर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्‍वयं श्रवर्म श्रज्ञान अरव राग्य अनँश्वयं | 


प्रत्ययसर्ग हैं। इनका विस्तारपूर्वक विवेचन इसी ग्रन्थ के “विकार' नामक 
प्रकरण में किया गया है । ! 

२--(१)--सांख्यसूत्र UREN सां० का० ३॥(२)-साँ० का? २९ पर 
माठर तथा युक्तिदीपिका व्याख्या t (३)--सां० का० २३ पर माठर 
वृत्ति । (४) --सां० का० २३ तया ४३ माठरवृत्ति श्लौर युक्तिदीपिका । 


३- यहां ‘naa’ पद से प्रकृति की सर्गोन्मुख श्रवस्था को कहा गया है। 
देखिये 'मनस्मति में सांख्यसिद्धान्त' नामक प्रकरण, “AT एव ससर्जादौ’ को 
ह टिप्पणी । 


7 । : अ ae ग्रध्यात्मदृष्टि से साठ पदार्थ दर्णन किये गये हैं । उनमें पचास ये 
| 
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५-_देवाष्टक---ब्रह्म प्रजापति देव गन्धर्वं यक्ष राक्षस पितृ पिशाच। 

६--गुणाष्टक--दया क्षमा अनसूया शौच अनायास मङ्गल अकार्पण्य अस्पृहा । 

इन छह श्रष्टकों का विश्लेषण सांख्यप्रकिया के ्राधार पर किया जासकता है । 
इसीप्रकार संसाररूपी चक्र का एक पाश [-जाल=संसार में फंसानेवाला अ्रथवा उसकी 
झोर सब प्राणियों को भ्राकृष्ट करनेवाला] है, जो नानारूपों में आकर सन्मुख उपस्थित 
होता है, वह 'काम' है । इसीको इच्छा, श्रभिलाषा, तृष्णा आदि नामों से कहा गया है। 

इस चक्रके तीन मार्ग है-घमं भ्रमं और ज्ञान) । सब प्रकार के पुण्य श्रौर 
पाप भ्रथवा धर्म और अधम का एक निमित्त है-मोह्‌। इसीका दूसरा नाम अविवेक 
है। विवेक पुरुष के बन्ध का कारण? है। 

इवेताइवतर उपनिषद्‌ की चतुर्थ कण्डिका का संक्षप में यह व्याख्यान है। इसमें 
सांख्यप्रतिपादित तत्त्वों एवं विचारों का विविधरूप से निर्देश किया गया है। 
शङ्कराचार्य आदि व्याख्याकार इन पदों के व्यास्यान्तर नहीं कर सके | इससे इवेताशवतर 
उपनिषद्‌ में सांख्यतत्त्वों का किस प्रकार स्पष्ट उल्लेख किया गया है, यह निश्चित 
होजाता है। 

इसीप्रकार पञ्चम कण्डिका में नदीरूप से इसका वर्णन किया गया है। यहां 
पर पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूकमभूत, पांच कर्मे न्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मे न्द्रियों के 
विषय, गर्भ जन्म जरा व्याधि तथा मरणरूप पांच" दुःख, पचास प्रत्ययसर्ग और पांच 
प्रकार के TAN का उल्लेख है। यह वर्णन भी सांख्यविचारघारा के अनुसार श्रधिक 


द स्पष्ट होपाता है। 


१-भ्रष्टविकल्पो देवः’ aio का०५३। इस पर देखें--माठरवृत्ति श्रौर 
युक्तिदीपिका व्याख्या । युक्तिपीपिका में 'देव' को जगह “इन्द्र” तथा 'यक्ष' 
की जगह “नाग” पाठ है । 

२--देखे--सांख्यकारिका ४४। 

३- देखे सांस्यसूत्र १।२० तथा ३।२४॥ Ato का० Xv 

४- तमेकनेमि त्रिवृतं षोडज्ञान्तं शतार्धारं विशञतिप्रत्यराभिः। 
प्रष्टक: षड॒भिविडवरूपकपादां त्रिमा्गभेदं द्वि निमित्तकमोहम्‌ ॥ 

१ पंचलोतोम्बु पंचयोन्युग्रवक्रां पंचप्राणोमि पंचबुद्धयादिमूलाम्‌ ॥ 
पंचावर्ता पंचदुःखोघवेगां पंचाशञद्भे दां पञ्चपर्वामघीमः ॥ 

६--सांख्य के प्रथमसूत्र में दु:ख तीन प्रकार का बताया गया है, | उससे इसके 
विरोध को कल्पना करना असंगत होगा । क्योंकि यहां केवल दुःखों के पांच 
स्थानों का उल्लेख है। 


७-श्रविद्या श्रस्मिता राग द्वेष श्रभिनिवेश, ये पांच क्लेश कहे जाते हैं। देखें 
RATT ३ ३७॥ योगसूत्र २।३॥ 
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कठ उपनिषद्‌ 
कठ में सांख्यप्रक्रिया के अनुसार तत्त्वों का निदेश उपलब्ध होता है। रथ रथी 
के रूपक क्री कल्पना करके [१।३।३,४ में] श्रात्मा, स्थूलशरीर, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, 
इन्द्रियों के विषय तथा आत्मा के भोक्ता रूप का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । 
इसी प्रकार [ १।३।१०,११ में ] इन्द्रिय, सूक्ष्मभूत ग्रथवा तन्मात्र, मन, श्रहंका र, 
महत्तत्व, अव्यक्त ग्र्थात्‌ प्रकृति और पुरुष का उल्लेख है। उपनिषद्‌ में इनके उल्लेख का 
क्रम, इनके पारस्परिक कार्यकारणभाव श्रथवा उत्पत्ति की पोर्वापये स्थिति पर प्रकाश 
डालता है, जिसका वर्णन सांख्य का अपना प्रतिपाद्य विषय है । 
इसके आगे [२।३।७,८ में] सांख्यप्रतिपादित क्रम के अनुसार इन्द्रिय, मन, 
REA, महत्तत्व, अव्यक्त अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष का पुन: उल्लेख किया गया है । 
इसके श्रतिरिक्त सांख्य ने जीवपुरुष ओर परमात्मपुरुष को एक नहीं माना 
है। वह जीवपुरुषों को नाना श्रौर उनसे भिन्न परमात्मपुरुष को एक तथा प्रकृति को 
प्रेरित करने वाला मानता है' । कठ उपनिषद्‌ के अनेक प्रसंग सांख्य के उक्त विचार पर 
प्रकाश डालते हैं । एक, सत्रका नियन्त्रण करने वाले सर्वान्तर्यामी जगत्कर्ता परमात्मा को 
ग्रात्मा [जीवात्मा] में स्थित रहने वाला कहा गया है, और उसके ज्ञान को मक्ति का 
साधन बताया है [२।२।१२,१३] । 
wet उपनिषद्‌ 
इसमें पृथिव्यादि स्थूलभूत, तन्मात्र अर्थात्‌ सूक्ष्मभूत और तेरह करणों [ज्ञाने- 
दिय कर्मेन्द्रिय-दश बाह्यकरण तथा मन बुद्धि अहंकार तीन श्रन्तःकरण ] का निर्देश करके 
कर्ता भोक्ता विज्ञानात्मा जीवपुरुष तथा उससे परे श्र्थात्‌ उत्कृष्ट अक्षर परमात्मा का 
उल्लेख किया गया है । यह वर्णन सांख्यसिद्धान्तों के अनुरूप है। 
१ छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
छान्दोग्य के षष्ठ प्रपाठक के प्रारम्भ में तेजस्‌, प्रप्‌ और aes का निरूपण किया 
गया है। ये तीनों यथाक्रम रजस्‌ सत्त्व तथा तमस्‌ के प्रतीक हैं। उपनिषद्‌ का यह प्रकरण 
स्पष्टरूप से निर्देश करता है, कि रजस्‌ सत्त्व और तमस्‌ का संघात तेज आदि के रूप में 
परिणत होजाता है । छान्दोग्य [६।३।३,४] में उल्लेख है, कि सर्गादिकाल में सत्त्व ग्रादि 
प्रत्येक को "त्रिवृत्‌? कर दिया जाता.है | त्रिवृत्‌? पद का अर्थ-सत्त्व रजस्‌ नक की 
अन्योन्यमिथुनवृत्तिता-दै । जैसे बटकर -भानी हुई रस्सी में तीन लड़ होती हैं, प्रत्येक लड़ 
एक दूसरी के साथ गुथी हुई सठी हुई एक से रूप में बनी हुई रहती हैं, इसीप्रकार ये सत्त्व 
आदि तीनों एक दूसरे में घुलं-मिलकर इस जगत्‌ को प्रकाश में ला पाते हैं । व्यक्तिल्प 
में परस्पर विरोधी होते हुए भी कार्य के समय प्रदीप के समान एक दूसरे के साथ पूर्ण 


१--इसका विस्तारपुर्वेक विवेचन “पुरुष' नामक प्रकरण में किया गया है । 


न. 
i oe 
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सहयोग करते हैं। जिसप्रकार प्रदीप में तेल बत्ती तथा मृत्पात्र परस्पर सहयोग से प्रकाश- 
छूप कार्य का सम्पादन करते हैं । सत्त्व आदि गुणों के इस अन्योन्यमिधुन को उपनिषद 
में 'त्रिवृत्‌' पद से कहा गया है । अगले चतुर्थ खण्ड में उपनिषत्कार ने इसी विचार को 
स्पष्टरूप. में प्रकट किया है । 
वहां लिखा है-भ्रग्नि का रोहित रूप, तेज ग्रर्थात्‌ रजस्‌ का रूप है, परन्तु रजस्‌ 
इस स्थिति में अपने विशुद्धरूप को छोड़ देता है। उस समय जिसको हम तेज कहते हैं 
बहां रजस्‌ सत्त्व AT तमस्‌ तीनों रूप विद्यमान हैं, यही बात सत्य है' । इसी प्रकार श्रा दित्य 
का जो रोहित रूप है, यद्यपि वह तेज श्रर्थात्‌ रजस्‌ का है, परन्तु इस अवस्था में वह 
qua विशद्ध रूप को छोड़ देता है, और हम उस समय जिस आदित्य को देखते हैं, उस 
तीनों रूप हैं, अर्थात्‌ रजस्‌ सत्त्व तमस्‌ ये तीनों वहां विद्यमान हैं, यही सत्य है । यही मर्थ 
आगे चन्द्रमा और विद्युत्‌ के उदाहरणों को देकर प्रकट किया गया है । ये दृष्टान्त इस 
सम्पूणं दृश्य अदृब्यरूप व्यक्त ब्रह्माण्ड के उपलक्षण हैं । इसी लिये इस प्रकरण के उपसंहार 
में उपनिषत्कार लिखता. है- 
'यद्विज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव देवतानां समास इति* "`` इमास्तिस्रो देवताः 
पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त्रिवृदेकेका भवति ।' [छा० ६1४1७] 
जिसको हम जानपाते हैं, वह सव इन ही देवताग्रों का समास श्रर्थात्‌ संघात है। 
ये तीन देवता हैं, पुरुष के संसर्ग से इनमें से प्रत्येक का यह 'त्रिवृत्‌' अर्थात्‌ अन्योन्यमिथुन 
होज़ाता है । उसी का परिणाम यह सब संसार है। 
इस प्रकरण के 'त्रिवृत्‌” पद के आधार पर शंकराचार्य ने पांच स्थूलभूतों के परस्पर 
संमिश्रण की कल्पना की है। उन्होंने ‘fa’ पद को पांच का उपलक्षण मानकर इन पांचों 
पृथिव्यादि स्थलभतों की रङ्गना में एक दूसरे का संमिश्रण स्वीकार किया है । उनके 
अनुयायी भ्रन्य विद्वानों ने इसका विवरण दिया है। इसको पंचीकरण के नाम से कहां 
जाता है । परन्तु यह विचार उपनिषद्‌ के उक्त प्रकरण के आधार पर न इतना स्पष्ट है 
और न इसको उतना वेज्ञानिकरूप दिया जासकता है*-। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ [ १।४ ] 


= 


—— 5 


१--यदंग्ने रोहित रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागाद- 
ग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ।'” `ˆ । छा» ६।७॥ 

२--शंकरानुयायी वेदान्तग्रन्यों में पञ्चीकरण का विवरण इसप्रकार दिया 
गयां है-पांचो भूत पांचों में मिले हुए हैं । इसका प्रकार यह है-प्रथम प्रत्येक भूत | 
के दो भाग किये गये, उन दो भागों में से एक भाग के पुनः चार भाग किये गये । उत । 
चार भागों में से एक-एक भाग, श्रपने से भिन्न चारों wat में मिल जाता है। इसप्रकार 7 | 4 
प्रत्येक भूत में प्राधा भाग श्रपना श्रोर Mg भाग में हेष चारों Wal का समावेश होता | 
है। इसी को वेदान्त में 'पञ्चीकरण' कहा गया हे । इसका प्रभिप्राय यह निकलता है | 
कि यदि प्रत्येक भूत के प्राठ समभाग किये जायें, तो उन में से चार भाग उस भूतकै |: 
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में भी 'त्रिवृत्‌' पद का प्रयोग किया गया है । वहां शंकराचार्य ने भी इसका श्रथं सत्त्व रजस्‌ 
तमस्‌ किया है । इसप्रकार छान्दोग्य के उक्त प्रकरण में सर्गोत्पाद के वर्णन के लिये सांख्य 
का आश्रय लिया गया प्रतीत होता है । ऐसा समभना चाहिये । 
मुण्डक उपनिषद्‌ 
मुण्डक में आत्मा और परमात्मा को सर्वेथा भिन्नरूप में वर्णन किया गया है, 
तथा इन चेतनसत्ताओं से संथा भिन्न अ्रचेतन प्रकृति का निर्देश है । इसको वहां एक श्रलं- 


आर शेष चार भाग अन्य भूतों के, होंगे । इसतरह एक पृथिवी में चार भाग पृथिवी 


के प्रौर शेष चार भाग जलादि के होंगे । इसीप्रकार जल में चार भाग जल के श्रोर शेष 
चार भाग प्रथिवी, afta, वायु, site श्राकाद के होंगे। इसीतरह श्रन्य सब भूतों में समझना 
बाहिये। पञ्चीकरण के इस मन्तव्य में निम्न बाते विचारणीय हँ-- 

(क) --वेदान्त में 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन श्राकादाः सम्भूतः’ इत्यादि तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ [२११] के श्राधार पर सर्वप्रथम श्राकाश को उत्पत्ति मानी गई है । जब श्राकाश 
उत्पन्न हुआ उस समय वायु श्रादि yal की सत्ता न थो। तब उनके भाग, श्राकाश की 
उत्पत्ति के समय arma में किसप्रकार मिल सके ? इसीप्रकार झनन्तर उत्पन्न होने 
वाले सब भूतों के भाग, पूर्वे उत्पन्न भूतों में किस प्रकार मिल सकेंगे ? श्रभिप्राय यह है 
कि आकाश की रचना के समथ पृशिव्यादि का श्रस्तित्व पहले से होना चाहिये। अन्यया 
उसमें पञ्चीकरण का कथन श्रसंगत होगा । यह कहना तो सर्वथा निराधार WIT ART- 
प्राणिक होगा, कि प्रथम सब भूत एक-एक विशुद्ध तत्त्व के बनते हैं श्रथवा ग्रपञ्चीृत 
रहते हैं, फिर उनकी तोड़फोड़ करके पञ्चीकरण किया जाता है । क्योंकि स्यूलभूतों की 
ag कारण श्रवस्था है । सांख्य में उसको तन्मात्र कहा जाता है । इस पद से कहे जाने 
बाले केवल वे कारण हैं, जो स्थूलभूतों के उपादान हैं। उनके साथ शब्द, स्पश, SY 
रस, गन्ध विशेषण पद, उनसे उत्पन्न होने वाले कार्य के झ्नाधार पर ब्यवहार के लिये 
लगाये जाते हैं। इसका विस्तृत विवेचन “विकार प्रकरण में किया गया है। इसप्रकार 
पञ्चीकरण का उक्तरूप वैज्ञानिक नहीं SEAT! 

(ख) --श्राकाडा भूत के श्राठ भाग करने पर उनमें से चार ग्राकाश तत्त्व के तथा 
चार में से एक-एक पृथिव्यादि तत्त्वों का भाग है, ऐसा माने जाने पर श्राकाइ के श्राठ 
भागों में से तीन भाग रूपवाले तथा. चार भाग स्पर्श गुण बाले होते हैं। रूप श्रोर स्पश 
वाले तस्‍्तों के ग्राधार पर भ्राकाश में रूप तया स्पशं का अनुभव होना चाहिये, तथा 
चक्ष आदि से उसका प्रत्यक्ष होना चाहिये । इसीप्रकार वायु में गन्ध रूप व रस; अग्नि 
में गन्ध रौर रस तथा जल में सबप्रकार के गन्ध र रसों का घ्रनुभव होना चाहिये । 
'परन्तु ऐसा नहीं होता | इसलिये पञ्चीकरण का सिद्धान्त समञ्जस-नहीँ कहा जासकता। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ के इस प्रकरणा में पठित तेजस्‌ श्रप्‌ श्रन्न पदों के वास्तविक 
भरथो की श्रोर ध्यान न जाने से श्री शंकराचार्य को उक्त रम BAT है ALT उसके अनुसार 
“तीन के. ग्रसांगत्य को देखकर उसने पांच की कल्पना कर ड़ाली है। 
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काररूपमें वर्णन किया गया है-एक वृक्ष पर एक जैसे दो पक्षी बैठे हैं, उनमें से एक उस 
वृक्ष के फलों को भोगता है भोर दूसरा न भोगता हुआ प्रकाशित रहता है [३।१।१]। 
यहां जीवात्मा भ्रौर परमात्मा को दो पक्षी और प्रकृति को वृक्ष कहा गया है। जीवात्मा 
तथा परमात्मा की समानता (सयुजौ सखायो) उनकी चेतनस्वरूपता के आधार पर 
बताई गई है। जीवात्मा प्रकृति का भोग करता है, इसलिये उसका प्रकृति के साथ भोग्य- 
भोक्तृत्वसम्बन्ध है । परमात्मा प्रकृति को प्रेरणा करके उसके द्वारा इस जगत्‌ को 
उत्पन्न करता, भ्रोर यथावसर उसमें प्रलीन करता है, इसलिये उसका प्रकृति के साथ प्रेय॑- 
्रेरकत्व सम्बन्ध है । वृक्ष पर दोनों पक्षी बैठे हैं, परन्तु उनका कार्य अपना श्रलग-भ्रलग 
है । इसप्रकार मुण्डक उपनिषद्‌ की इस कण्डिका में ईश्वर जीव और प्रकृति इन तीनों 
के पृथक्‌ भ्रस्तित्व का स्पष्ट उल्लेख है। 


द्वितीय मुण्डक के दूसरे खण्ड की चौथी कण्डिका में जीवात्मा को परमात्मा 
-तक पहुंचाने के लिये एक सुन्दर रूपक के द्वारा कहा है-प्रणव (झंकार) रूपी धनुष 
पर प्रात्माख्पी बाण को रखकर ब्रह्मरूपी लक्ष्य की रोर प्रमादरहित होकर छोड़ दो, 
भात्मा ब्रह्म के समीप पहुंच जायगा।' यहां जीवात्मा उपासक ब्रह्म उपास्य तथा प्रणव 
'को उपासना का साधन बताया गया है । इसके भ्रागे छठी और सातवीं कण्डिका में 
प्रथम जीवात्मा का स्वरूप वर्णन करके झोंकार-उपासना के द्वारा उसका साक्षात्कार 
किये जाने का निर्देश है, उसका साक्षात्कार होजाने पर श्रानन्दस्वरूप परमात्मा के 
दर्शन का उल्लेख किया गया है। इन वणंनों से जीवात्मा ake परमात्मा के पृथक्‌ 
भ्रस्तित्व का स्पष्टीकरण होता है । 
` इसके भ्रतिरिक्‍त जगत्सगे के प्रसंग में उपनिषत्कार ने उदाहरणों के द्वारा इस बात 
को स्पष्ट किया है, कि किसप्रकार श्रथवा किन साधनों से परमात्मा इस जगत्‌ को बनाता 
है । वहां लिखा है-- 
१-श्रणवो घनः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
भ्रप्रमत्तन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
TAT इव रथनाभो संहता यत्र नाड्यः, 
स एषोऽन्तशचरते बहुधा जायमानः । 
प्रोमित्येवं ध्यायथ grea, 
स्वस्ति व: पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ 
यः सरवज्ञःसवंविद्यस्यंष महिमा भुवि। 
दिव्ये ब्रह्मप्रे ह्य ष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं संनिधाय । 


तद्विज्ञानेन परिपःथन्ति घोरा आनन्दरूपममृतं यद्विभाति॥ 
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यथोणंनाभि: सृजते Tea च 
यथा पृथिव्यामोषधय: संभवन्ति | 
यथा सत: पुरुषात्‌ केशलोमानि 
तथाक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ॥ 

मुण्डक की इस कण्डिका के आधार पर ग्रनेक विद्वानों ने यह प्रकट करने का यत्न 
किया है, कि जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम है । परन्तु इन वाक्यो पर गंभोरतापूर्वक विचार 
करने से कुछ दूसरा ही भाव स्पष्ट होता है। श्रक्षर ब्रह्म, जगत्‌ को उत्पन्न करता है, 
इस अर्थ को युक्तिपूर्वक स्पष्ट करने के लिये कण्डिका में तीन उदाहरण दिये गये हैं- 
(१) मकड़ी का जाला बुनना और उसका उपसंहार करना। (२)--पृथिवी में ओष- 
feat का उत्पन्न होना । (३) विद्यमान पुरुष से केश लोम आदि का उत्पन्न होना | इन 
सब उत्पत्तिस्थलों में जिसप्रकार उत्पन्न कार्यों से चेतनतत्त्व का सम्बन्ध प्रकट होता है 
उसीप्रकार जगदुत्पत्ति में श्रक्षरब्रह्म का सम्बन्ध समझना चाहिये। इसके और अधिक 
स्पष्ट करने के लिये पहले हम प्रथम तथा तृतीय उदाहरण पर विचार करना चाहते हैं। 

प्रथम उदाहरण के ग्राधार पर यही स्पष्ट होता है, कि जिसप्रकार मकड़ी जाले 
को बुनती या बनाती और यथावसर उसका उपसंहार करलेती है, इसीप्रकार श्रक्षर 
ब्रह्म इस जगत्‌ को बनाता श्रौर प्रलय करता है। Ha देखना चाहिये, कि मकड़ी क्रिस- 
प्रकार जाले को बनाती और बिगाड़ती है ? यह बात स्पष्ट है, कि मकड़ी एक कीड़ा है, 
जहां एक छोटा सा भौतिकशरीर और जीवचेतंन की सत्ता है, जो उस शरीर का 
अ्रधिष्ठाता है । जाला बनाने के लिये भौतिक शरीर के लाला-तन्तुग्रों का उपयोग होता 
है, श्रौर इस उपयोग को करने वाली वह चेतन सत्ता है, जो वहां अधिष्ठातारूप में बैठी 
हुई है। यदि वह चेतन-स्फुरण वहां न हो, तो केवल शरीर जाला बनाने में श्रसमर्थ होगा | 
यदि शरीर न हो, तो केवल चेतन उस जाले की रचना नहीं कर सकता । इससे स्पष्ट 
होता है, कि चेतन सत्ता की प्रेरणा से भौतिक लालातन्तु जाले के रूप में परिणत होते 
रहते हैं। इसलिये वह जाले उन भौतिक तंत्त्वो का परिणाम कहा जासकता हैं, चेतन 
सत्ता का नहीं । wala चेतनसत्ता स्वयं जाले के रूप में परिणत नहीं होती.1 इसीप्रकार 
अक्षरत्रह् से इस जगत की उत्पत्ति समभनी चाहिये । श्रक्षरब्रह्म स्वयं जगत्‌रूप में 
परिणत नहीं होता, प्रत्युत उसका शरीररूप प्रकृति, उसकी प्रेरणा से इस विश्व 
ब्रह्माण्ड के रूप में परिणत होती रहती है । शरीर ओर श्रात्मा, प्रकृति ओर परमात्मा 
अथवा अचेतन और चेतन ये दोनों पृथक्‌ स्वतन्त्र सत्ता हैं। अचेतन शरीर तथा चेतन 
आत्मा है। 

प्रकृति और परमात्मा के इस सम्बन्ध को पुराणों में विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
गया है । महादेव और पावंती की कल्पना का यही मुख्य आधार है । पुराणों में अद्धंना- 
रवर महादेव की कल्पना से इस श्रर्थ को स्पष्ट किया गया है, कि इन दोनों कि से 


a 
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दोनो के मिलकर रहने में कार्य की पूर्णता संभव है। इस स्थिति को देखते हुए अनेक विद्वानों 
को इनकी सर्वथा एकता की भ्रान्ति होगई है; जबकि संसार के उत्पादन प्रलय आ्रादि में 
इनका परस्पर श्रपेक्षित सहयोग होने पर भी ये स्वरूप से सदेथा भिन्न रहते हैं। इस रहस्य 
को हमें समझने के लिये हमारे जैसी कल्पना का किया जाना श्रधिक रुचिकर श्रौर उप- 
युक्त होसकता है । इसलिये वेद तथा वैदिक साहित्य में विराट पुरुष का वर्णन हमारे 
समान किया गया'है, इसीप्रकार उसके अंगों की कल्पना है! वेदों के पुरुषसूक्त इस भ्रथं 
को स्पष्ट करते हैं । ये सब वर्णन इस बात में प्रमाण हैं, कि विश्‍वब्रह्माण्ड जो प्रकृति 
का परिणतरूप है, परमात्मा का कल्पित शरीर है, उसका श्रात्मा अथवा स्वरूप नहीं । बहू 
कपने उस शरीरं में गरन्तर्यामीरूप से भ्रधिष्ठित हुश्रा उसको प्रेरित व संचालित करता 


रहता है। ठीक उसीतरह जैसे एक जीवचेतन मकड़ी कहे जाने वाले शरीर में श्रधिष्ठित 


gar उसे प्रेरित संचालित व परिणत करता है । 

इस उदाहरण के द्वारा चेतन श्रौर श्रचेतन दो स्वतन्त्र सत्ताग्रों का निर्देश किया 
गया है, जो सांस्यप्रतिपादित विचारों पर श्रवलम्बित है। इसके श्रतिरिक्त प्रथन उदा- 
हरण में सगे और प्रर्लय दोनों का संकेत है। अभिप्राय यह है, कि इस उदाहरण के 
ग्राधार पर सर्ग और प्रलय का स्वरूप समझने में हमें सरलता होसकती है । उपनिष- 
त्कार स्पष्ट करता है, कि जिसप्रकार मकड़ी के शरीर से परिणत होकर जाला-कार्य बन 
जाता है, श्रौर संहार के समय उसी में लीन होजाता है । प्रर्थातू अपने कारणरूप में फिर 
चला जाता है, ठीक इसीप्रकार मूलप्रकृति से परिणत हुआ यह जगत्‌ प्रलयकाल में उसी 
रूप को पुनः प्राप्त होजाता है, इससे चेतन की स्थिति थवा स्वल्प में कोई अन्तर या 
विकार नहीं भ्राता । इससे प्रकृति परिणामिनी और चेतन श्रपरिणामी स्पष्ट होता है! 
ये भाव कण्डिका के प्रथम उदाहरण के द्वारा प्रकट किये गये हैं । 

अब तृतीय उदाहरण को लीजिये--'यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि' । fe 
प्रकार सत्रप पुरुष से केश मौर लोम पैदा होते हैं । हमें देखना चा हिये-सद्रूष पुरुष से 
केश भ्रौर लोम किसप्रकार पैदा होते हैं ? प्रथम उदाहरण के समान यहां भी शरीरसहित 
चेतन का नाम पुरुष कहा गया है। केश और लोमों की उत्पत्ति शरीर में, शरीर के 
भ्रवयवरूप भौतिक तत्त्वों से होती है। श्रात्मा स्वयं केश और लोमों के रूप में परिणत 
नहीं होता । जब तक शरीर में झ्रात्मा बैठा हुआ है, तभी तक वहां केश और 'लोमौं की 
उत्पत्ति हो सकती है, तथा वह शरीरावयवों से होसकती है, केवल श्रात्मा से नहीं। के 
श्रौर लोम परिणाम, शरीरावयवों का है, तथा प्रात्मा प्रेरक नियन्ता व प्रधिष्ठाता 
है। केश तथा लोम, आत्मा भ्रथवा चेतन पुरुष का परिणाम नहीं । इसप्रकार जैसे 
चेतन के श्रंधष्ठातृत्वरूपः सद्भाव में अपने मूल उपादानो से केश लोम आदि उत्पल 
होते हैं, बसें ही शकष ब्रह्म के भक्षिष्ठातृत्व में मूल पादानं भ्रकृति से यह विशव उत्पल 
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होता है; यही श्रभिप्राय इस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है । 

इन दोनों उदाहरणों में हम लौकिक कार्ये, उनके मूल उपादान sie नियन्ता 
श्रविष्ठाता का संकेत पाते हैं । श्रभिप्राय यह है, कि इन उदाहरणों में हमारे सामने तीनों 
भाव स्पष्ट हैं-कार्य,उस का मूल उपादान आर नियन्ता अधिष्ठाता ; परन्तु तृतीय उदाहरण 
में जो उपनिषत्कार ने दूसरे नम्बर पर दिया है-केवल दो भावों का संकेत है-कार्य प्रौर 
उसके मूल उपादान-यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति’ श्रोषधि वनस्पति श्रादि पृथिवी से 
उत्पःन होते हैँ । यहां ओषधि आदि कार्य तथा उनके मूल उपादान पृथिव्यादि का 
निर्देश है, उनके नियन्ता अथवा अधिष्ठाता का नहीं । प्रथम दो उदाहरणों में उपनि- 
षत्कार तीनों भावों की स्थिति को समझाकर तीसरे उदाहरण में केवल दो का निदेश 
करके उनके श्रन्तर्यामी श्रधिष्ठाता के श्रस्तित्व की श्रोर संकेत करना चाहता है । इस 
उदाहरण में हम कार्य और उसके उपादानों को समझकर उनके नियन्ता के श्रवश्यम्भावी 
भ्रस्तित्व की संभावना करते हैँ । 

हमारा मुख्य लक्ष्य जगत्‌ की उत्पत्ति, उसके मूल उपादान श्रौर उनके नियन्ता 
को समभना है । 'तथाक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌' इस 'तथा' को स्पष्ट करने के लिये ही 
ऊपर की पंक्तियां हैं। जगत्‌ क्री उत्पत्ति, उसके मूल उपादान और उनके नियन्ता इन 
तीनों भावों को हम इस लोक-स्थिति में नहीं देख पाते । ये तीनों हमारे लिये रहस्य हैं । 
उसीतरह की जो वस्तु हम यहां देख पाते हैं, उसको प्रथम दो उदाहरणों में स्पष्ट क्रिया 
है, जहां हम तीनों भावों को भलीभांति जान सकते हैं। तीसरे उदाहरण में दो दृश्य 
भावों को दिखाकर तीसरे ager की श्रावश्यक संभावना पर प्रकाश डाला गया है। | 
प्रन्तिम उपसंहार वाक्य में 'तथा' पद के द्वारा इन्हीं भावों का प्रदृश्य स्थलों में अतिदेश 
किया गया है । इसप्रकार लौकिक स्थिति से अलौकिक स्थिति को समभने में कितनी 
सरलता होगई है । फलतः उक्त कण्डिका के आधार पर अचेतन और चेतन य्रर्यात्‌ इस 
जगत्‌ के मूल उपादान और उनके नियन्ता इन दो तत्त्वों को स्वतन्त्र स्थिति का स्पष्टी- 
करण होता है। जिसका mare वैदिक सांख्यसिद्धान्त कहा जासकता है। 

. ब्रृहदारण्यक उपनिषद्‌ 

दवितीय श्रघ्याय के चतुर्थ ब्राह्मण की ग्यारहवीं कण्डिका में बारह करण! और 
उनके विषयों का प्रसंगवश उल्लेख किया गया है । इस ब्राह्मण में प्रात्मा और परमात्मा 
का पृथक्‌-पृथक्‌ निरूपण है। अन्त में कहा हुआ-'एतेम्यो भूतेम्यः समुत्याय तान्येवानु- 


विनश्यति' वाक्य विचारणीय है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है, कि इन सब भूतों से TTR 
जज हा दिल 


१--सांख्य में करण तेरह माने जाते हैं--पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय मन 
Weare और बुद्धि । परन्तु प्रहंकार को बुद्धि से FIR न सानकर बारह करो का भो 
उल्लेख किया जाता है । सांख्याचार्यों में पतञ्जलि alc वा्षंगण्य बारह करण ही 
स्वीकार करते हू! 
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रहता हुआ भी वह परमात्मा इन्हीं में छिपा है, क्योंकि वह अन्तर्यामी और नियन्ता है। 
इसप्रकार यहां नियन्ता और नियम्य का भेद प्रकट है। आगे लिखा है-“न प्रत्य संज्ञा स्तिः 
जब जीवात्मा आत्मज्ञानी होकर इस शरीर को छोड़ता है, तब उसे और कुछ जानना 
शेष नहीं रहजाता । आत्मज्ञान होजाने पर परमात्म-ज्ञान सुतरां होजाता है। 'यदात्म- 
तत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌' [इवेता० २।१५ ] । दोनों का एक जैसा 
स्वरूप ग्र्थात्‌ चैतन्यस्वरूप होने से एक के ज्ञान से दूसरे का ज्ञान होना अवश्यम्भावी 
है । इसीलिये कहा जाता है, ग्रात्म-ज्ञान के अनन्तर देह-भेद होने पर कुछ जानना शेष 
नहीं रहजाता | HALT ग्रनन्तर तत्काल ही देह-ग्रहण की आवश्यकता नहीं रहती । इस- 
प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में जिज्ञासु आत्मा, नियन्ता परमात्मा और नियम्य प्रकृति अर्थात्‌ 
चेतन और अचेतन तत्त्वों का स्पष्ट पृथक्‌ अस्तित्व प्रतिपादित किया गया है। 

तृतीयाघ्याय के पञ्चम ब्राह्मण में कोषीतकि का पृत्र कहोल, ऋषि याज्ञवल्क्य 
से प्रश्‍न करता है-वह सर्वान्तर्यामी आत्मा कोन है ? याज्ञवल्क्य “उत्तर देता है-जो 
भूख प्यास शोक मोह बुढ़ापा और मौत से परे है, वही सर्वान्तर्यामी ब्रह्म है । उसीको 
ब्रह्म समझकर ब्राह्मण सब एषणाग्रों [ पुत्र, धन तथा मान की इच्छाओं | को छोड़ उसी 
की आराधना में लग जाते हैं। उसीका साक्षात्कार करने से वे ब्राह्मण कहे जाते हैं, उसके 
भ्रतिरिक्त ग्रौर दुःख ही है। 

इस प्रसंग में उपास्य ब्रह्म दन्द्रातात, उपासक जीवात्मा शोक मोह आदि से 


भ्रावृत, सवंथा पृथक्रूप में वर्णन किये गये हैं। ये चेतनस्वरूप हैं, इनसे अतिरिक्त , 


तत्त्व को 'आात्ते' दुःखरूप बताया गया है, जो जगत्‌ का मूल उपादान प्रकृति ग्रथवा 
प्रधान नाम से कहा जाता है। ५ 

श्रागे तृतीयाघ्याय के सप्तम ब्राह्मण में उद्दालक थ्रारुणि, ऋषि याज्ञवल्क्य से 
प्रश्‍न करता है-सूत्र और भ्रन्तर्यामी का परस्पर क्या भेद है ? और उनका स्वरूप क्या 
है ? याज्ञवल्क्य उत्तर देता है-सूत्र वायु तथा अन्तर्यामी परब्रह्म परमात्मा हैं, जिस अमृत 
को हम अपने ग्रात्मा में साक्षात्‌ करसकते हैं । 

इस प्रसंग में सूत्र को वायु बताया गया है । यहां 'वायु' पद से यह स्थूल वायु 
नहीं समझना चाहिये । उपनिषद्‌ में इसके स्वरूप का वर्णन किया है, कि यह दृश्य श्रौर 
प्रदृश्य सब लोकों तथा सम्पूर्ण भूतों को जकड़े हुए रखता है। जब कोई पुरुष मर जाता 
है, भोर उसके अंग बिखर जाते हैं, तब यह वायु उनको अपने अन्दर समावेश करके रखता 
है । इस वर्णन से स्पष्ट है, कि यहां अनुभूत स्थूल वायु का 'वायु' पद से ग्रहण नहीं है। 


उपनिषदों' और अन्य वैदिक साहित्य में यह प्रसंग भ्राता है, कि पुरुष के मरने पर शरीर 


ad ते चक्षुगँच्छतात्‌'"“पृथिर्वी ते शरीरम्‌' । तथा “सूर्य ते चक्षुः स्पृणोमि 
“““पृथिवों ते शरीरम्‌' [न्यायसुत्र, ३।१।२९ के वात्स्यायनभाष्य के श्राघार पर] 
यज्ञिय पशुहोम के प्रसंग में ऐतरेय ब्राह्मण का पाठ हे-“उदीचीनाँ WEA Ea 


A 
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के श्रंग अपने-अपने कारणों में लीन होजाते हैं। उन सब उपादानों को एक वायु' पद 
से ग्रहण करके उपनिपत्कार ने यहां जगत्‌ के मूल उपादान की ग्रोर संकेत किया हैं। 
वही मूल उपादान सव दृश्य श्रदृश्य लोक लोकान्तर तथा सम्पूर्ण भूतों को ग्रपने श्रन्दर 
HHS के अथवा समाविष्ट करके रखता है। इसप्रकार याज्ञवल्क्य ने यहां ‘qa’ पद से 
मूल प्रकृति का ग्रहण किया है, तथा उसका नियन्त्रण करनेवाला ग्रन्तर्यामी परब्रह्म 
परमात्मा को पृथकरूप में वर्णन किया है । याज्ञवल्क्य कहता है-'एप ते ्रात्मान्तर्याम्य- 
मृतः' वह श्रमृत श्रन्तर्यामी तेरे इस ग्रात्मा में स्थित है, और यहीं उसका साक्षात्कार किया 
जासकता है । उपनियद्‌ में यहां 'आत्मा' पद सप्तम्यर्थं का द्योतक है । उस परब्रह्म 
परमात्मा से उत्कृष्ट और कोई द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता नहीं है- "नान्योऽतोऽस्ति 
द्रष्टा" "श्रोता" "इत्यादि । इस प्रकरण से यह ्रभिप्राय नहीं निकाला जासकता, कि 
उसके अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व नहीं है । 

इसी श्रघ्याय के श्रष्टम ब्राह्मण की आठवीं कण्डिका में ब्रह्म के स्वरूप का सुन्दर 
ama है । इस कण्डिका के अन्तिम उपसंहार पद प्रस्तुत wa को अति स्पष्ट कर देते 
हैं-'न तददनाति किंचन न तदरनाति कश्चन' न वह कुछ खाता वा भोगता है, न उसे 
-कोई खाता या भोगता है। यहां प्रथमवाक्य के द्वारा जीवात्मा से तथा दूसरे वाक्य के द्वारा 
प्रकृति से परमात्मा को भिन्न किया गया है, क्योंकि जीवात्मा भोगता है और प्रकृति 
भोगी जाती है; परमात्मा इन दोनों रूपों से भिन्न है । 

इसप्रकार वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के इन प्रसंगों में श्रचेतन तथा चेतन की सत्ता 
को एक दूसरे से पृथक्‌ और स्वतन्त्ररूप में वर्णन किया गया है। श्रात्मा भोक्ता प्रौर 
परमात्मा जगन्नियन्ता के अस्तित्व को परस्पर पृथक्‌ स्वीकार किया है। ये सब सिद्धान्त 
सांख्य के ग्राधार पर पृष्ट किये जासकते हैं, इसलिये उपनिषदों पर सांख्य का प्रभाव 
स्पष्ट होता है। 


सनुस्मृति में सांख्यसिद्धान्त 
(ग) 

जगत्सग का वर्णन करते हुए मनुस्मृति के प्रथम प्रध्याय में जिस प्रक्रिया का 
उल्लेख किया गया है, वह स्पष्ट ही सांख्यविचारों से प्रभावित है। सर्ग से पूर्व प्रलय 
अवस्था का वर्णन करते हुए वहां लिखा है 

श्रांसी दिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ | 

प्रतकर्यम विज्ञेयं प्रसुप्तमिव aaa: ॥ [ १।५] 
घत्तात्‌ सूर्य चक्षरग मयताद्‌ बातं प्राणमन्ववसृजतादन्तरिक्षमसुं दिशः थोत्र पृथियों शरीर- 
fafa’ [ao ६, ख० ६; अथवा पञ्चिका २, ख० ६] 
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[इदम्‌] यह सर्गकालीन दृश्यमान जगत्‌ पहले [तमोभूतम्‌] प्रकतिरूप' अथोत्‌ 
मल उपादानरूप [आसीत्‌] था, [अप्रज्ञातम्‌ ] न जाना हुश्रा [अ्रलक्षणम्‌ | किसी भी 
ना के चिन्हों से रहित, [अप्रतक्प्रेम्‌ | कल्पना के अयोग्य, [ श्रविज्ञेयम्‌ | न जानने योग्य 
प्र्थात्‌ ग्रान्तर इन्द्रियों और न बाह्य इन्द्रियों से जानने योग्य था, [प्रसुप्तमिव सर्वतः] 
सब श्रोर से निद्रा की सी श्रवस्था Far: 

मनु का यह प्रलयकालीन वर्णन ऋग्वेद के नासदीय सूक्त की प्रारम्भिक क्रचाग्रो 
के अनुसार किया गया है। इसका दिग्दर्शन इसी ग्रन्थ के चतुर्थ श्रघ्याय में किया गयाहै। 
मनु में आगे लिखा है-- 

प्रलयकाल के अनन्तर श्रव्यक्त स्वयंभू भगवान्‌ ने इसको व्यक्त करने की इच्छा 
की । वह महाभूत आदि सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना करने का सामर्थ्यं रखता हे । उसने 
प्रकृति को प्रेरित किया और इस रूप में [जगद्रचना में शक्त तथा प्रकृति-प्रेरकरूप में] 
वह प्रकट हुआ | 

प्रथम शलोक के 'तमोभूतं' और इस इलोक के “तमोनुदः पदों में 'तमस्‌' पद का 
र्थे मूलप्रकृति है, यह पद इसके ग्रचेतनरूप का संकेत करता है। सर्ग के प्रारम्भ में 
चेतन परमात्मा जबतक ग्रचेतन प्रकृति को प्रेरित नहीं करता, तबतक जड़ प्रकृति स्वयं 
किसीतरह की क्रिया करने में सवंथा ्रसमर्थ रहती है । परन्तु उस चेतन को प्रेरणा देने 
वाला और कोई तत्त्व उससे उत्कृष्ट हो, ऐसा नहीं है । क्योंकि वह स्वत: चेतन तत्त्व है, 
उसे ग्रन्य किसी से प्रेरित किये जाने की आवश्यकता नहीं । इसी भाव को मनु के श्रगले 
इलोक में इसप्रकार दर्शाया गया है-- 

वह स्वयंभू भगवान्‌ इन्द्रियों से ग्रहण नहीं किया जासकता, वह सूक्ष्म AAS तथां 


१--'तमस पद का ad यहां. मूलप्रकृति है । यद्यपि प्रकृति का स्वरूप सत्त्व 
रजस्‌-तमस्‌ है, तथापि केवल 'तमस्‌' पद का प्रवोग मूलप्रकृति के लिये ग्रनेकत्र साहित्य 
में ग्राता है। [ देखिये-सांस्यसप्तति की माठरवृत्ति ७९वीं कारिका की श्रवतरणिका ॥ 
सांख्यसंग्रह, Yo ५२, पं०४॥ निए्क्त-दुर्गषृति ७३ पर 'पारमर्ष सूत्र नाम से उद्धृत 
सांख्य का एक सन्दर्भ । 

जिन व्याह्याकारों ने 'तमस्‌' का ग्रथ यहां “प्रन्थकार' किया है, वह संगत प्र 
नहीं होता । प्रलयकाल में प्रकाश के साधनों का अभाव होने से हम यह कल्पना.श्रवश्य 
कर सकते हैं, कि उस समय भन्धकार रहता होगा, पर इस बात से नकार नहीं किया 
जासकता, कि सगंकाल में यह सब दृश्यमान जगत्‌, प्रलय अवस्था घ्रानेपर अपने कारण 
में लीन हुग्रा रहता है, श्र्थात्‌ केवल मूलकारण का श्रस्तित्व उस समय रहता है, इसी 
बात को 'इदं तमोभूतं श्रासीत्‌’ इन पर्दो से स्पष्ट किया गया है। 

२--ततः स्वयं भूभे गवानब्यक्तो ष्यञ्जयर्निदेम्‌ । © 

महाभूतादिवृत्तोजाः प्रावुशसीत्तमोनुदः ॥ [ १।६] 


तीत 
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सदा रहनेवाल। है । सत्र प्राणी तथा भूतमात्र में वह ग्रन्तनिविष्ट है, अ्रचिन्त्य 21 वह 
विना किसीकी प्रेरणा के स्वयमेव इस जगत्सर्ग के लिये प्रस्तुत होता है | : 
जड होने के कारण प्रकृति में स्वयं प्रेरणा असंभव है । परन्तु बहो बात चेतनः 
स्वरूप परमात्मा के लिये सर्वथा संभव है । इसप्रकार चेतन और अचेतन ये दोनों तत्त्व, 
मूल में पृथकरूप से श्रवस्थित रहते हैं, यह बात मनु के विचार से स्पष्ट होती है। हम 
देखते हैं, हमारे [जीव-द्रात्मा के | लिये कार्यसम्पादनार्थ एक देह है। इस देह में 
प्रविष्ट हुआ जी बात्मा अपने सब दैहिक कार्यो का निर्वाह करता है । इसीप्रकार विइव- 
ब्रह्माण्ड तथा उसके मूलभूत उपादानकारण प्रकृति को परमात्मा का एक देह कल्पना 
कर लिया गया हे । वह उस प्रकृति में ग्रन्वनिविष्ट gar उसके द्वारा विविध संसार को 
उत्पन्न करता है, संचालन करता है, तथा श्रन्त में उसो मूलकारण में लीन कर देता है। 
आदिसगं के इस भाव को मनुने श्रगले इलोक में इसप्रकार प्रकट किया है-- 
उस स्वयंभू भगवान्‌ ने अपने संकल्प के अनन्तर अपने शरीर से विविध प्रजाश्रों 
को उत्पन्न करने की इच्छा की। सबसे पहले श्रापस्‌ को ही तयार किया, उनमें बीज 
या वीर्य भ्रथवा ग्रपनी शक्ति को छोड़ दिया) । 
जगत्‌ का मूल उपादानकारण प्रकृति भगवान्‌ का शरीर है। जब उस मूल 
प्रकृति से विविध जगत्‌ के निर्माण का भगवान्‌ ने संकल्प किया या इच्छा की, उस 
समय सबसे प्रथम उसने प्रकृति को तयार fear प्रकृति को तयार करने का श्रभिप्राय 
क्या है ? प्रकृति अभी तक प्रसुप्त जंसी श्रवस्था में थी । सर्ग की इच्छा से सवंश्रथम 
परमात्मा ने उसको प्रेरित किया । उसमें बीज छोड़ा, वीय ग्रथवा शक्ति को उसमें संचा- 
रित किया । प्रकृति जो ग्रभीतक सोई सी पड़ी थी, उसमें क्रिया पैदा हुई । प्रकृति का 
प्रत्येक सूक्ष्मातिसूक्ष्म कण चञ्चल हो उठा । अपने संकल्प अथवा प्रेरणा के द्वारा प्रकृति 
में क्रिया श्रथवा क्षोभ उत्पन्न करके परमात्मा ने उसको सर्गोन्मुख भ्रवस्था में कर दिया। 
यही 'है-प्रकृति को तयार करना-'ग्रप* एव ससर्जादौ'। उस प्रकृति को तयार किया 


१--योसावतीन्द्रियग्राह्मः सूक्ष्मोऽभ्यक्तः सनातनः। 
सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वममुद्बभो ॥ [ १।७] 
२--सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ - सिसूक्षुविबिधाः प्रजाः। 
प एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌ ॥ [१1८] 

३--इस इलोक में ara’ पद का प्रयोग प्रकृति की उस = 
किया गया है, जब उसमे शक्ति का संचार होगया है, जिस प्रकार एक महान्‌ जला- 
शय वायु के तीव्र ग्राघात से या ग्रन्य किसी श्राघात से सहसा चञ्चल हो उठता है, 
इसीप्रकार सर्वत्र व्याप्त अनन्त प्रकृतिकण, भगवान्‌ की प्रेरणा से क्रियाशील हो उठे। 
'ग्रापसु' पद का प्रयोग स्त्रीलिंग और बहुवचन में ही होता है। ग्रन्यकार इस पद का 
प्रयोग करके यहां ्रनन्त प्रकृति की ओर निर्देश कर रहा है । 'आपस्‌' पद की रचना 
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४३६ सास्य-सिद्धान्त [ पञ्चम 
A ga भाव की Wie संकेत करती है । इसका मूल arg 'श्राप्ल्‌' है, जिसका ग्रथ है- 
ब्याय्ति। सर्ग से पूर्व प्रकृति के श्रतस्त कण सर्वत्र व्याप्त थे, स्वयंभू भगवान्‌ ने उनको 
उसी भ्रवस्था में प्रेरणा प्रदान को । इसके अतिरिक्त दृश्य जगत्‌ की सम्पूर्ण वस्तु अपने 
रूप को इसीसे प्राप्त करती हैं ग्रौर श्रन्त में प्रलय श्रवस्था श्राने पर अपने उन सव 
रूपों को लेकर अखिल जगत्‌ इसी को प्राप्त होता है, इसलिये भी यह आपस! 
हे । ये सब भाव यहां इस पद के प्रयोग से ध्वनित होते हैं। जब तक प्रकृति सोई हुई थी, 
बह ane’ थो । छठे इलोक में स्वयंभू भगवान्‌ के विशेषणों में एक विशेषण 'तमोनुदः' 
झाया है। 'तमस्‌' को स्वयंभू ने प्रेरित किया, तब बही 'तमस्‌' 'श्रापस्‌ होगया। पर- 
मात्मा का शरीर दही Bl जबतक उसमें प्ररणा का संचार नहीं हुआ, वह 'तभस्‌' 
नास से कहा गया, प्रेरणा का संचार होने पर उसी को 'श्रापस्‌ पद से प्रकट किया है। 
इसप्रकार प्रस्तुत प्रसंग में श्वापस्‌' पद का अर्थ सर्गोन्मुख प्रकृति किया जाना चाहिये। 
व्यास्याकारों ने यहां ATTA’ पद का ग्रथ साधारण जल' किया है, वह अचेज्ञानिक सम- 
अना चाहिये । 
वेद site वेदिक साहित्य में ग्रग्यत्र भी इस पद का प्रयोग उक्त र्थ में श्राता 
हे। ऋग्वेद १०।१२१।७ में ऋचा है-- 
AN ह यद्बृहतीविशवमायथन्‌ 
गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवत्तंतासुरेकः 
eer देवाय हविषा विधेम ॥ 
इसीप्रकार शतपथ ब्राह्मण [ ११।१।६।१ ] में प्राया है-- 
श्रापो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास | 
इस वाक्य में 'सलिल' पद का ग्रथ भी जल नहीं है, इस पद का श्रथ है-कारण 
में संगत प्रथवा लीन, Wald कारण श्रवस्था में प्राप्त, जब कोई वस्तु अपने मलवा 
में लोन waa प्राप्त होतो है। गत्यर्थक 'सल्‌' धातु से श्रीगादिक [१५४] (इलत 
प्रत्यय होकर यह पद बनता है। इसप्रकार प्रस्तुत ब्राह्मण वाकय का AA होता है 
“ग्रापस्‌? पहले सलिल ही था। श्रर्यात्‌ जो प्रकृतिकण स्वयंभू भगवान्‌ की प्रेरणा सै 
क्रियाशील हो उठे हैं, ये पहले सलिल-श्र पने मूल कारणरूप में श्रव स्थत थे। 
इसीप्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण [ १।१।३।५] में भ्राता है-- 
श्रापो वा इदमग्र सलिलमासोत्‌ । 
प्रकृति को यह “प्रापस” नामक श्रवस्था ऐसी है, जहां प्रकृति में क्षोभ तो उत 
होचुका है, परन्तु प्रभो तत्त्वान्तर की उत्पत्ति नहीं हुई । “महत्‌ प्रकृति का झाद्य का 
है। प्रकृति जव प्रसुप्त सो श्रवस्था में पड़ी थी, भोर उससे जब महत्तत्व का ages 
हुम्ला, इसके मध्य को प्रवस्या "घ्रापस' कही जासकती है । श्रनेक प्रांचायों ने इस ween 
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शक्ति का संचार किया । जो प्रकृति ग्रभी तक सोई थी, जागी, प्रत्येक कण नाच उठा । 
Wa जगत्‌ को उत्पन्न करने के लिये प्रकृति तयार थी । 
स्वयंभू भगवान्‌ की प्रेरणा से प्रकृति का प्रत्येक कण क्रियाशील हो उठा । उस 
की गति अतितीव्र थी । जो प्रकृतिकण अभी तक सोये हुए से पड़े थे, वे aa श्रपनी 
तीव्रगति के कारण चमक उठे, उनमें श्रपरिमित शक्ति का संचार होने लगा । बह 
अनन्तशक्ति स्वयंभू भगवान्‌ कहीं दूर बैठकर उनको नहीं फूंकता, वह प्रत्येक कण में 
अन्तविविष्ट है श्रौर इसप्रकार श्रपनी शक्ति के द्वारा वह स्वयं प्रकाशित होरहा है। 
इसी भाव को मनु के अगले श्लोक में इसप्रकार प्रकट किया है-- 
जब स्वयंभू भगवान्‌ की प्रेरणा से प्रकृति के प्रत्येक कण में शक्ति का संचार 
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| प्रध्याय | प्राचीन साहित्य पर सांख्य का प्रभाव ति... 
| कैसे ? श्रर्थात्‌ उसको सर्गोन्मुख किसप्रकार बनाया ?-'तासु बीजमवासजत ।' उसमे 


होगया, उस समय वह सूर्य के समान चमक उठा, मानो वह सुवर्ण का कण था । सब 
लोकों को उत्पन्न करने वाला परमात्मा प्रत्येक कण में स्वयं प्रकाशित होरहा था' 

वेद तथा उपनिषदों में परमात्मा को श्रन्तर्यामी कहा है । संसार में कोई ऐसा 
सृक्ष्मातिसूक्ष्म कण नहीं है, जहां परमात्मा ग्रन्तनिविष्ट न हो । उसीके प्रकाश से प्रत्येक 
प्रकृति-कण प्रकाशित होरहा है-'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' । उसीका चैतन्य प्रकृति 
के प्रत्येक कण को क्रियाशील बना रहा है। जब ग्रचेतन प्रकृति को हम क्रियाशील देखते 
हैं, तब स्पष्ट समभते हैं, कि यह श्रन्तर्यामी परमात्मा की प्रेरणा का परिणाम है। इसी 
भाव को श्लोक में कहा गया है, कि परमात्मा स्वयं उस प्रकृति-कण में प्रकट हुआ- 
'तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं ब्रह्या' | उसके प्रकट होने का यही प्रकार है। ग्रन्य प्राकृत वस्तुओं 
के समान उसका प्रकट होना या दृष्टिगोचर होना, युक्तियुक्त नहीं कहा जासकता | | 
को विभिन्न नामों से स्मरण किया ह । कहीं 'अनिर्देश्यतत्त्वान्तर' [तत्त्वान्त रत्वेन 
श्रनिर्देयमिति भावः ] (युक्तिदीपिका, go १०८), कहीं 'प्रतिभा' (निरुक्त १४४), 


| 
कहीं “विद्युत्‌ (यजुर्वेद, दयानन्द भाष्य २३।५४) श्रादि । भमवद्गीता [७४] में । 
इसी श्रवस्था का निर्देश 'मतस्‌' पद के द्वारा किया गया है-- | 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। | 
अहंकार इतीयं A भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ i 
इन प्रकृतियों को मूलप्रकृतिरूप में न रहने के कारण ‘frat प्रकुति' क्ली है। मूल 
प्रकृति में कोई भेद नहीं होता, वह केवल श्रव्यक्तरूप है । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ १।२ ] में भी प्रकृति की इस प्रवस्या को 'ग्रापोऽजायन्त' 
*प्रापो वा wa: 'स एषोऽप्म्‌ प्रतिष्ठितः? इत्यादि वाक्यों के द्वारा“ग्रापस्‌' पद से हो 


प्रकट किया है। 
१ तदण्डमभवद्धेमं सहस्रांज्ञुसमप्रभम्‌ । 
ae तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवलोकपितामहः॥ [ १1६ ] 
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४३६ साँझ्य-सिद्धान्त a पञ्चम 


प्रकृति की वह श्रवस्था-जब उसमें परमात्मा की प्रेरणा से सर्गोन्मुख क्रिया 
उत्पन्न होचुकी है-उसी की उत्पन्न की हुई हैं। उस अवस्था मे प्रकृति की 'आपस्‌” कहा 
गया है । इसलिये ‘area’, 'नाराः' हैं, क्योंकि वे नर अर्थात्‌ परमात्म-पुरुष के द्वारा 
उत्पन्न किये गये हैं, पुरुष के पुत्र के समान हैं। जबकि वह परमात्म-पुरुष प्रकृति के प्रत्येक 
कण में श्रन्तनिविष्ट ह्रां उनको प्रेरित करता है, Wa: वे उसका 'अयन' अर्थात्‌ स्थान हैं। 
इसी लिये परमात्म-पुरुष को “नारायण' कहा जाता है! इस भाव को मनुस्मृति के ग्रगले 
श्लोक में इसप्रकार कहा है- 

"प्रापस' 'नारा' कहे गये हैं, क्योंकि वे नर-सूनु हैं,वर से उत्पन्न होते हैं। वे इसका 
प्रथम स्थान हैं, इसीलिये परमात्मा को नारायण कहा गया हैं! । 

प्रकृति में सत्रेप्रथम क्रिया परमात्मा के द्वारा उत्पन्न कीजाती है, इसलिये प्रकृति 
की उस अवस्था को परमात्मा का सूनु श्रर्थात्‌ उससे उत्पन्न हुआ बताया गया है। परमात्मा 
की पहचान का सबसे प्रथम यही साधन है, इसी लिये इसको परमात्मा क पहला स्थान 
कहा गया है । परमात्मा का प्रथम प्रकाश प्रकृति की उस क्रिया से प्रकट होता है । वस्तुतः 
परमात्मा का वह सदातन स्थान है, वही मुख्य स्थान है। इसलिये परमात्मा का नारायण | 
नाम बहुत सार्थक है । 

इतने इलोकों में प्रलय के अनन्तर सर्गारम्भ का साधारण वर्णन किया गया है! 
इन उल्लेखो से यह परिणाम नहीं निकाला जासकता, कि वह स्वयभू भगवान्‌ इस जगत्‌ 
के रूप में स्वयं परिणत होजाता है। प्रत्युत यहां स्वयंभू भगवान्‌ श्रौर जगत्‌ के मूल उपा- 
दान में भेद का स्पष्ट प्रतिपादन है। एक प्रेरयिता दूसरा प्रेय्ये. एक प्रकाशक दूसरा 
THM, एक चेतन दूसरा जड़, एक अन्तर्यामी नियन्ता दूसरा नियम्य । इन्हीं भावों को 
ध्यान में रखकर ग्रन्थकार ने श्रगले श्लोक में जगत्‌ के अ्रव्यक्त उपादान श्रौर पुरुष का भेद 
इसप्रकार स्पष्ट किया है-- 

वह जो मूल उपादान है, अव्यक्त है, नित्य हे प्रोर सद्रूप तथा श्रसद्रूप है। उससे 
श्रतिरिवत, परित्यक्त, सर्वथा विभिन्न वह पुरुष है, जो लोक में ब्रह्म ग्रथवा ब्रह्मा कह 
जाता है! ३ 

यहां मूल उपादान को सद्रूप तथा HIRT कहा है। वह जब केवल कारणख्प में 
श्रबस्थित रहता है, तब सद्रूप कहाता है, वह रूप उसका सदा रहता है, वह त्रिगुणात्मक 
है | जब वही कार्यरूप में परिणत होजाता है, तब श्रसद्रप कहाता है । कारणरूप 
त्रिगुणात्मक है, जो सदा रहता है । कायेख्प बुद्धधाद्यात्मक है, जो सदा नहीं रहता, इसी” 
_____१--आपो नारा इति परोक्ता रापो व नरसनवः ।. 


ता यदस्यायनं पूं तेन नारायणः स्मृतः॥। [१1१० ] 
२-यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्म ति कोत्त्पंते1। १1११] 
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लिये उसको ग्रसद्रूप कहा गया है। कारण की त्रिगुणात्मकता-कारण के कार्यरूप में परि- 
प्रत होजाने पर भी-नष्ट नहीं होती । परन्तु बुद्धि प्रादि कार्यरूपता सदा नहीं रहती । 
इसी लिये मूलकारण को सदसद्रूप कहा गया है। इसका विस्तारपूर्वक विवेचन 'प्रकृति' 
नामक प्रकरण में किया है। मूल उपादान का इसप्रकार का वर्णन सांख्य के ग्रतिरिक्त 
अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता । 

इतने वर्णन से यह स्पष्ट होजाता है, कि जगत्‌ के मूल उपादान, जो प्रलव में 
“प्रसुप्तमिव' पड़े थे, सर्गादिकाल में परमात्मा की प्रेरणा से गतिशील होकर सर्गोन्मुख 
हुए। परमात्मा उनमें श्रन्तनिविष्ट होकर यह सब कर रहा था | उनकी यह क्रियाशीलता 
जव परिपक्व अवस्था में पहुंच गई, श्रर्थात्‌ जब वे इस ग्रवस्था में श्रागये, कि उनसे व्यक्त 
सृष्टि की उत्पत्ति होनी चाहिये, तब स्वयमेव स्वयंभू भगवान्‌ ने अपने संकल्पमात्र से उन 
मूल उपादानरूप प्रकृति-कणों से दो प्रकार की सृष्टि रचना की। उस सृष्टि में एक 
ज्योतिर्मय लोक थे, दूसरे ज्योतिरहित । उन लोकलोकान्तरों.के मध्य में ग्रन्य पदार्थों 
को भी अवकाश प्राप्त हुआ। इन भावों को मनुस्मृति के श्रगले दो इलोकों में इसप्रकार 
स्पष्ट किया गया है-- 

प्रक्रति के उस प्रत्येक कण [अ्रण्ड] में नियत समय तक निवास करके स्वयं अपने 


` संकल्पमात्र से भगवान्‌ ने उसको दो प्रकारों में विभक्त कर दिया । भगवान्‌ ने विभक्त 


किये उन दो टुकड़ों से द्यु और पृथिवी को बनाया, मध्य में आकाश दिशा और सदा रहने 
वाले जलों के स्थान को । 

सर्गादिकाल में जैसे ही परमात्मा की प्रेरणा से प्रकृति-कणों में गति या क्रिया 
उत्पन्न होती है, वैसे हो तत्काल सम्पूर्ण सृष्टि की रचना नहीं होजाती । उनसे लोक- 
लोकाम्तरों की रचना किये जाने की अवस्था तक पहुंचने में पर्याप्त समय लग जाता हैं। 
अभिप्राय यह है, कि सर्गादिकाल में परमात्मा की प्रेरणा से क्रियाशील हुए मूल उपादान 
उतने समय में पूर्णरूप से लोकलोकान्तरों के रूप में परिणत होजाते हैं, श्रौर श्रोषधि 
वनस्पति प्रादि का उनमें यथास्थान पूर्ण विकास होजाता है। 

ag समय कितना होता है, इसका कुछ अनुमान किया जासकता है । मनुष्य कीः 
आयु सौ वर्ष मानी गई है। मनुष्य का गर्भ साधारण श्रौसतरूप से दस मास में परिपक्व 
होजाता है । यदि दस मस पर सो वर्ष को विभक्त करदे, तो मनुष्य की सम्पूर्ण ग्रायु का 
१२० वां.भाग गर्भ-परिपाक में लगता है। सृष्टि की आयु का अनुमान शास्त्रों में चार 
अरब बत्तीस करोड़ वर्ष किया गया है। इसका १२० वां भाग सृष्टि के गर्भ-परिपाक का 
 १--तस्मिन्नण्डे स॒ भगकानुवित्वा परिवत्सरम्‌ । 

स्वयमेवात्मनो ध्यातात्तदण्डमकरोद्‌ ढिष्ण ॥ 

ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमि च निमंमे। 

मःये व्योम दिशइचाष्टावर्पा स्थानं च शाइवतम्‌ ॥ [ १११२-१३ | 


CC-0. Gurukffxangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४४० सांख्य-सिद्धान्त [पञ्चम 


काल श्रनुमान किया जासकता है, जो तीन करोड साठ लाख वर्ष होता है! इसका | 
प्राय यह है, कि प्रकृति में ग्रादि क्षोभ के ग्रनन्तर लगभग तीन करोड़ वर्ष लोक-लोकान्तरों 
के पूर्ण निर्माण में लग गये। इतने समय का नाम परिवत्सर होना चाहिये, जिसका उल्लेख 
मूल इलोको में है। इतने समय तक ave [मूल उपादान | में भगवान्‌ के निवासकथन 
का भ्रभिप्राय यही है, कि इतना समय लोकलोकान्तरों की पूर्ण रचना में लग जाता है, 
जिसके भ्रनन्तर भनुष्य प्राणी का प्रादुर्भाव होता है। जगद्रचना में ओर्षाध वनस्पति आदि 
का पूर्ण विकास होजाने पर मनुष्य का प्रादुर्भाव होता है। मनुष्यप्रादुर्भाव के पूर्व केवल 
भगवान्‌ का इसमें वास रहता है। ्रोषधि श्रादि का प्रादुर्भाव मानवसृष्टि से पूवं होजाता 
दै, इसका संकेत वेद [ऋ० १०॥९७॥१] में मिलता है । 

इसप्रकार जितने लोकलोकान्तरो की रचना होती है, उनको दो भागों में विभक्त 
किया जासकता है, एक ज्योतिर्मय दूसरे ज्योतिरहित। मूल इलोक में faq’ पद ज्योतिर्मय 
लोकों का ग्रौर “भूमि” पद ज्योतिरहित लोकों का उपलक्षक है । ज्योतिर्मय वे लोक हैं जो 
स्वयंप्रकाश हैं, जैसे सूर्य । ज्योतिरहित वे लोक हैं, जो दूसरे ज्योतिर्मय लोकों से प्रकाश 
लेते हैं, जैसे पृथिवी चन्द्र आदि । इन दो विभागों के अतिरिक्त लोकलोकान्तरों का कोई 
तीसरा विभाग नहीं है। इसी श्रभिप्राय से अण्ड के द्विघाकरण का निर्देश किया गया है। 

बहांतक साधारणतया श्रव्यवस्थितरूप में सृष्टि का कथन है, तत्त्वों की उत्पत्ति 
के क्रम का निर्देश नहीं किया। उक्त वर्णन से संक्षेप में यही विवक्षित है कि प्रलयकाल 
के श्रनन्तर सर्ग के ग्रादि में परमात्मा की प्रेरणा से मूल उपादानों में गति उत्पन्न होकर 
कुछ काल के बाद ज्योतिर्मय और ज्योतिरहित सम्पूर्ण लोकलोकान्तरों की उत्पत्ति हुई । 
आगे के इलोकों में क्रमएूवंक.तत्त्वोत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। 

ग्रात्मा [जीर्वरुप आत्मा] से सम्बन्ध रखने वाले सदसद्रप मन को प्रकट 
किया, मन के कारणभूत [ मर्नसः ईश्वरम्‌] तथा श्रभिमानवृत्ति वाले अहंकार को, 
अहंकार के कारणभूत महान्‌ ग्रात्मा [महत्तत्त्व-बुद्धि को तथा महान्‌ के कारणभूत सब 
त्रिगुणों को प्रकट किया। तत्पश्चात्‌ विषयों को ग्रहण करने वाली पांच इन्द्रियां [ज्ञाने- 
frat] प्रकाश में are ।' 

प्रथम डेढ़ इलोक में आध्यात्मिक सृष्टि ग्रथवा अन्तःकरणों के प्रकाश में आने का 
प्रतिलोम क्रम से उल्लेख किया गया है। श्लोक के 'सदसदात्मकम्‌' पद का मन अहंकार 


१- उद्बबर्हात्मनश्चेव मनः सदसदात्मकम्‌ । 
मनसश्चाप्यहंकारमभिमन्तारमीज्वरम्‌ ॥ 
महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च। 
विषयाणां प्रहोतृणि नेः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥ [१११४-१५] 
२--कार्य का कारण में लोन होने श्रथवा कार्य से कारण के श्रनुसान किये जाने 
का क्रम प्रतिलोमक्रम,तथा कारण से कार्य के प्रकट होने का क्रम अ्रनुलोमक्रम कहाता है।” 
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महत्‌ और त्रिगुण इन सबके साथ सम्बन्ध है। 'मनसः ईइवरम्‌ इन पदों से यह स्पष्ट 
किया गया है कि अहंकार मन का कारण है। इसी क्रम से 'ईइवर' पद का सम्बन्ध ग्रगले 
तत्त्वों के साथ भी जुड़ता चला जायगा-ग्रहंकारस् ईश्वर महान्तमात्मानम्‌' तथा 'महत 
at सर्वाणि त्रिगुणानि'। इस कथन से ग्रन्थकार ने इन तत्त्वों के पारस्परिक कार्यकारण 
भाव को स्पष्ट किया हे । इससे तत्त्वो का निम्नलिखित उत्पत्तिक्रम प्रदर्शित होता है-- 
परमात्मा ने सम्पूर्ण त्रिगुणात्मक प्रकृति को अपने संकल्प से प्रेरित किया, प्रकृति 
से महत्तत्त्व, महत्‌ से अहंकार तथा अ्रहंकार से मन का प्रादुर्भाव हुआ । यह्‌ आन्तर 
या आ्राध्यात्मिक सृष्टि कही जाती है । इसके श्रनन्तर विषयों को ग्रहण करने वाली पांच 
इन्द्रियां प्रकाश में आईँ । यहां पांच ज्ञानेन्द्रियों का ग्रन्थकार ने स्वतः कथन किया है, 
कर्मेन्द्रियों का उल्लेख नहीं किया । परन्तु पांच ज्ञानेन्द्रियों को कर्मेन्द्रियों का भी उपलक्षण 
समभना चाहिये, अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों के कथन से उनकी साथी कर्मेन्द्रियों का भी कथन 


समक लिया जाता है । ग्रथवा श्लोक में अन्तिम 'च' के निर्देश से यहां कर्मेन्द्रियों का ग्रहण 


समभना' चाहिये । इसका भ्रभिप्राय यह है कि जैसे ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है वैसे 
ही कर्मेन्द्रियों की भी । 
इनके साथ ही तन्मात्र अर्थात्‌ सूक्ष्मभूतों की उत्पत्ति होती है । श्रगले श्लोकों 


[१६, १७] में सूक्ष्मशरीर का उल्लेख किया गया है । सूक्ष्मशरीर में पाच तन्मात्र 


१--कर्मेन्द्रियो का यहां स्पष्ट कथन न होने से यह न समझना चाहिये, कि 
ग्रन्थकार कर्मेन्द्रियों के भ्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करता । मनुस्मृति में भ्रनेक स्थलों 
पर दोनों प्रकार की इन्द्रियों का उल्लेख आता है। देखिये-- 
एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वं मनीषिणः। 
तानि सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ 
श्रोत्र त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । 
पायूपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चेव दशमी स्मृता॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेषां शरोत्रादीन्यतुपूर्व्ः । 
कर्मे न्द्रियाणि पञ्चेषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ 
[ मनुस्मृति, अ्रध्याय २, इलोक ८६-९१ ] 
किन्तु यहां केवल ज्ञानसाधन इन्द्रियों का उल्लेख कर दिया है, श्रगले [१६] 
श्लोक से इस विशेषता का कारण ध्वनित होता है । वहां तीन ग्रन्तःकरणों में से एक 
मुख्य थन्तःकरण की गणना की है और उसी में शेष दो को श्रन्तनिहित मान लिया है 
अथवा उन सबका प्रतिनिधि एक महत्‌ को समक लिया है। इसीप्रकार दश इन्द्रियों में 
ज्ञानसाधन पांच इन्द्रियों की गणना करके, शेष पांच का.उऱ्हीं को प्रतिनिधि मान, 
अगले इलोक में छह अमितोजसों का उल्लेख किया गया है, जिनमें एक महत्तत्त्व प्रर्थातः 
बुद्धि और पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। 


01 


00-0. Guruk@f«angri Collection, Haridwar 


Os डी 


2000). न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ४ 
BYR सांख्य-सिद्धान्त [ पञ्चम ॥ 


्र्थात्‌ पांच सूक्ष्मभूत आश्रयरूप तत्त्व होते हैं। १६वें श्लोक में '्रात्ममात्र' पद से | 
उन्हीं तन्मात्रों का कथन है । इससे स्पष्ट है कि इन्द्रियों के साथ पाच तन्मात्रों की उत्पत्ति 
मनु को अभिप्रेत है । ग्रन्यथा सूक्ष्मशरीर में उनकी गणना किया जाना ग्रसंगत हागा | 
सांख्य में ग्रहकार से इन्द्रियों तथा तन्मात्रों को उत्पत्ति कही है । सत्त्वप्रधान अहंकार | 
“से इन्द्रियां तथा तमःप्रधान म्रहंकार से पांच तन्मात्रों की उत्पत्ति बताई है। पन्द्रहवें । 
इलोक में 'शनैः' पद के उच्चारण से ग्रन्थकार का यह मनोभाव घ्वनित होता है कि ये | 
इन्द्रियादि तत्त्व WIA क्रम पर उत्पन्न होते व प्रकाश में आते हैं । श्रथवा प्राणिजीवन | 
-भौतिक्र रचना के पर्याप्त ग्रनन्तर काल में प्रकट होता है । इन पंक्तियों में उसी क्रम तथा | 
भाव को हमने स्पष्ट किया है। २७वें श्लोक में मनु ने पांच तन्मात्रों का पुन: स्पष्ट | 
उल्लेख किया है, और श्रागे सम्पूर्ण भौतिक जगत्‌ का उनको कारण बताया* हैं । ग्रगले 
इलोकों में सूक्ष्मशरीर का वर्णन मनु ने इसप्रकार किया है-- 
उन.छह अमितौजसों के सूक्ष्म प्रवयवो को आत्ममात्राओं [तन्मात्रो ] में सम्मि- 
लित करके सब भूतों के ग्राश्रयरूप सूक्ष्मशरीरों को बनाया । जिस gia [सूक्ष्मशरीर] 
के अवयव सूक्ष्म हैं, ये छह उसका आश्रय लेते हैं। इसीलिये मननशील विद्वानों ने 
सूक्ष्मभूतों की उस रचना को 'शरीर' कहा है । 
छह श्रमितौजस पाँच इन्द्रियाँ AIT एक ग्रन्तःकरण हैं । वह श्रन्तःकरण बुद्धि 
है। यह ग्रध्यात्मसृष्टि में प्रकृति का ग्राद्यकाये है । इसके साथ पाँच ज्ञानेन्द्रियो को 
मिलाकर ये छह होजाते हैं, ये अमितौजस हैं । इनकी शक्ति श्रपरिमित si संसारके | 
सम्पूर्ण भोगों के ये साधन हैं, श्रौर ग्रन्त में मोक्ष इन्हीं के द्वारा सिद्ध होता है । इस- | 
लिये 'ग्रमितौजस' इनको उपयुक्त विशेषण दिया गया है। इन gel में से बुद्धि शेष । 
दोनों ग्रन्तेःकरणों [अहंकार और मन] का उपलक्षण है, तथा पांच ज्ञानेन्द्रियां शेष 
“पांच कर्मेन्द्रियों की । इसप्रकार ये सब मिलकर तेरह तत्त्व होते हैं । इनको दार्शनिक 
परिभाषा में तेरह करण कहा जाता है। पांच तन्मात्र अर्थात्‌ सूक्ष्मभूत इन तेरह करणों. | 
के ग्राश्रय होते हैं, तेरह करण इनके ग्राश्रित रहते Fi इन सबके समूह को सृक्ष्मशरीर 
१ -्रण्ब्यो मात्रा विनाशिन्यो caratat तु याः स्मृता: । 
ताभिः सार्धमिदं सवं संभवत्यनुपूर्वशः ॥ [ १।२७] 
दश की श्राधी ग्रर्थात्‌ पांच जो सूक्ष्म विनाशिनी तन्मात्रा बताई गई हैं, उन्हीं की 
सहायता से यह सम्पूर्णे जगत्‌ ऋमपूर्वक उत्पन्न होता है, क्रम से भूतोत्पत्ति का वर्णन १६ 
२० इलोकों में किया है। 
२--तेषां त्ववयवान्‌ सूक्ष्मान्‌ षण्णामप्यमितोजसाम्‌। 
सन्निवेशयात्ममात्रासु सबे्रतानि निमे ॥ 
यन्मूत््येवयवाः सूश्ष्मास्तस्ये मान्याश्रयन्ति षट्‌ । 
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य भूत्ति मनीषिणः॥ [१1१६-१७ | , 
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कहा जाता है। मूलइलोक में “सर्वभूत' पद 'तात्स्थ्यात्ताच्छञ््यम्‌' इस नियम कें 
अनुसार सब प्राणियों के श्राश्रयभूत सूक्ष्मशरीरों के लिये प्रयुक्त हुआ है । इसप्रकार 
उक्त तत्त्वों में सूक्ष्मशरीर की रचना का वर्णन सोलहवें श्लोक में किया मया है । 
अगले इलोक में उसी का श्रौर श्रधिक वर्णन है । पांच मूक्ष्मभूतों से बने हुए 
शरीर को यहां ‘afa’ कहा गया है। उसके सूक्ष्म श्रवयव पांच तन्मात्र हैं। पांच 
सन्मात्रों के इस मिलित समूह का ये छह श्राश्रय लेते हैं। इसलिये विद्वानों ने पांच 
तन्मात्रों के मिलित समूह की मूत्ति को 'शरीर' कहा है । वस्तुतः तेरह करणों का 
MAGA शरीर पांच तलन्मात्रों का समुदाय है, और ये सब मिलकर, प्राणियों का 
आश्रय होने से सूक्ष्मशरीर कहा जाता है । उक्त छह श्रमितौजस तेरह करणों के उप- 
लक्षण हैं, यह अभी लिख चुके हैं । 
इसप्रकार WOES तत्त्वों का यह सूक्ष्मशरीर सब प्राणियों का श्राश्रयभूत है। 
प्रत्येक जीवपुरुष का एक सूक्ष्मशरीर के साथ सम्बन्ध सर्गकाल से प्रलयकाल पर्यन्त 
ग्रथवा तत््वज्ञानपर्यन्त बराबर बना रहता है । सगं के श्रादिकाल में सूक्ष्मशरीरों की 
“रचना होजाने पर प्रत्येक श्रात्मा [जीव पुरुष] एक शरीर में प्रविष्ट होजाता है । उस 


. आत्मा का उस शरीर [सूक्ष्मशरीर] के साथ सम्बन्ध तव तक बना रहता है, जबतक 


प्रलयकाल उपस्थित न हो जाये। यदि किसी ग्रात्म। को उस जगत्‌ के स्थितिकाल में 
तत्त्वज्ञान हो जावे, तो उस तत्त्वज्ञान काल तक ही उसाश्रात्मा का सम्बन्ध शरीर के 
साथ रहता है । सर्गादिकाल में सूक्ष्मशरीरों की रचना होजाने पर ग्रात्मा उनमें प्रवेश 
करते हैं, इस अर्थ को मनु इसप्रकार वर्णन करता है-- 
वे अनन्त प्राणी अपने कर्मो के साथ उन शरीरों में प्रवेश करते हैं। सब 
प्राणियों के भोगादि का सम्पादन करने वाला भ्रव्यय मन भी अपने सूक्ष्म अवयवों 
के साथ उस शरीर में प्रवेश करता है' । 
सर्गादिकाल में प्रथम आत्मा सूक्ष्मशरीर में प्रवेश करता है। जिस श्रात्मा के 
साथ जिस सूक्ष्मशरीर का उस समय सम्बन्ध होजाता है, वह आने वाले प्रलयकाल 
तक अथवा तत्त्वज्ञानपर्यन्त उसी तरह बना रहता है जन्म झौर मरणकाल में स्थूल- 
देह के साथ ग्रात्मा का सम्बन्ध होने तथा छोड़ने पर सूक्ष्मशरीर के साथ उसका 
सम्बन्ध बरावर रहता है । स्थूलदेह WA ही बनते श्रौर विगडते रहते हैं, परन्तु 
सूक्ष्मदेह सर्गादिकाल में बनकर प्रलयकाल तक अथवा तत्त्वज्ञानपर्यन्त उसी तरह बना 
रहता है । मूल इलोक में 'मनस्‌' पद प्रकृति के ग्राद्यकायं महेत्तत्त्व य बुद्धि के 
लिये प्रयुक्त gat है । सांख्य मैं बुद्धि का दूसरा नाम 'मनस्‌' बताया गया है* । यद्यपि 
। २--तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभिः । 
मनइचावयवः सूक्ष्म: सर्वभूतकृदव्ययम्‌ ॥ [१।१८] 
9 २-- महदाख्यमाद्य कायं तन्मनः। [साँस्यसूत्र, १३६] 
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सूक्ष्मशरीर में बुद्धि का समावेश है, फिर भी उसका पृथक्‌ कथन ब्राह्मणा ्राय,ताः | 
बशिष्ठोऽप्यायातः' इस न्याय के अनुसार उसकी प्रधानता श्रथवा श्रेष्ठता बतलाने के | 
सिए किया गया है । | 
ञ्रठारह तत्त्वों के सूक्ष्मशरीर में पांच तन्मात्र, ्राश्चयभूत तत्त्व बतावे गये हैं 
इन्हीं तन्मात्रों से स्थूलभूतों की उत्पत्ति होती है । तब सव प्रकार की स्थूल सृष्टि होनी 
रहती है। मनु ने अगले श्नोकों में इस प्रर्थ को निम्नलिखितरूप में प्रकट किया है-- | 
उन महोजस सात पुरुषों में से, सूक्ष्म मृत्तिमात्राग्रो में से यह स्थूलजगत्‌ उत्पन्न होता 
है । इसप्रकार अव्यय से व्यय की उत्पत्ति होजाती है । अ्रविनाशीरूप से विनाशी 
रूप अर्थात्‌ कारण कार्यरूप में परिणत होजाता है । 
यह पहले लिखा जाचुका है कि सूक्ष्मशरीर के ग्रठारह्‌ तत्त्वों में से तेरह करण 
आश्रित तथा पांच तन्मात्र ग्राश्रयभूत तत्त्व होते हैं । सांख्य में तेरह करणों को दो भागों | 
में विभक्त किया गया है, एक ग्रन्त:क्ररण [-बुद्धि, अहंकार, मन], दूसरा बाह्मकरण | 
[-पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कमेंन्द्रिय] । जगत्‌ में इनकी स्थिति ही ऐसी है । इन दो के | 
साथ पांच तन्मात्रों को मिलाकर प्रस्तुत श्लोक में सात पुरुषों का उल्लेख किया गया है 
इनको पुरुष इसलिये कहा गया है, कि सम्पूर्ण जगत्‌ में इन्हीं का निवास है । इन सात. 
में से) सूक्ष्म तन्मात्र स्थूलभूतों के उत्पादक होते हैं। यद्यपि सूक्ष्मभूत भी विनाशी है, 
परन्तु उनको श्लोक में अव्यय Hata श्रविनाशी, अति चिरस्थायी होने के कारण कहा | 
है । श्रथवा स्थूलभूतों की अपेक्षा अत्यधिक काल तक स्थायी होने के कारण ऐसा क | 
जासकता है । जगत्‌ के स्थितिकाल में स्थूलभूतो में बरावर परिवर्तन होते रहते हैं, | 
परन्तु तन्मात्रो की स्थिति सर्गादिकाल से प्रलयकालपर्यन्त sat ही बनी रहती है । | 
इसी दृष्टि से इनको यहाँ भ्रव्यय कह दिया गया है' | 
स्थूलभूतों की उत्पत्ति का सांख्य में एक विशेष क्रम बतलाय गया हैं--शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध । इसीक्रम से स्थूलभूतो की उत्पत्ति होती है । शब्द तन्मात्र से 
आकाश, तत्सहित स्पर्शतन्मात्र से वायु, तदुभयस हित रूपतन्मात्र से अग्नि। इसीतरह श्रागे 
समझना चाहिये । अपने से पहलों का गुण अगले भूतो में आता है, इसप्रकार क्रमानुसार 
जो भूत जिस संख्या पर हैं, उसमें उतने गुण श्राजाते हैं। इस अर्थ को मनु ने बताया 


१--तेषासिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महोजसाम्‌। 
सूक्ष्माभ्यों मृतिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद्‌ व्ययम्‌ ।। [ १1१६ ] 
२--प्रस्तुत इलोक के पूर्वाद्ध में षष्ठी विभक्ति निर्धारण ग्रर्थ को बताती है । 
जहाँ बहुत सो वस्तुओं में से कुछ को छांटकर पृथक्‌ बताया जाय, ag निर्घारण . 


कहाता है। 
i ३--तन्मात्रों की स्थिति श्रौर उनके स्दरूप के रुम्बन्ध में, इसी ग्रन्य के 
“विकार नामक प्रकरण में स्पष्ट तथा विशद विवेचन किया गया है। & 
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इन स्थूलभूतों में पहले के गुण को श्रगला अगला प्राप्त करता चला जाता 
है । जो-जो स्थूलभूत उत्पत्तिक्रम से जिस संख्या पर आता है, वह उतने ही गुणों वाला 
कहा गया है । 
यद्यपि मनुस्मृतिकार ने स्वयं यहां पर भूतों के किसी उत्पत्तिक्रम का निर्देश 
नहीं किया, परन्तु श्रन्यत्र इसी ग्रन्थ में मनु ने अपना यह भ्रभिप्राय प्रगट किया है । 
इसके लिये मनुस्मृति के प्रथम श्रघ्याय के ७५ से ७८ तक श्लोक द्रष्टव्य हैं । इसप्रकार 
प्रस्तुत प्रकरण से यह स्पष्ट हो जाता है, कि मनु ने अथवा मनु की स्भृति में जगत्सर्ग 
की जिस प्रक्रिया का ग्रवलम्बन किया है, वह सब कापिलसांख्यप्रतिपादित प्रक्रिया है । 
सांख्यसिद्धान्त और महाभारत 
महाभारत के अनेक प्रकरणों में सांख्यसिद्धान्तों का प्रसंगवश वर्णन किया गया 
है । शान्तिपर्व में अ्रनेक प्राचीन सांख्याचार्यों के संवादों का उल्लेख है । उन संवादो में जो 
दार्शनिक विचार प्रकट किये गये हैं, उनसे स्पष्ट होता है, कि वे किन्हीं सांख्यग्रन्थों प्रथवा 
सांख्यपरम्पराओं के आधार पर वर्णन किये गये हैं। 
(१) उन संवादो में एक कपिल-आसुरि का संवाद' है । वहां जो सिद्धान्त 


` प्रतिपादित किये गये हँ, उनको संक्षेप में इसप्रकार लिखा जासकता है-- 


सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ प्रधान अथवा प्रकृति हैं। 
प्रधान से महत्‌ की उत्पत्ति होती है। 
महत्‌ से अहंकार उत्पन्न होता है। 
अहंकार से एकादश इन्द्रिय और भूत उत्पन्न होते हैं। 
प्रकृति का आद्य' पद से उल्लेख किया है । 
बुद्धि आदि तेईस तत्त्वों को 'मध्यम' कहा है 
इन चौबीस के ज्ञान से प्रकृति में स्थिति बताई है । 
इनके ग्रतिखित पच्चीसवे पुरुष का उल्लेख है । 
पच्चीस तत्त्वो के ज्ञान ग्रर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के विवेक ज्ञान से श्रपवर्गं का होना 
लिखा है। Fs 
(२) महाभारत में अनेक स्थलों पर पचशिख का उल्लेख है। शान्तिपत्र के 
२२० अ्रध्याय में ्रासुरि के शिष्यरूप से पंचशिख का उल्लेख किया गया है । इसी पर्व 
के २२०-२२२ तथा २२४ अधघ्याय में पंचशिख और जनक के संवाद का वणन प्राया 
a न्ादयाद्यस्यः गुणं त्वेषामवाप्नोति परः परः । 


यो यो यावतिथ इचेषां स स तावद्गुणः स्मृतः॥ [ १२०] 
२ महाभारत शान्तिपवं, ३२६--२२८ श्रध्याय, कुम्भघोण संस्करण, निर्णय- 


सागर प्रस बस्बई से प्रकाशित | 
2 ३--निर्णयसागर प्रस बम्बई से प्रकाशित कुम्भघोण सस्करण। 
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है। इन संवादों में जिन सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है, उनको संक्षेप से निम्नलिखित 
रूप में प्रकट किया जासकता है-- 

सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ ये तीन गुण हैं । 

प्रत्येक मस्तु में इन तीनों की स्थिति पाई जाती है। 

सत्त्व के धर्म हैं-प्रीति प्रहषं ग्रानन्द शान्ति । 

रजस्‌ के धम हैं-्रप्रीति ्रतुष्टि परिताप शोक लोभ अक्षमा । 

तमस फे धमे हैं-विषाद श्रविवेक मोह प्रमाद स्वप्न तन्द्रा । 

बुड़िःप्रहकार भ्रौर एकादश इन्द्रिय ये तेरह करण हैं। 

मन का दोनो प्रकार की इन्द्रियों [ज्ञानेन्द्रिय ग्रौर कर्मेन्द्रिय ] के साथ सम्बन्ध 
होता है । 

पांच भूत हैं 

शरीर की उत्पत्ति पांचों भूतों से होती है । 

ज्ञान से मुक्ति का होना बताया गया है। 

(३) इसके अतिरिक्त महाभारत शान्तिपर्व [३०८-३१४ लक] के सात 
भ्रघ्यायों में वशिष्ठ प्रौर जनक के संवाद का विस्तारपूर्वक वर्णन है। इस संवाद में जिन. 
सिद्वान्तो का उल्लेख किया गया है, उनको संक्षेप में इसप्रकार प्रकट किया जासकता है- 

प्रकृति त्रिगुणात्मिका है । 

गव्यक्त प्रकृति से महत्तत्त्व उत्पन्न होता है। 

महत्‌ से ग्रहंकार श्रौर अहंकार से पंचभूत । 

ये आठ प्रकृति भौर सोलह विकार हैं। 

जिनमें पांच महाभूत ओर सम्पूर्ण इन्द्रियां हैं । 

प्रकृति का ग्रधिष्ठाता एक चेतन पुरुष है। 

प्रलयकाल में अव्यक्त प्रकृति एकरूप रहती है । 

सकाल में उसका बहुरूप परिणाम होजाता है । 

पुरुष और प्रकृति भिन्न-भिन्न हैँ । 

यह पुरुष जब इस भेद को जान लेता है, प्रकृति से छूट जाता है । 

(४) इसीभ्रकार महाभारत शान्तिपवं के [३१५-३२३ तक] नौ श्रध्यायों 
मैं याज्ञवल्क्य और दैवराति जनक के संवाद का उल्लेख है | इस संवाद में जिन सिद्धान्तो 
का वर्णन किया गया है, उनको संक्षेप में इसप्रकार प्रस्तुत किया जासकता है 

अव्यक्त महान्‌ भ्रहंकार और पांच सूक्ष्मभूत ये श्राठ प्रकृति हैं, इनमें महत्‌ आदि 
सात-व्यक्त हैं । 

एकाटश इन्द्रिय ग्रौर पांच महाभूत ये सब सोलह विकार हैं । 2 

भ्रव्यक्त से महान्‌ की उत्पत्ति होती है 1 


ma TSE 


| 
॥ | 
i 
i 
| 
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महान्‌ से अहंकार उत्पन्न होता है । 

अहंकार से मन इन्द्रियां श्रौर भूत उत्पन्न होते हैं। 

त्रिगुणात्मक जगत्‌ प्रकृति का परिणाम है । 

सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ इनके आनन्द दुःख श्रप्रकाश आदि स्वरूप हैं, 

प्रकृति त्रिगुणात्मक है । 

* पुरुष नाना हैं। 

साधारणरूप से ये इतने स्पष्ट सांख्य-सिद्धान्त हैं, जिनके विषय में किसी प्रकार 
का संदेह नहीं किया जासकता। महाभारत के प्रस्तुत वर्णनों से यह ग्रवश्य स्पष्ट हो 
जाता है, कि इन सिद्धान्तों का उक्तरूप में वर्णन किन्हीं सांख्यग्रन्थों अथवा सांख्य 
परम्पराश्रों के श्राधार पर किया जासकता है । महाभारत में ग्रन्य भी श्रनेक स्थलों पर 
इसप्रकार के वर्णन उपलब्ध होते हैं, जिनसे महाभारत पर सांख्यविचारों का प्रभाव 
अतिस्पष्ट है । 

सांस्यदृष्टिं से षड्विश परमात्मा--महाभारत के पूना संस्करण के श्रनुसार शान्ति- 
पर्व के ३०६ ग्रध्याय में राजा विश्वावसु और ब्राह्मण याज्ञवल्क्य के संवाद का उल्लेख 
है। विश्वावसु याज्ञवल्क्य से प्रश्‍न करता है, पञ्चविश के विषय में मैंने आपसे सुना, तथा 
कपिल अ।सुरि पञ्चशिख पराशर वार्षगण्य गौतम गर्ग ग्रादि के विस्तृत साहित्य को देखा 
है, पञचबिशविषयक कथन कहां तक युक्त है, यह मैं श्रापके मुख से सुनना चाहता हूं, श्राप 
शास्त्रों के प्रगल्भ ज्ञाता हैं भ्रौर श्रतिबृद्धिमान्‌ हँ । आपने सांख्यज्ञान को पूर्णरूप में प्राप्त 
किया है, आप निःसंशय महाज्ञानी हैं, चराचर को आपने जान लिया है, सांख्यज्ञान के 
विषय में श्रापसे मैं सुनना चाहता हूं । 

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, गन्धर्व राज विइवावसु ! तुम योग्य अधिकारी हो, जो 
जिज्ञासा तुमने प्रस्तुत की है, उसके विषय में जैसा मैं जानता हूं, वह कह रहा हूँ, सुनो- 
सांख्यशास्त्र में प्रकृति को जड़ कहा गया हैं, और पञ्चविश ग्रर्थात्‌ पुरुष को चेतन । चेतन 

- पुरुष जड़तत्त्व को जान लेता है, पर जड़तत्त्व चेतन को नहीं जान पाता, ज्ञान चेतन का 

स्वरूप है। प्रकृति का 'प्रधान' नाम इसीकारण है, कि वह इस समस्त भूत-भौतिक ब्रह्माण्ड 
का आधार है, प्रलयकाल में कार्यजड़ कारणजड़ में लीन होजाता है, इसी श्राधार पर 
प्रकृति को प्रधान कहते हैं। सांख्यशास्त्र के तत्त्व को समने वाले विद्वानों ने ऐसा ही 
कहा है। 

यह पञ्चविश्ञ-चेतन जीवपुरुप कुछ देखता है, कुछ नहीं देखता । साधारण सांसारिक 
दशा में यह केवल अपने देह गेह ग्रादि को तथा ग्रन्य भूत-मौतिक सुखसाघन सामग्री को 
देखता है; पर स्वयं भ्रपने को एड अपने से परे षड्विश तत्त्व को भ्र्थात्‌ परमात्मा को 
नहीं दखपाता । वह परंमात्म-चेतन विश्व का नियन्ता व सर्वज्ञ है, वह समस्त जीवात्माग्रों 
तथा प्रकृति एवं सकल भूतभौतिक को बराबर देखता है [षड्विशः पञ्चडिश भ चतुविशं 
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च पश्यति ]। परन्तु चेतन भी यह जीवात्मा संसारी अवस्था में उसको नहीं देखपाता, जो 
इसको प्रतिक्षण देखरहा है । मानव देह को प्राप्त कर यह जीवात्मा श्रभिमान करता है, 
मुझ से श्रेष्ठ भय कोई नहीं है । प्रकृति एवं प्राकृत जड़ साधनों में डूबा हुआ यह अपने 
चेतनस्वरूप को भूला रहता है । परन्तु जब वह जड़तत्त्व से श्रतिरिक्त अपने चेतनस्वरूप 
का साक्षात्‌ करता है, उस समय समाधिलाभ से कैवल्व अवस्था को प्राप्त हुआ यह 
परमात्मा का दर्शन कर पाता है । वह मूल उपादान जड़तत्त्व अन्य है, जीवचेतन-(पञ्च- 
विश) अन्य है । जीवचेतन में स्थित होने से वह ग्रात्सा एकमात्र परमात्मा को जान लेता 
है। जन्म और मृत्यु के कष्ट से भीत सांख्यवित्‌ पवित्रान्तःकरण होकर विविपूरवक 
समाधिलाभ द्वारा परमात्मा [षड्विश | का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त करते हे" 

जो विद्वान्‌ कापिलसांख्य को निरीश्वरवादी समझते हैं, उन्हें महाभारत के ऐसे 
प्रसंगों पर ध्यान देना चाहिये । वस्तुतः महाभारत में जहां भी कापिलसांख्य का वर्णन 
हुआ है; वहां कहीं भी सांख्यगत निरीश्वरवाद की छाया दृष्टिगोचर नहीं होती। बौद्ध 
तथा शांकरमतानुयायी ग्राचायों ने सांख्य पर बलात्‌ निरीश्वरवाद को आरोपित किया 
है। वर्तमान सांख्यषडध्यायी सूत्रों में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं, महाभारत में 
उन्हीं सिद्धान्तो का उल्लेख हुआ है । सांख्यषडध्यायी का कोई सूत्र निरीश्वरवाद क्रा 
प्रतिपादन नहीं करता, किसी विचारशील व्यक्ति को किन्हीं सूत्रों के विषय में सन्देह 
तो वे सांख्यदर्शन के विद्योदयभाष्य को देखने का कष्ट करें। 


भगवद्गीता में सांख्यसिद्धान्त 

श्रीमद्भगवद्गीता महाभररत का एक भाग है, परन्तु अपनेरूप में उसको एक 
विशेष स्थिति ओर महत्त्व है । संस्कृत साहित्य के उन गिनेचुने ग्रन्थों में भगवद्गीता 
मूर्धन्य है, जिनपर प्रत्येक सम्प्रदाय तथा भिन्न विचार रखने वाले व्यक्तियों ने अपने 
विचारों के अनुसार व्याख्यान किये हैं, और उन व्याख्याग्रों में गीता से अपने विचारों 
को प्रकट करने का प्रयत्न किया है। गीता पर विभिन्न भाषाओं में लिखे गये व्याख्या- 
ग्रन्थों की संख्या लगभग पौने दो सौ तक हमारी दृष्टि में आई है । इनमें उत ग्रन्थों की 
गणना नहीं है, जो एक भाषा से दूसरी में केवल अनुवाद किये गये हैं। ऐसी स्थिति में 


निरपेक्ष विचारक के लिये यह निर्णय करना कठित होजाता है, कि गीता में वस्तुत 


यदा तु मन्यतेऽन्योऽहमन्य एष इति द्विज: । 
तदा स केवलीभ्‌ तः षड्विश्ञमनुपश्यति ॥७४॥ 
२--अन्यश्च राजज्नवरस्तथान्य: पर्ञ्चावशकः । 
तत्स्थत्वादनुपश्यन्ति एक एवेति साधव: ॥७५९॥ 
जन्ममृत्युभयाद्भौता योगाः सांख्याइच काइयप । 
डविजञमनुपश्यन्ति शुचयस्तत्परायणा: ॥७६॥ 5 
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किस मूलघर्म का वर्णन है, अथवा महाभारत के जिस प्रसंग में गीता का उपदेश है, उस 
अवसर पर अर्जुन के सन्मुख आत्मा की नित्यता तथा श्रक्षुण्णता को और देह ग्रयवा 
भौतिक जगत्‌ की नश्वरता एवं ग्रस्थिरता को स्पष्ट करने के लिये कृष्ण ने किन दार्श- 
निक सिद्धान्तो का श्राश्रय लिया है। 

इस विवादास्पद विषय का विवेचन करना हमारे वर्तमान लेख का प्रयोजन 
नहीं ।' मुख्यरूप से जिन वादों को गीता के प्रतिपाद्य विषय के रूप में उपस्थित क्रिया 
जाता है, वे निम्नलिखित रूप में कहे जा सकते हैं-श्रह्वेतवाद, विशिषटाद्वैतवाद, gaa, 
भवितयोगवाद, कर्मयोगवाद, श्रनासक्तियोगवाद, ज्ञानयोगवाद, व्यावहारिक दशंनवाद 
आदि । इनकी भी अनेक शाखायें हैं । यद्यपि गीतासम्बन्धी विवेचन में ये सब विषय 
सन्मुख आते हैं, परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में हम केवल यह स्पष्ट करना चाहते हैं, कि गीता के 
प्रतिपाद्य विषय पर सांख्य का क्या प्रभाव है। 


'सांख्य' पद का गीता में श्रनेक स्थलों पर प्रयोग हुद्रा है । व्याख्याकारों का 
विचार है, कि वह एक पारिभाषिक पद है और विशेष प्रकार के ज्ञान को कहता है, 
“सांख्य' नाम से प्रसिद्ध कपिल-प्रोक्त सिद्धान्तों को नहीं । फिर भी सम्पूर्ण गीता में 
इस विचार को पूर्णरूप से निभाया नहीं गया । गीता में कपिल-प्रोक्त सांख्य के लिये 
“साँख्य' पद का प्रयोग [१८।१३] व्याख्याकारों ने माना है । इससे इतना तो स्पष्ट 
होजाता है, कि गीता-प्रवचन से पूर्व कपिल-प्रोक्त सांख्य का भ्रस्तित्व था, और गीता में 
उसका उपयोग किया गया है । इसके अतिरिक्त कृष्ण ने विभूति-वर्णन के श्रवसर पर 
‘सिद्धानां कपिलो मुनिः? कहकर कपिल तथा उसके सिद्धान्तो के सम्बन्ध में अपनी उत्तम 
भावना का परिचय दिया है। 


अब हम उन विचारों का उल्लेख करना चाहते हैं, जिनका वर्णन गीता में केवल 
सांख्य के आधार पर माना जासकता है । उनमें सर्वप्रथम त्रिगुण [सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ ] 
का वर्णन है। 


(१) तरगुण्य--गीता में प्रनेक सिद्धान्तो का विवेचन त्रिगुण के आधार पर 
किया गया है । गीतारचना में त्रिगुण का स्थान, शरीर में आत्मा के समान है । गीता 
कलेवर में से यदि त्रिगुण को निकाल दिया जाय, तो उसका विवेचन निर्जीव सा निराधार 
सा रहजाता है। यह सर्वथा स्पष्ट है, कि गीता में त्रिगुण पद से सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ इन 
तीन का बोध होता है । इस पद के प्रन्य किसी ग्रर्थ की कल्पना नहीं की जासकती। 
गीता में इनके जिस प्रकार के स्वरूप का उल्लेख हुआ है, वह सांख्य के अतिरिक्त और 
कहीं उपलब्ध नहीं होता | वस्तुतः सांख्य का यह AIA मूलभूत प्रतिपाद्य विषय है । इस- 
लिये गीता में इनके वर्णन का मूल आघार सांख्य को कहा जासकता है। चतुदश 
अध्याय [५-२० ] A इसीप्रकार के सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ का स्पष्ट और विस्तृत वर्णन है। 
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इस प्रसंग में वणित श्रनेक सिद्धान्तों की तुलना' सांख्यसूत्रों के साथ की जासकती है | 
त्रिगुणात्मक प्रक्रति में बद्ध AAT का मोक्ष, इनके विवेकज्ञान के आधार पर गीता 
में बताया गया है ! 

(२) जगत, का मूलकारण त्रिगुणात्मक प्रकृति--इसी त्रिगुणात्मक प्रकृति को 
गीता में जगत्‌ का मूल उपादानकारण बताया है। गीता-तत्त्व के वास्तविक स्वरूप को 
समझने के लिये इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये, कि कृष्ण ने अपने-प्रापको 
परमात्मा का प्रतिनिधि श्रथवा तत्स्थानीय समझकर गीता के अनेक स्थलों में उसी रूप 
से अर्थो का वर्णन किया है । उनके उपसंहार स्थलों में प्राय: सवंत्र श्रीकृष्ण ने प्रपने | 
मुख से यह स्पष्ट कर दिया है, कि परमात्मा मुझसे सर्वथा भिन्न है । इन प्रसंगों का | 
उल्लेख यथास्थान ग्रागया है । यह एक साधारण व्यावहारिक बात है, कि हम जब | 
किसी हिविधा में फंस जाते हैं, तो अपने किसी ऐसे स्नेही हितैषी व्यवित के पास जाते 
हैं, जो कार्याकाय की वास्तविकता को अच्छी तरह समभता हो । वह हमारी स्थिति को 
भली-भांति जांच कर कहता है-तुम यह सब मेरे ऊपर छोड़ दो, हानि लाभ सुख दुःख 
का विचार न करो, जेसा कहूं करते जाग्रो । हम उस समय उसको अपना सव कुछ समभ- 
वेसा ही करते हैं। गीता में यही स्थिति श्रर्जुन के सन्धुख कृष्ण की है। अर्जुन की द्विविधा 
में कृष्ण ने बुराई-भलाई श्रपने ऊपर लेकर उसे यथार्थ मार्ग का प्रदर्शन किया है । व्यास ने 
उसी को वर्तनान गीता के रूप में उपनिबद्ध कर दिया है। गीता में भाव कृष्ण के ग्रौर 
भाव के विस्तार के साथ शब्दविन्यास व्यास के हुँ । इसमे ग्रनेक स्थलों पर कृष्ण को 
ईश्वर का रूप इसी भ्राधार पर कह दिया गया है । इसभकार कृष्ण की भावना से गीता 
में परमात्मा जगत्‌ का प्रभव है, ग्रर्थात्‌ जगत्‌ का उत्पादन एवं विनाश करने वाला । वह 
स्वयं जगत्‌ के रूप में परिणत नहीं होता । इस दृश्यमान जगत्‌ के रूप में जो मूलतत्त्व 


परिणत होता है, बह प्रकृति है, जो सत्त्वरजस्तमोरूप है । उसका कार्य-जगत्‌ भी त्रिगुणः- 
त्मक हैः । 


१--गीता, Ho १४ इलो० ६-६ की तुलना करे, सांख्यषडध्यायी १।६२/ 
तथा पञ्चशिखसूत्र ५-७ [यह संख्या 'सांख्यदर्शन क! इतिहास? नामक ग्रन्थ में संगृहीत 
पञ्चशिखवाक्यों की क्रमसंख्या के श्राधार पर है] गीता १४।१०-१३ की तुलना करें, 
सांख्यषडध्यायी १॥६२-६३। गीता १४।१८ की तुलना कर, सांख्यषडध्यायी ३।४८-५०॥ 

२--गोता १४।२२-२६। इसको तुलना करे, सांख्यषडध्यायी ३।६५॥ इसी 
AAR गोता १६।३४ में भी देखें। 

३--गोता, ७।६, तुलना कर-सांल्यषडध्यायी ३।५६-५७॥। 

४--न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा युन: । 

सत्वं प्रकृतिजर्मुक्तं यदेभिः स्यात्‌ त्रिभिगुणे: ।। १८।४०।१ 
प॒थिवी, द्युलोक तथा देवों में भी कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, जो प्रकृति के तीन 
गुणों [ सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ ] से छुटा gat हो। 
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र सांख्यतत्त्वसमास का सूत्र है-“ग्रष्टौ प्रकृदयः |’ इन ग्राठ प्रकृतियो में एक मल- 
प्रकृति और सात [वृद्धि, अहंकार तथा पांच सृद्ष्मभूत] प्रकृति-विक्ृति है। गीता [७1४] | 
में प्राठ प्रकृतियों का उल्लेख है। पांच [सूक्ष्म] भूत, भ्रहंकार बुद्धि श्रौर मन । इस 
प्रकरण में 'मनस्‌' पद का प्रयोग मूलप्रकृति के लिये हुग्रा है। महाभारत [शान्ति० 
३१०।१०-१५] में भी प्रकृति को ग्रष्टघा कहा है। वहां सात प्रकृति-विकृतियों के साथ 
ग्राठवीं मूलप्रकृति का उल्लेख किया है । स्कन्दपुराण [ प्रभासखण्ड, Ho १८, इलो ० १३ ] 
में इंसीप्रकार प्रकृति को श्रष्टवा कहा गया है। गीता के उक्त वर्णन में इन्ही तत्त्वों का 
संकेत है, जो सांख्य के आधार पर प्रकट किये गये कहे जासकते है । | 
इस प्रसंग में जीव को 'परा प्रकृति' कहा है। सांख्य में मूलरूप से दो तत्त्व माने | 
गये हैं-जड़ और चेतन । सत्त्वरजस्तमोरूप त्रिगुणात्मिका प्रकृति जड़ है। इससे ग्रतिरिक्त || 
तत्त्व है-चेतन | चेतनतत्त्व जीव और परमात्मा के रूप में दो प्रकार से अवस्थित रहता 
है। इनमें जीव असंख्यात और परमात्मा एक है । दृश्यमान जगत्‌ में हम मूलतत्त्वो के 
दोनों रूपों का श्रनुभव करते हैं। इसमें मूल जड़तत्त्य परिणत होकर जीवचेतन के भोगों 
को प्रस्तुत करने के लिये दृश्यमान जगत्‌ के रूप में उपस्थित होता है, परन्तु जीवचेतन 
परिणत नहीं होता, वह इस जगत्‌ में ग्रपने मूलरूप से उपस्थित रहता है । इसी विशेषता 
के आधार पर जड़ प्रकृति को ग्रपरा अर्थात्‌ निम्नश्रेणी की प्रकृति और जीव को णराः 
श्र्थात्‌ उत्तम श्रेणी की प्रकृति कहा है । यदि जीव इस जगत्‌ में नआवे, तो जगत्‌ की 
रचना होना या न होना बराबर है, क्योंकि उस अ्रवस्था में जगत्सर्ग का कोई भी प्रयोजन 
नहीं बताया जा-सकता | परमात्मा इस दृश्य जगत्‌ में किसी रूप में उपस्थित नहीं होता । 
वह केवल इसके उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का नियन्त्रण करता है [७1६ ]। इसप्रकार जड़ 
अपने मूलरूप से परिणत होकर इस कार्यजगत्रूप में उपस्थित होता है, श्रौर जीव चेतनः 
भ्रपरिणत gar ही इसको भोगने के लिये अपने नित्यचेतनरूप में साक्षात्‌ इससे सम्बद्ध 
हुआ उपस्थित होता है, और यह क्रम सब सांसारिक परिस्थिति का श्राधार है। इसी 
कारण गीता के इस प्रसंग में जड़ को श्रपरा और जीवज्नेतन को परा प्रकृति कहा गया 
| है । यहां जड़ के लिये प्रकृति पद का प्रयोग मुख्य तथा जीवचेतन के लिये औपचारिक है । 
यद्यपि इस प्रसंग [७1१०] में कृष्ण ने अपने-प्रापको सब भूतो का 'बीज' 
बताया है, और आगे [१०।३९ में] भी ऐसा वर्णन है । लोक में 'बीज' शब्द का प्रयोग 
मूल उपादान के लिये होता है, जो कार्यरूप में परिणत हुआ करता है । परन्तु गीता के 
इस प्रसंग के पूर्वापर का पर्यालोचन करने से यह स्पष्ट होजाता है, कि यहां a * पद 
का ऐसा प्रयोग है, जैसे एक उद्यान श्रथवा पुष्पवाटिक। के सुन्दर वेभव को देखकर हम 
कह उठते हैं, कि इसका मूलकारण वह चतुर माली है, जिसने इनको इस स्थिति तक 
पहुंचाया है । क्योंकि भ्रागे [७1१३-१४ में] स्पष्ट कहा है, कि 'यह सम्पूर्ण जगत्‌ त्रिगु- 
णात्मक भावनाओं से प्रभिभत होकर, त्रिगुण से. ग्रतिरिक्त-प्रपरिणासी. मुझको नदी 
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पहचानपाता | यह दिव्य गुणात्मक प्रकृति मेरी है, यह अत्यन्त दुरूह है। जो मुझे जान 
लेते हैं, वे इसके पार जापाते हैं'। यहां त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परमात्मा को सवेथा 
भिन्न बताया गया है, परमात्मा उसका नियन्ता है, स्वरूप नहीं । 

इसीप्रकार का MAT आगे [८।१८-२०] भी स्पष्ट किया है । 'सर्गादिकाल 
में भ्रव्यक्त से सम्पूर्ण व्यक्तजगत्‌ प्रादुभूत होता है, प्रलयकाल श्राने पर उसी अव्यक्त 
में लीन होजाता है । इस जगत्‌ का यही क्रम बराबर चलता रहता है । उस मूल उपादान 
भ्रव्यक्त से उत्कृष्ट सनातन ग्रव्यवत एक अन्य सत्ता है, जो सब भूतों के विनष्ट होजाने 
पर भी अविनाशी बनी रहती है ।' अगले श्लोक [८२१] में उसी अव्यक्त को अक्षर 
श्रर्थात्‌ प्रपरिणामी और परमगति बताया गया है । 

चतुर्देश श्रध्याय के प्रारम्भ [इलोक ३,४] में यह वर्णन है, कि इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ का मूल उपादान प्रकृति है, उसका प्रेरक अथवा नियन्ता परमात्मा है। यहां मूल- 
प्रकृति के लिये 'ब्रह्म' पद का निर्देश किया गया है और उसमें शक्ति अथवा प्रेरणा देने 
वाले परमात्मा का पृथक्‌ उल्लेख है। सांख्यग्रन्थों में प्रकृति के पर्याय पदों में 'ब्रह्म' पद 
की गणना' की गई है । गीता के इस प्रसंग में आगे ब्रह्मापरपर्याय महद्योनि-मूल उपादान- 
कारण प्रकृति का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । यहां महद्योनि का स्वरूप त्रिगुणा- 
त्मक बताया है । सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ ही मूलप्रकृति हैं, जो श्रविनाशी श्रात्मा को शरीर 
बन्धन में डालते हैं। इसके झ्रागे गीता में सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ के स्वरूप का विस्तारपूर्वक 
वर्णन है । इसके MATT सत्रहर्वे भ्रोर श्रठारहवें भ्रध्यायों में पुन: विस्तारपूर्वक त्रैगुण्य का 
वर्णन किया गया है, जहां श्रद्धा आहार यज्ञ तप दान त्याग ज्ञान कर्म कर्ता gfe घृति 
सुख भ्रादि सब भावों को त्रिगुणात्मक बताया है । श्रन्त में उस प्रकरण का उपसंहार 
करते हुए गीता में लिखा है 

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 

ara प्रकृतिजेर्मक्तं यदेभिः स्यात्‌ त्रिभिर्गुणैः ॥ १८।४०॥ 

तीनों लोकों में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है, जो सत्त्त-रजस-तमस्‌ इन तीन प्रक्गतिगुणों 
से छुटा हुआ हो । प्रभिप्राय यह है, कि भ्रखिल ब्रह्माण्ड त्रिगुणात्मक है । इससे यह स्पष्ट 
होजाता है, कि गीता सम्पूर्ण जगत्‌ को त्रिगुणात्मक प्रकृति का परिणाम मानती है । 
गीता के ये विचारं, सांख्य के प्राधार पर समञ्जस कहे जासकते हैं। 

(३) -प्रकृति श्रौर उसके विकार 

इतना ही नहीं, कि गीता में त्रिगुणात्मक प्रकृति को जगत का मूल उपादान 
बताकर इस विषय की इतिश्री करदी हो, प्रत्युत प्रकृति के विकारों का स्पष्ट उल्लेख किया 
गया है। गीता के तेरहवें ग्रध्याय में क्षेत्रश्षेत्रज्ञ का विचार हैः। वहां प्रथम श्लोक में इत 

{RETA ब्यास्या-तस्चया थार दो पन, सूत्र, १। 'सांख्यसंग्रह' नाम 
से चोसम्या सस्कृत. सीरौज, बनारस में मुद्रित ॥ माठरवृत्ति, कारिका २२। 
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पदों का ग्रथे बताया गया है-यह शरीर क्षेत्र है, और इसके जाननेवाला चेतनतरव | 
क्षेत्रज्ञ कहा जाता है । प्रत्येक शरीर में एक ज्ञाता चेतनतत्व वर्तमानं रहता है। एवं | | 
सम्पूर्ण शरीरों श्रर्थात्‌ श्रखिल ब्रह्माण्डर्प शरीर में जो एक चेतनतत्त्व परमात्मा है, | 
बह भी क्षेत्रज्ञ है । ग्रभिप्राय यह है, कि इस पिण्ड के समान भ्रखिल ब्रह्माण्ड को 
परमात्मा का शरीर कल्पना किया गया है क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान श्रर्थात्‌ जड़ और 
चेतन,के वास्तविक भेद श्रथवा स्वरूप का साक्षात्‌ ज्ञान ही आत्मा या परमात्मा का ज्ञान 
कहा जाता है । इसी श्रर्थ को गीता के इन प्रारम्भिक इलोकों में स्पष्ट किया है । श्रागे | 
तृतीय इलोक में कहा है--वह क्षेत्र जो है, जिसप्रकार का है, उसके जो विकार हैं, तथा 
जो जहां से होता है, और वह जो कुछ है तथा उसका जो प्रभाव है, वह मुक से संक्षेप से | 
सुनो, अर्जुन के प्रति कृष्ण कह रहा है। ऋषियों ने उस क्षेत्र का विविध छन्दों के द्वारा 
पृथक-पृथक्‌ वर्णन किया है, श्रौर हेतुयुक्त विनिश्चत ब्रह्मसूत्रपदों के द्वारा भी उसको 
[क्षेत्र को] कहा गया है । | 

उस क्षेत्र का स्वरूप है-महाभूत, WEAN, बुद्धि, भ्रव्यक्त, एकादश इन्द्रिय श्रौर 
पांच विपय [ तन्मात्र-गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्दात्मक ] । यहां क्षेत्ररूप से प्रति- 
पादित तत्त्वों का निदेश किसी विशेष क्रम के झाघार पर नहीं किया गया है, प्रत्युत 
केवल इलोक की रचना का घ्यान रखते हुए उन उन पदों का यथास्थान समावेश कर 
दिया गया है। यदि इन तत्त्वों का इनके उत्पति-क्रम के अनुसार निदेश किया जाय, तो 
इसप्रकार होगा- अव्यक्त, बुद्धि, AEH, एकादश इन्द्रिय तथा तन्मात्र और महाभूत | 
सत्त्वरजस्तमोमय मूलप्रकृति श्रव्यक्त पद से कही गई है। उसका विकार बुद्धि है, जिसका 
प्रपर नाम महत्‌ है । उसके ग्रतन्तर ग्रहंकार, उससे ग्यारह इन्द्रियां ्रौर तन्मात्र प्र्थात्‌ | 
सूक्ष्मभूत एवं तन्मात्रों से महाभूतों की उत्पति होती है । इच्छा द्वेष, सुख, दुःख, संघात । 
[ अरंगसमुदाय-शरीर ], वृत्त्यात्मक ज्ञान और धृति आदि सब भाव इन्हीं के विकार । 
| हैं। यह विकारसहित क्षेत्र का स्वरूप बताया गया [५,६] । 

सांख्य में एकादश इन्द्रिय, भ्रहंकार तथा बुद्धि को पारिभाषिक नाम 'करण' दिया 
गया है । इच्छा, द्वेष सुख, दुःख, ज्ञान, धृति झादि सम्पूर्ण भावात्मक be करणों के 
होते हैं। यहां भ्रतिसंक्षेप में दो चार का नाम लिया गया है, अन्य जितने भावनात्मक 
विकार संभव होसकते हैं, सबका इसी में समावेश हो जाता है । इसीप्रकार संघात अर्थात्‌ 
प्रद्धममुदायभूत हमारा शरीर महाभूतों का विकार है 1 इसे अला जप उन | 
क्षण समभना चाहिये । इसका तात्पर्य यही है, कि सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ ees | 
का विकार होने से इन्हीं में उन सबका समावेश होजाता है ॥ इसप्रकार पूर्ण वकारों के | 
सहित क्षेत्र का यह संक्षेप में निर्देश कर दिया गया है। क्षेत्र का यह वर्णन सांख्य के , , | 
आधार पर सवंथा सम्रुञजस कहा जासकता है | म | 

> इसके प्रागे श्रयोदश प्रध्याय के [७-११] श्लोकों में क्षेत्रज्ञ [परमात्मा] के 
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ज्ञान के साधनों का निरूपण है । इसके द्वारा भक्त जीव, परमात्म-ज्ञान के मार्ग पर अग्र- 
सर होता है । १२-१७ इलोकों में क्षेत्रज्ञ-परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है । वह भ्रनादि 
परब्रह्म न दृश्यमान जगत्‌ के समान सत्‌ है और न इसकारण उसे असत्‌ ही कहा जासकता 
है। अर्थात्‌ परमात्मा का अस्तित्व जगत्‌ के सदृश इन्द्रियगोचर नहीं है, और केवल इस- 
प्रकार का अस्तित्व न होने के कारण हम उसे श्रसत्‌ नहीं कह सकते । तात्पर्य यह है, कि 
इन्द्रियगोचर न होने पर भी उसका अस्तित्व अवश्य है । जीवपुरुष के समान हम on 
एक विराट्स्वरूप की कल्पना करते हैं, उसमें हाथ पैर श्रांख सिर मुख आदि अवयवों 
का सर्वथा श्रभाव होने पर भी इन अंगों से युक्त उसके एक विशाल शरीर को खड़ा करते 
हैं, क्योंकि हम अपनी बाह्यदृष्टि से इसी प्रकार के पुरुष की कल्पना कर सकते हैं। वस्तु- 
स्थिति यह है, कि वह इस क्षेत्र में असक्त रहता हुआ भी इसका भरण पोषण एवं घारण 
करता है, इसीलिये इसका भोक्ता भी उसे कह दिया जाता है, पर इन सब स्थितियों का 
उसपर कोई प्रभाव नहीं है वह्‌ अन्दर बाहर चर श्रचर में सर्वत्र व्याप्त है । अतिसमीप 
होता gar भी वह हमसे दूर है, क्योंकि हम उसके स्वरूप को साधारणतया अपने वाह्य 


साधनों ही iG 
से पहचान नहीं पाते । इसप्रकार वह भूतमात्र का wal व नियन्ता होने पर भी , 


सबसे पृषक्‌ है । वह चेतनों में सवंश्रेष्ठ चेतन तथा प्रकृति से परे हे । इसप्रकार परमात्म- 
SAM क स्वरूप का वर्णन करके १५वें इलोक में प्रस्तत प्रसंग का उपसंहार कर दिया 
गया हे । : 

अनन्तर १६वें शलोक में दो भ्रनादि तत्त्वो का उल्लेख है, एक प्रकृति दुसरा 
पुरुष । गीता के इस श्लोक में सांसारिक सम्पूर्ण विकारों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ बताया 
है । पुरुप उससे सर्वथा भिन्न है। गीता में इस मन्तव्य को ग्रन्यत्र भी ग्रनेक स्थलों पर 
स्पष्ट किया है । इसका विस्तृत वर्णन अव्यक्त प्रकृति से अव्यक्त परमात्मा भिन्न है' 
शीर्षक के नीचे किया गया है। इसलिये जिन विद्वानों का यह विचार है, कि गीता में 
परमात्मा को जगत्‌ का मूल उपादान बताया गया है, वह युक्त नहीं कहा जासकता। 
वस्तुतः गीता इस विषय में सवंथा सांख्य का अनुसरण करती है । | 

इसके आगे[ २०,२१] इलोकों में जीव-क्षेत्रज्ञ का कथन किया गया है। यह जीव- 
पुरुष सुख दु.ख ग्रादि का भोक्ता है, सदसद्‌ योनियो में इसका जन्म होते रहने का कारण 
साम तमस्‌ गुणो के साथ इसकी maf का होना है । वह जिस देह के साथ 
MISA होता है, उसमें द्रप्टा मन्ता भर्त्ता भोक्ता वढी है । परन्तु और भी एक पर पुरुष 
इस देह में है, जो परमात्मा कहा जाता है । वह केवल यहां इसीलिये है, क्‍योंकि वह 
सर्वत विद्यमान है । वह सब भूतों में समानरूप से स्थित रहता है। न वह सुख दुःख का 
भोक्ता है, न शुम-प्रशुभ का कर्ता । वह प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कण में परिपूर्ण है, इन 
तत्त्वों के स्थानान्तरित एवं रूपान्तरित होने पर भी वह समभाव में अवस्थित रहता» 
है ! परमात्मा को इस रूप में जानना ही वास्वविक-जानना दै.) श्राकाश के समान सवंत्र 


क 
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व्यापत परमात्मा है, जो सबका ग्राधार है । सूर्य के समान एक जगह अवस्थित जीवात्मा 
है 1 जिसप्रकार सूयं एक स्थान पर रहता हुआ अपने सम्पूर्ण मण्डल को प्रकाशित करता 
है, इसीप्रकार जीवात्मा देह में किसी एक स्थान पर अवस्थित हुआ सम्पूर्ण देह को चैतन्य 
युक्त बनाता है। फलतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विचार में प्रवृत्त गीता, प्रकृति और उसके विकारों 
को क्षेत्र, तथा जीवात्मा एवं परमात्मा को पृथक्‌ कहती हुई क्षेत्रज्ञ बताती है । इसको ग्रौर 
स्पष्ट करें, तो जड़ क्षेत्र तथा चेतन क्षेत्रज्ञ हैं, यह स्थिर होता है। इसप्रकार चेतन AK 
अचेतनरूप दो तत्त्वों को पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र मानकर गीता ने स्पष्ट ही सांख्य का ग्रनुमरण 
किया है । 
(४)--अ्रव्यक्त प्रकृति से श्रव्यक्त परमात्मा fara है-- 
कहा जाता है, कि गीता में परमात्मा को जगत्‌ का मूलकारण माना है । ग्रभि- 
प्राय यह है-सत्त्वरजस्तमोमय जड़ प्रकृति, परमात्मा से अतिरिक्त ग्रपना कोई वास्तविक 
अस्तित्व नहीं रखती । ब्रह्म ग्रथवा परमात्मा अपनी प्रेरणा या संकल्पमात्र से किसी ग्रन्य 
मूल उपादान की श्रपेक्षा न रखते हुए इस जगत्‌ को उत्पन्न कर देता है । इपप्रकार वह 
“स्वयं इस जगत्‌ का मूल उपादान है, और प्रेरक अर्थात्‌ निमित्त भी । परन्तु गीता में इस- 
प्रकार के सिद्धान्त का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है, प्रत्युत इसके सर्वथा विपरीत, परमा- 
त्मा से भिन्न प्रकृति के अस्तित्व को स्पष्ट स्वीकार किया गया है। इसप्रकार के कुछ 
स्थलों का निर्देश करना यहां उपयुक्त होगा । | 
सातवे ग्रव्याय [१२-१४ इलोक ] में कृष्ण गर्जून से कहता है-'जो भी सात्त्विक 
राजस ate तामस भाव हैं, उनको मुझ [परमात्मा] से ही प्रवृत्त हुआ जानो, मैं उनके 
आश्रित नहीं, प्रत्युत वे मेरे म्राश्चित हैं । इन तीनों गुणों से मोहित gat यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
मुझ अविनाशी को इनसे पर ग्रर्थात्‌ भिन्न नहीं जानता | इस दिव्य गुदम वि 
मैं नियन्त्रण करता हूं, इसके जाल से निकलना अतिकठिन है, जो मुझ [परमात्मा] को 
जान लेते हैं, वे इस जाल से पार पाजाते हैं ।' इससे स्पष्ट है, गीता जगत्‌ के मूल उपादान 
प्रकृति को परिणामी एवं त्रिगुणात्मक कहकर उससे भिन्न परमात्मा को अविनाशी तथा 
गुणातीत बतलाती है । जो त्रिगुणात्मक जगत्‌ और परमात्मा एकात उ 
मूढ अर्थात्‌ ग्रज्ञानी कहा गया है। ee 
आ्राठवें ग्रध्याय [श्लोक १८-२२] में इस अर्थ को पुनः स्पस्ट [ET 
लिखा है-'सर्गादिकाल में यह सम्पूर्ण दृश्यमात जगत्‌ मन्त 230९ 
'होता है, और प्रलयकाल आनेपर उसी अव्यक्त नामक मूलकारण सें लीन होजाता है | 
इसप्रकार यह सम्पूर्ण भूतसमूह पुनः पुनः उत्पन्न होकर श्रवश हा इलया उपरियत 
होने पर अपने कारण में लीन होजाता है, और काल में प्रादुभूत होजाता द। उ 
za म्रव्यक्त से [जिसमें यह भूतग्राम लीन होता, और जिससे उत्पन्न होता है] निवन 
एक और परिणामी उत्कृष्ट अ्रव्यक्त है, जो सब भूतों के परिणत होते रहने पर भी 
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स्वयं अविनाशी वना रहता है । इसी लिये उस अव्यक्त को अक्षर' कहा गया है, वह परम- 
गति अर्थात्‌ भ्रन्तिम लक्ष्य है । उसको प्राप्त होकर पुरुष को कोई दुःख द्वन्द्व नहीं सताते, 
वही परमात्मा का स्थान है। वह परमात्मा [परः पुरुषः] ग्रनन्यभक्ति से ही प्राप्त किया 
जासकता है । जिसमें यै सम्पूर्ण भूत आशित हैं, और जिसने इन सबको व्याप्त क्रिया 
हुआ है ।' 

इस प्रसंग में सम्पूर्ण जगत्‌ के मूलकारण श्रब्यक्त से उस अव्यक्त को सर्वथा भिन्न 
बतलाया गया है, जो इसका नियन्त्रण करता है । जगत्‌ का मूलकारण Beara परिणामी 
है, पर'तु यह श्रपरिणामी एवं अविनाशी है । इसीलिये गीता में इसको 'ग्रक्षर' कहा है, 
परन्तु दूसरा भ्रव्यकत जो जगत्‌ का उपादान है 'क्षर' कहा गया है। ्रबिनाशी अञ्यक्त 
को गीता ने हमारे लिये “परम गति' अर्थात्‌ श्रन्तिम लक्ष्य बताया है, इसलिये जगत्‌ के 
उपादान ग्रव्यवत को जानने के लिये हमें यत्न तो अवश्य करना चाहिये और उसके 
वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिये, क्योंकि वह ‘wa’ अव्यवत को जानने के लिये 
एक सीढ़ी है, परन्तु वह हमारा श्रन्तिम लक्ष्य नहीं है। गीता के अनुसार यह इन दोनों 
में परस्पर अत्यन्त भेद है । 


इसके भ्रनन्तर तेरहनें अध्याय [श्लोक १६] में इन दोनों के भेद को ग्रौरभी , 


स्पष्टरूप में बताया गया है । कृष्ण श्रर्जुन से कहता है-'प्रकृति और पुरुप इन दोनों को 
ही ग्रनादि समको, संसार में जितने त्रिगुणात्मक विकार हैं, वे सब प्रकृति से ही उत्पन्न 
होते हैं, ऐसा जानो ।' इस श्लोक में ‘gaa’ पद चेतनसत्ता का संकेत करता है, और 
'प्रकृति' अचेतन का । इन दोनों के अस्तित्व को गीता ने सर्वथा भिन्न बताया है, तथा यह 
स्पष्ट निदेश किया है, कि यह त्रिगुणात्मक अखिल विश्व अचेतन प्रकृति का विकार है, 
चेतन पुरुष का नहीं । 

इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए श्रध्याय [१३] के अन्त में लिखा है-'इस 
प्रकार ज्ञानचक्षु से जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जान लेते हैं, तथा जो जगत्‌ के 
मूल उपादान प्रकृति ग्रौर उससे छूटने के उपायों को जान पाते हैं, वे ही परमपद को 
आप्त होते हैं ।' इस शलोक में भी 'क्षेत्र'-अचेतन मूलप्रकृति, तथा क्षेत्रज्ञ-ग्रात्मा 
[परमात्मा एवं जीवात्मा] के भेद का स्पष्ट उल्लेख किया है । गीता में घ्रौर भी ग्रनेक 
स्थलों पर ये भाव प्रकट किये गये हैं, यहां दिग्दर्शनमात्र कराया है । इसप्रकार जगद्‌ 
के मूल उपादान श्रचेतन श्रौर उसके प्रेरक व नियन्ता चेतन, इन दो मूलभूत तत्त्वों को 
स्वीकार कर गीता मैं द्वैत की स्थापना स्पष्टरूप से की गई है । ये विचार दार्शनिक दृष्टि 
से सांख्य के श्राधार पर स्थिर किये जासकते el 


(५ )--परमात्मा और प्रकृति का सम्बन्ध-- 
गीता के भ्रनुंसार परमात्मा जगत्‌ का नियन्ता और प्रकृति जगत्‌ का मूल उपादान 
है, इसका स्पष्टीकरण किया गया । इसी प्रसंग में यह स्पष्ट करना raze है, कि गीता” 
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में परमात्मा ग्रौर प्रकृति के पारस्परिक सम्बन्ध को किस रूप में स्वीकार किया बदा ठे । 
इसपर प्रकाश डालने के लिये गीता के कुछ स्थलो का निर्देश करने से पूर्व यह लिख दना 
उपयुवत होगा, कि कृष्ण ने ग्रपनेग्रापको परमात्मा का प्रतिनित्रि मानकर अनेक वचन 
गीता में कहे हैं । वहां कुछ उवितयों में इतना एकभाव या मिश्रण होगया है, कि उनमें 
कृष्ण के वास्तविक जीवभाव और प्रातिनिधिक परमात्मभाव का विवेचन कठिन प्रतीत 
होता है । फिर भी विवेचक अपने ध्यान को वास्तविकता की ओर से न हटाये, तो इसके 
समभने में ग्रधिक कष्ट न होगा । ऐसा एक प्रसंग चतुर्थ ग्रध्याय के आरम्भ में प्राता है । 
अर्जुन सन्देहपूर्ण भाषा में कृष्ण से प्रश्न करता है-ग्रापका जन्म तो ग्रभी gar है और 
विवस्वान्‌ बहुत पहले होचुका है; तब मैं यह कैसे समभूं, कि विवस्वान्‌ को आपने इस कर्म- 
योग का उपदेश दिया था ?' कृष्ण उत्तर देता है-मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके 
हैं, मैं उन सबको जानता हूं, पर तुम नहीं जानते!” 
इस श्लोक के पूर्वाद्ध में कृष्ण ने श्र्जुन के समान श्रपने-्रापको भी जीवभाव का लक्ष्य 
करके ऐसा कहा है। उत्तराध में अपने योगीभाव को स्पष्ट किया है। अर्जुन योगी न होने 
के कारण अपने पूर्वजन्मों के सम्बन्ध में साक्षात्‌ कुछ नहीं जानता था, परन्तु महायोगी 
कृष्ण को उनका ज्ञान था। 
इससे अगले छठे श्लोक में प्रातिनिधिक परमात्मभाव से कृष्ण कहता हैम 
कभी उत्पन्न नहीं होता, मेरा स्वरूप ग्रव्यय है, इसके नाश या क्षय होने का भी कोई 
अवकाश नहीं। मैं सव भूतों का विश्वब्रह्माण्ड का नियन्ता हूं ग्रपनी प्रकृति का ग्रधि- 
ष्ठाता होकर अपनी प्रेरणाशक्ति द्वारा प्रकट होता हुं । इस इलोक की भावना में थोड़ा 
गहराई से पैठकर देखा जाय, तो यह स्पप्ट हो जाता है, कि कृष्ण यहां जीवात्मभाव से 
ऊपर उठकर कुछ कह गया है। वैसे तो जीवात्मा भी अजन्मा और श्रबिनाशी है, परन्तु 
वह विश्व का अ्रधीवर या नियन्ता नहीं है । उसके साथ ‘Safa’ पद का प्रयोग उसके 
प्रधिष्ठान देह के कारण होता है । परमात्मा प्रकृति का ग्रविष्ठाता है, और इसी लिये 
उसके सम्पूणं विकार-ग्रखिल ब्रह्माण्ड का भी । वह श्रात्ममाया [अपनी प्रेरणाशवित | 
के द्वारा प्रकट होता है । भ्रभिप्राय यह है, कि उसका नियन्ता व प्रेरक और कोई नहीं है, 
वही सबका नियन्ता व प्रेरक है । जड़ प्रकृति में प्रेरणा द्वारा क्षोभ उत्पन्न कर वह इस 
जगत की रचना करता है, इसी से वह प्रकाश में शाता है, 0000 तक 
इसी रूप में हम उसे जान पाते हैं | यही उसका प्रकट होना है, 


इसपर नियन्त्रण करता है, इ 2. क 
बैसे वह जगत्‌ के समान कभी व्यक्तरूप में नहीं प्राता । परन्तु जीवात्मा में यह बात 
i से देहरूप अ्रधिष्ठान में अधिष्ठित होता 


नहीं है । वह आत्ममाया [अपनी प्रेरणा | = 
हो, ऐसी बात नहीं है। वह स्वकृतकर्म तंथा अविवेक झादि के वशीभूत होकर देहादि 
र पर परमात्मा प्रकृति का अ्रधिष्ठाता 


कि चेतन अधिठाता के 
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विना प्रकृति में किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती" । प्रकृति से जगत्‌ का सृजन और 
उसमें लय चेतन की प्रेरणा व नियमन से संभव होसव् वा है। इसप्रकार गीता इस दिशा 
में सांख्यविचारों का पूर्ण ग्रनुसरण करती है । 
सातवें ग्रध्याय के प्रारम्भ में पुन: इसी श्रर्थ का संकेत गीता में उपलब्ध होता है । 
अपरा और परा प्रकृति का उल्लेख करके [इलोक ६ में | कहा है-'सम्पूर्ण भूतों के योनि- 
उपादान-मूलकारण ये हैं, यह निश्चित जानो! मैं [परमात्मा ] सम्पूर्ण जगत्‌ का उत्पादन 
और प्रलय करने वाला हूं ।! इस प्रसंग में अपरा प्रकृति से मूलप्रकृति at उसके विकार 
सात प्रकृति-क्क्रिति की गणना की गई है । परा प्रकृति में जीव का ग्रहण किया गया है। 
जीव को परा प्रकृति किस आधार पर कहा गया है, इसका कुछ स्पष्टीकरण हम सख्या 
दो पर कर आये हैं । उसके साथ एक और विशेषता यह है, कि प्रकृति के आधिभौतिक 
विकारों के अतिरिक्त भावात्मक विकार भी देखे जाते हैं । इन भावरूप विकारों में इच्छा- 
ओऔदामीन्य, UTES, सुख-दु.ख, धृति, ज्ञान आदि का समावेश होता है । इन विकारों 
का उत्पादन जीवात्मा की विशेष स्थिति ग्रथवा सम्पर्क के विना असम्भव है, इसलिये भी 
जगतूसगं के मूल उपादान अपरा प्रकृति के साथ जीवात्मा का परा प्रकृति के रूप में 
उल्लेख किया गया है। इसमें संदेह नहीं किया जासकता, कि जीवात्मा को यहाँ औपचारिक 
रूप में योनि' कहा है । परमात्मा जगत्‌ का उत्पादक और प्रलयकर्त्ता है। वह स्वयं जगत्‌- 
रूप में कभी परिणत नहीं होता, जगत्‌ के उत्पादन और प्रलय ग्रादि का नियन्तामात्र है । 
गीता के ऐसे :्रसंगों में प्रकृति को 'मे प्रकृति: अथवा “मम प्रकृति: अर्थात्‌ मेरी प्रकृति 
बताया गया है । इस कथन से प्रकृति और परमात्मा का स्वस्वामिभावसम्वन्ध स्पष्ट 
होता है । फलतः प्रकृति नियम्य और परमात्मा उसका नियन्ता है । 
दसवें भ्रघ्याय के ग्राठवे इलोक में पुन: यह कहा है, कि ‘A सब का उत्पादक और 
प्रेरक हूं । विद्वान्‌ समाधियुक्‍त होकर मेरे इसी स्वरूप की उपासना करते हैं ॥ यही परमा- 
त्मा का वास्तविक और उपास्यरूप है। आगे गीता बताती है, कि इसी रूप की उपासना 
से परमात्ना प्रकाशित होजाता है, ग्रौर हमारे अज्ञानजन्य अ्रन्धकार का .नाश होजाता 
है । इन सब वर्णनों से स्पष्ट होता है, कि गीता के अनुसार परमात्मा प्रकृति का स्वामी 
है, प्रेरक है, नियन्ता है, वह स्वयं प्रकृतिरूप नहीं है। परमात्मा और प्रकृति का परस्पर 
ae ae कहा जासकता है । सांख्य में परमात्मा की इसी स्थिति को स्वीकार किया 
९ 
१ देखें--सांख्यसूत्र, १६१ [यह सत्रसंख्या हमारे सम्पादित ग्रन्थ की है । 
्रन्य संस्करणों में ३५ जोड़कर देखें], तथा ३॥५६--५७॥ 
२-तत्सक्षिधानादषिष्ठातृत्वं मणिवत aio ao १॥९६॥ Ato सप्तति १७ 
्रार्या पर माठर एवं गोडपाद ने लिखा हे--ग्रवि चोकतं षष्टितन्त्रे त्रे--'पुरुषा विष्ठितं 
प्रधान प्रवत्तेते इति। यह पंचशिखसंदभ हे । एक संदर्भ-महदादिविज्ञेषान्त* ब्रह्मणो$ ” 
'भिध्याताबुत्पन्नः ।' देखें -साँह्यदशषेन का इतिहास, पृष्ठ ४८० । 
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अध्याय | प्राचीन साहित्य पर सांख्य का प्रभाव ४५६ 


(६) परमात्मा का स्वयं व्यक्तरूप में न श्राना-- 

इस विचार को प्रसंगवश पहले प्रकट किया जाचुका हैं, कि अव्यक्त परमात्मा 
व्यक्तरूप में नहीं आता । परन्तु गीता में इसका साक्षात्‌ निदेश भी उपलब्ध होता है । 
कभी-कभी ऐसा विचार उपस्थित किया जाता है, कि परमात्मा या ब्रह्म स्वयं जगत्‌ के 
रूप में या व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है । सांख्यसिद्धान्तों के अनुसार यह विचार 
aaa असंगत है, श्रौर गीता में भी ऐसे दिदारों का विरोध किया गया है । इसका 
कारण यही है, कि गीता मे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जैसा उपस्थित किया है- 
ag सब जगत्‌ का अधिष्ठाता है, स्वामी है, नियन्ता है, गति है, भर्ता है, प्रभु है, साक्षी है, 
आश्रय है, सुहद्‌ है-इत्यादि, यह सब परमात्मा कें स्वयं जगत्रूप में या व्यक्ति के 
रूप में प्रकट या व्यक्त होने पर संगत न होगा । ऐसी स्थिति में गीता ग्रकारण दो विरोधी 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाली होगी, श्रौर तब इसकी दशा एक प्रलापमात्र कही 
जायगी । इसलिये गीता में अ्रव्यक्त परमात्मा के व्यक्तरूप में न भ्राने का साक्षात्‌ प्रति- 
पादन किया गया है । 

सातवें अध्याय के २४वें इलोक में कहा है-'बुद्धिहीन पुरुष ग्रव्यक्त मुझको 
व्यक्त अवस्था में आया हुआ समभते हैं। ऐसे व्यक्ति मेरे ग्रतिश्रेप्ठ उत्कृष्ट ग्रव्ययस्व- 
रूप को नहीं जानते ।' गीता में कृष्ण की यह उक्ति परमात्मा के प्रतिनिधिरूप में कही 
गई है । अ्रभिष्राय यह है, कि परमात्मा के ग्रव्यक्त श्रव्ययरूप को व्यक्तरूप में आया GAT 
'समभना बुद्धिपूर्ण नहीं कहा जासकता । यहां यह शंका होसकती है, कि जीवात्मा भी 
अव्यय है, तथा इन्द्रियगोचर न होने से अ्रव्यक्त कहा जासकता है | स्वरूप से वह अ्रव्यक्त 
ही है, क्योंकि वह ग्रपनी एक अवस्था को छोड़कर किसी ऐसी दूसरी स्थिति में नहीं 
भ्राता, जहां उसे व्यवत कह। जासके । यदि देह में भ्रानेमात्र से जीवात्मा को व्यक्त कहा 
जाये, तो परमात्मा भी व्यक्त क्यों नहीं ? क्योंकि विश्व ब्रह्माण्ड को उसकी देह कल्पना 
करके उसका भी पिण्ड के समान वर्णन क्रिया जाता है। ऐसी स्थिति में गीता के परमात्मा 
सम्बन्धी उक्त वर्णन में कोई विशेषता नहीं रहजाती, ग्रौर उसके व्यक्त अवस्था में न 
श्राने का वर्णन कोई महत्त्व नहीं रखता | 

यदि हम परमात्मा और जीवात्मा के देहसम्बन्त्री वर्णनों को ध्यान से देखें, 
रौर उनके देहसम्बन्ध का विवेचन करें, तो इनके महान भेद को स्पष्ट समक सकते 
हैं। जीवात्मा के देहसम्वन्ध में उसके कृतकर्म कारण होते हैं। वह अविवेक से देह में 
अहंभावना रखता है । फिर देह के साथ&रहकर वह सुख दुःख आदि भोग को मोगता 
है। ये सब बातं प्रकृतिरूप देह के सम्बन्ध से परमात्मा में संभव नहीं। वस्तुतः शास्त्रः 
कारों ने एक अर्थ को अपनी अनुभूयमान रीति पर समझाने के लिये परमात्मा के उक्तरूप 
देह की कल्पना की है, उसमें अंगों और इन्द्रियों की इसीतरह कल्पना केर ली गई है। 
इसप्रकार विश्षेषरूप में देह के साथ प्रकट होने के कारण जीवात्मा को व्यक्त कहे जाने छ 
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४६० सांख्य-सिद्धान्त [ पञ्चम 


कोई प्रसामंजस्य नहीं है । गीता का यही अभिप्राय है, कि इस कोटि में परमात्मा को 
नहीं रखा जासकता | 

इसी आशय को अगले श्लोक में पुनः स्पष्ट किया है। परमात्मा के भ्रव्यक्त 
भ्रव्यय स्वरूप को लोग क्यों नहीं जान पाते, इसका कारण सातवें अध्याय के २५वें 
इलोक में बतलाया है । वहां लिखा है-मैं किसी से नहीं जाना जाता, क्योंकि मेरे तथा 
जिज्ञासुओं के बीच में योगमाया का व्यवधान है । इसीलिये मूढ पुरुष मेरे अज ग्रद्रयय 
स्वरूप को नहीं जान पाते ।' यहां 'योगमाया' शब्द कार्यरूप में परिणत प्रकृति के लिये 
प्रयुक्त किया गया हे । गीता में केवल 'माथा' पद कारणरूप सूलप्रकृति के लिये अनेक 
स्थलों में प्रयुक्त हुआ है। वह सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ की साम्यावस्था है, जिसमें ये तीनों 
गुण अपने विशुद्धरूप में अ्रवस्थित रहते हैं। जव प्रकृति कार्यरूप में परिणत होने लगती 
है, तब इन गुणों का परस्पर विषम श्रवस्था में सम्पर्क होता है । ऐसा सम्पर्क भ्रथवा 
योग प्रकृति की कार्यरूप भ्रवस्था को प्रकट करता है। इसप्रकार 'योगमाया' प्रकृति का 
परिणाम ag चराचर विश्व है। जीवपुरुप के लिये परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को 
पहचानने में यह एक व्यवधान है । यद्यपि परमात्मा के साक्षात्कार के लिये साधन भी 


यही है, क्योंकि जीव के लिये जात्‌ की यह स्थिति भोग श्र अपवर्ग दोनों को सिद्ध . 


करनेवाली है । परन्तु अपवर्ग की सिद्धि उसी समय होती है, जब जीवपुरुष इसके लिये 
विशेषरूप से प्रयत्नशील होता है । अन्यथा वह्‌ प्रकृति के इस विचित्र संमोहनरूप में 
प्राक्त होकर परमात्मपथ की थोर से उपेक्षा ही रखता है। क्योंकि इन कार्यों के सम्पाद- 
नाथं उसके पास जो साधन [इरिद्रयादि ] हैं, वे सब इसको प्रकृति की ओर ग्राक्कष्ट 
करते हैं । प्राकृतिक होने के कारण उनका ऐसा स्वभाव है । परमात्म-मार्ग पर जाने के 
लिये उनको विशेषरूप से सधाना पडता है । इसीलिये साघारण अवस्था में 'योगमाया' 
को परमात्म-ज्ञान के लिये व्यवधान माना गया है। गीता कहती है, योगमाया से मोहित 
जन परमात्मा को भ्रपने जैसा समझ लेते हैं, वे उसके अज शर श्रव्यय स्वरूप को नहीं 
जानपाते। वह [परमात्मा] माया अर्थात्‌ प्रकृति के बन्धन में कभी नहीं आता | 

यही अभिप्राय नवम अध्याय के ११वें श्लोक में प्रकारान्तर से स्पप्ट किया 
गया है। वहां लिखा है-'जो मूढ़ पुरुष ऐसा सममते हैं, कि परमात्मा मनुष्यशरीर को 
भाप्त करता है, वे उसका एव प्रकार से तिरस्कार करते हैं, उसकी सर्वोत्कृष्ट सत्ता AI 
उसके चराचर विश्व के नियन्तारूप को: नहीं जानते ।' इसप्रकार गीता में परमात्मा के 
बास्तविक प्रब्यक्तस्वरूप का भ्रनेक स्थलों पर वर्णन किया गया है । इससे स्पष्ट होता 
है. कि गीता के विचार से परमात्मा स्वयं जगट्रूप में कभी परिणत नहीं होता, वह तो 
प्रकृति का भ्रध्यक्ष व प्रेरक रहता हुआ इस विश्व का उत्पादक है । 


(७)--प्रात्मा-परमात्मा का जेब-- 
यह एक विचार है, कि आत्मा [जीव-प्रुष] का भ्रास्तत्व परमात्मा से भति” 


ही 
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श्रध्याय | प्राचोन साहित्य पर सांख्य का प्रभाव hie 
रिक्त कुछ नहीं । साक्षा त्मा स्वयं ग्रात्मरूप में उपलब र 

१ कुछ नह साक्षात्‌ परमात्मा स्वयं आत्मरूप में उपलब्ध होता है । यद्यपि पिछली 
पंक्तियों से-जहां यह प्रकट किया गया है, कि आत्मा कर्मबन्धन में ग्राता तथा देहादि 
घारण कर सांसारिक भोगों को भोगता है, और परमात्मा इन सब स्थितियों से परे है- 
यह ध्वनित होजाता है, कि इन दोनों का परस्पर भेद आवश्यक है; तथापि गीता इस 
विपय का स्पष्ट शब्दों में भी प्रतिपादन करती है। एक भावना आदि से अर 


टे न्त तक गीता 
में सभानरूप से उपलब्ध होती है, कि अविवेकी आत्मा विभिन्न उपायों द्वारा ज्ञानस्वरूप 
त्रिगुणातीत ब्रह्म [परमात्मा] की स्थिति को प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील है । इसमें 
पहले का प्रतीक ग्रर्जुन ग्रौर दूसरे का कृष्ण निदिष्ट किया गया है । इस आधार पर 
जितने गीता में वर्णन हैं, सव श्रात्मा श्रौर परमात्मा के स्पष्ट भेद का निर्देश करते हैं। 

गीता के द्वितीय अध्याय क] वर्णन जीवात्मा की विवेक और प्रविवेकरूप दोनों 
श्रवस्थाग्रों को स्पष्ट करता है । अध्याय के श्रन्त में लिखा है, कि संसारी जीवों की 
साधारण अवस्था से बाहर निकलकर विवेक के द्वारा जो पुरुष ग्रघ्यात्म जगत्‌ में जाग- 
रणशील होता है, स्पृहारहित हो सब कामना्रों को एवं अहंकार ममता को छोड देता 
है, वही स्थितप्रज्ञ होकर शान्ति को प्राप्त करता है । यह शान्त श्रवस्था ऐसी है, जिसकी 


* ब्रह्मसम्बन्धी स्थिति से तुलना की जासकती है । इस अवस्था को प्राप्त होकर जीव 


पुरुष श्रविवेकी नहीं रहता, प्रकृति-बन्धन से छूट जाता है, श्रोर ब्रह्म के समान निइचल 
शान्त स्थिति को प्राप्त होजाता है । 

तीसरे ्रध्याय में जीव के लिये पुनः फलाशारहित होकर कतंव्य-बुद्धि से कर्म 
करते रहने का उपदेश दिया गया है । यह सब जीव के लिये है, जो इसका परमात्मा से 
भिन्न होना स्पष्ट करता है । उसकी स्थिति को प्राप्त करना जीव का परमलक्ष्य बताया 
गया है। फिर यह स्पष्ट लिखा है, जो पुरुष जिस प्रकार के कमं करता हुआ मेरे सन्मुख 
उपस्थित होता है, मैं उसके अनुसार ही उसके साथ बर्ताव करता हूं। कर्मानुष्ठान के 
द्वारा पुरुष संसार में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसीलिये चातुवं प्यं की रचना वीगई 
है । प्रत्येक व्यक्ति देह को प्राप्त होकर अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करता है, र 
उसके अनुसार फलों को भोगता है। यद्यपि परमात्मा सर्वान्तर्यामी होकर उन ee देहो 
में व्याप्त रहता है, पर उन कार्यों का उसपर कोई प्रभाव नहीं होता, न pare में उसे 
भ्राकषंण, यह परमात्मा का वास्तविकस्वरूप है जो इसको जानकर FAT आचरण 
करता है, वह भी इसीप्रकार की कमंबन्धनरहित अवस्था को प्राप्त होजाता है। ये 
वर्णन जीवात्मा परमात्मा के भेद को स्पष्ट करते हैं। आगे फिर [३१] यज्ञानुष्ठान के 
दारा नित्य ब्रह्म की प्राप्ति का निर्देश किया गया है। पुनः [३४-३६] प्रात्मज्ञान के 
दारा पुरुष को परम शान्ति के लाभ का उल्लेख है । ह 

पञ्चम अध्याय [१७-२०] में उल्लेख है-'जिनकी बुद्धि ब्रह्म में हैं, जो उसी- 


Saree झान्तस्वरूप को प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील हैं, जिनकी परमात्मा में पुण 
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आस्था है, प्रौर जो उसी के ध्यान में लगे रहते हैं, ऐसे पुरुष श्रात्म-साक्षात्‌ होजाने पर 
सांसारिक दोषों से दूर होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जिनका मन साम्य में स्थित 
होचुका है, उन्होंने इसी जन्म में संसार को जीत लिया, क्योंकि सब दोषों से रहित ब्रह्म 
‘an है, इसलिये यही समभना चाहिये, कि जो पुरुष साम्य में स्थित है, वह ब्रह्म में 
स्थित है। जो प्रिय अ्रप्रिय आदि हन्दो के प्रभाव से ऊपर उठ चका है, स्थिरबुद्धि और 
विवेकी है, उसने ब्रह्म को जान लिया है, उसे ब्रह्म में स्थित समझना चाहिये ।' अ्रध्याय 
की समाप्ति तक इसीप्रकार वे और भी वर्णन हैं। जितेन्द्रिय आत्मज्ञानी ऋषि aici से 
रहित होकर सब प्राणियों के कल्याण में लगे हुए ग्रन्त समय ब्रह्मपद को प्राप्त करते 
हैं [२५] । इन वर्णनों से जीवपुरुष और परमात्मा की भिन्न स्थिति का स्पष्ट निर्देश 
हाजाता है । 
सप्तम अध्याय में फिर इन्हीं भावनाओं को स्पष्ट किया गया है । श्रीकृष्ण 
अर्जुन से कहता है-'्रव मैं तुम्हें विज्ञानसहित ज्ञान का सम्पूर्ण कथन करूंगा, जिसको 
जानकर यहां तुम्हें और कुछ ज्ञातव्य शेष न रह जायगा । सहस्नों मनुष्यों में कोई 
विरला सिद्धि के लिये यत्न करता है, यत्न करनेवाले सिद्धों में भी कोई-कोई यथार्थ रूप 
से परमात्मा को जान पाता है।' इसके ग्रनन्तर गीता [४-७] में प्रकृति, पुरुष [जीव 
पुरुष] और परमात्मा का स्पष्टरूप से पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख किया गया है। वहां लिखा 
है-प्रकृति, बुद्धि, श्रहंकार, पांच सूक्ष्मभूत [पञ्चतन्मात्र] ये आठ प्रकार की प्रकृति 
हैं।' सांख्यविचारो के भ्रनुसार इनमें एक मूलप्रकृति और शेप सात प्रकृति-विकृति हैं। 
इन सबका यहां केवल प्रकृति पद से निर्देश कर दिया गया है, क्योंकि मूलप्रकृति के इन 
विकारों में तत्त्वोत्पादकतारूप विशेषता बनी रहती है । ग्रभिप्राय यह है, कि मूलरूप 
से तत्त्वों का उत्पादन प्रकृति से होता है, परन्तु प्रकृति के कुछ विकार आगे भी तत्त्वा- 
न्तर के उत्पादन का सामर्थ्यं रखते हैं, और यह स्थिति इन सातों में समाप्त होजाती है 
इसलिये विकार होते हुए इनको प्रकृति पद से भी कहा जाता है । आठ प्रकार की प्रकृति 
का कथन करने के भ्रनन्तर गीता में जीवपुरुष के पृथक्‌ अ्रस्तित्व का निर्देश किया गया 
है, जो श्रपने व्यवहार और क्रिया से इस जगत्‌ को आधार कहा जाना चाहिये । प्रकृति 
का यह [बुद्धि आदि] साक्षात्‌ परिणाम है तथा जीव के भोग एवं मोक्षादिप्राप्ति के लिये 
यह सगं है । इसलिये गीता में इन दोनों को जगद्रचना का मूल कहा गया है। पर यह 
निश्चय समझे रहना चाहिये, कि प्रकृति ही जगत्‌ का वास्तविक मूल है, फिर भी जीव के 
विना यह भ्रव्यवहार्य होने के कारण उसका इस रूप में वर्णन ग्रौपचारिक ही हुआ है। इन 
दोनों से अतिरिक्त परमात्मा है, जो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का कर्ता है। 
उससे पर उत्कृष्ट श्रीर कोई तत्त्व नहीं है ag सबमें अन्तर्यामी होकर व्याप्त हो रहा है। 
ween अध्याय में क्षर अक्षर का विचार किया गया है । इनमें सम्पूर्ण जई 
जगत्‌ AT है और चेतन तत्त्व को ग्रक्षर बताया है । यह अक्षर-चेतन दो प्रकार का कहां 
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है-एक उपास्य और हेरा उपासक | उपासक जीव-पुरुप है, और उपास्य परमात्मा । गीता 
के इस प्रसग में पुरुष को श्रबिदेवत और परमात्मा को भ्रधियज्ञ कहा गया हैं। यह संपूर्ण 
जगत्‌ पुरुष के भोग एवं श्रपवर्ग के लिये होता है। इसलिये पुरुष यहां देवता के समान 
अवस्थित है, और इसका परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति रहता है, इसलिये उसकों 
श्रधियज्ञ कहा गया है, क्योंकि पुरुष इसी की उपासना या पूजा करता है, और ग्रन्त मैं 
उससे जाकर मिल जाता है। इस श्रध्याय में विस्तारपूर्वक आगे उन उपासनाग्रों का 
प्रकरि बतलाया है, जिनके सतत श्रम्यास के द्वारा पुरुष अपने परमलक्ष्य को प्राप्त करता 
है । यही वर्णन,नवम दशम ग्रध्यायों में बराबर किया गया है । इससे जीवात्मा और 
परमात्मा का पृथक्‌ ग्रस्तित्त्व स्पष्ट होजाता है । 

पन्द्रहवे श्रध्याय में इनके भेद का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वहां [१६-१८ 
श्लोक में | लिखा 'है-'इस संसार में क्षर श्रौर श्रक्षर श्रर्थात्‌ नाशवान्‌-परिणामी तथा 
श्रविनाशी-अ्रविकारी दो प्रकार के पुरुष हैं । सम्पूर्ण भूत भ्रर्थात्‌ श्रखिल प्राकृतिक 
जगत्‌ क्षर और श्रविकारी जीवात्मा श्रक्षर कहाता है । उत्तम पुरुष श्रन्य है, जिसको 
परमात्मा कहते हैं । वह तीनों लोकों [भूत भविष्यत्‌ बर्तमान ] में प्रविष्ट होकर सबका 
पालन पोषण करता है, वह श्रविनाशी ईश्वर है । वह क्षर [प्रकृति एवं प्राकृतिक जगत्‌ ] 
ate waz [जीवात्मा] दोनों से उत्तम है। इसलिये लोक तथा वेद में सर्वत्र उसको 
पुरुषोत्तम कहा जाता हैँ।' इसप्रकार गीता में स्पप्टल्य से जीवात्मा ग्रौर परमात्मा के 
अस्तित्व को पृथक्‌-पृथक्‌ माना गया है। 

गीता का उपसंहार करते हुए Haired अध्याय [श्लोक ६१-६२] में पुनः 
इस ग्रर्थ को स्पष्ट किया है । कृष्ण अर्जुन से कहता है-हे अर्जुन ! सब प्राणियों के 
हृदयदेश में ईश्वर निवास करता है । वही अपनी प्रेरणा-शक्ति से इस अखिल चराचर 
जगत्‌ का संचालन करता है । सर्वात्मना उसी की शरण में जाओ, उसी की कृपा से तुम 
परम शान्ति का निरन्तर लाभ करोगे । यहां कृष्ण स्वयं अपने से भिन्न एक सर्वान्तर्यामी 
ईइवर के अस्तित्त्व का स्पष्ट निर्देश कर रहा है | 

इस प्रसंग में यह कहा जासकता है, कि सांख्य ईश्वर के ग्रस्तित्व को स्वीकार 
ही नहीं करता, तव ग्रात्मा से उसके भेद का वर्णन सांख्यातुसारी बताता निरर्थक 
होगा । यद्यपि इसका विस्तृत विवेचन इसी ग्रन्थ के पुरुष नामक प्रकरण में किया गया 
है, परन्तु यहां इतना संकेत कर देना आवश्युक्र है, कि सांख्य का मूल प्रवत्तक कपिल 
पूर्ण ईश्वरवादी था । कपिलमतानुयायी आचार्यो में एक वार्षगण्य ऐसा प्रथम प्राचार्य है, 
जिसने इस प्रक्रिया में से ईश्वर को धक्का दे दिया है । अन्य जिन सांख्याचार्यों के जो 
थोड़े aga सन्दर्भ उपलब्ध होते हैं, उनमें सांख्य विचारधारा के अनुसार इद्वर के 
अस्तित्व का संकेत स्पष्टरूप में मिलता है । कपिल के प्रशिष्य पञ्चशिख के सन्दर्भो 2 
स्वीकार किया गया है, कि चेतन झविष्ठाता के विना प्रकृति में कोई प्रवृत्ति नहीं हो 
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सकती" । गीता के दशम ग्रध्याय के [१२-१३ | इलोकों स्पष्ट होता है, ग्रसित देवल 
प्राचार्य ने परश्नह्म के अस्तित्व को स्वीकार किया है । देवल प्रसिद्ध सांख्याचार्य होचुका 
है, उसके उपलब्ध सन्दर्भो में इसका निर्देश मिलता है, कि वह ब्रह्म ग्रर्थात्‌ परमात्मा का 
प्रस्तित्व मानता था। उसने यतिधर्मो का प्रतिपादन करते हुए यति को 'ब्रह्मवादी' 
होना माना है । इसप्रकार कपिल तथा उसकी शिष्यपरम्परा के प्रवचनो में ईश्वर के 
पृथक्‌ ग्रस्तित्व का निर्देश बराबर मिलता है। सांख्य में श्रापाततः ईश्वर निपेध्षपरक 
प्रतीयमान संकेत जगत के उपादानभूत ईश्वर का निषेध करते हैं, साक्षी ग्रथवा ग्रधिष्डाता 
ईश्वर का नहीं । 
(८)--पश्रात्मा के बन्धन का कारण-गुणयोग--- 
सांख्य में आत्मा का स्वरूप नित्यशुद्ध, नित्यचेतन तथा नित्यमुक्त माना गया है। 
इसका श्रभिप्राय यही है, कि आत्मा किसी भी अवस्था में अपने वास्तविक स्वरूप से परि 
बतित नहीं होता । वह देह के साथ सम्बद्ध है अथवा नहीं; फिर किसी भी योनि के देह 
से सम्बन्ध हो, चाहे वह दुःख का अनुभव करता हो या सुख का, विद्वान्‌ की स्थिति में 
हो या मूढ़ की, आत्मा का जो अपना वास्तविकरूप है, उसमें तिलमात्र भी अन्तर नहीं 
प्राता, वह एक सर्वथा ग्रपरिवेतनशील चेतनतत्त्व है । बाह्य जगत्‌ में उसके साथ जितनी 
विविधता दृष्टिगोचर होती है, वह उसके बाह्य श्रावरण तथा साधनों के कारण है। 
पह नित्यचेतन और ग्रपरिवर्तनशील श्रात्मतत्त्व इस विविधता के अ्रनिश श्रावत्तंमान 
चक्र में किस तरह ग्राफंसता है, इसका गंभीर व स्पष्ट विवेचन सांख्य में किया गया है। 
वहां निश्चय किया है, कि प्रकृति के साथ इसका संयोग इसको इस चक्र में ला फंसाता 
है । इन दोनों के संयोग के कारणों का भी सांख्य में विवेचन किया है, परन्तु यहां 
केवल श्रात्मा के बन्ध के कारण-प्रकृतियोग का विचार करना है। ग्रभिप्राय यह है, कि 
भ्रात्मा के बन्ध का कारण 'प्रकृतियोग” है, यह सांख्य का मत है । गीता में इसी सिद्धान्त 
को स्वीकार किया गया है। बहां से तर छ निर्देश उपस्थित किये जाते हैं । 
त्रयोदश ग्रध्याय के २१वे इलोक में लिखा है-'प्रकृति के साथ संपर्क में आया 
हुआ। पुरुष, प्रकृतिजन्य गुणों का उपभोग करता है । शुभ अशुभ योनियों में इसके जन्म 
लेते का कारण “गुणसङ्ग” है । गुणों के साथ संग अर्थात्‌ सम्पर्क या योग होना, गीता में 
पुरुष के वन्ध का कारण बताया गया है। सत्त्व रजम्‌ तमस्‌ तीन गुण हैं, जो प्रकृति का 
रूप हैं जिस ग्रं को सांख्य में 'प्रकृतियोग' पद से कहा गया है, उसी Ae को प्रकट 
करने के लिये.गीता में यहां 'गुणसंग' पद का प्रयोग किया है । श्रन्यत्र गीता में इसी 


१--देखे-'सांख्यद्शंन का इतिहास” पृष्ठ ४७६ पर पञ्चशिख के उद्धत सन्दभो 


में संख्या ३ तया १४ के सन्दर्भ | 
२-देखे-'सांस्यदशन का इतिहास! Jo ५०२ । 
३--देखें-सांख्यषडध्यायौसूत्र, २।१६॥ 
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अर्थ को क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोग' पद से भी प्रकट किया है। इस ग्रध्याय के २६वें इलोक में 
कहा है-'जो कुछ स्थावर A जंगम पदार्थ उत्पन्न होता है, वह सव क्षेत्रक्षेत्रज्ञ के संयोग 
से समझना चाहिये ।' क्षेत्र-जड़ प्रकृति तथा क्षेत्रज्ञ चेतन पुरुष है, यह स्पष्ट है । इन 


दोनों का संयोग स्थावर जंगम जीवसृष्टि का कारण है। इसप्रकार संसार में चेतन 


पुरुष के इस रूप में ग्राने का कारण 'प्रकृति-योग” गीता को अभिमत है। 
> इसके अतिरिक्त गीता के १४वें श्रव्याय के पांचवें इलोक में कहा है-'हे महा- 

बाहो । सत्त्व रजस्‌ श्रौर तमस्‌ ये प्रकृंतिरूप गुण, ग्रपरिणामी आत्मा को देह में बांधते 
हैं ।' श्रागे के इलोकों में इसी श्रथ का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया है। इस प्रसंग का 
उपसंहार करते हुए २०वें श्लोक में बताया है-देहरूप में प्रकट इन तीन गुणों को afa- 
क्रमणकर श्रात्मा, जन्म मरण बुढ़ापा आदि दुःखों से छूट जाता है गऔ्रौर मोक्ष को प्राप्त 
करता है।' इससे स्पष्ट होता है, गुणरूप प्रकृति के संपर्क में न रहना मोक्ष और संपकं 
में रहना आत्मा का बन्धन है । १४वें भ्रध्याय के १० वें इलोक में पुनः कहा-'एक देह को 
छोड़कर देहान्तर में जाते हुए श्रथवा उसी देह में रहते हुए श्रौर भोगों को भोगते हुए 
आत्मा को सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ गुणों से अ्रन्वित ही समझना चाहिये । परः अज्ञानी इस 
स्थिति को नहीं पहचानते ज्ञानी जानते हैं ।' इससे आत्मा के बन्धन का कारण-गुणों के 
साथ संपक अर्थात्‌ प्रकृतियोग-स्पष्ट होता है । गीता का यह श्रभिमत सर्वथा सांस्प- 
सिद्धान्त के अनुसार हे । 

(६)-श्रात्मा के कत्त्‌ त्व का स्वरूप-- 

वर्तमान तथाकथित सांख्यविचारों के अनुसार यह वर्णन किया जाता है, कि 
पुरुष [जीवपुरुष ] कर्त्ता नहीं, वह ग्रकरत्ता है । इस विचार की पुष्टि के लिये गीता के 
प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं। वहां लिखा है-प्रकृति के गुणों से सब कर्म किये जाते 
रहते हैं, भ्रहंकार से मोहित gar पुरुष-मैं कर्ता हुं-ऐसा मान बैठता है' [३1२७] | 
इससे स्पष्ट होता है, कि प्रकृति सब क्रियाओं की करनेवाली है, पुरुष तो शुद्ध निलॅप 
है, वह प्राकृतिक प्र भावों के कारण अपनेआपको कर्त्ता मान लेता है। परन्तु गीता के 
श्रनेक स्थलों में ग्रात्मा [चेतनतत्त्व] को कर्ता वताया गया है। इसप्रकार के वणंनों 
की परस्पर तुलना करने पर जो परिणाम सम्मुख आता है, उसके अनुसार गीता आत्मा 
के कर्तृत्व का कंसा स्वरूप उपस्थित करती है, यह स्पष्ट करना इस लेख का विशेष 
प्रयोजन है। 

साघारणरूप से कर्ता उसी को समा जाता है, जो क्रिया का करने वाला हो। 
परन्तु इतना कहने से ad पूरा स्पष्ट नहीं होपाता । लेखनी हाथ में है, भौर यह 
कागज पर विशेष ग्राकृतियां बनाती जा रही है। लेखनी को हाथ ने या हाथ की अंगु- 
लियो ने पकड़ा हुआ है, परन्तु हम कहते यही हैं-देवदत् ने लेखनी, फ्कड़ी है । कागज़पर 
fats आकृतियां लेखनी बनाती है, परन्तु बोला जाता है-देवदत्त लिख रहा है । 
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देवदत्त वया बला है ? क्या हाथ पैर सिर श्रादि अंगों या चक्षु श्रोत्र आदि इन्द्रियों अथवा 
सम्पूर्ण देह का नाम देवदत्त है ? नहीं । एक अवस्था [मूर्च्छा ग्रादि की] ऐसी होती है, 
जिसमें देहादि के रहते भी देवदत्त कुछ कर नहीं सकता । तव माना गया, कि इसमें 
एक चेतनतत्त्व ग्रौर रहता है, जब उसका इन्द्रियादि के साथ सम्पर्क स्थापित.होता है, 
तभी सब क्रिया होपाती हैं! तो क्या उस चेतनतत्त्व का नाम देवदत्त है ? नहीं । केबल 
चेतनतत्त्व स्थूल देहादि की भनुपस्थिति में कुछ भी सांसारिक व्यापार कर नही सता । 
परिणाम यह निकला, कि क्रिया तो देहादि में होती है, पर वह हो उसी समय सकती 
है, जब उसके साथ चेतनतत्त्व का व्यवस्थित सम्पर्क हो । इसलिये श्रव, जब हम यह 
कहते हैं, कि 'देवदत्त लिख रहा है इस लेखनक्रिया के घेरे में चेतनतत्त्व से लगाकर 
ग्रंगुलियों तक सबका समावेश होजाता है | लेखनक्रिया इन सबकी उपस्थिति में जन्म 
लेती है, तब क्या इन सबको कर्त्ता कहना चाहिये ? शास्त्रकारों ने इसका विवेचन 
किया है, चेतनतत्त्व में यह भावना उत्पन्न होती है, कि मैं कुछ लिखूं ।' इस भावना 
की उत्पत्ति में बुद्धि और ग्रहंकार उसको सहयोग देते हैं, उसके साथ ही मन दौड़ पड़ता 
है, इस संकल्प के साथ, कि इस क्रिया को करना है, तत्काल श्रांख लेखनी-श्राधान में 
रक्खी हुई लेखनी को उसके साथ मसीपात्र को और सामने fay हुए स्वच्छ कागज कों 
देखती है, तत्काल हाथ ऊपर उठता है, ग्रंगुलियों में लेखनी को दबा लिया जाता है, 
उसका सिर मसीपात्र में डुबाकर कागज पर नई ग्राकृतियां उभरने लगती हैं । इस सब 
के पीछे एक मूल वस्तु है-लिखने की भावना । वह जहां उभरती है, उसी को वस्तुतः 
कर्ता कहना चाहिये। शेष सब सामग्रीसमुदाय उसका साधनमात्र है, कुछ बाह्य और 
कुछ अन्तरंग । फिर भी यह निश्चित है, कि इन साधनों की अनुपस्थिति में ग्रात्मा 
व्यावहारिक नहीं रहता । कदाचित्‌ इसीलिये ऋषियों ने लिख दिया है-- 
'आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनी षिणः [कठ० 131% | 

इन्द्रिय ्रन्तःकरण आदि के सहित ग्रात्मा को मननशील विद्वानों ने 'भोक्ता' 
कहा है । यही स्थिति “Hat कहे जाने की है। “ |. 

परिणाम यह निकला, कि किसी क्रिया के लिये मूलभावना का जहां उद्धव हो, 
वह तत्त्व ‘Hal हे । ऐसा वह चेतनतत्त्व है, जिसे हम आत्मा या पुरुष अथवा जीव 
कहते हैं | वस्तुतः वही कर्त्ता ग्रौर भोक्ता है। गीता में जहां यह कहा गया है, कि-गम्रहंकार 
से मोहित हुआ पुरुष 'म कर्त्ता हूं” ऐसा मान बैठता है-वहां ऐसे ade का निषेध किया 
गया है, जो केवल साधन-समुदाय अथवा सामग्री-समुदाय को कर्ता मानकर वर्णन किया 
गया हो; क्योंकि चेतनतत्त्व, साधन श्रथवा सामग्रौ-समुदाय से स्था ्रतिरिक्त वस्तु 
हुँ । साघन-सामग्री से ग्रभिभूत होकर जो श्रात्मा झपनेश्रापको उनका ही स्वरूप मान 
बैठता है, उसी के सम्बन्ध में उपर्युक्त लेख है। इसके विपरीत जिनको यह विवेक रहता 
है, कि साधन-सामग्री गुणों [सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ ] का रूप है, अपने प्रतुष्ठान व थोगों 
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के लिये मैं उनका नियन्ता हैं, वह कमी इन प्रवृत्तियो में आसक्त नहीं होता । 
२८] वह जानता है-ये प्रवृत्तियां गुणों की हुँ उन्हीं में रहा करें, 
चेतनतत्त्व हूं, मैं गुणों का स्वरूप नहीं होसकता, अतः वह साधनसामग्रीजनित प्रवृ- 
त्तियों से कभी अ्रभिभूत नहीं होपाता । फलतः गीता की दृष्टि में कत्तृत्व का स्वरूप 
है-किसी भी क्रिया की मूलभावना के उद्भव का श्राश्रय । इसके लिये भी व्यवस्था बह 
है, कि वह क्रिया ग्रासक्ति की ओर श्राकर्षण करने वाली न हो । इसप्रकार आत्मा का 
कत्ता होना तो वास्तविक है, परन्तु वह जब क्रियाओं के अथवा उनके फलों के प्रति आ- 
सक्ति से रहित होता है, तब उसे अकर्ता कह दिया जाता है । प्रकृति को जहां कहीं कर्ता 
कहा गया है, उसका ग्राधार यही है, कि वह अपने स्वरूप से पुरुषों के भोग afk के 
लिये सम्पूर्ण साधन-सामग्री को जुटाती है । 


[गीता ३। 
मैं तो उनसे श्रतिरिक्त 


्रात्मा के कत्त्‌ त्व का यह स्वरूप समझने में गीता के अन्य अनेक स्थलों से पर्याप्त 
प्रेरणा मिलती है। चतुर्थाध्याय के १३वें इलोक में कहा है-'द्राह्मण क्षत्रिय वैश्य प्रौर 
शूद्र इन चारों वर्णो की सृष्टि, विभिन्न गुण और कर्मो के अनुसार मैंने की है, यद्यपि मैं 
इसका कर्ता हूं, फिर भी मुझे ग्रकर्ता ही समझ! । यहां पर साक्षात्‌ कर्ता को भी अकर्त्ता 
क्यों कहा गया है, इसका स्पष्टीकरण अगले इलोक से होजाता है। वहां लिखा है-'ये 
कर्म मेरे बन्धन के कारण नहीं होते, क्योंकि इनके फलों में मेरी कोई स्पृहा [अभिलाषा] 
नहीं रहती । मेरे इस स्वरूप को जो जान लेता है, (ओर उसपर आचरण करता है) 
उसके लिये भी कर्म, बन्धन के कारण नहीं होपाते'। कर्म करता हुआ भी वह्‌ पुरुष बन्धन 
में नहीं फंसता । ऐसी स्थिति में कर्त्ता होते हुए भी उसे want कह दिया जाय, तो कुछ 
श्रनुपयुक्त नहीं । 
इसी श्राशय को २०वें श्लोक में पुनः स्पष्ट किया गया है ! वहां ।लखा है- 
'कर्मफलों में श्रासक्ति को छोड़कर सदा तृप्त हुए के समान बर्ताव रखता हुआ, तथा कर्म 
ak उनके फलों को अपना सब कुछ सहारा न समझता हुआ, जो पुरुष कर्मा में अच्छी 
“तरह प्रवृत्त भी रहता है, फिर भी उसे-'यह कुछ नहीं करता'-ऐसा ही समझना 
चाहिये ।' इससे स्पष्ट है, कि गीता आत्मा को कर्ता मानती हुई भी जो उसे कहीं कर्ता 
बताती है, वह उसकी एक विशेष अवस्था का वर्णन करने के अभिप्राय से है, वस्तुतः 
आत्मा के अकत्त्‌ त्व का प्रतिपादन करने की भावना से नहीं । ऐसाही प्रसंग नवम थ्रघ्याय 
के सातवें श्‍लोक से लगाकर दसवें श्लोक तक में पुनः स्पष्ट किया गया है। 
कृष्ण कहता है-हे अर्जुन ! कल्प के अन्त में [प्रलयकाल में] समस्त भूत 
` मुझसे नियन्त्रित प्रकृति में जा मिलते हैं, फिर कल्प के आरम्भ [सर्गकाल] में उनका 
पुनः मैं सर्जन करता हूं । स्वनियन्वित प्रकृति का सहारा लेकर इस समूचे भूतसमुदाय 
को प्रकृति के अधीन उनके कर्मानुसार बारम्बार उत्पन्न करता हूं। परन्तु हे भर्जुन ! 
मुझे ये कमं बन्धन में नहीं डालते, क्योंकि मैं उदासीन के समान रहता हुआ, उन कर्मों 
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में ग्रासक्त नहीं gv इससे स्पष्ट है, कि कर्ता रहता हुआ भी चेतनतत्त्व भ्रनासक्त 
अवस्था में भ्रक्रत्ता समझा जाता है। 
इसका यह प्रभिप्राय कदापि न समभना चाहिये, कि जीवात्मा, साधन-सामग्री 
से रहित हुआ भी अपने कत्तु त्व को पूर्णरूप में निभा सकता है। वस्तुतः जीवात्मा के 
कत्तृत्व का स्पष्ट प्रकटरूप साधन-सामग्री की उपस्थिति में ही प्रतिफलित होता है। 
सब कार्यों की सिद्धि के लिये सांख्यशास्त्र के अनुसार गीता [ १८।१३-१५] मै जो पांच 
कारण बताये हैं, वहां जीवात्मा को स्वतन्त्ररूप से यद्यपि कर्त्ता बताया गया है, परन्तु 
केवल प्रात्मा ग्रन्य साधन-सामग्री के अभाव में अपने कत्तृ त्व को क्रियान्वित नहीं कर 
सकता । इसलिये केवल आत्मा में कत्त्‌ त्व के पूणं विकास का स्वीकार किया जानाभी 
भ्रान्तिपूणं ही समना चाहिये। कम से कम गीता का ऐसा ही श्रभिप्राय स्पष्ट होता 
है। इससे सांख्यसिद्धान्त की इस उलभन को सुलझाने में अच्छी सहायता मिलजाती है, 
कि आत्मा को कर्ता ग्रथवा भोक्ता किस रूप में माना जानी चाहिये । 
(६(०)--लिङ्गशरर के साथ श्रात्मा का उत्केमण--- 
सांख्य का यह एक परम सिद्धान्त है, कि संसार मैं जीवपुरुष के साथ लिङ्गशरीर 
का सदा सम्पर्क बना रहता है । प्रत्येक पुरुष के साथ आदिसग से जिस लिज्भशरीर का 
सम्बन्ध होजाता है, वही प्रलयकाल थ्राने तक श्रथवा श्रात्मसाक्षात्कार होने तक उस 
पुरुष के साथ बना रहता है । इन दोनों में से कोई अवस्था आने पर उसका नाश [लय] 
होजाता है। इस बीच में ग्रर्थात्‌ श्रादिसगे से लगाकर प्रलयकाल आने तक अथवा आत्म- 
साक्षात्कार होने तक जीवपुरुष को जब-जब एक स्थूलशरीर को छोड़कर दूसरे का कर्मातु- 
सार ग्रहण करना पड़ता है, यह लिङ्गशरीर उसके साथ बराबर बना रहता है । इसीको 
wera र भी कहते हैं । जीवपुरुष इसको लेकर ही स्थूलशरीर में जाता AAA प्रवेश 
करता है, ग्रौर इसे लेकर ही स्थूलशरीर से उत्क़मण करता है, walt उससे निकलकर 
चला जाता है । इनमें पहली स्थिति को जन्म और दूसरी को मृत्यु कहा जाता है । ae 
ग्रन्थों में इस शरीर का नाम आतिवाहिक भी लिखा है। यह आत्मा का प्रतिकाल, 
पर्यन्त वहन करता रहता है, इसीकारण कदाचित्‌ इसको यह नाम दिया गया है। इस 
कार्यं के लिये लिङ्गशरीर श्रथवा सूक्ष्मशरीर को स्वीकार करना सांख्य का एक 
सिद्धान्त है । 
इसी aa को गीता के एक स्थल में बहुत स्पष्टरूप से वर्णन किया गया है! 


उसका निर्देश किये जाने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है, कि सांख्य कें अनुसार pi | 
शरीर का स्वरूप क्या है। तेरह करण श्रौर पांच तन्मात्र अर्थात्‌ सूक्ष्मभूतों के me x 


Oy 


लिगशरीर बताया गया हे' । इनमें पांच सूक्ष्मभूत आश्रय होते हूं, 'श्रौर aga 


१--सप्तदशेक लिद्धम्‌' सांख्यसूत्र ३।६॥ इसका AA व्याख्याकारों नै be 
है-सत्रह श्रोर एक प्र्थात्‌ प्रठारह्‌ तत्त्वों के समूह को लिङ्गशरीर कहते हैं । ee 
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श्राश्रित रहते हैं । सांख्य के अनुसार करणों में स्वतन्त्र या निराश्रय रहने का सामर्थ्य 
नहीं है" । इसप्रकार लिगशरीर के घटक अवयवों में पांच सूक्ष्ममृत आश्रय और शेष तरह 
करण आश्रित रहते हैं। स्थूल देह से आत्मा का उत्क्रमण इसी लिंगशरीर के द्राधार पर 
होता है। सर्गकाल में श्रात्मा इस शरीर से श्रसम्पृक्त नहीं रह पाता । गीता में यह ग्रथ 
इसप्रकार वर्णन किया है-- 

“भीकृष्ण अपने श्रापको परमात्मा का प्रतिनिधि मानकर कहता है-'इस संसार 
में जीवात्मा मेरे समान चेतन तत्त्व है, वह सनातन श्रर्थात्‌ प्रनादि है। अपने ग्राश्रय में 
स्थित [प्रकृतिस्थानि] मन एवं इन्द्रियों को वह खींच लेता है [१५७] । (इस शरीर 
पर) नियन्त्रण रखने वाला [ईश्वरः] वह जीवात्मा जव स्थूल देह में ग्राता है, प्रौर 
जब यहां से उत्क्रमण करता है, छलांग मारकर जाने लगता है, तब इन सबको साथ 
लेकर ही भ्राता जाता हे ।' गीता के वर्णन में इस as को स्पष्ट करने के लिये पद आये 
तेरह करण श्रौर पांच तन्मात्र हैं । किन्हों व्याख्याकारों ने सत्रह तत्त्वों के समूह को 
एक लिङ्गशरीर माना है। वे तीन श्रन्तःकरणों में से बुद्धि श्रोर श्रहंकार की पृथक्‌ गणना 
न करके सत्रह संख्या का सामञ्जस्य बंठा लेते हैं । सांख्यसप्तति की चालीसर्वी श्रार्या 
सें भी लिङ्गशरीर के श्रठारह तत्त्वों का स्पष्ट वर्णन है-- 

पुर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादि सूक्ष्मपर्यन्तम्‌ । 
संसरति निरुपभोगं भावरधिवासितं लिङ्गम्‌ ॥ 
लिङ्गशरीर सृष्टि के ग्रादि में उत्पन्न होता है, प्रत्येक प्राणी के साथ उसका 
संपर्क रहता है । वह सर्गादिकाल से प्रत्येक श्रात्मा के साथ नियत रहता है । श्रात्म- 
साक्षात्कार होने अथवा MIA वाले महाप्रलय तक उसका सम्बन्ध उसी एक प्रात्मा के 
साथ बराबर बना रहता है । उसमें ‘aga’ [ बुद्धि ] से लगाकर सूक्ष्म [ सूक्ष्मभूत 
mata तन्मात्र] पर्यन्त तत्त्व रहते हें । बुद्धि, अहंकार, मन, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच 
कर्मेन्द्रिय श्रोर पांच सूक्ष्मभूत, इसप्रकार यह ऋठारह तत्त्वों का समुदाय लिङ्कशरीर 
कहाता है । इनमें पहले तीन ्रन्तःकरण श्रगले दस बाह्यकरण श्रोर श्रन्तिम पांच इनके 
आधार समके जाते Fr पहले तेरह करण HT Vea के पांच प्राश्रय हैं। हि 
१--न स्वातन्त्यांदृते छायावच्चित्रदच्च । सांख्यसूत्र २।१२।॥। सांख्यसप्तति में 
स्पष्ट कहा है-- 
चित्रे यथाश्रयमृत्ते स्याण्वादिम्यो विता यथाच्छाया । 
तद्वद्विना 5विश्ेपंस्तिष्ठति न निराश्रयं लिङ्गम्‌ उ 

जैसे श्राघार के विना चित्र नहीं बन सकता, किसी स्थाणु भ्रर्थात्‌ मूतंद्रव्य के 
(वना छाया नहीं होसकती, इसीप्रकार लिङ्गशरीर भी श्रविदोष श्र्थात्‌ सूक्सभूतों के 
बिना निराशय नहीं रहसकता। श्रभिप्राय यह है, कि लिद्धुदारीर के घटक श्रवयवों में पाँच 
सूक्ष्मभूत श्राश्वय होते हैं श्रोर शेष तेरह भ्राश्वित । 
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हैं-'प्रकृतिस्थानि मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि’ यहां 'प्रकृतिस्थ' पद का अर्थ व्याख्याकारों ने 
स्पष्ट नहीं किया । यहां इस पद का अर्थ अपने आश्रय में स्थित' होना चाहिये । यद्यपि 
safe पद किसी कार्य के झूल उपादानकारण को कहता है, और वह कारण सदा 
उस काये का WAT होता है । यहां मूलकारण के ग्रभिप्राय से इस पद का प्रयोग नहीं 
है, केवल आश्रय की भावना से इसका प्रयोग हुश्रा है। इसप्रकार इन पदों का मिलित 
र्थं होगा-'अपने झाश्चय में स्थित इन्द्रियों को! । श्रभी हम स्पष्ट कर आङ हैं, कि 
सांख्य के अनुसार लिगशरीर में सूक्ष्मभृत करणों के आश्रय माने गये हैं । फलतः “प्रकृति 
पद से यहां करणों के आधारभूत पांच तन्मात्रो [सूक्षमभूतों ] का ग्रहण होना चाहिये। 
यद्यपि यहां 'मन्‌' के साथ 'षष्ठ' पद का निर्देश किया गया है, जिसका ग्रभि- 
प्राय निकलता है, कि यहां केवल पांच इन्द्रियों का समावेश होना चाहिये, तभी “मन! 
को छठा कहा जासकता है । परन्तु यहां पांच ज्ञानेन्द्रियों की श्रपेक्षा से मन को छठा कहा 
है। इस प्रसंग में 'मन' और इन्द्रिय ये दोनों पद अपने शेष सहधमियों के उपलक्षण 
समभने चाहियें। मन अन्तःकरण का और इन्द्रिय त्राह्मकरण का संग्राहक है, और प्रकृति 
पद इन तेरह करणों [तीन श्रन्तःकरण दस बाह्यकरण | के आश्रयभूत पांच तन्मात्रों 
का बोधक है। इसप्रकार अठारह तत्त्वों के लिद्धशरीर का तथा उसीके आधार पर 
जीवात्मा का स्थूलशरीर में आने एवं स्थूलशरीर से जाने का-गीता के इस प्रसंग में 
स्पष्ट वर्णन किया गया है 
वेदान्तसूतरों में इसप्रकार के आतिवाहिक सूक्ष्मशरीर का वर्णन कहीं उपलब्ध 
नहीं होता । तृतीयाध्याय के प्रारम्म में जीवात्मा के उत्क्रमण का प्रतिपादन है, भगवान्‌ 
शङ्भुराचायं की व्याख्या के अनुसार वहां सूक्ष्मशरीर में मुख्य घ्राण का भी समावेश किया 
गया है । परन्तु सांख्य विचारों के अनसार प्राण, करणों के वृत्तिमात्र हैं', इसलिये करणों 
को विद्यमानता में इनका पृथक्‌ निर्देश करना अनावश्यक है। गीता में भी प्राणों के 
निदेश का कोई संकेत नहीं मिलता sated गीता का प्रतिपादन सांख्य के आधार पर 
कहा जासकता है । वेदान्तसूत्र [२।४॥६ ] के भाष्य में ्ाचायंशंकर ने स्वयं इस विपय 
का उल्लेख किया है । 5 
(११)--गौता में, कर्मसिद्धि के लिये सांख्योक्त पांच कारणों का निर्देश-- 
ग्रठारहवे अध्याय में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहता है-हे अर्जुन ! सम्पूर्ण कर्मो की 
सिद्धि के लिये सांख्यक्षास्त्र में पांच कारण बताये गये हैं, इनको मुझसे सुनो'” । श्रगले 
इलोक में वे पांच कारण इसप्रकार गिनाये गये है-"| ग्रघिष्ठानं ] शरीर, [तथा कर्त्ता] 


१--सामान्या करणवत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च । सांस्यसूत्र २।३१॥ तुलना 
कर सांख्यसप्तति, २६ श्रार्या क साथ । 


२--पज्चेतानि महाबाहो ! कारणानि निछोध से । सांख्ये कुतान्ते प्रोक्तानि 
सिदये सबकर्मणाम्‌ । गोता, १८॥१३॥ 2 
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और ग्रात्मा, ह ee इसी प्रकार नानाविध करण ग्रर्थात्‌ विविध बाह्य 
तथा अन्त:-करण, धाश्च पृथक्‌ चेष्टाः] और उन सब करणों की 
[दैव चैवात्र पञ्चमम्‌] तथा पांचवां है इस में दैव! । 3 
यहां अ्रधिष्ठान अर्थात्‌ शरीर से स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का ग्रहण होजाता 
है । स्थूल में यह पाञ्चभौतिक दृश्यमान शरीर है। सूक्ष्मशरीर में यहां केवल पांच सूक्ष्म- 
yeaa पंच तन्मात्रों का ग्रहण अपेक्षित है । सूक्ष्मशरीर के घटक जो श्रवयव माने गये 
हैं, उनमें ये पंच तन्मात्र शेष अवयवों के श्रधिष्ठान श्रर्थात्‌ ्राधारभूत हैं'। इसीलिये गीता 
के इस इलोक में 'ग्रधिष्ठान' पद से सूक्ष्मशरीर के घटक शेष अवयव-तेरह BOT का 
समावेश न कर उनका पृथक्‌ निर्देश किया गया है। श्रात्मा को यहां स्पष्ट ही सांख्य- 
विचार के अनुसार ‘wal पद से निर्देश किया गया है । श्राजकल ही नहीं, प्रत्युत पर्याप्त 
काल से ऐसा समझा जाता रहा है, कि सांख्यविचारों के अनुसार ग्रात्मा को कर्त्ता नहीं 
माना जाना चाहिये । परन्तु यहां गीता में 'कर्त्ता' पद से आत्मा का संकेत किया गया है, 
AT उसे सांख्य के अनुसार बताया है । वस्तुतः सांख्य में त्म के कत्तृत्व का स्वरूप क्या 
है, इसका स्पष्टीकरण इसी प्रकरण में नो संख्या पर किया गया है। कापिलसांख्य में आत्मा 


- का ऐसा ही कत्तृत्व माना गया है, इस अर्थ का विस्तारपूर्वक वर्णन इसी ग्रन्थ के “पुरुष” 


नामक प्रकरण में देखना चाहिये । 
गीता के प्रस्तुत श्लोक में कर्मो की सिद्धि के लिये तीसरा कारण 'तेरह करण' 
बताये हैँ । इनमें पांच ज्ञानेन्द्रिय. पांच कमे र्द्रिय,इन दश बाह्मकरणों और बुद्धि, श्रहंका र, 
मन इन तीन श्रन्तःकरणों का समावेश है । सांख्य में तेरह करणों का इस रूप में वर्णन 
अतिस्पष्ट किया गया है! । किसी भी कार्य की सिद्धि के लिये अतिशय साधक होने से इन 
कारणों को 'करण' नाम दिया गया हैं । दश बाह्यकरणों को ‘are इन्द्रिय कहा जाता 
है, परन्तु तीन श्रन्तःकरणों में से केवल एक मन 'ग्रान्तर इन्द्रिय माना गया है, बुद्धि और 
अहंकार की इन्द्रिय संज्ञा सांख्य में नहीं है। 
कर्मों की सिद्धि के लिये चौथा कारण--करणों की विविध चेष्टा-बंताया गया 
है। इसका ग्रभिप्राय है, करणों की विभिन्न वृत्तियां। करणों की कुछ वृत्तियां असाधारण 
। १ अ्रधिष्ठान तथा कर्त्ता करणञ्च पृथग्विधम्‌ । विविधाइच पृथइचेष्टा देवं 
चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥ गीता, १८।१४॥ xs 
२--चित्रं यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा च्छाया, ।' तद द्विना$विदेष- 
स्तिष्ठति न निराश्रय लिङ्गम्‌ ato का० ४१॥ त स्वातन्त्र्यादृते 
छायावच्चित्रवच्च, Alo Fo WRU 
३--करणं. त्रयोदशविघमवान्तरभेदात्‌ । सांस्यसुत्र, २।३८॥ तया 


कारिका, ३२। 
` ४- इन्द्रियेष साधकतमत्त्वयोगात्‌ कुठारवत्‌ । सांख्यसूत्र, २।३६॥ 


सांख्य- 
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हैं, भ्रौर कुछ साधारण । जो वृत्ति किसी एक ही करण की है, वह उसकी असाधारण वृत्ति > 


है, प्रौर जो समानरूप से सब करणों की वृत्ति है, वह सब की साधारण है'। जब कोई 
व्यक्ति रूप को देखना चाहता है, [तब उसके लिये चक्षु इन्द्रिय का व्यापार होता है। यह 
व्यापार, क्रिया भ्रथवा चेष्टा ही वृत्ति कही जाती है । चक्षुवृत्ति के श्रनन्तर ज्ञाता को रूप 
का ज्ञान होता है, रूपज्ञान के लिये चक्षु का ही व्यापार सम्भव है, क्योंकि रूपग्रहण के 
लिये चक्षु के श्रतिरिक्त और किसी इन्द्रिय का सामर्थ्यं नहीं, इसलिये रूपग्रहण के शिये 
प्रवृत्ति, चक्षु की भ्रसाधारण वृत्ति है । इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय का अपने विषय को ग्रहण 
करने के लिये जो व्यापार होता है, वह उसको ग्रसाधारण वृत्ति है। सब करणों का समान 
रूप से जो व्यापार होता है, वह सब करणों की साधारण वृत्ति कही जाती है। सांख्य में 
प्राणों को साधारणवृत्ति माना गया है।' गीता के 'विविधाश्च पृथक्चेप्टा:' इन पदों से 
सम्पूर्ण करणों की साधारण और ग्रस।धारण दोनों प्रकार की वृत्तियों का ग्रहण होजाता 
है। इसप्रकार कार्य-सिद्धि के लिये बताये गये पांच कारणों में चौथा स्थान करण-वृत्तियों 
का है। सांख्य में इन वृत्तियों का इसरूप में विशद वर्णन किया गया है? । 

कार्यसिद्धि के लिये पांचवां कारण 'दैव' कहा है। ्रभीतक जितने कारण बताये, 


उनके लिये यह कहा जासकता है, कि हम उनके सम्बन्ध में कुछ न कुछ जानकारी ' 


रखते हैं । बहुतवार ऐसा देखा जाता है, कि कार्यसिद्धि के लिये सतत प्रयत्न करने पर 
भी ag सिद्ध नहीं होपाता । उसमें कुछ ऐसे कारण श्रपेक्षित होते हैं, जो हमारे वश 
के नहीं हैं, प्रथवा जिनके ४: में हम कुछ भी ज्ञान नहीं रखते । हमारे अनजाने में 
ही वे कारण बने रहते हैं ऐसे ही कारणों का संकेत यहां 'दैव' पद से किया गया है । 
इसमें प्रत्येक व्यक्ति के पूर्वकृत कर्मो-जिनको श्रदृष्ट waar आशय भी कहा जाता है, 
भौतिक जगत्‌ की अज्ञात शक्तियों-तथा सम्पुर्ण जगत्‌ का उत्पादक अथवा नियन्ता होने 
के कारण परमात्मा-का समावेश होता है । पूर्वकृत कर्मो की सहायता कार्यसिद्धि में 
प्राय: सब विद्वानों ने स्वीकार की है। सांख्य में इसका स्पष्ट संकेत मिलता है“ । दैहिक 


१-_देखे-सांख्यसूत्र, २।२८,३०,३ १॥। तथा सांख्यकारिका २८, २६ ॥ 
२--सामान्या करणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च । सांख्यसुत्र, WAL 
३-करणों को उभयविध वृत्तियों के लिये देखें-रूपादिरसंमलान्त उभयोः। 
त्रयाणां स्वालक्षण्यम्‌ । सांख्यसुत्र, २२८,३० ॥ सामान्या करणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः 
पञ्च । सांख्यसूत्र, २1३१) तथा सांख्यकारिका, २८, २९ ॥ 
४--सांख्य में नियन्ता भ्रथवा ग्रधिष्ठातारूप ईश्वर को स्वीकार किया गया 
है । वह जगत के उपादानभूत ईश्वर को स्वीकार नहीं करता । इसके लिये देखना 
'चाहिये--सांख्यसूत्र, ३।५५-५७॥ तथा १।५७-६१॥ इस प्रसंग का विशद विवेचन 
इसी प्रन्य के 'पुरुष' नामक प्रकरण में देखना चाहिये । 
१--सांख्यसूत्र, ३३६०, ६२, ६७॥ 
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मानसिक रोग तथा श्राधिभौतिक जगत्‌ के अनेक प्रकार के उत्पात कार्यसिद्धि में बाधक 
होते हैं, श्रतः इन स्थितियों की श्रनुकूलता भी कार्यसिद्धि में कारण समभझनी चाहिये 
परमात्मा तो श्रखिल जगत्‌ का श्रधिष्ठाता होने से कार्यमात्र का कारण कहा जाता है। 
इन सबका WAT कारण में समावेश किया गया है। सांख्य में इन सव कारणों का स्पष्ट 
निर्देश उपलब्ध होता है 
^ सांख्य के तत्त्वसमास सूत्रों में ग्यारहवां सूत्र है-'पञ्च कर्मयोनयः ।' प्राचीन 
व्याख्याकारों ने. इसकी जो व्याख्या की है, उसके श्रतिरिक्त इस सूत्र की व्याख्या गीता 
के उक्त वर्णनों के भ्रनुसार बहुत ही स्पष्ट है। ऐसा प्रतीत होता 2, मानो इस सूत्र को 
व्याख्या के रूप में ही गीता का यह वर्णन हो । इसके पदों का स्पष्ट अर्थ यह है-कर्मो 
की योनि अर्थात्‌ कारण पांच होते हैं। फलतः पांच ऐसे कारण सांख्य में बताये गये, हैं 
जिनसे कर्मो की सिद्धि होती है । इसप्रकार गीता का-- 
पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निवोध मे। 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ।! 
यह श्लोक उक्त 'तत्त्वसमास' सांख्यसूत्र की व्याख्या ही समभना चाहिये । 
गीता के इसो प्रसंग में पुनः सांख्य का उल्लेख किया गया है । श्रठारहनें WATT 
का १९वां श्लोक है— 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिघंव गुणभेदतः। 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुरु तान्यपि ॥ 
ज्ञान, कर्म और कर्त्ता इन तीनों को गुण [सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ इन गुणों के] भेद 
के श्रनसार कापिल सांख्यशास्त्र में [गुणसंख्याने ] तीन-तीन भेदों में विभक्त करके 
वर्णन किया गया है, उनको भी उसी रूप में मुझसे सुनो ।' कृष्ण अजुन से कह रहा है । 
इसप्रकार ज्ञान, कर्म भर कर्ता इनमें से प्रत्येक सात्त्विक, राजस आ्रौर तामस भेद से 
तीन प्रकार का सांख्य में बताया गया है। सांख्यशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक 
हु । किसी गण की ग्रधिकता से उस वस्तु को एक गुण के ग्राधार पर निर्देश कर दिया 
जाता है । यहां ज्ञान और कर्म के विषय में तो यह कथन पूरा उतर सकता है, परन्तु 
कर्ता त्रिगुणात्मक नहीं कहा जासकता | क्योंकि सांख्य के ग्रनुसार प्रचेतन अथवा 
प्राकृतिक वस्तु को त्रिगुणात्मक कहा जासकता है। यहां कर्ता तो ग्रात्मा को माना गया 
है, तब उसमें त्रिगुणात्मकता का प्रतिपादन कैसे ? आत्मा के कत्तेत्व-स्वख्प का वर्णन 
इसी प्रकरण की नवम संख्या पर किया गया है | ife ग्रादि प्राकृतिक Son 
आत्मा के साथ किसी प्रकार का सम्पर्क न होने की श्रवस्था में वस्तुतः आत्मा का 
कत्त त्व प्रतिफलित नहीं होपाता, इसलिये श्रात्मा के कर्त्त त्व की परिधि में बुद्धि आदि 
का भी समावेश होने से उसीके ग्राघार पर कर्ता का सात्त्विक राजस तामसरूप उप- 


स्थित किया जाता है ' 


a 
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गीता के इन प्रसंगों में सांख्यशास्त्र और उसके कुछ विशेष मन्तव्यों का स्पष्ट 
उल्लेख किया गया है । लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक श्रादि आधुनिक गीता-व्य।ख्या- 
कारों ने भी इस विचार को स्वीकार किया है । यद्यपि गीता में सांख्यविचारो का पर्याप्त 
उल्लेख हुआ है, जैसा कि अभीतक स्पष्ट किया गया, और इन स्थलों में सांख्यशास्त्र का 
नाम भी लिया गया है। परन्तु कतिपय विद्वानों की धारणा है, कि गीता के अन्य स्थलों 
में 'साख्य' पद सांख्यशास्त्र के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ, प्रत्युत उसका अभिप्राय दूसरा ही 
है । इसलिये गीता में 'सांख्य योग' का स्वरूप क्या है? इसका विचार करना उपयक्त 
होगा । 


ress 


(१२) — गीता में 'सांस्य-योग' का स्वरूप-- 

इन शब्दों का प्रयोग गीता में ग्रनेक स्थलों पर हुआ है, इकट्ठा भी और अलग- 
अलग भी । 'सांख्य-योग' पदों का इकट्ठा प्रयोग गीता में लगभग चार पांच स्थलों में हुआ 
है । केवल 'सांख्य' पद का प्रयोग एक स्थल पर हुआ है" और वह निर्चितरूप से कापिल 
सांख्यशास्त्र के लिये किया गया है। 'योग' पद का अलग प्रयोग लगभग वीसों स्थलों में 
Gare | उनमें से ग्रनैक स्थलों पर इस पद का प्रयोग पातंजल योगदर्शन के लिये हुआ 
है, ऐसा स्पष्ट होता है। परन्तु गीता में ऐसे स्थल हैं, जहां “सांख्ययोग” पदों का प्रयोग | 
कापिल सांख्यदर्शन अथवा पातंजल योगदर्शन के at में नहीं हुआ, ऐसा एक विचार । 
प्रस्तुत किया जाता है । तब उन्हें गीता के निज पारिभाषिक पद ही समझना चाहिये। 


गीता में उनकी क्या परिभाषा की गई है, और उसका क्या श्राधार है, इसीका विवेचन | 
प्रस्तुत किया जाता है । 


द्वितीय अध्याय का उन्तालीसवां इलोक है-- 
एषा ते ऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां श्गृणु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कमंबन्धं प्रहास्यसि ॥ 
इस इलोक में प्रयुक्त “बुद्धि' पद के श्रनेक श्रर्थ किये जाते हैं-इच्छा, मार्ग, समझ 
अथवा ज्ञान, इस नाम का अन्तःकरण श्रादि । इनमें श्रादि और ग्रन्त का अर्थ प्रस्तुत प्रसंग , 
में उपयुक्त नहीं जंचता । बीच के दोनों ग्रथ ठीक कहे जासकते हैं। इनमें पहला ग्रथ 
अधिक ठीक बैठता है। तब इलोक का अर्थ इसप्रकार होगा-है श्रर्जून ! यह सब सांख्य 
विषयक मार्ग का कथन कर दिया गया, अब योगविषयक मागं के सम्बन्ध में भी सुनो 
जिस मार्ग पर चलते हुए तुम कर्मबन्धनों के छोड़ने में समर्थ होसकोगे।' इसका अभिप्राय 
यह निकलता है, कि जीवन को सफल बनाने के लिये गीता में दो मार्गों का संकेत किया 
१--गोता, २।३६।:३।३।।५।४-५, श्रादि । 
२--गीता, १८।१३॥ 


३--गीता, २।४८,५०,५३॥४।१-३॥।६।१२,१६,१७, १६,२०,२३,२६,३६॥ 
७।१।।१०।७, प्रादि । 
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|" 
गया है, एक सांख्यमागे और दूसरा योगमार्ग । श्रीकृष्ण के प्रवचनरूप में ११वें इलोक से || 
लगाकर ३५वें शलोक तक जो वर्णन किया गया है, उसमें हमको सांख्यमार्ग का स्वरूप | 
ढूंढना चाहिये । इसके आगे योगमार्ग का वर्णन है। इसी को कर्मयोग” कहा गया है। | i 
गीता के अनुसार प्रथम यहां योग का निरूपण कर फिर सांख्य का विवेचन किया il 
जायगा | i 
^ योगवुद्धि श्रर्थात्‌ योग या योगमार्ग ग्रथवा कर्मयोग' के उपदेश की प्रतिज्ञा करके | 
श्रीकृष्ण ने सबसे प्रथम दो शब्द इसकी प्रशंसा में कहकर आगे विस्तार के साथ काम्य 1] 
कर्मो की निन्दा की है*। ४६वें इलोक में कहा है, कि वेदों का अन्तिम प्रयोजन आत्मज्ञान i 
है, यह ज्ञान होजाने पर वेदों का प्रयोजन पुरा होजाता है । परन्तु यह ज्ञान कसे होगा, 
इसका उपाय ४७वें शलोक में बताया है-'कर्मो में ही तुम्हारा अ्रधिकार है, फलों में कभी 
नहीं । कर्म-फलों की प्राप्ति के, कारण कभी मत बनो, पर इसका यह अभिप्राय नहीं, 
कि फलाशा को छोड़ते-छोड़ते कर्मों को हीं छोड़ बेठो, हे अर्जुन ! कर्मफलों में ग्रासक्ति 
को छोड़कर योग में स्थित हुए, अतएव कर्मो की सिद्धि अथवा प्रसिद्धि में समान भावना 
रखते हए-कर्मो का अनुष्ठान करो । कर्म करने पर फल की प्राप्ति हो अथवा न हो, दोनों 
अवस्थाग्रो में समान मनोवृत्ति का रहना ही 'योग' कहा जाता है।” इन इलोकों के श्राधार 
पर यह्‌ स्पष्ट होजाता है, कि गीता में 'योग' का स्वरूप क्या माना गया है। फल की 
प्राप्ति अथवा श्रप्राप्ति दोनों अ्वस्थाग्रों में मनोभावनाओं का समान रहना 'योग' है । 
गीता में प्रायः सवंत्र 'सम' शब्द का प्रयोग इन्हीं भ्रर्थो में हुआ है । 
आगे ४९वें इलोक में आपाततः ऐसा प्रतीत होता है, कि श्रीकृष्ण ने बुद्धि [ ज्ञान- | 
मार्ग ] की अपेक्षा कर्म [योग ] को अवर अथॉत्‌ निकृष्: कह दिया है । परन्तु विचारपूर्वक | 
देखने से ज्ञात होजाता है, कि योग के उसी स्वरूप क। यहां और स्पष्ट किया है. । इस 
इलोक में 'कर्म' पद का अर्थ फलासक्तिपूवंक कर्मानुष्ठान है। तथा सिद्धि प्रसिद्धि में | 
समतारूप मनोवृत्ति को इस इलोक में बुद्धियोग' पद से कहा गया है । इसप्रकार यहां भी | 
फलाझार हित कर्मानुष्ठानं की अपेक्षा फलासवितपूरवक कर्मानुष्ठान को ही ग्रवर अर्थात । 
निकृष्ट बताया गया है । क्योंकि इसी श्लोक के चतुर्थ चरण मे लिखा है-'कृपणाः फल- ||| 
हेतवः भ्रभिप्राय यह है, te जो कर्म, फलप्राप्ति की भावना को लेकर किये जाते हैं, वे IF 
अपेक्षाकृत ग्रवर (नीच) कर्म हैं। फलतः “जो व्यक्ति समताबुद्धि से युक्त होता है, वह 
(इस प्रसंग में इस मार्ग के लिये केवल 'योग' शब्द का निर्देश किया जायगा, 
फ्योंकि गीता में प्रायः सर्वत्र इसी पद का प्रयोग किया गया है। 
२--देखें-गीता, २४१ से २।४६ तक । 
३--इसके लिये देखें-गोता, ४।२२।५।१९।६।३२,३३॥ १२।१५॥ 
४-_इलोक इस प्रकार है--दुरेण ह्यवरं कमं दुद्धियोगाद्धनञ्जय | at a 
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इस मागे पर चलते हुए, ग्रच्छे या बुरे Hut के फलो से अलग रहता है । कर्मफलों का 
प्रलोभन उसे अपने मार्ग से विचलित नहीं करसकता | इसलिये अर्जुन ! तुम भी इसप्रकार 
के योगानुष्ठान के लिये तयार होजाओ, कर्मों में कौशल' का नाम ही 'योग' है' । कर्म- 
विषयक 'कौशल' यही है, कि कर्मो का कत्तंव्य बुद्धि से ग्रनुष्ठान किया जाय, फलों के प्रति 
आसकित न रहनी चाहिये । इसप्रकार कर्मो में कौशल अथवा सिद्धि-प्रसिद्धि में समता, ये 
दोनों वर्णन एक ही भावना को उपस्थित करते हैं। इस प्रकरण का उपसंहार करने 
हुए द्वितीय ग्रध्याय के अन्त में फिर यही ग्रर्थ स्पष्ट किया गया है । वहां कहा है-'जो 
पुरुष सब कामनाश्रों को छोड़कर फलाशारहित हो कर्मो का आचरण करता है, और 
उनमें अहंकार अथवा ममता की भावना नहीं रखता, वह शान्ति श्रर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त 
करता है [२७१] । 

Wa प्रश्‍न यह है, कि वे कोन से कर्म हैं, जिनका भ्रनुष्ठान फलों में maf न 
रखते हुए केवल कत्तेव्य भावना से करना चाहिये। गीता के पर्यालोचन से इस सम्बन्ध में 
जो निष्कर्षं निकलता है, उससे ज्ञात होता है, कि वर्णाश्रमों के लिये जो कर्त्तव्य 
कमं शास्त्रं में प्रतिपादित किये गये हैं, गीता उन्हीं कर्मो की ओर संकेत करती है । श्रठा- 
रहवें अध्याय के प्रारम्भ में यज्ञ, दान और तप को विशेषरूप से कर्त्तव्य कर्मो में गिनाया 
गया है। वस्तुतः इनको अन्य सब वर्णाश्रम कर्मों का उपलक्षण समझना चाहिये । इससे 
अध्ययन, प्रशासन तथा जीवननिर्वाह के अन्य सब साधनों. का इसमें समावेश होजाता है। 
पन्यथा कोई भी व्यक्ति या समाज न तो केवल अज्ञ, दान और तप से भ्रपनी ऐहलौकिक 
व्यवस्था निर्वाध रख सकता है, और न मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, गीता में इन तीन 
का विशेषरूप से उल्लेख इसीलिये किया गया है, कि अपनी स्थिति के अनुसार अन्य ale 
जो भी कमं किये जाते रहें, पर प्रत्येक अवस्था में इनका अनुष्ठान तो किया ही 
जाना चाहिये । 

फिर भी यह निश्चित है, कि केवल इसप्रकार के कर्मानुष्ठान से सीधा मोक्ष 
प्राप्त नहीं होसकता । मोक्षप्राप्ति की अन्तिम अवस्था 'ग्रात्मज्ञान' है । इसका अभिप्राय 
है, आत्मा का-चेतनतत्त्व का-साक्षात्कार होना । गीता के अनुरूप कर्मानुष्ठान उस 
स्थिति तक पहुंचने के लिये मुख्य साधनों में गिना जासकता है। गीता में स्वयं इसप्रकार 
के कर्मानुष्ठान को श्रात्म-शुद्धि के लिये बताया गया है [५११]॥ 

गीता पर विचार करते समय उस स्थिति को कदापि न भूलना चाहिये, जिसमें 

कृष्ण के द्वारा अर्जुन को यह्‌ प्रवचन किया गया है। समरभूमि में अपने सन्मुख अपने सगे- 
सम्बन्धियों को खड़ा देखकर अर्जून को मोह आ घेरता है, ate वह अपने वर्णाश्रमोचित 
कर्म को पालन करने से विमुख होने के लिये तैयार होजाता है। उसे उस समय मोक्ष की 


१- बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु 
कोलम्‌ ॥ 


= 
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चिन्ता नहीं है, न वह ग्रात्मज्ञान के लिये व्याकुल होरहा है। वह माह में फंसकर उन्मागं 
पर जाते हुए भी अपने सगे-सम्वन्ियों को दण्ड देना नहीं चाहता, चाहे वे उसे मार ही 
डालें । इसके विपरीत राजधर्म यह है, कि उन्मार्ग पर जाने वाले को दण्ड दिया जाय, 
भले ही वह श्रपना पुत्र हो या श्रन्य सगा-सम्बन्धी । 
अर्जुन का ग्रात्मा मोह के कारण दूषित है, वह कत्तंव्य-ग्रकत्तंव्य का विवेचन 
नहीं करसकता, उसके श्रंग प्रत्यंग शिथिल होते जारहे हैं, मुंह सूख रहा है, समस्त शरीर 
पर रोमांच होग्राया है श्रौर वह थर-थर कांप रहा है । गांडीव उसके हाथ से छुटा जारहा 
है, खाल जलती-सी मालूम होरही है, वह खड़ा नहीं होसकता, मन श्रान्त है और एक 
बेहोशी का-सा श्रालम छा रहा है । उसे विजय, राज्य, सुख कुछ नहीं चाहिये । वह सम- 
भता है, कि स्वजन को युद्ध में मारकर कल्याण नहीं । यह जानते हुए भी कि ये ग्रात- 
तायी हैं, वह उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता, भले ही वे उसे मार डालें । वह शत्रुओं के द्वारा 
अपने मारे जाने में ही कल्याण समभता है । इस व्यामोह में पड़े अर्जुन को भगवान्‌ कृष्ण 
ने यही कहा है, कि तू अपने कत्तंव्य का पालन कर । मोह के कारण तेरी बुद्धि ठिकाने 
नहीं रही, मरना जीना प्रत्येक व्यक्ति के साथ लगा है । न उससे तू बच सकता है, न दूसरे 
को बचा सकता है । तू श्रपने कत्तेव्य को छोड़कर भिखारी बनना चाहता है, यह तेरे 
लिये सर्वथा ग्रश्नेयस्कर है । तेरी इस श्रवस्था को जानकर दुनिया सदा तेरी निन्दा करेगी। 
फिर जीना मरना तो शरीर का बदलना ही है, श्रात्मा तो न जीता है न मरता है, वह 
` ग्रविनाशी तत्त्व है, उसे समझने का यत्न कर। उसे तू तभी समक सकेगा, जब अपने कत्तंव्य 
का पालन करेगा । उसके फलाफल से तेरा कुछ बनना नहीं, पर फलाफल की चिन्ता में 
यदि भ्रपने कत्तंव्य कर्म को ही छोड़ बैठा, तो तेरा कहीं ठिकाना न रहेगा। 
इसश्रकार गीता कर्त्तव्य-मागं से भ्रष्ट होते हुए पुरुष को कत्तंव्य-पथ पर लाने 
की पूणं प्रेरणा देती है । गीता का मुख्य लक्ष्य इतना ही है, भ्रन्य वर्णन प्रसंगानुप्र संगरूप 
में उपस्थित किये गये हैं। फलतः गीता के वर्णनों के श्राधार पर ज्ञान और कर्म की 
परस्पर तुलना करके एक की श्रेष्ठता और दूसरे की AACA का निर्णय नहीं किया जाना 
चाहिये । यदि दोचार स्थलों पर ज्ञान की अपेक्षा कर्म को श्रेष्ठ कहा है', तो दसों स्थानों 
पर कर्म की अपेक्षा ज्ञान की श्रेष्ठता घोषित की गई है) । ऐसे प्रसंगों का विवेचन इस रूप 
में युक्तियुक्त माना जाना चाहिए, कि ज्ञान की श्रेष्ठता मुख्यरूप में वर्णन की गई है, तथा 
कर्म की श्रेष्ठता का वर्णन अर्जुन की स्थिति के आधार प्र 21 


१--गीता, ५॥२॥ 
२--गीता, ४1३३, ३६, ३८, FEU 


३--द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्रध्यायों में ज्ञान एवं कर्स श्रथवा संन्यास [सांख्य] व „ 


योग दोनों की प्रशंसा के परिणामस्वरूप, पंचम श्रध्याय के प्रारम्भ में भ्रजुंन कहता है- 


* हे कृष्ण ! श्राप कर्मसंन्यास श्रौर कर्मयोग दोनों को प्रशंसा कर रहे हैं, इनमें से जो 
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अर्जुन के समान प्रत्येक व्यक्ति के सन्मुख इसप्रकार मोह की स्थिति आसकती है, 
और ग्राती है । इसलिये गीता प्रत्येक व्यक्ति को सच्चे पथ का प्रदशन करती है, तथा जद 
तक मनुष्य संसार में बना रहेगा,सदा उसके सामने यह स्थिति श्रायेगी । इसलिये तत्तत्कालिक 
धमंशास्त्रो या नीतिशास्त्रों की भ्रपेक्षा गीता की यह विशेषता है, कि ag एक सावभौम 
तथा सार्वकालिक कत्तंव्य का प्रतिपादन करती है । कृष्ण और प्रर्जुन उसमें एक प्रतीकमात्र 
हैं। यह सब होने पर गीता के ही वर्णनों से यह स्पष्ट होता है', कि यह विचारधारा कृष्ण 
की उत्पत्ति से बहुत प्राचीन समय से चली श्रारही है, लगभग सृष्टि के श्रादिकाल से । 
इसका यह परिणाम निकलता है, कि गीता के वर्णन प्राचीन ऋषियों की विचारधारा क्रे 
श्राघार पर किये गये हैं, जो धारा कृष्ण के समय में कुछ धुंघली अर शिथिल पड़ 
गई थी । इसप्रकार गीता में ज्ञान-कर्म अथवा सांख्य-योग के विवेचन का कोई प्राचीन 
आधार देखना होगा । 

यद्यपि प्रनासक्तियोग-प्रथवा फलाशारहित होकर कर्तव्य बुद्धि से कर्मो का अनु- 
ष्ठान करने-की गीताप्रतिपादित सम्पूर्ण भावना का मूल आधार यह वेदसन्त्र कहा जा 
सकता हे-- 

कवंन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ [यजु ०४०1२ ]॥ 

a भी अनेक वाक्य इस भ्रभिप्राय के प्राचीन साहित्य से संग्रहीत किये जासकते 
हैं। परन्तु हमें देखना यह है, कि गीता के वर्णनों का आधार वह होना चाहिये, जहां 
“सांख्य-योग' नामों पर इन भ्रर्थो का प्रतिपादन किया गया हो । जब कृष्ण यह कहता है- 

"एषा ते ऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शुरु ।' 
अथवा ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ।' 

तब वह गीता के वर्णनों के एक ऐसे आधार का उल्लेख करता है, जहां 'सांख्य' 
भ्रोर 'योग' इन नामों से किसी विशेष पद्धति का प्रतिपादन किया गया है, तथा उसको 
अनेक अ्रनुयायियों ने स्वीकार किया है । क्रषण ने जिस प्रसंगः से योगविषयक प्रवचन 
प्रारम्भ किया है, उसमें ज्ञान भ्रथवा सांख्य का भी पर्याप्त वर्णन हुआ है, और चतुर्थ 
अध्याय के श्रन्तिम भाग में तो ज्ञान की विपुल प्रशंसा की गई है। 


कोई एक मेरे लिये श्रेयस्कर है, ag ठीक निश्चय के साथ बताइये । कृष्ण उत्तर देता 
हहे तो दोनों ही श्रतिकल्याणकारक, प्र इस समय तुम्हारे लिये कमसंन्यास की श्रपेक्षा 


कर्मयोग ही ठीक है। इन श्राधारो पर गीता का यह कथन सब श्रवस्था्रों में लागू नहीं 
समझना चाहिये । 


१--गोता, ४। १-३॥ 
२--गीता, ४। २॥ 
३ गोता, २। ३९ से प्रारम्भ करके । 
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पांचवें अध्याय के प्रारम्भ मे इसी कारण अर्जुन को यह प्रश्न करना पड़ा है, कि 
इन दोनों में से मेरे लिये जो श्रेयस्कर है, वह एक निश्चयपूर्वक वताश्नो । तब कृष्ण, भ्रर्जुन 
की उस स्थिति के श्रनुकूल कर्मयोग की विशेषता का उल्लेख करता है। परन्तु श्रगले ही 
कदम पर 'सांख्य-योग' की एकता का प्रतिपादन करता है 1 इनका पार्थक्य मानने वालों को 
मूर्ख बताया है' । यद्यपि तृतीय ग्रध्याय के प्रारम्भ में कहा है, कि ये दो निष्ठा प्राची नकाल 
से बराबर चली ग्राती है*। इससे ग्रापातत: यह धारणा हो जाती है, कि ये दोनों मार्ग 
पृथक्‌-पृथक्‌ होने चाहिये । परन्तु वस्तुस्थिति यह है, कि एक ही भ्रथं को दो प्रकार से 
कह दिया गया है। उस श्रथ्थ के दो रूपों में वर्णन के आधार पर वह-दो बन गया है। यदि 
उनमें से किसी एक रूप का श्राश्रय लेलिया जाय, तो उसके फल में कोई श्रन्तर नहीं 
होगा । सांख्यपद्धति से आचरण करने पर जिस स्थिति की प्राप्ति हो जाती है, योगमार्ग 
का अवलम्बन करने पर भी उसी श्रवस्था का लाभ होता है । फलतः जो यह समभता 
है, कि 'सांख्य-योग' एक ही हैं, वही ठीक समभता है'। 
सांख्य और योग के इस समन्वय का एक विशेष आधार है । गीता में संन्यास एवं 
त्याग को 'सांख्य' कहा गया है। श्रठारहवें अध्याय के प्रारम्भ में उल्लेख है-विद्वानो ने 
काम्य कर्मो के परित्याग को संन्यास, तथा सब कर्मों के फलों के त्याग को 'त्याग' बताया 
है ।' शास्त्रों में दो प्रकार के कर्म कहे हैं, एक काम्य दूसरे नित्य अथवा नियत । ज्योति- 
ष्टोम, राजसूय, वाजपेय श्रादि काम्य कमं हैं। श्रग्निहोत्र, संघ्या, यम नियम अदि का 
पालन नित्य श्रथवा नियत कमे हैं । गीता के उक्त वर्णन से यह ज्ञात होता है, काम्य कर्मो 
का त्याग देना संन्यास है, परन्तु 'त्याग' वह है, जिसमें सब प्रकार के कर्मो के फलों का 
त्याग कर दिया जाय। चाहे काम्य कर्म हो ग्रथवा नित्य, उनके फलों में श्रासक्ति न रखना 
“त्याग' है, इसी स्थिति को ‘are’ कहा जाता है । 
यह अर्थ श्रगले इलोकों में ग्रौर अधिक स्पष्ट किया गया है ! त्याग के तामस राजस 
सात्त्विक तीन भेद बताते हुए भगवान्‌ कृष्ण ने कहा-नित्य कर्मो-यज्ञ दान तप आदि-का 
श्रनुष्ठान करना ही चाहिये । यदि श्रज्ञान के कारण कोई व्यक्ति इनका त्याग कर देता है, 
तो वह त्याग 'तामस' है । यदि हम शरीर को कष्ट होने के डर से कर्म को दु:ख पमभक्रर 
छोड़ देते हैं, तो वह “राजस' त्याग है। ऐसे त्याग से किसी कल्याणकारी स्थिति को प्राप्त 
करलेने की श्राशा दुराशामात्र है । कृष्ण कहता है-हे अर्जुन ! जो व्यक्ति अवश्य कत्तंव्य 
समभाकर कमं का अनुष्ठान करता है, पर उसमें आसक्ति और फलाशा का त्याग करता 


१--गीता, ५॥ ४, ५॥ 

२>-गीता, ३३ ३ ॥ 

३--गीता, ५॥ ४-५ ॥ 

४--काम्यानां कमंणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं 
बिचक्षणाः ॥ १८। २ ॥ 
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है, वही सात्त्विक त्याग' है । जो दुःखदाई कर्मो में द्वेषबुद्धि नहीं रखता, और सुखदाई कर्मों 
में आसक्त नहीं रहता, वह संदेहरहित बुद्धिमान्‌ सात्त्विक त्यागी समभना चाहिये । 
वयोंकि कोई व्यक्ति समस्त कर्मों को छोड़कर रह नहीं सकता, इसलिये कर्म छोड़ने की 
बात कहना ढोंग है। कर्म करते हुए भी उनके फलों का त्याग करनेवाला अर्थात्‌ आसक्ति 
एवं फलाशारहित व्यक्ति ही वास्तविक त्यागी कहा जाता है, [१८। ७-११] यही 
'सांख्य' स्थिति है। ० 
यदि हम काम्य कर्मो को ही सर्वथा छोड़ देते हैं, तो उनके फलों में श्रासक्ति 
का प्रश्‍न ही नहीं उठता, और यह तामस' त्याग है । इसके श्रतिरिक्त त्याग के स्वरूप 
में 'सर्वकर्मफलत्यागं' कहा है, 'काम्यकर्मफलत्यागं' अथवा 'नित्यकर्मफलत्यागं' नहीं कहा । 
इससे परिणाम निकलता है, कि फलों में आसक्ति न रहने पर भले ही हम काम्य कर्मों 
का अनुष्ठान करें, ओर वह अनुष्ठान होना ही चाहिये, अन्यथा फलों में श्रनासक्ति की 
भावना ही प्रस्फुटित कैसे होगी; तब भी वे कर्म बन्धन के कारण नहीं होते, प्रत्युत आत्म- 
शुद्धि में सहायक ही होते हैं ।' 
इसप्रकार गीता का पर्यालोचन हमें इस परिणाम पर पहुंचाता है, कि “सांख्य 
योग? किसी एक ही पद्धति के दो पाइवंमात्र हैं । जब हम यह कहते हैं, कि 'फलाशा 
रहित होकर कर्मानुष्ठान='योग' अथवा कर्मयोग है, तब उसमें संन्यास अथवा 'सांस्य' 
का समावेश हो जाता है । फलाशा से रहित होना श्रथवा फलों में अनासक्ति होना 
संन्यास त्याग या 'सांख्य' का स्वरूप है, और कर्मानुष्ठान 'योग' का । इन दोनों में से 
कोई एक अंश दूसरे के विना अपने अस्तित्व का लाभ महीं करसकता | यदि हम aut 
का ग्रनुष्ठान तो करते हैं, पर फलों में ग्रासक्ति का त्याग नहीं करते, तो वह कर्मानुष्ठान 
“योग? नहीं कहा जाएगा । वह केवल काम्य कमे का अनुष्ठान होगा और वह अनुष्ठान 
करने वाले को बन्धन में डालने वाला होगा। इसलिये 'योग' के पूर्ण स्वरूप के लिये कर्मा- 
नुष्ठान के साथ 'फलाशाराहित्य' आवश्यक है । फलतः संन्यास या सांख्य के विना योग 
चल नहीं सकता | 
इसीप्रकार फलों में भ्रनासक्ति की भावना के प्रस्फुटित होने के लिये कर्मानु- 
ष्ठान आवश्यक है । यदि कर्म ही न करेंगे, तो फलों की आशा क्या कर सकते 21 ऐसी 
स्थिति में यह स्पष्ट है, कि योग अर्थात्‌ कर्मानुष्ठान के विना “सांख्य' का स्वरूप अस्ति” 
त्व में नहीं आसकता । दोनों एक दूसरे पर ओ्राधारित हैं, श्रथवा एक-दूसरे में समाविष्ट 
हैं। इसी आधार पर गीता में सांख्य-योग' को एक कहा गया है । छठे भ्रघ्याय के प्रारस्म 
में स्पष्ट उल्लेख है-' 'जो व्यक्ति कर्मफल का आश्रय न लेकर कत्तेव्य कर्म का पालन 


१--गोता, ५॥११॥ ; : 
२--ग्रनाशित: कर्मफलं कायं कमं करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निरग्तित 
चाक्रियः ॥ र 
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करता है, वह संन्यासी है, और वही योगी है; न कि वह, जिसने प्रग्तिहोत्र आदि कर्मों 
i छोड़ दिया है, और न वह, जो प्रत्येक कर्म को छोड़कर निठल्ला होकर बैठा है । 
ऋषियों ने जिसको संन्यास [ater] कडा है, हे अजुँन ! उसी को तुम योग समको | 
क्योंकि संन्यास [सांख्य अथवा त्याग-प्रनासक्ति एवं फलाशाराहित्य] का संकल्प 
किये विना कोई व्यक्ति योगी नहीं हो पाता ।' 

» जैसे संन्यास [फलत्याग] का संकल्प किय्रे विना कर्मानुष्ठानमात्र से कोई योगी 
नहीं होसकता, वैसे ही कर्मानुष्ठान के विना कोई व्यक्ति संन्यासी [फलत्यागी ] नहीं 
होसकता । गीता के पंचम ग्रव्याय के प्रारम्भ में कहा है-हे श्रर्जुन ! विना योग [कर्मा 
नुष्ठान] के संन्यास श्रवस्था को प्राप्त करना शक्य नहीं, जो मुनि योगयुक्त है, वह 
शीघ्र ही संन्यास [सांख्य-ज्ञान] श्रवस्था को प्राप्त कर [प्रपने ग्रन्तिम ध्येय] ब्रह्म को 
पा लेता है ।' जब इसप्रकार सांख्य श्रौर योग की एकता है, तभी यह कहा जा सकता 
है ,क इन दोनों में से किसी एक के श्रनुप्ान से वही फल प्राप्त होता है, जो दूसरे के 
श्रनुष्ठान से प्राप्त होता'।' फलतः गीता के ग्राधार पर यह स्पष्ट हो जाता है, कि वह 
'सांख्य-योग' को एक मार्ग के दो पहलू समती है। 

इस विचार को निम्नलिखित रीति पर अधिक स्पष्ट किया जासकता है। जब 
कोई व्यक्ति किसी स्थान से अपने एक विशेष लक्ष्यस्थान पर जाना चाहता है, तब 
उसे एक निश्चित मागं का आश्रय लेना पड़ता है । वह मार्गे अनेक प्रदेशों में बंटा होता 
है । यह भी माना ही जायेगा, कि एक प्रदेश दूसरे से कुछ विशेषता रखता हे, और एक 
प्रदेश को लांघकर ही दूसरे में जाया जासकता है, फिर भी वह आदि से श्रन्त तक सम्पू- 
of मार्ग एक है, क्योंकि उसका लक्ष्य एक है। समझने की सुविधा के लिये उस मागं 
के दो भाग कर लेते हैं, एक प्रारम्भिक दूसरा ्रन्तिम । पहला 'क' और दूसरा 'ख' है । 
जो व्यक्ति मार्ग के क' भाग पर चल रहा है, वह उसी लक्ष्य स्थान पर पहुंचेगा, जिस 
वर मार्ग के 'ख' भाग पर चलने वाला व्यक्ति पहुंचेगा । यद्यपि माग के प्रदेश भिन्न-भिन्न 
हैं भ्रौर चलने वाले व्यक्ति भी भिन्न हैं, परन्तु उनका लक्ष्य एक होने से वे दोनों एक ही 
मार्ग पर चल रहे हैं । मार्ग के प्रदेशों का इतना सन्निहित साहचर्यं है, क्रि उनके भेद की 
कल्पना नहीं की जासकती । 

मनुष्य-जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जिस मार्ग का आश्रय लेना 
पडता है, उसका एक प्रदेश कर्म ग्रौर दूसरा ज्ञान है । कमं, क्रियारूप प्रथवा श्रनुष्ठानरूप 


है, परन्तु ज्ञान ऐसा नहीं, इसलिये वह शाब्दिक भी है और साक्षात्‌ भी । जीवन का 


7 यं हेन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्वि पाण्डव । 
नह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कइचन। 
१--गीता, ५।६॥ 

^~ २--गीता, ५।४-५ ॥ 
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अन्तिम लक्ष्य साक्षात्‌ ज्ञान है । जब किसी व्यक्ति को चेतन और अचेतन के भेद का 
साक्षात्कार हो जाता है, टो समझना चाहिये, कि उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया 
है । जड़ से अतिरिक्त चेतन आत्मा का साक्षात्कार होना ही तो व्यक्ति-जीवन का 
भ्रन्तिम लक्ष्य है । ऐसे ही चेतन-ज्ञान अथवा ग्रात्म-ज्ञान का नाम 'सांख्य' है । यह 'सांख्य' 
पदका मुख्य ग्रथ है । इससे पहले किसीभी व्यक्ति को जो चेतत-श्रचेतन के भेद का ज्ञान 
होता है, वह शाब्दिक है । उसको गौणरूप से 'सांख्य' कहा जायेगा । यह ज्ञान भी ्रास्था 
पूर्वक भ्रौर विवेचनापूर्वक होना चाहिये । कर्मानुष्ठानरूप 'योग' के साथ प्रथम यही 
'सांख्य' रहता है.। 
जब तक हमें श्रास्थापूवंक चेतन-अचेतन के भेद का शाब्दिक ज्ञान भी नहीं होता, 
तब तक हम कर्मानुष्ठान में फलों की आसक्ति को छोड़ नहीं पाते । पर चेतन-भ्रचेतन 
का श्रास्थापूणे भेदज्ञान होने पर-चाहे वह शाब्दिक ही हो-फलासक्ति को छोड़ने के 
लिये ग्रग्रसर हो सकते हैं। क्योंकि उस समय हमारा Alaa लक्ष्य ग्रात्म-साक्षात्कार. 
है, भ्रौर कर्मो के फल-जिनकी ग्राकांक्षा हम रख सकते हैं-सब जड़ ग्रप्रकाश तथा ग्रल्प- 
क्षणस्थायी हैं, परन्तु ग्रात्म-साक्षात्कार ऐसा नहीं, वह प्रकाश चेतन तथा स्थायी है । 
इसलिये कर्मानुष्ठान के साथ जब हमें श्रात्म-श्रनात्म श्रथवा चेतन-अ्रचेतन के भेद का 
आस्थापूर्ण ज्ञान होता है, तभी हममें फलों के प्रति अनासक्ति की भावना जागृत हो 
पाती है । इसप्रकार कर्म और ज्ञान अथवा योग एवं सांख्य एक-दूसरे के सहयोग पर 
चलते हैं। वस्तुतः समानान्तर चलने वाले ये दो विभिन्न मार्ग नहीं हैं, प्रत्युत एक ही 
मागे के परापर विभाग हैं, जो कभी परस्पर प्रतिकूल स्थिति में नहीं श्राते, एक दूसरे के 
पूरक होकर ग्रवस्थित रहते हैं, यही इनकी एकता है । 

यह स्पष्ट किया गया, कि कर्मानुष्ठान के साथ फलों में ्रासक्ति का न होना, 
चेतन-ग्रचेतन के श्रास्थापूर्ण भेदज्ञान पर आधारित है, तथा 'योग' में जिन कर्मों का 
अनुष्ठान किया जाता है, वे वर्णाश्रमों के लिये शास्त्र-प्रतिपादित कर्म ही हैं। श्रव हमें 
यह देखना चाहिये, कि क्या इन 'सांख्य-योग' पदों का सम्बन्ध कापिल सांख्य श्रौर पातं- 
जल योग से किचित्‌ भी नहीं है ? कम से कम गीता का पर्यालोचन हमें इस परिणाम 
पर नहीं पहुंचाता, कि इन पदों का सम्बन्ध कापिल अथवा पातंजल दर्शन से नहीं है । 
प्रथम हम 'योग' पद के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत करते हैं। 

(१)--पहली बात यह है,'कि 'योग' में जिन कर्मों का श्रनुष्ठान किया जाता 
है, वे वर्णाश्रम कमं हैं । परन्तु ग्रात्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले के लिये जिन कर्मों 
का श्रनुष्ठान आवश्यक है, उनका पातंजल योग में विशेष वर्णन उपलब्ध होता है । इत 
में सर्वप्रथम स्थान यम-नियम का है । प्रत्येक ग्रात्मज्ञान के अभिलाषी के लिये यम 
नियम का पालन अत्यावश्यक है । फिर भी श्रात्मज्ञान की ओर प्रवृत्ति के लिये यह 
ग्रावश्यक नहीं है, कि घर-बार छोडकर तथा बाह्य चिन्ह के लिये वस्त्र आदि को विशेष, 
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रंगों में रंगकर जंगल में ही जाया जावे । स्वस्थचित्त प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी रहता 
हुआ, जीवन निर्वाहार्थं किसी भी कार्य में लगा हुआ, ग्रात्मज्ञान की दिशा में प्रयत्नज्ञील |; 
हो सकता है । इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को यम नियमों के पालन करने का पूरा अधि- 
कार है। पातंजल दर्शन में तप स्वाध्याय श्रौर ईश्वरप्रणिधान को विशेषरूप से 'क्रिया- 
योग” नाम दिया गया है [योग० २।१], यह नाम हमारा ध्यान गीता के 'कर्मयोग? 
की रोर श्राकृष्ट करता है। गीता [१८।५] में भी तप-दान श्रौर यज्ञ को ग्रावश्यक्र 
कर्तव्य कर्मा में गिनाया है । इसप्रकार गीता के इन विचारों का समन्वय पातंजल | 
दर्शन के साथ स्पष्ट है । 
(२) कृष्ण ने योग का प्रवचन गीता के द्वितीय श्रघ्याय क ३९ वें श्लोक से 

प्रारम्भ किया है । इसका विशेष विस्तार छठे अध्याय के ग्रन्त तक चलां गया है। छठे 
अध्याय के प्रारम्भ में नवम श्लोक तक गीताभिमत तथाकथित 'योग' का स्वरूप स्पष्ट 
किया है--फलों में ्रनासक्तिपूर्वक कर्मो का श्रनुष्ठान, श्रौर उस पर श्राचरण करने 

वाले व्यक्ति को योगी कहा है । इसके ग्रागे दसवें श्‍लोक से वहीं योग और योगी का 
वर्णन पातंजल दशान में प्रवेश कर जाता है । वहाँ पर योग अथवा योगी के श्राचरण व 
अभ्यास के सम्बन्ध में जो कुछ गीता का वर्णन है, वह सव सोलह आने पातंजल दर्शन 

है । अन्त में तो मनोवृत्तियों का निरोध ही 'योग' रह गया है, और उन वृत्तियों के 
निरोध के लिये कौन्तेय को साधनरूप में श्रम्यास एवं वैराग्य का उपदेश दिया गया 

है, जो पातंजल दर्शन के प्रारम्भिक दूसरे तथा बारहवें सूत्र का श्रनुवादमात्र है। कृष्ण 

कहता है-'जिसने अपने भ्रन्तःकरण को वश में नहीं करं लिया है, उसके लिये योग को 

प्राप्त करना कठिन है, ऐसा मेरा निश्चय है । हां ! जिसने अपने श्रन्तःकरण को वश में 

कर लिया है, वह विधिपूर्वक यत्न करने पर योग ग्रवस्था' को प्राप्त कर सकता है [६) 

३६] ।' इन सब उपायों का निर्देश पातंजल दशन में feat गया है । ऐसी स्थिति में 

यह कहना, कि गोता के इन प्रसंगो में 'योग” पद पार्तजल योगदर्शन की श्रोर संकेत नहीं 

करता, कहां तक ठीक कहा जासकता है, इसका निर्णय विद्वान्‌ ही करें । 

प्रब इस प्रसंग में 'सांख्य' पद के प्रयोग की श्रोर हम पाठकों का ध्यान श्राक- 

त करना चाहते हैं । द्वितीय अध्याय के उन्तालीसवे श्लोक में कहा गया है-'यहां तक 
सांख्यविषयक बुद्धि का प्रवचन किया गया ।? यह प्रवचन द्वितीय ग्रध्याय के ग्यारहवें 

इलोक से प्रारम्भ होता है, और श्रडतीस श्लोक तक श्राकर समाप्त हो जाता है। हमें 
विचारना है, कि इस प्रवचनं में कहा क्या गया है, इसका निष्कर्ष क्या है ? कृष्ण का 
यह प्रवचन कोई बहुत लम्बा चौड़ा नहीं है । कोई भौ विचारशील विद्वान्‌ देख सकता 

है, कि इसमें केवल दो तत्त्वों का विवेचन है, एक चेतन श्रौर दूसरा जड़ । प्र्जुन मोह से 

आ्राकुल हुआ जब यह समझता है-मैं प्रपने सम्मुख खडे सगे-सम्बन्धियों को कंसे मारू? ० 
तब कृष्ण उसे यह स्पष्ट करना चाहता,है, कि मरने जीने वाले ये शरीर सर्वथा नश्वर 
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हैं। तू इन्हें न मारकर भी सदा के लिये इनकी रक्षा नहीं कर सकता । जो जन्मता है वह 


मरेगा अवश्य, और यह जन्मना मरना भी परिणामी जड़ का कार्य हे, चेतन आत्मा 
सर्वथा इससे रहित है, न वह जन्मता है न मरता | वह सदा एकरूप है । इस स्थिति में 
तू किसी तरह का ग्रन्तर नहीं डाल सकता । इस वास्तविकता को समभकर अपने कतंव्य 
का पालन कर । 

कृष्ण के प्रवचन का यह संक्षेप कापिल-सांख्य सिद्धान्त का निर्देश है। कापिल- 
सांख्य में चेतन और जड़ इन दो तत्त्वों का ही तो विवेचन प्रस्तुत किया गया है। आत्मा 
और अनात्मा के भेद को जान लेना 'सांख्य' है । कृष्ण ने इस प्रसंग में उसी को मोहाकुल 
अर्जुन के सन्मुख स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, तथा उसीके सम्बन्ध में यह कहा है- 
'सांख्य में जो ज्ञान बताया गया है, वह तेरे सन्मुख कथन कर दिया [२।३६ ] ।” कापिल 
सांख्यसूत्रों में ऐसा विवेचन मिलता है, कि प्रकृति-पुरुष के विवेकज्ञान में काम्यकर्म ही 
बाधा डालते हैं,' श्रकाम्य कर्म नहीं । इसलिये सांख्य कर्मो को छोड़कर निठल्ले as जाने 
का उपदेश कभी नहीं करता । प्रत्युत वह प्रत्येक वस्तु व व्यवहार में त्रैगुण्य का सामञ्ज- 
स्य करके अपनी सावं दिक व्यावहारिकता का स्पष्टीकरण करता है, वह केवल उस त्रैगुण्य 


जड़ are त्रिगुणातीत चेतन श्रात्मा की सचाई को सामने रखना चाहता है, जो वास्तविक . 


है। इसप्रकार गीता ने अपने विपयवणेन में सांख्य का पर्याप्त आश्रय लिया है । 'सांख्य' 
र 'योग' पदों का गीता में क्या सामञ्जस्य है, तथा इसका क्या स्वरूप है, यह यथा- 
सम्भव स्पष्ट कर दिया गया है । 

कापिल-सांख्य और पातञ्जल योग का पारस्परिक सामञ्जस्य एतद्विषयक विद्वान, 
से छिपा नहीं है । साख्य श्रौर योग समानशास्त्र हैं, तथा एक ही पद्धति का अनुसरण 
करते हैं । चेतन और अचेतन के भेद का साक्षात्कार ज्ञान 'सांख्य” है। सांख्य में इस श्रव- 
स्था को प्राप्त करने के उपायरूप से समाधि का उल्लेख किया गया है, उसी ग्रंश को 
पातञ्जलयोग पुरा करता है। किन क्रियाश्रों अथवा कर्मों के श्रनुष्ठान से समाधिलाभः 
किया जा मकता है, इसीका प्रतिपादन पातञ्जल योग करता है। इसप्रकार कापिल-सांख्य 
एवं पातञ्जल योग में कोई उल्लेखनीय भेद नहीं रह जाता, इसलिये उन दोनों का एक 
कहा जाना युक्त है। फलत: गीता में 'सांख्य-योग? पद ऐसे पारिभाषिक नहीं हैं, जिनका 
प्रयोग केवल गीता द्वारा उद्भावन किया गया हो । कापिल और पातञ्जल दर्शन में 
प्रतिपादित अर्थो का वर्णन करने की भावना से ही गीता में इन पदों का प्रयोग हुआ है। 


सांख्य सिद्धान्त श्रौर पुराण। 
सब पुराणों में सृष्ट्यू त्पत्ति-प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जगत्सग के सम्बन्ध 
में पुराणों की साधारण प्रबृत्ति इस बात को स्पष्ट करती है, कि इस दिशा में पुराणों पर 
सांख्य का प्रतिशय प्रभाव हे । त्रिगुणात्मक प्रकृति, प्रकृति से महदादि कार्यो की उत्पत्ति 


१-इसके लिये देखे-षडध्यायी सांख्यसूत्र, १।५०।।३।२५, ३२, ३५॥ - 
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प्रौर उनका क्रम, सब सांख्य के अनुसार वर्णन किया गया है । प्रकृति ग्रौर परुष अर्थात । 
जड़ एवं चेतन की भिन्नता के स्पष्ट उल्लेख पुराणो में उपलब्ध होते हैं। पुरुष अर्थात्‌ 
चेतन को दो रूपों में वर्णन किया गया है, एक भोक्ता तथा दूसरा सब जगत्‌ का ग्रधिष्ठाता 
एवं नियन्ता । अनेक पुराणों से ऐसे उल्लेखों का यहां दिग्दर्शन कराने का यत्न किया 
जायेगा, जिनमें इन सिद्धान्तों का वर्णन है। 

` विष्णुपुराण--के १।२।१६-२३ इलोकों में प्रकृति-पुरुष [जीवात्मा] तथा पर- | 
मात्मो का वर्णन है । प्रकृति के स्वरूप का उल्लेख वहां इन शब्दों में किया है-- 


उत्तम ऋषियों ने 'प्रधान' नामक जो जगत्‌ का श्रव्यक्त कारण कहा है, वही 
क्ष्म प्रकृति है । वह नित्य तथा सद्रूप एवं श्रसद्रूप है । उसका त्रिगुणात्मक अथवा कारण- 
“रूप से सदा विद्यमान रहना 'सद्रूप' कहलाता है, और कार्यरूप से सदा न रहना 'असद्रूप' 
है । विष्णुपुराण के टीकाकार श्रीधरस्वामी ने इन पद्यो का अर्थ 'कार्यकारणशक्तियुवतम्‌' 
किया है । प्रकृति, शब्द-स्पर्श आदि व्यक्तरूपों से रहित है, अर्थात्‌ केवल कारण ग्रवस्था 
में रहते हुए प्रकृति में शब्द स्पर्श ग्रादि व्यक्तस्वरूपता नहीं रहती | उस समय वह्‌ केवल 
'त्रिगुण' है । उसका वास्तविक स्वरूप त्रिगुणात्मक है । वही जगत्‌ की उपादानकारण है । 
यहां पर पुराणकार ने जगत्‌ का उपादान चेतन को नहीं बताया । २३वें श्‍लोक में । 
जगत्सर्ग से पहले प्रलय क। वर्णन इसप्रकार किया गया है- 


प्राण का यह वर्णन ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के अनुसार है । इसका उल्लेख 
इसी ग्रन्थ के 'सांख्यसिद्धान्त वेदमूलक हैं' नामक अध्याय में विस्तारपूर्वक किया गया है | 
प्रलयकाल में दिन-रात, a, भूमि आदि कुछ भी न था। इसप्रकार श्रोत्रादि इन्द्रियों से 
उपलब्ध न होनेवाला प्रधान ब्रह्म तथा पुरुष ही उस समय था । विप्णुपुराण के टीका- 
कार श्रीधर स्वामी ने प्रस्तुत श्लोक के ग्रन्तिम चरण की व्याख्या करते हुए लिखा @ 
प्राधानिकं-प्रधानमेव प्राधानिकं ब्रह्म च पुमांश्चेति त्रयमेव तदा प्रलय ग्रासीत्‌ ।' प्रलयकाल 
में परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति इन तीन तत्त्वो का अस्तित्व था । प्रकृति का कार्य रूप 


| 

| 

| 
यह जगत्‌ उस समय न था । ० | 


र तुलना कीजिये-मनु० [१।३१] के साथ । विष्णुपुराण १२१६-२१ ॥ ही 
२- तुलना कीजिये-ऋग्वेद १०।१२६।१-२ ॥ नासदाय सकत के साथ | 
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अव्यक्त कारणं यत्तत्‌ प्रधानमृषिसत्तम: | 
परोच्यते प्रकृतिः सूक्ष्मा नित्यं सदसदात्मकम्‌' ॥ hi 

x x x 
शब्दस्पर्शविहीनं तद्‌ रूपादिभिरसंहतम्‌ । 
त्रिगुणं तज्जगद्योनि: १११0 


नाहो न रात्रिन नभो न भूमिर्नासीत्‌ तमो ज्योतिरभून्न चान्यत्‌ । |! 
श्ोत्रादिबुद्धयानुषलभ्यमेवं प्राधानिक ब्रह्म पुमांस्तदासीत्‌ ॥ if 
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विष्णुपूराण के इन श्लोकों के आगे द्वितीय अध्याय की समाप्ति तक सांख्य- 
सिद्धान्तो के ग्रनुसार प्रकृति से महत्‌ आदि की उत्पत्ति का क्रमपूर्वक वर्णन किया गया है। 
उसमें कोई ऐसा अपवाद उपस्थित नहीं किया जा सकता, जिसमें सांख्य सिद्धान्तों की अनु- 
कूलता न हो! 
सम्पूणं कार्यजगत्‌ के मूल आधार प्रकृति को विष्णुपुराण में अनन्त तथा असुँछ्यात 
रूप बताया गया है' । जगत्‌ का स्थितिकाल समाप्त होने पर जब प्रलय आने को होता 
है, तब प्रतिलोमक्रम के अनुसार प्रत्येक कार्य अपने कारण में लीन होने लगता है, इस- 
प्रकार प्रकृति का प्रथम कार्य महत्तत्त्व भी सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने में लीन कर श्रन्त में 
स्वयं प्रकृति में लीन हो जाता है । स्थितिकाल.में दृष्टिगोचर होनेवाले सहस्रो, लाखों, 
करोड़ों असेख्यात लोक-लोक़ान्तर उस समय मूलकारण प्रकृति में विलीन रहते हैं । वह 
कारणरूप प्रकृति अपने अपने सूक्ष्मातिसुक्षम कणों अथवा विद्यत्तरंगों के रूप में अनन्त 
एव ग्रसंख्यात है । कोई ऐसा स्थान नहीं, जहां उसके सूक्ष्म परमाणु मूलतत्त्व विद्यमान 
न हों । इसी रूप में उसको व्यापी कहा गया है और इसीलिये वह एक है, क्योंकि किसी 
दूसरे से मिलकर ag जगत्‌ का उपादान नहीं बनती, केवल वही उपादान है । 
यहां पुनः विष्णुपुराण में तीन तत्त्वों की स्थिति का -प्रलय में उल्लेख है ।.प्रधान, 
पुरुष [जीवात्मा] तथा सबमें श्रन्तर्यामीरूप से रहनेवाला परमात्मा । प्रस्तुत पुराण 
में उसको “विष्णु” नाम से कहा गया है । प्रधान और पुरुष को परमात्मा के आश्रित 
बताया है । इनकी नित्य भर स्वतन्त्र सत्ता होते हुए भी परमात्माकी प्रेरणा के विना ये 
अपने पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते। जीवपुरुष जगद्रचना हो जाने पर श्रपने भोग मोक्षादि 
के लिय प्रवृत्त हो पाता है, श्रीर जगत्‌ की रचना में परमात्मा की प्रेरणा मुख्य कारण कही 
जाती है । ग्रन्मथा जड़ प्रकृति स्वयं जगद्रचना में असमर्थ रहती है । इसीलिये पुरुष 
तथा प्रकृति को परमात्मा के ग्राश्रित कहा गया है। सर्गकाल में विष्णु की शक्ति को 


१--इस सन्दर्भ में प्रतिपादित भ्रर्थ को विष्णुपुराण में निम्नलिखित इलोकों 
द्वारा प्रकट किया गया है- 
महान्तञ्च समावृत्य प्रधानं समवस्थितम्‌ । 
श्रनन्तस्य न तस्यान्तः संख्यानं चापि विद्यते ॥ 
तदनन्तमसंस्यातप्रमाणं ध्यापि व यतः । 
हेतुभूतमशेषस्य प्रकृति: सा परा मुने ॥ 
श्रण्डानां तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च । 
ईदृशानां तथा तत्र कोटि-कोटिशतानि च॥ 

[२।७।२५-२७] 
साख्य -सिडान्त के ध्रनुसार प्रकृति अ्रनन्तरू प है । वह व्यक्तिरूप से एक नहीं है, इङ्गका 
विस्तृत विवेचन 'प्रकृति’ नामक प्रकरण में किया गया हें। 
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प्रकृति के श्राद्य क्षोभ का कारण बताया गया है! । सांख्य का यह परम सिद्धान्त है, क्रि 
ग्रचेतन प्रकृति चेतन ग्रधिष्ठाता के विना प्रवृत्तिशील नहीं होपाती' । 
कृमंपुराण--पूर्वाद्धे के प्रथम अध्याय [१॥२७-३८] में समृद्रमन्थन से प्रादुर्भूत 
श्री” [विष्णुपत्नी] को 'सवंजगत्सूतिः त्रिगुणात्मिका प्रकृति: कहा है। 

» पुराणों में समुद्र-मन्यन का श्रनेक स्थलों पर उल्लेख आता है । उन सबका किसी 
एक घटना मे समन्वय करना इस समय हमारे लिये कोई विशेष उपयोग नहीं रुखता। 
परन्तु कूर्मपुराण का उपर्युक्त लेख प्रस्तुत प्रसंग पर बहुत महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालता है। 
परमात्मा की प्रेरणा से प्रकृति का प्रत्येक कण जब विक्षुब्ध हो उठता है, इसीका नाम 
समुद्र-मन्थन है । प्रकृति स्वयं एक महान समुद्र के समान समभी गई है, उसका प्रत्येक 
परमाणु जव श्राद्य-प्रेरणा से तीव्र गतिशील हो नाच उठता है, यही उसका मन्यन है । 
पुरुषों के शुभ और अशुभ कम ही वे देव और ग्रसुर हैं, जो इस मन्यान-रज्जु को खींचते 
हैं । कर्म भी जगद्रचना में कारण बताये गये हैं उस मन्थन से रत्न और श्रमृत पैदा 
हुआ । संसार में भोग और मोक्ष दोनों के लिये पुरुष का प्रयत्न है । जो आसुरी मनो- 


. वृत्ति के पुरुष हैं, वे रत्नों पर पड़ते हैं, अर्थात्‌ सांसारिक भोगों में लगे रहते हैं । जो दैवी 


मनोवृत्ति के हैं, वे अमृत पाते हैं अर्थात्‌ मोक्ष की ओर प्रवृत्त होते है । परमात्मा विष्णु 
है, और प्रकृति को उसकी पत्नी कहा गया है । इसी लिये वह सब जगत्‌ का उपादान 
और त्रिगुणात्मिका बताई गई है । अ्रव्यक्त, जगत्कारण, प्रधान अथवा प्रकृति को [पु०- 
४।६ में] 'सदसदात्मक' बताया गया है । 

परमेश्वर की प्रेरणा से प्रकृति में प्रवृत्ति होती है [४1१३] । चेतन अधिष्ठाता 
के विना ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति नहीं होती' [४1३५] । प्रकृति से महदादि समस्त सर्ग की 
उत्पत्ति [४॥१६-३२ में ], सांख्यमतानुसार वर्णन कीगई है । ग्रगले इलोकों में सत्त्व-रजस्‌ 

१ विष्णुपुराण में ये श्रर्थ निम्नइलोकों द्वारा कहे गये हैं- 

“gad च gids सवंभूतात्मभूतया । 

विषणुशक्त्या महाबुद्धे ! वृतौ संश्रयर्घामणौ ॥ 

तयोः सैव पृथग्भावकारणं संश्रयस्य च। 
क्षोभकारणभूता च सगं काले महामते॥ [वि०पु० २।७।२६-३०] 


२--सांख्य के इस सिद्धान्त का विस्तृत विवेचन इसी ग्रन्थ के 'प्रकृति' तथा 


<पुरुष' नामक प्रकरणों में किण गया है। 
ये-विष्णुपुराण, १।२।१६॥ मनुस्मृति १११॥ 7० 


३--तुलना कीजि 
१।२।५०१। तथा सांख्यदर्शन १।६१॥ पञ्चः 


४ तुलना कीजिये-विष्णु पुराण, 


रैशखसूत्र ३, देखें-'सांख्यदर्दत का इतिहास' पृष्ठ ४७६ ॥ 
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तमस्‌ की भ्रन्योन्यमिथुनवृत्तिता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है” | पूर्वाद्ध के सम्पूर्ण 
चतुर्थ ग्रध्याय में प्राकृत सगे का विस्तृत निरूपण है । 
कूमंपुराण उत्तराद्ध के प्रारम्भिक कुछ अध्याय 'ईश्वरगीता' कहे जाते हैं। वहां 
[२।७-११ में] परमात्मा को प्रकृति और पुरुष से सर्वथा भिन्न कहा गया है । प्रपञ्च 
श्रौर परमात्मा का तमः-प्रकाश के समान सर्वथा भेद बताया गया है । प्रकृति श्रौर 
पुरुष [जीवात्मा] को छाया-ब्रातप के समान परस्पर भिन्न कहा है । इस भेद का 
कारण, प्रकृति का जड़ [छाया-भ्रन्धकार] और पुरुष का चेतन [ श्रातप--प्रकाश ] 
होना है । 
ईश्वरगीता [कूर्म० उत्त०, ७।२६] में प्रकृति का स्वरूप निम्नलिखित शब्दों 
के द्वारा प्रकट किया गया है-- 
सत्त्वं रजस्तमश्चेति गुणत्रयमुदाहृतम्‌ | 
साम्यावस्थितिमेतेषामव्यक्तां प्रकृति विदुः ॥ 
इससे 'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः’ यह सांख्यसूत्र [ १।२६] तत्काल 


स्मरण हो भ्राता हे । कदाचित्‌ इस सूत्र को देखकर ही पुराणकार ने यह श्‍लोक लिखा हो । , 


श्रग्निपुराण-_ के ३६९बे प्रध्याय के प्रारम्भिक [ १-५] इलोकों में सांख्य- 
सिद्धान्त के ग्रनुसार पच्चीस तत्त्वों का निर्देश किया गया है। आगे [३७५। २० में] 
जीवात्मा का ग्रणुपरिमाणरूप में उल्लेख है^। अगले श्रध्याय [३७६।१२-१३] में 
लिगशरीर अथवा सूक्ष्मशरीर का स्पष्ट उल्लेख ग्राता है । उसके घटक तत्वों की संख्या 
भी वहां बताई गई है । वहांके इलोक इसप्रकार हैं-- 
्रपञ्चीकृतभूतानि तत्कार्य लिङ्गमुच्यते ॥ 
संयुक्त सप्तदशभिहिरण्यगर्भसंज्ञितम्‌ । 
शरीरमात्मनः सूक्ष्मं लिद्धमित्यभिधीयते ॥। 
'अपंचीकृतभूत' सूक्ष्मभूतों को कहा गया है। इन्हीं को सांख्य में तन्मात्र तथा 
भ्रविशेष कहा जाता है । इन्हीं सृक्ष्मभूतो का कार्य सूक्ष्मशरीर ग्रथवा लिगशरीर बताया 


१- शान्ता धोराइच yaa विशेषास्तेन ते स्मृता:। 
परस्परा नुप्रवेशाद्धारयन्ति परस्परम्‌ ॥ 
एते सप्त महात्मानो ह्यन्योन्यस्य समाश्रयात्‌। 
नाशक्नुवन्‌ प्रजाः त्रष्टुमसमागम्य कृत्स्नदा: ॥ 
[BA Jo, Jo ४।३३-३४] 
२--सांख्य-सिद्धान्त में जीवात्मा [-जीव पुरुष | को 'श्रणु' माना गया है। इसका 
सप्रमाण विवेचन 'पुरुष' नामक प्रकरण में किया गया है। 
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गया है । यह सप्तदश' तत्त्वो से युक्त होता हे । इसी को कहीं साहित्य में 'हिरण्यगर्भ' नाम 
दिया गया है । जगत्‌ के स्थितिकाल में ग्रात्मा के साथ सतत सम्बन्ध रखने वाला यही 
सूक्ष्मशरीर श्रथवा लिद्धशरीर कहा जाता है । 
सर्ग के ग्राटिकाल से प्रत्येक ग्रात्मा का सम्बन्ध एक सूक्ष्मशरीर के साथ होजाता 
है, जो निरन्तर बना रहता हे । स्थूलदेह का त्याग होने पर भी आत्मा उसी शरीर के 
कारण 'शरीरी' रहता हे, और उसी के द्वारा स्थूल देहान्तरों में जाता आता है । इसी 
कारण सांख्य में इसको श्रातिवाहिक शरीर भी कहा गया है, क्योंकि यह आत्मा का सदा 
वहन करता है। आत्मा के साथ सदा रहने वाले सृक्ष्मशरीर की कल्पना, सांख्य का 
अपना सिद्धान्त है। यद्यपि वेदान्त में ग्रात्मा के ग्रातिवाहिक तत्त्वों की कल्पना है, परन्तु 
शांकरमत के ग्रनुसार उन ग्रातिवाहिक तत्त्वो में पांच सूक्ष्ममूतों की गणना नहीं है । 
उनके अतिरिक्त पांच प्राणों की गणना कीगई है, जो सांख्य के अनुसार करणों के वृत्ति- 
मात्र हैं, तथा उनकी अतिरिक्त गणना इसी लिये श्रनावश्यक है । प्रस्तुत पुराण के लेख में 
पांच सूक्ष्मभृतों का उल्लेख है, प्राणों का नहीं, इसलिये इसको सांख्यानुसारी कहा जा- 
सकता है । 
अग्निपुराण [३१1३-१०] में कुछ सांख्याचार्यों के विशेष त्रिचारो का उल्लेख 
किया गया है। उन श्राचायों में से ये उल्लेखनीय हैं-कपिल, पंचशिख, जनक, जैगीषव्य, 
देवल तथा सनक | 
ब्रह्मपुराण--के प्रथम अ्रध्याय में श्‍लोक है 
ग्रव्यवतं कारण यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌ | 
प्रधानं पुरुपस्तस्मान्निममे विश्वमीश्वरः ॥ 
इस इलोक से स्पप्ट है, कि ईश्वर सदसदात्मक नित्य उपादानकारण श्रव्यक्त 
प्रधान से जगत्‌ की रचना करता है। अव्यक्त त्रिगुणात्मक उपादानकारण का 'सदसदात्मक 
१-ब्रह्मपुराणा [२३५।१६] में भी सप्तदश तत्त्वात्मक सूकषमदेह का उल्लेख 
ग्राता है । सांख्यग्रन्थों में सूक्ष्मशरीर के ग्रठारह्‌ तत्त्व गिनाये जाते हँ- रह करण [-पांच 
ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मे न्द्रिय, तीन-बुद्धि भ्रहंकार मन-श्रन्तःकरण ] तथा पांच सूक्ष्मभूत । 
परः कहीं कहीं बुद्धि प्रौर भ्रहंकार को एक मानकर सत्रह तत्त्व गिनाये गये हैं । 
२--इवेताइवतर उपनिषद्‌ [३1४ तथा ४१२] में 'हिरण्यगर्भ' का उल्लख 
आता है, वहां पर प्रकृति का श्राद्य कायं 'महत्‌' उक्त नाम से कहा गया है A ais 
होता है । सूक्ष्मशरीर का संत्तःलक महत्तत्त्व श्रथवा बुद्धितत्त्व माना गया हैं, लद 
सम्भव है, उसकी श्रेष्ठता या प्रधानता के कारण यहां पुराण में शरीर को ही वह नाम 


देदिया हो । 
३--ब्रह्मपुराण, १।३३॥ इसको तुलना कोजिये-मनु० १।११॥ विष्णुपुराण, 


१।९।१६-२०॥ कुमंपुराण; पूर्वाद्ध, ४।६।' 
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'रूप'सांख्य में प्रतिपादन किया गया है । उक्त श्लोक में 'पुरुष' पद के साथ 'ईशवर! पद का 
निर्देश. होने से यह स्पष्ट होजाता है, कि जगद्रचयिता ईश्वर-पुरुष के अतिरिक्त और भी 
पुरुष है, जो जगद्रचयिता नहीं। इससे पुराणकार के मत में ईश्वर से भिन्न जीव-पुरुष का 
प्रस्तित्व स्पष्ट होता है। 
इससे यह भी स्पष्ट होता है, कि ईश्वर स्वयं जगद्रूप में परिणत नहीं होजाता, 
MYT वह मूल उपादान प्रधान अथवा प्रकृति से इस जगत्‌ की रचना करता है। अनेक 
स्थलों में ईश्‍वर भ्रौर प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ क॑ निमित्तकारण और उपादानकारण की 
एकता का उल्लेख पाया जाता है । इसप्रकार के निर्देशों का मूल भ्राधार यही प्रतीत होता 
'है, कि इन दोनों शक्तियों को एक पूर्ण देह के रूप में कल्पना कर लिया जाता है। क्योंकि 
वस्तुस्थिति यही है, कि चेतन ईश्वर के विना प्रकृति स्वयं जड़ होने से कुछ भी कर नहीं 
सकती, और ईश्वर इस दृश्यमान जड़ जगत्‌ की रचना मूल-उपादान प्रकृति के विना 
अपने रूप से नहीं कर सकता । इसलिये इन दोनों को एक पूर्णता के रूप में कल्पना कर 
लिया जाता हे । इसी आधार पर उनकी एकता के वर्णन जहां तहां उपलब्ध होजाते हैं, 
जिन्हें ्रौपचारिक ही समझा जासकता है । वस्तुतः ये दोनों तत्त्व परस्पर सर्वथा भिन्न 
हँ। ये सब भाव ब्रह्मपुराण के निम्न श्लोक से ध्वनित होते हैं-- 
द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ | 
ग्रधेन नारी तस्यां तु सोऽसुजद्‌ विविधाः प्रजा: ॥ [ १।५२] 
इस पुराण के २३८ और २३९बे अध्याय में कपिल और कापिल-सांख्य का बहुत 
अशंसापूर्ण शब्दों में उल्लेख किया गया है-- 
'सांख्यं वै मोक्षदशंनम्‌ ।२३८।५।। 
सांख्या: शास्त्रविनिश्चयाः।२३८।७॥ 
मार्गज्ञा: कापिलाः सांख्याः ।२३९।५१॥ 
सांख्या विप्रा ! महाप्राज्ञा: 1२३९1५८, ९७॥ 
कापिलानां महात्मनाम्‌ । २३६।८२॥ 
सांख्याइचामितदर्शना: । २३६।१०२॥ 
इन उल्लेखों से स्पष्ट होता है, कि कपिल ate कापिल सांख्य का पुराणरचयिता 
पर कितना प्रभाव था । 
गरुडपुराण- कै २२७-२२६ ग्रध्यायों में सांख्य का विस्तृत वर्णन है। [२२७ 
१६ में] लिखा है-'साम्यावस्था गुणकृता प्रकृति: अर्थात्‌ गुणों की साम्यावस्था प्रकृति 
कही जाती है । ये पद स्गंख्यदर्शन के १।२६ सूत्र को स्मरण कराते हैँ। २२६ अध्याय कें 


१-इसको तुलना कीजिये-ब्रह्मवेवत्तपुराण, प्रकृति खण्ड (२)-१६॥ 
योगेनात्मा सृष्टिविधौ द्विघारूपो बभूव सः । 
Tika दक्षिणारद्धांगो वामांगः प्रकृतिः स्मृत: ॥ 
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5-१० श्लोकों में सांख्य के सब पदार्थों का निर्देश किया गया है। 
गरुडपुराण के पूवेखण्ड [११८] में एक इलोक है-- 
पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌ । 
प्रोवाचाऽऽसुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम्‌ ॥ 
विष्णु का पंचम श्रवतार कपिल उच्चकोटि का ज्ञानी था, उसने श्रपने शिष्य 
आसुरि के लिये सांख्य का प्रवचन किया । उस समय तक सांख्य अस्तित्व प्रथवा प्रादुर्भाव 
में नहीं श्राया था, सबसे प्रथम कपिल ने उसका प्रवचन किया। उस सांख्यशास्त्र में सम्पूर्ण 
तत्त्वों का विस्तारपुर्वंक निर्णय किया गया है । समस्त ग्राविभौतिक आध्यात्मिक तत्त्वों 
का निरूपण सांख्य में उपलब्ध होता है। 
ब्रह्मवेवत्तपुराण--के ब्रह्मखण्ड [३।४, ५] में संसार के कारणरूप-तीन गुणों 
का उल्लेख किया गया है। उस त्रिगुणात्मक मूल कारण से महत्‌, ग्रहंकार श्रौर पंचतन्मात्र 
आदि की सृष्टि का उल्लेख है। [३०।११-१३ में] जगत्‌ के मूल उपादान नित्य प्रकृति 
का पुन: वर्णन है। बहां बताया गया है, कि उस मूल प्रकृति के विना परमात्मा जगद्रचना 
में ग्रशक्त रहता है। प्रकृतिखण्ड (२)-१।४-१२ में प्रकृति के स्वरूप का एक विशिष्ट 
रीति पर वर्णन किया गया है। प्रकृति पद के तीन अक्षरों [प्र-कृ-ति] को यथाक्रम तीनों 
गुणों का प्रतिनिधि बताकर यह स्पष्ट किया है, कि स्वयं प्रकृति पद सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ 
इन तीन गुणों का द्योतक है । यह सर्चेशक्तिसम्प्त त्रिगुणात्मक प्रकृति सृष्टिरचना में 
प्रधान साधन है, इसीलिये इसका यह [प्रकृति | नाम है। a 
बायुपुराण--के सृष्टप्रकरण [४+ ५ अध्यायों ] में सांख्यानुसार विस्तारपूर्वक 
सर्गोत्पत्ति का वर्णन है । इन श्रध्यायों में प्रकृति का अ्रधिष्ठाता परमेश्वर को स्वीकार 
किया है । इस प्रसंग में चतुर्थ ग्रध्याय के २३, २६, ७४, ६० तथा पंचम भ्रध्याय के 
१२, १३, २१, २२ श्लोक विशेष द्रष्टव्य हैं। आगे १०३ अध्याय में सर्गोत्पत्ति का वर्णन 
सांख्यानुसार है | 
2 न तृतीय अध्याय [ १४-२६ इलोकों ] में सांख्यानुसार सर्गोत्पत्ति 


` का विस्तत वर्णन है । इस प्रसंग में सांख्य के रचयिता कपिल का उल्लेख किया गया 


है । यहां पंचविश पुरुष जीवात्मा तथा षड्विश ईदवर का निर्देश है । पुराणों में ae 
का प्रतिपादन करते हुए प्रकृति के अधिष्ठातारूप में ईश्वर को अवश्य ss i 
गया है। हमारा यह निश्चित मत है, कि कापिलसांख्य में ईश्वर को pl eh 
किया जाता था, जिसके agers ये सब पुराणों के dO हैं । ae 
सिद्धान्त में सवंप्रथम बौद्धों ने उलटफेर की, और उसको sae 
नये आचार्यों ने हवा दी । परिणामस्वरूप आज हम यह समभते हैं, क लि 
श्वरवादी था, परन्तु कपिल के सम्बन्ध में ये बिचार बहुत अधूरे हैं व Bn 2 
पेवस्तृत विवेचन इसी ग्रन्थ के 'पुरुष' और प्रकृति नामक प्रकरणों म किया गया 
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पश्षपुराण--के ग्रादिखण्ड [२।६-२५] में सांख्यानुसार सर्गोत्पत्ति काँ वर्णन 
है । वहां प्रधान का ग्रधिष्ठाता पुरुष [ईश्वर] को लिखा है । सृष्टिखण्ड में एक श्लोक 
इसप्रकार श्राया है:-- 
अ्रव्यक्तं कारणं यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌' । 
महदादिविदोषान्तं सृजतीति विनिश्चयः ॥ [ २।७-=] 
सदसदात्मक भ्रव्यक्त उपादानकारण से परमात्मा 'महत्‌' से लगाकर ‘feet’ 
पर्यन्त सृष्टि की रचना करता है । सांख्य में 'विशेष' पद से स्थूलभूतों का ग्रहण किया 
जाता है। ‘Hed’ प्रकृति का प्रथम विकार है। पुराणकार के 'महदादि विशेषान्तं' लेख 
से यह स्पष्ट होजाता है, कि वह सर्गोत्त्ति की सांस्यप्रक्रिया को आधार मानकर ऐसा 
लिख सकता है। सर्गोत्पित्ति का यह विवेचन सांख्य में उपलब्ध होता है, wea दर्शनों में 
नहीं । 
स्कन्दपुराण--के माहेश्वर खण्डान्तर्गत कौमारिका खण्ड [३७।६-११] में 
प्रकृति तथा पुरुष का उल्लेख है प्रकृति से सर्गोत्पत्ति का वर्णन सांख्यानुसार किया गया 
है। पुरुष श्रोर प्रकृति के पृथक्‌ उल्लेख से पुराणकार इस वात को स्पष्ट करता है, क्रि 


चेतन श्रौर जड़ की सत्ता परस्पर सर्वथा पृथक्‌ है। ऐसा नहीं है, कि चेतन पुरुष स्वयं - 


परिणत होकर जगद्ूप में जड़ होजाता हो मूलतः ये दोनों सत्ता पृथक्‌ हैं। जगद्रचना में 
प्रकृति उपादान है, श्रौर परमात्मा उसका प्रेरक । 

प्रभास खण्ड के १६७ ग्रध्याय में लिखा है, कि पार्वती शंकर का विवाह होजाने 
के प्रनन्तर वे दिव्य सहस्र वर्ष पर्यन्त क्रीडा करते रहे। तब पार्वती के रज से ग्रनेक नारी 
भ्रोर शंकर के वीयं से पुरुष उत्पन्न हुए, इत्यादि । 

पावती श्रौर शंकर कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे या नहीं ? उनका कहां स्थान था 
और वे कब हुए ? इत्यादि बातों का यहां विवेचन करना हमारा विषय नहीं। यदि वे 
ऐतिहासिक व्यक्ति प्रमाणित होजायें, तो हमें उसका कोई विरोध नहीं । परन्तु यहां पुराण 
में जिस रीति पर पार्वती-शंकर का वर्णन किया गया है, उससे यही प्रतीत होता है, कि 


यह्‌ श्रतिप्राचीन ऋषियों के कथनानुसार ्रादिसर्गे का आलंकारिक वर्णन है । पार्वती-. 


प्रकृति और शंकर्‌-परमात्मा है। उनका विवाह-परमात्मा की प्रेरणा से प्रकृति के द्वारा 
जगत्‌ [सूयं-चन्द्र तारा पृथिव्यादि] का निर्माण होना-है। भौतिक पदार्थो के बन जाने 
पर सहस्रो दिव्य वर्षो तक श्रर्थात्‌ लाखों वर्षों तक पुरुष श्रादि प्राणी की उत्पत्ति नहीं 
हुई । यह-विवाह के भ्रनन्तर दोनों का क्रीड़ा करते रहना--कहा गया | उसके पश्चात्‌- 
अर्थात्‌ लोकों के ध्राणिनिवासयोग्य होजाने पर-नारी ate नर की उत्पत्ति हुई । प्रकृति 
से नारी और शंकर से नर की उत्पत्ति कहने का श्रभिप्राय यही है, कि नारी प्रकृति का 
रूप अर्थात्‌ प्रतीक है भ्रौर नर शंकर [पुरुष-परमात्मा] का । इनके परस्पर सम्बन्ध a 


१- तुलना कोजिये-मनु० १।११॥ ब्रह्मपुराण १।३३॥ दिष्णुपुराण १।२।१€॥ 
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आगे सृष्टि चली, ग्रौर सदा चलती है। 
इसप्रकार के ग्रालंकारिक वर्णन प्राणों में भरे डे हैं । ब्रह्म 
तथा ब्रह्मवैवत्तंपुराण के [ कृति खण्ड Gy ee ae a) 
Se तुलना कोजिये । 
ऐसे वर्णनों से यह स्पष्ट है, कि पुराणकार जगत्‌ के उपादान तथा निमित्त कारणों को 
सवथा पृथक्‌ मानते रहे हैं। मूल में एकमात्र तत्त्व को न मानकर उन्होंने दो तत्त्वों को 
माना-है । परन्तु वे दोनों जगदुत्पत्ति के लिये परस्पर इतने भ्रपेक्षित हैं, कि उन दोनों 
को मिलाकर एकरूप में कल्पना करली गई है । फिर भी उनको पति-पत्नी या प्ररुष- 
नारी के रूप में रखा गया है। इससे उनकी वास्तविक विभिन्नता में कोई भतत नहीं 
आने पाया | 
स्कन्दपुराण' में कपिल और बिल्व नामक राजा के एक संवाद का उल्लेख है। 
पुराणकार ने वहां कपिल के मुख से ब्रह्म और तप की श्रेष्ठता का वर्णन किया है- 
ब्रह्मश्रेष्ठं तपः श्रेष्ठमित्युक्तं कपिलेन तु । at कपिल के मुख से वेद की प्रशंसा का 
उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है, कि पुराणकार के मत से कपिल ब्रह्मवादी तपस्वी था, 
तथा वेदों में meat रखता था' | 
प्रभास! खण्ड में ईश्‍वर-राजा संवादरूप से सांख्यप्रतिपादित तत्त्वों का बहुत 
स्पष्ट वर्णन किया गया है । वहां लिखा है— 
RAT उवाच-- 
पञ्चत्रिशतितत््वानि यदा जानन्ति योगिनः। 
मुच्यन्ते पातके: सर्वे: सप्तजन्मकृतरपि ॥ 
राजोवाच-- 
कानि तत्त्वानि को देही कि ज्ञेयं योगिनां वद । 
उत्पन्नज्ञानसऱद्भावो योगयुक्तः कथं भवेत्‌ ॥ 
ईदवर उवाच-- : 
प्रकति्च ततो बुद्धिरहंकारस्ततो5भवत्‌ । 
तन्मात्रपञ्चकं तस्मादेषा प्रकृतिरष्टधा ॥ 


१-स्कन्दपुराण, श्रावन्त्य खण्ड [ श्रवन्तो चतुरशीर्तिलग माहात्म्य ] ध्याय 
८३, TANF १५-१७॥ 

२--सांख्यदर्शन के निम्नलिखित सूत्रों के श्राधार पर कपिल को यह भावन' 
स्पष्ट होतो है-१।५७, ६१॥ FRE, ५७॥ ५।४१, ४६, ५१॥ ५७६ यह सूत्रसंख्या 
हमारे सम्पादित व व्याख्यात साँख्यदशन के अनुसार है। 

३--स्कन्दपुराण, प्रभास खण्ड [वस्त्रापय (गिरनार) क्षेत्र माहात्म्य ] प्रध्याय 
१८, ब्लोक ११-१६॥ 
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बुद्धीन्द्रियाणि पंचैव पंच कर्मेन्द्रियाणि च! 
एकादशं मनो विद्धि महाभूतानि पंच च॥ 
गणः पोडशकः सांख्ये विस्तरेण प्रकीत्तितः। 
चतुविशतितत्त्वानि पुरुषः पंचविशकः ॥। 
देहीति प्रोच्यते देहे स चात्मानं च पश्यति। 
विदन्ति परमात्मनं षष्ठं तं विशतेः परम्‌ ॥ 
ईश्वर ने कहा--पच्चीस तत्त्वों को जब योगी जान लेते हैं, तब श्रनेक जन्मसंचित 
सब पापों से छूट जाते हैं । 
राजा ने प्रश्‍न किया--वे तत्त्व कौन हैं ? देही किसे कहते हैं ? तथा योगियों 
के लिये कौन वस्तु ज्ञातव्य है ? यह बताओ | जब योगी श्रात्मा को जान लेता है, तब 
उसकी कैसी स्थिति होती है ? 
इू्वर ने उत्तर दिया-प्रकृति प्रथम है, उससे बुद्धि और बुद्धि से अहंकार 
हुआ, अहंकार से पञ्चतन्मात्र, ये श्राठ प्रकार को प्रकृति कही जाती है । पांच ज्ञानेर्द्रिय, 
पांच कर्म न्द्रिय, ग्यारहवां मन और पांच महाभूत, ये सोलह विकार सांख्य में विस्तार- 


पूर्वक वर्णन किये गये हैं। सब मिलाकर चौबीस तत्त्व है । पुरुष [जीवात्मा] पच्चीसवां 


है, जब तक केह में रहता है, इसको देही कहा जाता है । जब अपने स्वरूप का यह 
साक्षात्कार कर लेता है, तब यह योगी श्रथवा ज्ञानी है। इसप्रकार के ज्ञानी छब्बीसवें 
पुरुष-परमात्मा को जान लेते हैं । 

प्रकृति-पुरुष का श्रर्थात्‌ जड़ और चेतन का भेदसाक्षात्कार सांख्य में तत्त्व- 
ज्ञान कहा जाता है । इसी को ग्रात्मज्ञान ग्रथवा श्रात्मसाक्षात्कार कहते हैं । जब कोई 
समाधिस्थ योगी आत्मा का साक्षात्‌ दशन पालेता है, उसके सन्मुख चैतन्य का स्वरूप 
प्रतिभासित रहता है । आत्मा चेतनस्वरूप है, परमात्मा भी चेतनस्बरूप है। आत्म- 
चैतन्य का साक्षात्कार होने पर परमात्म-चेतन्य के साक्षात्कार में कोई बाधा नहीं रहतो । 
इसी लिये शास्त्रं में प्रनेक स्थलों पर कहा गया है, कि अपने आपको जान नेना परमात्मा 
को जान लेना है! । सांख्य के ग्रनुसार पुराणकार ने यहां प्रकृति पुरुष और परमात्मा 


१ इसी श्राशय को श्वेताइवतर उपनिषद्‌ की एक कण्डिका में बहुत श्राकर्षकं 
रीति पर बताया है-- 
यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । [ २। १५] 
इससे पहली चौदहर्वी कण्डिका में देही [ जीवात्मा ] को श्रात्मज्ञान होजाने पर 
उसकी कृतार्थता का उल्लेख किया हे । इस कण्डिका में ऋषि कह रहा है, कि श्रात्मज्ञान 
होजाने पर योगी श्रात्मतत्त्व से ब्रह्मतत्त्व को इसीप्रकार जान लेता है, aa एक दिये से 
दूसरा दिया जोड़ लिया जाता है । पहलोवार दिये को प्रज्वलित करने में कठिनता होती 


है, एक दिया प्रज्वलित होजाने पर उससे दूसरा दिया प्रज्वलित करना सुसाध्य है । 
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का पृथक्‌ स्वतन्त्ररूप से उल्लेख किया है । 

gut के लक्षण' में सर्ग और प्रलय का वर्णन करना सर्वप्रथम है । इसलिये 
सब पुराणों में सर्ग तथा प्रलय का उल्लेख होना ग्रत्यावश्यक है, और सवमें इसका 
विस्तृत वर्णन किया गया है । यह एक श्राइचर्यजनक वात है, कि पुराणों में जहां कहीं 
भी सर्मोत्पत्ति का वर्णन है, वह सब उसी प्रक्रिया का श्रवलम्बन करता है, जिसको 
कपिल ने सांख्य में प्रतिपादित किया है। पुराणों में प्रमंगवश कपिल तथा सांख्यसम्बन्ध 
अन्य भनेक उल्लेख उपलब्ध होते हैं, यहां कतिमय पुराणों के श्राधार पर केवल दिग्द- 
शंनमात्र हमने लिखा हैं। 

लिङ्गपुराण--श्रन्य पुराणों के समान इस पुराण में भी सांख्यप्रक्रिया के अनु- 
सार तत्त्वो का वर्णन एवं जगत्सर्ग का प्रतिपादन किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रथम- 
भाग अध्याय २८ में चेतनतत्त्व के विषय में विशिष्ट विवेचन है । साधारणतया सांख्य 
के विषय में मध्यकालिक विद्वानों की ऐसी धारणा रही है, कि सांख्य चेतनतत्त्व के नाम 
पर केवल जीवात्मपुरुष को स्वीकार करता है, परमात्मा ग्रथवा ईक्वर को नहीं; इसी 
कारण कापिलसांख्य को निरीश्वरवादी कहा जाता रहा है । सांख्य में जहां पच्चीस 
तत्त्वों का वर्णन है, वहां चौबीस तत्त्व जड़ हैं, जिनमें एक मूलप्रकृति श्रौर तेईस उसके 
विकार हैं, उसके श्रागे केवल पुरुष 'पञ्चविश' गिनाया गया है । इससे साधारणरूप 
में केवल जीवात्मपुरुष को समझ लिया जाता है । 

इस बात का अनेकत्र उल्लेख किया जाचुका है, कि सांख्य में ‘Gea’ पद पारि- 
भाषिक है, चेतनमात्र तत्त्व के लिये प्रयुक्त हुआ है । वस्तुतः सांख्य में दो प्रकार के मूल- 
भूत तत्त्व माने गये हैं-चेतन श्रौर जड़ । मूलउपादान और विकाररूप में चौबीस जड़- 
तत्त्व बताकर पच्चीसवां चेतनतत्त्व बताया है । मुख्यरूप से दर्शन में प्रकृति श्रोर उसके 
विकारों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करना है, इसलिये जड़ के संक्षिप्त विकारतत्त्व 
गिनाकर पच्चीसवां पुरुष श्रर्थात्‌ चेतनतत्त्व कह दिया गया है । इसका यह ग्रभिप्राय 
कदापि नहीं, कि 'पंचविश पुरुष” एकमात्र चेतन तत्त्व है । वस्तुतः यह भी जडवर्ग के 
समान चेतनवर्ग है, जो दो में विभाजित है-परमात्मपुरुष और जीवात्मथुरुष । प्रथम 
व्यक्तिरूप से एक है, और दूसरे अनन्त हैं । सीधा प्रकृतिसंपर्क में भ्राने से जीवात्मवर्ग 
को व्याख्याग्रन्थो में पंचविश' मानकर परमात्मा को 'पडविश' कहकर वर्णन किया 


इसीप्रकार पहले प्रात्म-ज्ञान श्रति परिश्रम तथा श्रभ्यास साध्य है, पर जब श्रात्म-ज्ञान 


होगया, फिर परमात्मा के जानने में कोई बाधा नहीं रह जाती। 
१--सर्गइच प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चेव पुराणं 


पञ्चलक्षणम्‌ ॥ [FAS ११२] 
पुराण का इसप्रकार का लक्षण तथा पुराण सम्बन्धी इसी आशय का वर्णन Wey 


भो श्रनेक़ प्राणों में पाया जाता है। 


~ 
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गया है । महाभारत में इसका gana उल्लेख है' । प्रस्तुत पुराण में भी इसका वर्णन 
है। प्रथम भाग रषवें अध्याय के ७-८ श्लोक द्रष्टव्य हैं। वहां चौबीस जड़तत्त्व निम्न- 
लिखितरूप में गिनाये हँ-प्रव्यक्त [प्रकृति |, महत्‌, अहंकार, पांच तन्मात्र, पांच बुद्धी- 
न्द्रिय, पांच कर्मे न्द्रिय, पांच महाभूत | इसके WAAL पच्चीसवां तत्त्व ध्याता जीव बताया 
गया है, तथा छब्बीसवां तत्त्व घ्येय-शिव WAT ईश्वर है । 
'पंचविश्ष पदार्थेभ्यः शिवतत्त्वं परं fag: । [भाग २, १६।२७ | A 
यह सब वर्णन सांख्यशास्त्र के श्रतुसार GAT है। इससे पुराणों पर सांख्य का प्रभाव 
तथा सांख्य में सेश्वरवाद सुपुष्ट होता है | 
सांख्य के जिन सिद्धान्तो को पुराणों से यहां दिखाया गया है, उनको संक्षेप में 
निम्नलिखित रीति पर उपस्थित किया जासकता है— 
१--जगत्‌ का मूल उपादानकारण त्रिगुणात्मर्कै प्रकृति है, जो नित्य अव्यक्त 
और सदसदात्मक है | 
२--त्रिगुणात्सक प्रकृति जड़ है। उसको प्रेरणा देने वाला चेतनतत्त्व परमात्मा 
है, जो नित्य, जगत्‌ का नियन्ता, अन्तर्यामी तथा सबंशक्तिमान्‌, सबसे 
उत्कृष्ट आदिसत्ता है। 
३--इन दोनों के अतिरिक्त एक और पुरुष-चेतन है, जो कर्मानुसार संसार में 
भ्राता ग्रौर इसे भोगता है । 
४-प्रलय के ग्रनन्तर जब सर्ग होता है, मूल प्रकृति से महत्‌, महत्‌ से अहंकार, 


अहंकार से पांच तन्मात्र तथा ग्यारह इन्द्रिय, पांच तन्मात्रों से पांच स्थूलभूतों. 


की उत्पत्ति होती है। 
५--तेरह करण और पांच तन्मात्र अर्थात्‌ सूक्ष्मभूत इन सबको मिलाकर ग्रठारह 
तत्त्वों का सूक्ष्मशरीर कहा जाता है, जो सर्गादिकाल से प्रत्येक श्रात्मा के 
साथ सम्बद्ध रहता है । इसी के ग्राधार पर ग्रात्मा देही' कहाता है । 
६--सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ अन्योन्यमिथुनवृत्ति होकर कार्य का सम्पादन करते हैं। 
७--त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न समस्त जड़ जगत्‌ त्रिगुणात्मक है, यह किसी 
चेतन का विकार नहीं है। 
श्रद्धूसोमव्योमनेत्रमिते वैक्रमवत्सरे | 
ज्येष्ठमासे सिताष्टम्यां ग्रन्थः पुतिमगादयम्‌ ॥ 


१--म० Wo, WAT, ३०६ प्रध्याय, पूना संस्करण । तथा स्कन्दपुराण 
प्रभासखण्ड [वस्त्रापय (गिरनार) क्षेत्र माहात्म्य] Ao १८, इलो० ११-१६॥ ˆ 
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अध्यात्म-अधि भूत, पाइचात्य- 
दर्शन में २२६ 
ग्रध्यात्म-अधिभूत, बौद्धदर्शन में 
२२४-२५ 
अध्यात्म-अधिभूत विवेचन २३१-३२ 
अध्यात्म-अधिभूत, वेदिक दशेनों 


में २२२ 
ग्रध्यात्म-ग्रधिभूत सांख्य में २२७-२८ 
ग्रध्यात्म में वुद्धिसगं २२६ 


अध्यात्म रचना में मूलतत्त्वों 


अज्ञेयवाद ऋचा में नहीं २६६-९७ का कल्पित अनुपात २५८-५६ 
अणु को रचना ३, १५६ अ्रव्यात्मविचार श्रौर दर्शन १ 
श्रणुसम्बन्धी आधुनिक विचार २२-२३ अनन्त आत्मा, AAT बुद्धि २४९ 
अण्डज वर्ग ३२८ श्रनादि छह पदार्थ १४५ 
अथर्व में मूलतत्त्व के लिए अनादितत्त्व प्रकृति और पुरुष ४५४ 

“गुण? पद २१२ अनादि तीन का वर्णन ४६३ 
श्रदितिकार्यो का निर्देश अनासक्ति के लिये कर्मानुष्ठात ४५० 

[ऋ० ७] ३५० ब्रनासक्ति के लिये चेतन-्रचेतन 
afefa के आठ पुत्र ३४३ का भेदज्ञान ४५२ 
ग्रदिति' नाम का प्रवृत्तिनिमित्त ३४८ अ्रनीशवरवादी वाप्रंगण्य ३ 
अदितिपुत्रों के दो वर्ग ३४४ अनुष्ठेय कर्म कौन से ४७६ 
अ्रदिति-प्रकृति, दक्ष-पुरुष ३३८ श्रन्तःकरण तीन या चार २५६-६० 
अदिति, सवेजगद्रूपा ३३६ अन्तःकरण तीन, सांख्य में २६३ 
अदुश्य संसार में एक खिड़की २६ अन्तःकरणविषयक मतभेद २६४ 
अधिभूत का प्रवक्ता बृहस्पति २ अन्तःकरणविषयक शंकरोक्ति- 
अधिष्ठान, प्रथम कारण ४७१ प्रतिषेष BAK 
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‘ga’ प्रादि अ्ौपनिषद पदों 


के अर्थ २९६-९७ 
अपरा व परा प्रकृति ४५८ 
अभिव्यक्ति और उत्पत्ति २४४ 
अभौतिक इन्द्रियों का विषयग्रहण २९८ 
अभ्यास, दीघंक्रालीन ३१९ 
अमीबा तथा अ्रादिमानव ३२५ 


aaa, मनुष्यमात्र का प्रतीक ४७८ 
अथंग्रहणविषयक भिक्षुविचार में 

पञ्चशिख सन्दर्भ का विवेचन ८७ 
अद्धंनारीदवर की कल्पना ४२६-३० 
अर्वाचीन श्रौर प्राचीन के भेद का 

बिन्दु २५ 
अर्वाचीन-प्राचीन शास्त्रों का 

परस्पर विरोध नहीं २०३-०४ 
अवतारवाद प्राणीसर्ग की क्रमिकता 


का ग्रनिइचायक ३१५ 
अवतारवाद से प्राणीप्रादुर्भाव की 

तुलना ३१३-१५ 
अवतारों की संख्या ३१५ 
अविद्या, ब्रह्म का देह १२ 
अविशेष' का स्पष्टीकरण १७३-७४ 
अविशेष, सांस्यवणित १७२ 
अवेदिक दर्शनों में भ्रध्यात्म- 

श्रधिभूत २२३-२४ 


अव्यक्त प्रकृति से अ्रव्यक्त 
परमात्मा भिन्न ४५५-४६ 
अव्यक्त से व्यक्त जगत १९८-९९ 


भ्रष्टधा प्रकृति ४५१ 
'प्रसत्‌ से सत्‌ नहीं २३३ 
असुर भौर देव ३ 
'श्रस्थि, विकासवाद का ग्राधार ३१९ 
अस्यवामीय सूक्त ३५२-८३ 
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अहँ का क्षेत्र ्रात्मा ११४ 
अहंकार की रचना, बुद्धि के 
भ्रनन्तर २५५ 


अहंकार की समान रचना २५६ 
भ्रहकार से मन, इन्द्रियां, तन्मात्र 
२५६-५७ 

अहंकार से मोहित Hat का 

तात्पर्य ४६६-६७ 

श्रा 

प्राइन्स्टीन के चेतनाविषयक 

विचार ३-२४ 
‘grata’ आदि औपनिषद पदों 

के TT १४८ 
आठ पुत्र दो भागों में ३४३ 
आठ प्रकृति ४६२ 
ग्रातिवाहिक शरीर २६८-७९ 
आत्मकत्तृत्व का निगमन ६४ 
आत्मक्त्तृत्त में कापिलविचार ८४ 
ग्रात्मकत्तूत्व में शब्दप्रमाण ५३ 
आत्मज्ञान में कमंकत्तृविरोध व 

परिहार ८६-८६ 
आत्मज्ञान से भ्रपवर्ग, शंकर को 

साक्षी १८९ 
ग्रात्मज्ञान से मोक्ष, केवल कर्म से 


नहीं ४७६ ˆ 


आत्मतत्त्व ग्रभौतिक १७ 
आत्मतत्त्व तथा विकासवाद 
३१७-१८, ३२१ 
आत्मपदनिवंचन ९३ 
ग्रात्मपरिमाण में सांख्यविचार 
१२५-२८ 

आत्मभोग में ईइवरकृष्णमत ७ a 
श्रात्मभोग में कापिलविचार ७४-७६ 
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विषय-निदे शिका ४६६ 


प्रात्मभोग में युक्तिदांपिकाकार 

का मत So 
ग्रात्मसिद्धि मे प्रकृति-परार्थता 

हेतु १८६ 
ऋात्मा AM, उपनिषदों में १२२-२४ 
श्रात्मा 'अहं' का क्षेत्र ११४ 
श्रात्मा [ऋषिवणित ], विज्ञान का 

परीक्ष्य नहीं ३२ 
आत्मा कर्त्ता भोक्ता है, बुद्धि नहीं 

७३-७६ 


आत्मा का अधिष्ठान शरीर ११३-१४ 
आत्मा का आवेष्टन, भोगसाधन 
सूक्ष्मदारी र २६८ 
आत्मा का ग्राहार्य भोग ७४ 
श्रात्मा का उत्क्रमण लिगशरीर 
केसाथ '४६८-७० 
आत्मा का कत्तेत्व साधनाधीन ४६८ 
आत्मा का गर्भ में ग्राना १००-१०२ 
आत्मा का निवास हृदय 
[मस्तिष्कगत ] ११८-२१ 
श्रात्मा का पुनर्जन्म कैसे १०३ 
आत्मा का बन्धकारण-गुणयोग ४६४ 
आत्मा का भोग; देहादि के साथ 
१०६ 
आत्मा का भोग माठरमत से ७६-८० 
आत्मा का भोग, विन्ध्यवासी मत में ७२ 
आत्मा का वीर्यादि के साथ गर्भे- 


प्रवेश १०३-०४ 
आत्मा का शरीर में प्रवेश ४४३ 
आत्मा का स्थान देह में कहां ११७-२१ 
आत्मा का स्वरूप ३४ 


आत्मा की ग्रणुता में पञ्चशिख- 


सूत्र १२१-२२ 
आत्मा की अध्यात्मप्रवृत्ति १०६ 
आत्मा को गति-आ्रागति का ग्राश्रय 


सूक्ष्मशरीर १०८-०९ 
श्रात्मा की परिच्छिन्नता में 
उत्क्रान्ति हेतु ११५-१७ 


श्रत्मि की शुक्‍्ल-कृष्ण गति १०६ 
आत्मा के सत्ता में चोथा हेतु. ३८ 
श्रात्मा की सत्ता में पांचवां हेतु ३९ 
आत्मा के ग्रस्तित्व में तीसरा हेतु ३६ 
श्रात्मा के अस्तित्व में दूसरा हेतु 
३५-३६ 
आत्मा के श्रास्तित्व में पहला हेतु ३५ 
आत्मा के कर्तृत्व का स्वरूप ४६५-६८ 
आत्मा के लिये 'जीव' पद प्रयोग १३० 
आत्मा के विपयग्रहण में भिक्षुमत 
८५-८६ 
प्रात्मा के शुभाशुभ कर्मफल १०७ 
आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व में हेतु 


३४-३६ 

आत्मा को AHA क्यों कहा 
जाता है ४६७ 
आत्मा को भोगापवर्ग १८७-८९ 
आत्मा को विषयग्रहण केसे ay 
आत्मा-परमात्मा का भेद ४६०-६४ 
आत्मा बुद्धस्वभाव है २२ 
आत्मा मुक्तस्वमाव है ३४ 


आत्मा विमु हो, तो मृत्यु कंसे ११५ 
आत्मा सुखादि भोग से विकारी 


नहीं ७१ 
आत्मा से बुद्धि का संपर्क २५० 
आदिकालिक जिज्ञासा १ 


झादिकालिक मानव का आइचये २३० 
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आदित्य ग्राठ ३४४-४१५ 
आदित्य बारह ३४४ 
आदि मानब श्रौर नियन्ता चेतन ३२६ 
्रादिमानव का व्यवहार कैसे 


चला ३३० 
आदिमानव तथा एक कोश का 
प्राणी ३२५ 


ग्रादिमानवदेह किस अवस्था में ३२६ 
ग्रादिमानवदेह प्रकृतिपोषित 

कोशों द्वारा ३२९ 
आदिसगे का निर्देश [ऋचा २] ३४६ 
श्रादिसगं का वर्णन [ऋचा ४] ३६१ 
श्रादिसगं में भ्रनन्त बुद्धि रचना २४६ 
ग्रादिसगे में चेतनाशक्ति का सर्ग- 


संकल्प २१२ 
आदिसगे व क्रमिकविकास 
[ऋचा ५] ३६२-६३ 


Maga के बीज का निर्माण ३२७ 
श्राधुनिक तथा प्राचीन शास्त्र, 

ग्रन्योन्य के पूरक २०३-०४ 
ग्राधुनिक भौतिकी के मूलतत्त्व १५४ 
आधुनिक विकासवाद की मान्यता ३१६ 
आधुनिक विज्ञान और चेतनतत्त्व २३ 
आधुनिक विज्ञान श्रौर प्रोटो- 


प्लॉज्म १५-१६ 
आधुनिक विज्ञान की विचार- 

सीमा १७-१८ 
श्राघुनिक विज्ञान तथा कापिल 

विचार २ 
आधुनिक वैज्ञानिकों के श्रणु- 

सम्बन्धी विचार २२-२३ 
श्राधुनिक वैज्ञानिकों के मूलतत्त्व- 
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सम्बन्धी विचार १८९-२०८ 
'आपस्‌' पद का विशिष्ट श्रथ ४३५ 
आपोमयः प्राण? का तात्पर्यं २६६ 
“ग्राभु' पद का ग्रथ ३५९-६० 
आरण्यक के वर्णन का सार ४०५-०६ 
श्रारण्यकपदों की सायण व्याख्या ३९८ 
आरोपित सांख्यमत की शकरकृत 

आलोचना का रहस्य १५८३-८४ 
श्रायं भारत में बाहर- से. नहीं 


आये १११ 
अविर्भाव-तिरोभाव ही उत्पाद- 
विनाश २४०-४१ 


श्रासुरिमत कपिलानुसारी ७६-७७ 
श्रासुरिमत से जीवात्मा का भोग 
६६-७२ 
श्रासुरि-विन्घ्यवासी मतों का भेद ७३ 
श्राहार श्रादि की आवश्यकता ३१६-२० 


ङ्‌ 
इन्द्रिय श्रभौतिक का विषयग्रहण २६५ 


इन्द्रिय ग्यारह, उनके विषय २७६-८० ` 


इन्द्रिय छह, न्याय-वेशेषिक २८०-५१ 
इन्द्रिय भौतिक, विषयग्रहण में 
ग्रसमर्थ २९९ 


इस्द्रियरचनाविषयक निगमन २६७ . 


इन्द्रियविचार और शंकर २८१ 
इन्द्रियविषयक परमा्थ-लेख २९८८ 
इन्द्रियविषयक शांकर प्रतिषेध २०३ 
इन्द्रियव्यापार स्थूलशरीर मै २६५ 
इन्द्रिय सात हैं, सांख्यमत नहीं २०२ 
इन्द्रिया आहंकारिक हैं २८६ 
इन्द्रियां ग्रौर उनके विषय ४०२-०४ 
इन्द्रियां, तैजस प्रहंकार से २५७-५ 
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इन्द्रियां भौतिक क्यों नहीं २८७-८५ 
इन्द्रियां मृत्यु के बाद रहती हैं, 

इसमें प्रमाण २७७ 
इन्द्रियो की बहिर्मुख रचना ३०० 
इन्द्रियों की भौतिकता का 

विवेचन २९३-६४ 
इन्द्रियों की विभृता मेंदोए २७६ 
इग्द्रियों को कणाद-गौतम ने 

भौतिक क्यों कहा २६६-३०० 
इन्द्रियों को भौतिक कहना -श्रवे- 


ज्ञानिक २८७ 
'इलैक्ट्रॉन' एकमात्र मूलतत्त्व १६७ 
इलेक्ट्रॉन का भार १६७ 
इलेक्ट्रॉन्‌ के मूलतत्त्व होने में 

सन्देह १६५ 


a 
ईश्वर WAT, जगत्‌ को कैसे 


बनाता है ४२६-३१ 
ईश्वर म्रधिष्ठाता, सांख्य में मान्य 
५३-६. 


ईश्वर उपदान, उपनिषदूर्वाणत ४२ 
Seat की उपादानता उपनिषदों 


में वणित नहीं ४४-४६ 
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. च्छिन्तता में हेतु ११५-१७ 
उत्क्रान्ति और सूक्ष्मशरीर १०८ 
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चेतन-श्रचेतन दोनों वास्तविक १४१ 
चेतन-्रचेतन पृथक्‌ तत्त्व ३६३ 
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चेतन, जगत्‌ का मूल उपादान १३९ 
चेतनतेत्त्व श्रौर ग्राधुनिङ विज्ञान २३ 
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चेतनास्थान हृदय १२१ 

छ 
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जगत्‌ का उपादान प्रकृति ४५२ 
FAI का मूल उपादान १३९ 
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विना ही & जीवात्मा भोक्ता है ६५-६९, ४२५ 
जडतत्त्व' जगत्‌ का मूल उपादान २६ जीवात्मा मध्यस्थ ८ १२५-३६ 
जड़ में चेतन की खोज २६ जीवात्मा वीर्यकण में ६५ 

हि ह x ae 
जन्म श्रादि, ग्रनादिकाल से १०५ जेरा का दृष्टान्त के १ 
है 24७ 
जन्म-मरण क्या है, उसका आत्मा ज्ञान और कर्म ७५-७६ 
से सम्बन्ध &६-१०६ ज्ञानतृष्णा सावंकालिक र 
जन्ममरण तथा सूक्ष्मशरीर ६५ ज्ञान, शाब्दिक प्रोर साक्षात्‌ ४८१-८२ 
जपाुसुम दृष्टान्त दुक्परिणाम में ७० ज्योतिपावृत [ ग्रयवंमन्त्र ] ११९ 
~ x z 
जातिविद्देष की कथा भारतीयों 
के १११-१२ डॉयसेन तथा तिलक के विचार 
1 ४१० 
जीव उपासक, ब्रह्म उपास्य ४२०, भ्रमपूण १ 
हीं 
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जीव क्या है [विज्ञानभिक्ष] १३१ 
जीव' पद का प्रयोग ग्रात्मा के 

लियि १३० 
जीव 'परा प्रकृति’ ४५१ 
जीवभाव, लिङ्ग श्रादि में क्यों १३२ 
जीवात्मा ग्रनेक हैं १३२-२५ 
जीवात्माग्रों की विविध गति १०३ 


जीवात्मा का TT त्व ८०-५१ 
जीवात्मा का देहसम्बन्ध ४५९ 
जीवात्मा का परिमाण ११० 
जीवात्मा का भोग, श्रासुरिमत 
६९-७२ 
जीवात्मा का वर्णन ६-१३७ 
जीवात्मा का स्वरूप १२८-३२ 
जीवात्मा केवल १३६ 


जीवात्मा जगन्नियन्ता क्यों नहीं ६७ 
जीवात्मा देह का ग्रदष्ठाता ११३ 
जीवात्मा-परमात्मा भिन्न ४२०,४२१, 

४५७ 
जीवात्मा, परा प्रकृति क्यों ४५८ 
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५०६ सांख्य-सिद्धान्त 


त 
तत्त्व की व्यक्त ग्रवस्था तक 

वैज्ञानिक परीक्षण सीमित १९८ 
तत्त्व के सुवर्ण आदि स्तर में 

पंचभूत की खोज निराधार २०३ 
तत्त्व विवेचन के दो मार्ग २२८ 
तत्त्वो कः कृत्रिम निर्माण १६३-९६ 
तत्त्वों का प्रतिपादन विभिन्न 

शास्त्रों द्वारा २०३-०४ 
तत्त्वों के रचनाक्रम में ्रनेकस्तर १९९ 
तत्त्रोत्पत्तिक्रम में वाषंगण्य-पञ्चा- 

धिकरण का ऐकमत्य २६७ 
तत्त्वोत्पत्तिवर्णन में साँख्यक्रम ४४० 
तन्मात्र-प्रहंकार का काय- 


कारणभाव ३०२-०३ 
तन्मात्र ऐन्द्रियक हे, माठरलेख 
का विवेचन २९२ 
तन्मात्र और एँली मैन्ट ३०२ 
तन्मात्र की पांच संख्या के प्रवाद 
का आधार ३०३-०४ 
तन्मात्र की र बना ३०१-०२ 


'तन्मात्र' के साथ 'गन्ध' प्रादि पद- 
प्रयोग का प्रयोब्रक २९९-३०८ 
तन्मात्र, तामस ग्रहंकार से २५८ 
तन्मात्ररचना में मूलतत्त्वों का 


अनुपात ३०१-०२ 
'तन्मात्र' संज्ञा का रहस्य ३०२ 
तन्मात्रसगं में क्रमिक स्तर २८५ 
तन्मात्रसगं में वाषंगण्य प्रादि 

के विचार २८४-८५ 


तन्मात्रसग में शाँक रमतबिवेचन २८४ 
'तन्मात्र' से प्रकाश ग्रादि की 

रचना ३०७-०६ 
तन्मात्र से इन्द्रियसर्ग, परमार्थलेख 


का विवेचन २६२-६३ 
तिलक और डॉयसेन के विचार Yor 
'तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः’ की 

अन्य व्याख्या २१६-२० 
तीन तत्त्वों का उल्लेख ४१९ 


तीन मात्रा-सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ २१८-१९ 
e 


तीन सत्ता-भोग्य, भोक्ता, नियन्ता ३८ 


'लुच्छच' पद का अर्थ ३५८-६० 

asa विकार २३० ३१ 

तेज AL अन्न का नाम-रूप 
परिणामं २१७ 


तेज भ्रप्‌ अन्न, छान्दोग्यवणित २१६ 
'तेजोमयी वाक्‌' का तात्पर्यं २९६ 


तेरह करण ४४२ 
तेरह करण, तीसरा कारण ४७१ 
तेरह करणों के दो भाग डड 


तैत्तिरीय प्रारण्यक में सांख्य- 
सम्बन्धी अन्य विचार ४०० 
तैत्तिरीय आरण्यक में सांख्य- 
सिद्धान्त ३६७-४०० 
त्रिगुण उपादान, छान्दोग्य में ४६-५० 
त्रिगुणात्मक जगत्‌ के बोधक 


दृष्टान्त २०६ 
त्रिगुण का अन्योन्यमिथुन 

पुराणों में २२०-२१ 
त्रिगुणात्मक प्रकृति का सब 

विकार , ४१८-१६ 
त्रिगुणात्मक प्रकृति जगत्‌ 

का मूल कारण ४५० 
त्रिगुणात्मक समस्त विश्व २१० 


त्रिधातु का ज्ञाता परमात्मा ३७८-७९ 
'त्रिधातु' का परिणाम समस्त 
विश्व ३:9४ 
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त्रिधातु' बौद्धसाहित्य में ३७४-७७ 
त्रिघातु' मूल उपादानतत्त्व ३८० 


विषय-निर्देशिका ५०७ 
देह-ग्रात्मा के संबन्ध में दवेतकेतु 

उपाख्यान ९९-१०२ 

देह दो प्रकार का €६ 


त्रिघातु' पद त्रिगुण अर्थ में २७१-७४ 
'त्रिधातु' सायण की दृष्टि मै ३८० 
त्रिघातु से जगदुत्पत्ति २७७ 


त्रिवृत्करण या पंचीकरण Roy - 


त्रिवृत्करण 'सत्य' तत्त्वों का ३०७ 
द्‌ 
दक्ष-प्रदिति का सम्बन्ध [क्र० ५] 


३४८ 
'दक्ष' पद वेद में पुरुष के लिये ३३९ 
दर्शन और प्रध्यात्मविचार १ 
दर्शन का श्रादिप्रववता कपिल २ 


दर्शन की तीन मूल विचारधारा २,१३ 
दर्शन पर चार्वाक मत का प्रभाव ३ 


दर्शनविषयक वेद के संकेत २ 
दर्शनशास्त्र का आधार ५ 
दस मौलिक ae २२९-३० 
दसवां अवतार ३१४ 


दिङनाग के अनुसार कपिल पर 
आरोप का रहस्य १८१-८२ 


दिन-रात के चिन्ह ३५२-५२३ 
दृष्टान्तों की चमत्क!रिता में तथ्य 
अंश १२ 
- देव ग्रौर ग्रसुर 


देव पितर आदि दृष्टान्त का 
स्पष्टीकरण एवं विवेचन ६-१० 
देव पितर आदि द्वारा, साधन के 


विना निर्माण & 
देवयान-पितृयाण मागं १०२ 
'देव' रूप में तत्त्वों का वर्णन ३४१५ 
देवो के दो विशेषण 365 


09. 


देह में ग्रात्मा का स्थान ११७-२१ 
देहरचना, प्रकृति का महान 

चमत्कार ३२६ 
देह से चेतन का उत्क्रमण ४०१-०२ 
देह [स्थूल] की प्रारम्भिक 


रचना ९७-९८ 
दैव-ग्रा सुररूप में मानवसमाज ३३४-३५ 
दैव, पाँचवां कारण ४७२ 
दैवसग को श्रावार, श्रान्तर 

वृत्तियां ३३३-३४ 
दैवसर्गविभाग और सांख्यसप्तति 

व्याख्या ३३४ 
dani, विवाहसंस्था का प्रतीक ३३२ 
दो तत्त्वों का वर्णन उपनिषदों में ५०-५१ 
दो प्रकार की सृष्टि २२२ 
द्रोपदी के चीरहरण की घटना ११ 

घ 
धामिक प्रन्थो में निषिद्ध फल का 
वर्णन ३३० 
a 
नवद्वार देह ३५९ 
नाईलोन WIT कपास १९४-९५ 
'नारायण” पदनिवंचन ४३८ 


नामदीय सूक्त [ऋचा २] २५२-५५ 
न!मदीय सूक्त की व्याख्या ३५१-६६ 
निरीशवरवाद का साख्य पर 
आरोप ६४-६५ 
तिरीइवरवाद सांख्य में नहीं ३९-४० 
निषिद्धफलकल्पना में प्रारम्भिक 
जीवन काबीज . ३३ 


द छ 
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न्याय और सांख्य का परमाणुभेद १७५ 
न्यूक्लिभ्रस्‌ प्रथवा तेज २३ 
प 
पञ्चतत्त्व का अन्य आधार २०२-०३ 

पञ्चतत्त्व का प्रतिपादन गौतम- 
कणाद ने किस श्राधार पर 
किया २०१-०२ 
पञ्चतत्त्व, मूल कंसे २०१ 
वञ्चतत्त्वविषयक निगमन २०३-०४ 
पञ्चतन्मात्र, महाभूत, देह ४१२-१४ 
पञ्चभूत का नेसगिक व्यवहार ३०६ 
पञ्चभूत का सिद्धान्त मरचुका है १६० 
पञ्चभूत की खोज, सुवर्णस्तर के 
तत्त्व मे निराधार 
पञ्चभूत, जीवन का एकमात्र 
आधार रर 
पञ्चभूत, मूलतत्त्वों की सर्गयात्रा 
में भ्रन्तिम पडावं 


२०३ 


१६६ 


पञ्चभूत से बना देह 

'पञ्चविश' नाम से पुरुष का 
उल्लेख 

पञ्चशिख प्रौर प्रकृतिप्रेरणा १७७ 

पञ्चशिख-जनकसंवाद में सांख्य ४४५ 

पञ्चशिख-सन्दर्भ और ग्रथेग्रहण- ¬ 


३१०-११ 


३८४-८५ 


विषयक भिक्षुविचार 5७ 
पञ्चाग्तिविद्या-वर्णन १००-१०२ 
वञ्चाधिकरण का मत २६६ 
पञ्चाधिकरणसन्दभे और सूक्ष्म- 

शरीर २६८-६६ 
पञ्चीकरण में दोष ३०५-०७ 


पञ्चीकरणसिद्धान्त भूतों में ३०४-०७ 


पतञ्जलि और सूक्ष्मशरीर २७१-७२. 
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२००-२०४ मु 
पञ्चभूत सिद्धान्त को चुनौती १९१ 


सांख्य-सिद्धान्त 


पतञ्जलि का ग्रन्तःकरणविषयक 
हि २६५ 

पदार्थ [एलीमेन्ट] कतिपय, परि- 
वर्तनशील 


१६३ 
पदार्थ की संख्या सीमित करना 

चिन्तनीय १९५-९६ 
पदार्थ छह श्रनादि १४५ 
पद्मपुराण श्रौर सांख्य ४३१ 
पद्चिनी का दृष्टान्त १३ 
परमाणु अविभाज्य २५ 

परमाणु और प्रकृतिवाद में अन्तर 
१७१-७६ 
परमाणु, न्यायवैशेषिकवणित १७१ 


परमाणुभेद, न्याय श्रौर सांख्य में १७५ 


परमात्मा अ्रभोक्ता $25 

परमात्मा एक है ६६-६८ 
परमात्मा और प्रकृति का 

सम्बन्ध ४५६-५५ 

परमात्मा का कल्पित देह ४५९ 

- परमात्मा का भोवतृत्व गौण ३८ 


परमात्मा का स्वय प्रकट होना ४३७ 


परमात्मा के श्रस्तित्व में हेतु. ३७ 


परमात्मा के विषय में ३६-४० 
परमात्मा, जीव श्रौर प्रकृति 
से भिन्न ४३३ 


परमात्मा-जीवात्मा भिन्न 
=< 2 ४२०, ४२१, ४५७ 
परमात्मा का स्वयं व्यक्तरूप में 
न आना ४५९-६० 
परमात्मा के तीन पद ३७२-७३ 
परमात्मा बत्रिधातु-काज्ञाता ३७5-७९ 
परमात्मा स्वयं जगद्रूप नहीं ४५५ 
महाभारत में सांख्यसिद्धान्त ४४५-४८ 
e 
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विषय-निर्व शिका ५०९ 


परमात्मा, पुरुष, प्रकृति तीनों 
पृथक ४६२ 
परमात्मा प्रकृति का प्रेरक ४११-१२ 
परमात्मा मानवदेह में नहीं ग्राता ४६० 
परमात्मा, विश्व का श्रधिष्ठाता 
हैः ३६, ११३ 
परमार्थ के इन्द्रियविषयक पाठों 
का सामञ्जस्य २८९-९१ 
परमार्थलेख इन्द्रियभौतिकता में 
ATA २९१ 
परमार्थलेख और इन्द्रियसर्ग २६२-६३ 
परा प्रकृति, जीवात्मा क्यों ४५८ 
परा व अपरा प्रकृति ४9८ 
परिणाम श्रौर विवर्तत ७ 
परिणामिनित्यता वस्तुतत्त्त की २३६ 
परिवर्तन 'सतू' का प्रयोजक २३३-३४ 
पांच कारणों का सांख्यगत वर्णन ४७३ 
पांच भूतों का दर्शन में महत्त्व ३०४ 


पाञ्चभौतिक जगत्‌ ३०६ 
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विरजानन्द वेदिक संस्थान 
के कतिपय प्रकाशन | 


साख्यद्शन का इतिहास--- 


सांख्यदर्शन के सम्बन्ध में फैली भ्रान्तियों का युक्तियुक्त एवं प्रमाणसहित 
निराकरण । सांख्यदर्शन की प्राचीनता के प्रतिपादन के साथ-साथ अनेक दार्शनिक 
एवं ऐतिहासिक विवेचन तथा कपिल के अतिरिक्त श्रन्य अनेक प्राचीन सांख्या- । 
चार्यो के संगृहीत सन्दभों सहित। लेखक महोदय श्री पं० उदयवीर जी शास्त्री 
को इस ग्रन्थ पर निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं- 

१२००) ₹० मंगलाप्रसाद पुरस्कार, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 

१२००) २० उत्तरप्रदेश सरकार 

१०००) ₹० बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना 

१०००) २० सेठ हरजीमल डालमिया ट्रस्ट, नई दिल्ली 

AEWA २०>६३०/८ श्राकार के लगभग ६०० पृष्ठो में पूर्ण हुआ है । 


बढ़िया जिल्द, मूल्य ३०) रु० । पुस्तक विक्रेता तथा सार्वजनिक पुस्तकालयो के 
लिये उचित्त कमीशन दिया जाता है | 


सांख्यदशन विद्योदय भाष्य--- 


भाष्यकार श्री Go उदयवीर जी शास्त्री, विद्यावाचस्पति । 

इस भाष्य की विशेषता यह है, कि यह पूर्वोपलब्ध संस्कृत भाष्यो का उल्था- - 
मात्र नहीं, अपितु यह स्वयं एक मौलिक ग्रन्थ हे) विद्वान्‌ भाष्यकार ने सारा 
जीवन लगाकर सांख्यविषय का ऊहापोहपूवंक मन्थन और विवेचन किया है, 
उसीके परिणामस्वरूप जो यथार्थ विचाररूपी “नवनीत? वह संग्रहीत कर पाये हैं, 
उसे परम्परागत भाष्यशैली को अवहेलित न करते हुए साधु, सहृदय, विज्ञ पाठकों 
के सम्मुख प्रस्तुत करने के उद्देश्य से यह भाष्य लिखा गया है। वे प्रक्षिप्त सूत्र 
इस भाध्य में संग्रहीत नहीं किये गये, जिनका सप्रमाण विस्तृत विवेचन ग्रन्थकार 


ने 'सांख्यदर्शन का इतिहास' नामक अपने ग्रन्थ में किया है। उन सबकी व्याख्या . 
झर संगति 'परिशिष्ट २? में दे दी गई है । £ 
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अन्तर्राष्ट्रीय स्याति के विद्वान्‌ श्री डॉ० वासुदेवशरण श्रग्रवाल की 
प्रस्तुत भाष्य के विषय में सम्मति-- 

/सांख्यदर्शन का विद्योदयभाष्य देखकर चित्त प्रसन्न gar 1 यह scar 7. 
स्पष्ट प्रोर fame है । पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष की पृष्ठभूमि में सुत्राथ को समभाने का 
इलाघतीय प्रयत्न किया गया है । इस भाष्य के द्वारा तांडयशास्त्र को समझने के 
लिये नया उत्साह प्राप्त होता है । 'ईशवरासिद्धे: qa [ ((५७ ] के मूल में सांहय- 
दर्शन को ईश्वर को श्रसिद्धि श्रभीष्ट नहीं थी, बल्कि ईइवर के तयाविध उपादान 
| कारण का निराकरण श्रभिमत था, इस व्याख्या से संतोष हुआ । 

परिशिष्ट २ में प्रथसाध्याय के ३५ सूत्रों को [१॥२०-५४] प्रौर पञ्चमा- 
ध्याय के ४ सूत्रों को [४।५७-६०] सकारण प्रक्षिप्त दिखाकर '*'सचमच इस 
anit के सम्बन्ध में बहुत बड़ी उलभनो को दूर कर दिया है। इन सूत्रों में जिस 
। _ षट्पदार्थवादी वैशेषिक सत का उल्लेख है, वह गुप्तयुग की कल्पना By 
प्राशा है लेखक का दूसरा ग्रन्थ [सांस्यसिद्धान्त ] भी गतिशील होगा ।” 
। ahd थ १८ २२/८ ग्राकार के लगभग पीने चारसौ yest में पूर्ण हुआ 
है । बढ़िया जिल्द, मूल्य ८) ₹०। 


सत्यार्थभ्रकाश स्थूलाक्षर (सटिप्पण)-- 


'विरजानन्द वैदिक संस्थान' के संस्थापक महाविद्वान्‌ स्वर्गीय श्री स्वामी 
वेदानन्दतीर्थं जी महाराज ने 'सत्यार्थप्रकाश' पर विद्वत्तापूण भ्रद्‌भुत टिप्पणी लिखी 
है, उसके सहित यह लगभग ७०० Tal का २० X २६/४ श्राकार पर २० पाइन्ट 
टाइप में फोटो श्राफ़-सेट पद्धति से दो रंगों में छपा gar, अ्रत्युत्तम सुबद्ध, श्रशुद्धि- 
शून्य, भ्रति सुन्दर संस्करण है | 

अन्त में सत्यार्थप्रकाशगत समस्त प्रमाणों की सूची Tar विस्तृत विषयसूची, 
आधुनिक रीति पर ग्रकारादि क्रम से तैयार कर जोड़ दी गई है। सत्यार्थप्रकाश 

: के इस संस्करण को जनता ने बड़ी उत्कण्ठा के साथ पसन्द किया है। 
ee मुल्य १५) २० 


सत्यार्थप्रकाश का प्रभाव-- 
ऋषि दयानन्द ने स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश' मे लिखा हे--“सवंशक्तिमान्‌ 
परमात्मा की कृपा, सहाय और ग्राप्त जनों की सहानुभूति से यह सिद्धान्त सत्र 
भूगोल मे रीध्र प्रवृत्त हो जावे, जिससे सब लोग सहज में घर्मकाममोक्ष की सिद्धि 
करके सदा उन्नत और ग्रानच्दित होते रहें, यही मेरा मुख्य प्रयोजन है ।” 
'सत्याथंप्रकाश' के लिखे जाने के अस्सी वर्ष पश्चात्‌ महषि के ग्रनन्य भक्त 
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श्री स्वामी वेदानन्दतीर्थ जी ने 'सत्याथेप्रकाश का प्रभाव' नामक प्रवन्ध लिखा । 
यह प्रबन्ध एक प्रतिवेदन है-इस बात का, कि गत ग्रस्सी वर्ष में ऋषि दयानन्‍्दा- 
नुमोदित ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि पर्यन्त [जिन्हे प्रबन्ध लेखक ने 'विरजानन्द 


मुनि पयंन्त' लिखा है] महाशय महपियों के मन्तव्य कहां तक सवत्र भूगोल में 


प्रवृत्त हो पाये हैं। 

पाठक पुस्तक पढ़कर स्वयं जान लेंगे, कि सत्य किस प्रकार भ्रपने विरोधियों 
को मूक बना देता है। सत्यार्थप्रकाद में की गई समीक्षा की सुखद छाया में किस 
प्रकार श्रव्य घामिक लेखकों ने उत्साहपूर्वक असत्‌ को त्यागकर सत्य को खोजने 
का यत्न किया है, और इसप्रकार विभिन्न मत-मताम्तरों में बंटी हुई मानव जाति 
के विविध समुदायों को एक-दूसरे के समीप लाने का प्रयास किया है। पुस्तक 
महत्त्वपूर्ण खोजों से भरी है ! सवा सो से अ्रधिक पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य 
केवल १) Fo । 


संस्थान के प्रकाइयमान ग्रन्थ दु 


1० मामा का भाष्य स्वाध्यायसन्दोह 
शा शंकराचार्य 


पुस्तका व्यय त्रा हकू को पृथक्‌ देना होगा । 


Sue / 'विरजानन्द वैदिक संस्थान' 


मेरठ [Yo प्र] 
Go विश्वनाथ स्मृति संग्रह 
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